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प्रकाशकीय 


जेन साहिव्य श्रौर इतिहास पर विशद प्रकाशः नामक ग्रन्थका यह्‌ प्रथम 
खण्ड पाठकोके समक्ष उपस्थित किया जा रहा है । इसमें प्राच्य-विद्या- 
महाणंव ब्रचायेश्री जुगलकिशोरजी मरुखूतारके उन लेखोका सग्रह है,जो 
समय समय पर श्रनेकान्तादि पत्रों श्रौर ्रनेकं स्व-पर-सम्पादित प्रथोकी 
प्रस्तावनाग्रोमे प्रगट होते रहे है । लेखोकी सख्या इतनी भ्रधिक है, किं यह सग्रह 
कई खण्डोमें प्रकाशित करना होगा । इस प्रथम सखण्डमे ही ७५० के लगभग 
पष्ठहो गये है । दूसरे खण्डो भी प्राय इतने इतने ही पृष्टौकी सभावना है | 

इत्तिहास-म्रनुसधाताश्नो श्रौर साहित्यिकोके लिए नई नई खोजो एव 
गवेषणाश्रोको लिए हए प्रे लेख बहुत ही उपयोगी है, ्रौर नित्य के उपयोगमें 
श्रानेकी चीज हैँ भ्र्थात्‌ एक श्रच्छी ९९९7606८ 000] के रूपमे स्थित 
है श्रतएव इन सव लेखोको एकत्रित कर॒ पुस्तकके रूपर्मे निकालनेकी श्रतीव 
प्रावदयकता थी । प नाभूरामजी प्रेमीके जेन साहित्य श्रौर इतिहास 
विषयक लेखोका एक सग्रह कुद वषं पहले प्रकाशित हृभ्रा था । वहं कितना 
उपयोगी सिद्ध हेग्रा, इसे उपयोगमेँ लाने वाले विद्टाच्‌ जानते ह] इस सग्रहरमे 
उस सग्रह के कुचछलेखो पर्‌ भी कितना ही नया तथा विद प्रकाश डाला 
गया है । जैनोके प्रामारणिक इतिहासके निमणिमें इस प्रकारकी पुरातत्त्व 
सामग्रौीकौ त्रतीव ्रावद्यक्ता है। जैनसमाजमें उस प्रकारके गुग-प्रवर्तक 
विद्वानों प० जुगलकरिरोरजी भ्रुख्तार प्रौर प नाथूरामजी प्रेमीके नासही 
गरग्रगण्यदहै। अ्रत इन दोनो प्राक्ननविमर्श-विचक्षण विट 1नोका भारतीय 
समाज सामान्यत. ग्रौर जन समाज विशोपत कणी है। 
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इन लंखोक्ो पढते हुए पाठ्कोको नातहोगा, क्रि इनके निर्माण मे नेखक्र 
को कितने अ्रधिक श्रम, गग्भीर्‌ च्िन्तत, ग्रनुभवन, मनन, णव गोव-खाज स 
काम लेना वडा है । यद्यपि श्री मुच्नार नाऽ की नेखन्थती कुदं लम्बी हाती 
है पर वहु वहत जंची-नुनी, परनरावृत्तियो स र्हित शर्‌ विपवको स्पष् करने 
वाली होनमे ग्रनुयघान-लिल्ताव्रिवोक्रे लिण प्रत्तीव उपयोगी पडती प्रीर 
सदा मार्ग-द्येकके ह्पमे वनी न्हतीहे। इन नैश प्रव हमार उतिहासकी 
कितनी ही उनमने सुलभ गई | साय ही श्रनेक तये व्रिपयौकरे म्रनूुसधान 
काक्र मी प्रनस्तहागया हे) जितने ही एम अ्रथोके नाम भी उषरचय्य 
हए है, जिनके कृ उट्रण तो प्रस है, पर उन ग्रशोक्रे श्रस्तित्वका श्रभी 
तके पता नही चला | नाम-साम्य करो लेकर जो कितनी ही भ्रान्तिया उपस्थित 
कीजारहीधी या प्रचलित होरही नी, उन सवका निरसन भी उन सव 
लेखोय हा जाला है | ५ 

यद्यपि हुमागा व्रिजाल प्राचीन साद्वित्य कई कारये वहुत कृच नष्ट 
भ्रटहोचुकादहै, फिर बी जा कुछ ग्रवज्िष्ठ ग्रौर्‌ उषनन्ध दै, उसमे भी 
साहित्य इतिहास रौर तत्वनानकी ब्रनुमन्धान-योग्ध बहुत कुछ सामग्री 
सच्चिटितदहै, श्रत उक्त परस हमे प्रात्रीन साहिव्यादिके अ्नुनधान करनेकी 
वहुत वड़ा ्रावन्यक्रतापरै] यह्‌ काय नभी ममवहौ सक्ता है, जवकि हम 
से प्रथम प्रपने प्राचार्योक्रा समय निर्धारित कर नैवे । तत्पश्चात्‌ हम उनके 
साहित्यसे श्रपने इतिहा, सस्कृति श्रौर भापा-विनानके सम्बन्धमे श्रनेक 
भ्रमूल्य विषयोका यथाथ जान प्रास कर सकंगे । शरत ह्मे उन विलत ग्रथोकी 
लोजका भी पूरा यत्न करना होगा, तमी सफलता भिल सकेगी | 

भारनके प्रधानमन्त्री पडत जवाहरनानजी नेहरूने श्रपने एक व्याख्यानमें 
कहा था कि श्रगर कोई जाति रपे माद्वित्य-उच्रयनकी उपे्नाकरतीदरैतो 
व्डीसे बड़ी घन-रनि भी उस जाति ( वि््ठ ) के उत्कपंमें सहायक 
नदी हा सकती ह । माहिष्य मनरुष्यकी उन्नत्तिक्रा सवस वडा साधन है। 

कोई राष्ट, कोई धमं श्रवा कोड समाज साहित्य के विन) जीवित नही 
स्ह मक्ता. या यो कहियि कि माहिव्यके विना राष्ट्‌ धर्मं एव समाजकी 
कल्पना ही श्रसभव दहै । सूप्रसिद्ध विदान्‌ का्लदिलिने कहा है, कि ईसाई 
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-धमंके जीनेका कारण वबादविल' है, यदि बारईविलन होतीतौ ईसाई घमं 
कभी भी जीवित न रह पाताः । 
भाषा किसी देशक्रे निवासियोके मनोविचारोको प्रगट करने का साधन 
मात्रही नही होती, किन्तु उन देशवासियोकी सस्कृति का सर्र करने 
चाली भी होती दै । साहित्यके अन्दर प्रादुमूतहो कर कोई भी भापा ज्ञान- 
का सचित कोष एव सस्कृतिका निर्मल दर्पण वन जाती है} राष्ट्को महान्‌ 
बनानेके लिये हमे नश्रपनी गौ रवमय ग्रतीत सस्छत्तिका ज्ञान होना श्र॑त्यावश्यक है | 
साहित्यकी तरह इतिहास भी कम महत्वकी वस्तु नही है । हम लोगोमें 
इतिहास-मूलक ज्ञानका एक प्रकारसे श्रमाव साहो गयादहै। हमारी कितनी 
ही महत्वकी साहित्यिक रचनाश्रर्मे सयय श्रौर कर्ताक्रा नाम तक भी उप 
लब्ध तदहीदै। सामाजिक सस्कृतिकी रक्षाके लिये एतिहासिक ज्ञान म्रौरभी 
भ्रावश्यक है । पुंरातत्वके प्रघ्ययनके लिये मानव-विकास्का ज्ञान श्रतिवायं 
है, ्रौर ग्रह॒ तभी सभव है जबकि हम श्रपने साहित्यका समयानुक्रम दृष्टस 
स्रघ्ययन करनेर्मे प्रवृत्त हो | 
इतिहाससे ही हम प्रपते पू्ेजो उत्थान श्रौर पतनके साथ साथ उनके 
कारणोको भी ज्ञात कर उनसे यथेष्ट लाभ उठा सक्ते है| 
हमें ्रपने पूवं महापुरुषोकौ स्मृतिको श्रक्षुण्ा वनाये रखना होगा जिततसे 
हमारी सनानके समक्ष भ्रनुसरणा करनेके लिये समुचित प्रादशे रहे। साथी 
श्रपने पूवंजोमे श्रद्धा बढानेके लिये यह भी ग्रावद्यक है कि हम उनके साहित्य 
एव श्रन्य कृतियो का यथां ज्ञान प्राप्त करे । 
किसी भी देशका, धमेका ग्रौर जात्तिका भ्रूतकालीन इतिहास उसके वतमान 
ग्रौर भविष्यको सुगठित करनेके लिये एक समथं साधन है । इतिहास, जानको 
ग्रन्य शाखाग्रोकौ भाति, सत्यको श्रौर तथ्यपूणं घटनाश्नोको प्रकारित करतारहै, 
जो साधारणतः ्रांखोसे भ्रोफल होती है | 
इस सग्रह प्रगट करनेके लिये मै करई वर्पोपिचे्टाकररहा था, भ्रौर 
श्रीमुख्तार सा०से कई बार निवेदन भी किया गथा कि वे श्रपने लैखोकी 


पुन रावुत्तिके लिये एक वार उन्हे सरसरो नजरसे देल जाय, मरौर जहा कही 
संशोधनादिको जरूरत हो उसे कर दैवं | पर उन्हे; ग्रनवक्रागकी वरावर 
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निकायत वनी रहुनेके कारया यह्‌ काम इममे पह्धिने सम्पन्न नी हो सका,म्रस्तु । 

प्राज इस चिरप्रतीक्षित सेखसम्रहुके प्रथम खण्डको पाठकोके समक्न रखते 
हुए मुभे वडी प्रसन्नताहोरहीदहै| श्राणा द्वै पाठक टम महत्त्वपूणं लेखनमग्रहसे 
यथोचित लाभ उठि मे समथं होगे) 

गन्तम मे इनना प्रर भी प्रगट कर देना चाहता ह्र, कि इस सप्रे ६२ 
लेखौ-निवन्धोका सब्रह दै जेमा कि नेख-सूचीष्ते प्रगट ह | अ्रन्तका "समन्त 
भद्रका समयनिणेय' नामका दर्वा लेख मस्नारसान्की हालकी नर्द रचना टै,वह्‌ 
उम समयस पद्ठिने नही लिखा जा सका जो उसपर दिया हुग्राहै, ग्रौर इसमे 
उमे समन्तभव्र-सम्बन्धी लेखोके सिनसिलेमे नही दिया जा सकरा | उसके पूरववर्ती 
लेखपर भी जो नम्ट्र द्‌ पडाषटै वह्‌ दछपनेकी गलतीका परिणाम है, (च्छपने 
मे २क्केवादनेग्वो पर ग्य ज्रादि नम्र पड़ गये, जवकि वे २७ ब्रादि हीने 
चाहिये प्रौर नव्नुसार सुधार किये जानेके योग्य हँ । 


कलकत्ता छोटेलाल जैन 
ज्येष्ठ मदी ५ ( श्रुतपञ्चमी ) मंत्री--श्रीवीरशासनसंघ 
वीर नि० सम्वत्‌ २४प८्म कलकत्ता 
(न 
न 
‰६ ५ 


। 








ॐ उस मूचीमे यह्‌ भी सूचित कर दिया गया है कि कौन लेख प्रथमत कव 
कहा प्रकाथितहुश्राहै मौर जिन लेखोका निर्माण-काल मालूुमदहोसकारहै 
उनका वह्‌ समय भी लेखके अनन्तर दे दिय। गया है | 
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भगवान महावीर र उनका समय 


पर 1 





यदिशक्तयोः पररा काष्ठा योऽवाप्य शान्िरुत्तसाय्‌ । 
देशायामाप्न सद्म मह्यकीरं नापि तम्‌ ॥ 


महावीर-परिचिय 


जंनियोके अ्रन्तिम तीर्थकर मगवाच्‌ महावीर विदेह ( विहार ) देशस्थ कुण्ड- 

पुर ® के राजा “सिद्धाथंके पुत्र थे भ्नौर माता ग्रियकारिणी'के गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, जिसका दूसरा नाम श्रिशलाः भी था ओरौर जो वैशालीके राजा श्वेटकः 
कौ सुपुत्र थी । आपके शुभ जन्मसे चेत्र शङ्का त्रयोदशीकी तिथि पवित्र हुई 
रौर उसे महान्‌ उत्सवोके लिये पवेका-सा गौरव प्रात हुभ्रा । इस तिथिको जन्म- 
समय उत्तराफाल्युनी नक्षत्र था, जिसे कदी कही (स्तोत्तरा' ( हस्त नक्षत्र है 





ॐ सवेताम्बर सम्प्रदायके कुचं ग्रन्थोमे श्षत्रियकुण्डः एेसा नामोल्लेख भी 
मिलता है जो सभवतः कुण्डपुरका एकं ग्रुहल्ला जान पडता है । श्रन्यथा, उसी 
सम्प्रदायके दुसरे ्रन्थोमें कुण्डग्रामादि-रूपसे कुण्डयुरका साफ उल्लेख पाया जाता 
है | यथाः- 

"तुत्त राहि जाग्र कू उग्गामे महावीरो 1" श्रा नि० भा० 

\ यह करण्डपुर ही ्राजकल कुण्डलपुर कहा जाता है,जो कि वास्तवमे वैशालका 
उप्त्रगर था 1 
। † कुद शवेताम्बरीय भ्रन्थोमें “वहन' लिखा ह । 
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लिए उन्होने बडी भक्तिसे आपका नाम सन्मति" रक्छा ® । दूसरी यह्‌ कि, एक 
दिन राप बहुतस्ते राजकुमारोके साथ वनमे वरकषक्रीडा कर रहे थे, इतनेमे वहां 
पर एक महाभयकर भ्रौर विशालकाय सपं म्रा निकला श्रौर उस वृक्षको ही मूलसे 
लेकर स्कथ पर्यन्त बेढकर स्थित हौ गया जिस्त पर आप चढे हुए थे । उसके 
विकराल रूपको देखकर दूसरे राजकुमार भयविह्वूल हो गये ग्रौर उसी दामे 
वृक्षो परसे गिरकर भ्रथवा दरूद कर भ्रपने अ्रपने घरको भाग गये । परन्तु ्रापके 
हदयमे जरा भी भयका सचार नही हुत्रा--ग्राप विलकुल निर्भयचित्त होकर उस 
काले नागसे ही क्रीडा करने लगे ग्रौर श्रापने उस पर सवार होकर श्रपने बल तथा 
पराक्रमसे उसे खुव ही घरुमाया, फिराया तथा निद कर दिया । उसी वक्ते श्राप 
लोकमे महावीर' नामे प्रसिद्ध हुए ।-इन दोनो घटनाग्रोसे यह्‌ स्पष्ट जाना जाता 
है कि महावीरं बाल्यकालसे ही बुद्धि ग्रौर शक्तिका ग्रसाघारण विकास हो रहा 
था ओरौर इस प्रकारकी घटनाएं उनके भावी असाधारण व्यक्तित्वको सूचित करती 
थी । सो ठीक ही है-- 
“होनहार बिरवानके होत चीकने पात्‌ 
प्रायः तीस वषंकौ अवस्था हौ जाने पर महावीर ससार-देहभोगोसे पूरंतया 
विरक्तं हौ गये, उन्है श्रपने ्रात्मोत्कषंको साधने श्रौर श्रपना म्रन्तिमि घ््यप्रप्त 
करमेकी ही नही किन्तु ससारके जीष्रोको सन्मागंमे लगाने ्रथवा उनकी सच्ची 
सेवा वजानेकी एक विशेप लगन लगी--दीन दुसियोकी पुकार उनके हूदयमे घर 
कर गई--ग्रौर इसलिये उन्होने, श्रव ग्रौर अधिक समय तक गरहवासको उचित न 
सममकर, जगल फा रास्ता लिथौ, सपुणं यज्यवे सवक दुकरा दिया ग्रौर इन्दिय- ` 








® सजयस्यार्थंस देहे सजाते विजयस्य च । 
जन्मानन्तरमेवेनमम्येत्यालोकमातरतः ॥ 
तत्सदेहगते ताम्या चारणाभ्या स्वभक्तितः । 
अ्रस्त्वेप सन्मतिदंवो भावीति समुदाहूतः ॥ 
महापुराण, पवं ७४ 
{ इनमेसे पहली घटनाका उल्लेख प्राय. दिणम्बर ग्रन्थो म्नौर दसय 
दिगम्बर तथा इ्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायके ग्रन्थोमे बहुलतासे पाया जाता है । 
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मुखोमे परख मोडकर मगसिरवदि १० मीको (ज्ञातखड' नामक चनर्मे चिनदीक्षा 
धारणा करली । दीक्षाके समय भ्रापने सपूणं परिग्रहका त्याग करके श्राकिचग्य 
(श्रपरिग्रह) त्रत ग्रहणकिया, पने शरीर परसे वस्त्राभूषणोको उतार कर फक 
दिया †{ ग्रौर केशोको क्लेशसमान समभते हुए उनका भी लौच केर डाला । श्रव 
प्राप देहुमे भी निर्गमत्व होकर नग्न रहते थे, सिहकी तरह निर्भय होकर जंगल- 
पहाडोमे विचरते थे ग्रौर दिन रात तपश्चरण ही तपश्चरण किया करते थे । 
विदोप सिद्धि श्रौर विशेप लोक्रसेवाके लिये विशेप ही तपश्चरणकी जरूरत 
होती रै--नपञ्चर्ण ही रोम-रोममे रमे हुए ्रान्तरिक मलको छट कर भ्रात्मा- 
को शुद्ध, साफ, समर्थं रौर कायंक्षम वनात है । इसीलिये महावीरको वारह 
वषं तक घोर तपश्चरण करना पडा--सूव कडा योग साधना पडा-ततव कही 
जाकर श्रापकौ गक्तियोका पूं विकास हुम्रा। इस दुद्र तपश्वरणकीौ कुं 
घटनाग्रोको मालूम करके रोगटे खडे हौ जति हैं । परन्तु साथ ही आपके 
ग्रसाघास्ण धरय, श्रटल निऽनय, सुदृढ ्रात्ममि्वासः, श्रनुपम साहस श्रौर लोको- 
त्तर क्षपमाजीलनाको देखकर हृदय भक्तिसे भर्‌ श्राता है ग्रौर खुद-वखुद (स्वयमेव ) 
स्तुति कस्लेमे प्रत्त हो जता है । भ्रस्त, मन .पर्ययज्ञानकी प्राति तो आपको दीक्षा 
लेनेके वाद ही होगई थी परन्तु केवलज्ञान-ज्योतिका उदय वारह वषके उग्र॒तप- 
द्चरणके वाद वैगाख सुदि १० मी को तीसरे पहूरके समय उस वक्त हुग्रा जव 
कि श्राप जुम्भका ग्रामके निकट ऋशजुक्रूला नदीके किनारे, शाल वबुक्षके नीचं एक 
क्िला पर, पष्ठोपवास्से युक्त हुए, क्षपकध्रेणि पर श्रारूढ ये--आरापने शुवल- 
ध्यान लगा रक्वा था--ग्रौर चन्द्रमा हस्तोत्तर  नक्षत्रके मध्यमे स्थितिथा # 


{ कुद च्वेताम्बरीय ग्रन्योमे इतना विशेष कथन पाया जाता है ओ्रौर क्हं 
सभवत सम्प्रदाथक जान पडता है कि, वस्त्राभ्रूषणोको उतार डालनेके वाद 
इन्द्रने दिवदूदथ' नामका एक बहुमूल्य वस्त्र भगवानूके कन्धे पर डाल दिया था, 
जो १३ महीने तक पडा रहा 1 वादको महावीरने उसे भी त्याग दिया ओर वे 
पूणेरूपसे नग्न दिगम्बर अ्रयवा जिनकल्पी हो रहे । 

# केवलज्ञानोत्पत्तिके समय ग्रौर क्षेत्रादिका प्रायः यह्‌ सब वखंन धवल" 
ग्रौर 'जयववल' नामके दोनो सिद्धान्तग्रन्योमे उद्धत तीन प्राचीन माथाभ्रोमें भी 
पाया जाता है, जो इस प्रकार ह :- । 
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जा छि श्रीपूज्यपादाचायेके निम्न वाक्योसे प्रकट है :-- 
ग्रास-पुर-खेट-कर्वैट-मटस्ब-घोषाकरान्‌ प्रविजहार । 
उमेस्तपोविधानेद्रीदशवर्षार्यमरपूज्य 1१० 
ऋजकूलायास्तीरे शालद्रमसंभ्चिते शिलापट । 
अपराहे षष्ठेनास्थितस्य खलु जम्भक्ाम्रामे ॥११॥ 
वैशाखसितदशस्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्र । 
ज्तपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्नं केवलज्ञानम्‌ ॥ १२ ॥ 
-निर्वणिभक्ति 
इस तरह घोर तपर्चरण तथा ध्यानाग्नि-ढारा, ज्ञानावरणीय दशनावरणीय 
हनीय भ्रौर भ्रन्तराय नामके घातिक्म-मलको दग्ध करके, महावीर भगवान्‌ने 
जव अपे ्रात्मामें ज्ञाच. दशन, सुख अर वीयं नामके स्वाभाविक गुरोका पूरा 
विकास श्रयवा उनका पूणं रूपसे प्राविर्भाव कर लिया प्रौर श्राप श्रनुपम शुद्धि, 
शक्ति तथा ओान्तिकी पराकाण्ठाकये पहुंच गये, अथवा यो किये कि ्रापकौ 
स्व्रालमोपलन्विरूप “सिद्धिः क्ये प्राति हो गई, तब श्रापने सब प्रकारसे समथ 
होकर ब्रह्मपथका वेतृत्व प्रहस किथा भ्रौर सतारी जीवको सन्मार्गंका उपदेदा 
देमेके लिये--उन्हे उनकी भूल सुकाने, बन्वनभक्त करने, ऊपर उठाने श्रौर 
उनके दुःख भिटयवेके लिये--म्रपना विहार प्रारम्भ किया । दूसरे शन्दोमे कहना 
चहिये कि लकहित-माघनाका जो प्रसाघधास्ण विचार ्रापका वषि चल रहा 
थ! श्रौर जिसका गहरा सस्कार जन्मजन्मान्तरोसे श्रापके श्रात्मामे पडा हुम्राथा 
वह भ्रव सपुरं रुकावलेके दुर हे जाने पर स्वतः कायेमे परिणत हौ गया । 
विहार करते हुए अ्रपप जिस स्थान पर पहुंचते थं रौर व्हा श्रापके उपदेशके 
लिए ज महती सभा जुडती थी प्रौर जिसे जनसाहित्यमे (समवसरण' नामसे 





गमइय छदुमत्थत्त वारसवासाणि पचमासे य । 
पण्णारस्मणि दिणाणि य तिरयरसुद्धो महावीरो ।॥१।। 
उञजुकरूलखदीतीरे जभियगामे वहि सिलावटु । 

चटु खदावेतो श्रवरण्टे पायद्धायाए ।२॥ 
वदसाहजोण्टपक्खं दसमीए खवगसेटिमारुटूढो । 

हतूण धाइकम्म केवलणाण समावण्णो ।३॥ 
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उत्टेखित विया गया है उसकी प्क खास विशेपता यह होती थी कि उसकाद्रार 
सवके लिये मक्त रहता श्रा, कोई किसीके प्रवेशमे वाघक नही होता धा--पञयुपक्षी 
तक भी रक्ष होकर वदं पहुंच जाति थे, जाति-्पाति द्ूताद्ूत श्रौर ऊचनीचका 
उसमे कोई भरद नही था, सव मनुष्य एक ही मनुष्यजाति्मे परिगणित होते थं 
प्रीर उक्त प्रकारके मेदभावको भृलाकर ्रापभ्षमे प्रेमके साथ रल-मिलकर बैठते 
ग्रीर धर्मश्रवा करते थे - मानौ सव एक ही पिताकी सतान हौ 1 इस श्रादगसे 
समवसर्णमे भगवान्‌ महावीरकौ समता श्रौर उदारता मूतिमती नजर श्राती थी 
ग्रीरवे लोग तो उसमे प्रवेश पाकर वेहद सतुष होते थे जो समाजके श्रत्याचारोसे 
पीडित थे, जिन्हे कभी धर्मश्रवण॒का, गास्त्रोके श्रव्ययनका, श्रे विकासका 
शरौर उच्चयस्कृतिको प्राप्त करनेका श्रवसर ही नही मिलता था श्रथवा जो उसके 
श्रधिकारी ही नही समभे जाते धे । इसके सिवाय, समवसरणकी भूरभिर्मे प्रवेश 
करते ही भगवान्‌ महावीरके सामीप्यसे जीवोका वैरभाव दुर हौ जाता था, कूर 
जन्तु भी सौम्य वन जते थे श्रौर उनका जाति-विरोध तक मिट जाताथा। 
इसीसे सप॑को नकूल या मयुरके पास वैठनेमे कोई भय नही होता था, चूहो विना 
किसी सकोचके विल्लीका आ्रालिगन करता था, गौ श्रौर सिंही मिलकर एक ही 
नोदसमे जल पीती थी श्रौर मृग-शावक खुभीसे सिह-शावकके , साय खलता था । 
यह्‌ सव महावीरे योगवलका माहात्म्य था । उनके श्रात्मामे अहंसाकी पूणं 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी, इसलिये उनके सनिकट अ्रथवा उनकी उपस्यितिमें किसी- 
का वैर स्थिर नही रह्‌ सक्ता था । पतंजलि ऋषिने भी, श्रपने योगदरशंनम, 
योगके इसं माहात्म्यको स्वीकार किया है, जसा कि उसके निम्न सूत्रसे 
प्रकट हैः- 
अहिसाग्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥३५ 


जनशास्तरोमे महावीरके विहारसमयादिककी कितनी ही विभूतियोका--अर्ति 


शयोका--वणन किया गया है । परन्तु उन्हे यर्हां पर छोडा जाता है । क्योकि 
स्वामी समन्तमद्रने लिखा है 


देवागम-नमोयान-चामरादि-विभूतयः। 
मायाचिष्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ ॥१॥ 
--प्रास्मीमासा 
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म्रथात्‌-देवोका अ्रागमन, ग्राकाशमे गमन श्रौर चामरादिक ८ दिव्य चमर, 
छत्र, सिंहासन, भामडलादिक ) विभूतियोका ्रस्तित्व तो मायावियोमे--इन्द्र- 
जालियोमे-- भी पाया जाता है, इनके कारण हम ॒भ्रापको महान्‌ नही मानते 
श्रौर न इनकी वजहसे ्रापकी कोई खास महत्ता या बडार्दहीहै। 
` भगव्रान्‌ महावीरकी महत्ता श्रौर बडाई तो उनके मोहनीय, ज्ञानावरण, 
दशंनावरण ्रौर अन्तराय नामक कर्मोका बाह करके परमश्ान्तिको लिये हृए ® 
शुद्धि तथा शक्तिक्रौ पराकराष्ठाक्रो पहुंचने श्रौर ब्रह्मपथका--ग्रहिसात्मक मोक्ष- 
मागेका- नेतत्व ग्रहण करनेमें है--म्रथवा यो किये कि श्रात्मोद्धारके साथ- 
साथ लोककी सच्ची सेवा बजानेमे है । जंसा कि स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्य 
से भी प्रकट है :-- 
त्वं शुद्धिशक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाग्यतीतां जिन शान्तिरूपाम्‌ । 
अवापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीयत्‌ प्रतिवक्तुमीशाः ॥ ४॥ 
--यरक्तयनुकशासन 
मह्‌वीर भगवानने प्राय तीस वषं तक लगातार प्रनेक देश-देश।न्तरोमे विहार 
करके सन्मा्गेका उपदेश दिया, अरस्य प्राशियोके ग्रज्ञानान्घकारको दुर करके 
उन्हे यथाथे वस्तु-स्थितिका बोध कराया, तत्त्वाथेको समाया, भ्रुले दुर्‌ की, 
श्रम मिटाए, कमजोरियां हटाई, मय भगाया, भ्रात्मविदवास वढाया, कदाग्रह 
दुर्‌ किथा, पाखण्डबल घटाया, मिथ्यात्व द्ुंडाया, पतितोको उठाया, भ्रन्याय- 
अरत्याचारको रोका, हिसाका विरोध किया, सम्यवादको फंलाया श्रौर लोगोको 
स्वावलम्बन तथा सथमकी शिक्षा दे कर उन्हे भ्रात्मोत्कषके मागे पर लगाया । 
इस तरहं भ्रापने लोकका श्रनन्त उपकार किया है म्रौर भ्रापका यह्‌ विहार 
बडा ही उदार, प्रतापी एवं यशस्वी हुग्रा है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रके स्वयभू- 
स्तोत्रम गि रिभित्यवदानवतः' इत्यादि प्यके दारा इस ॒विहारका यत्किचित्‌ 
उल्लेख करते हुए, उसे *'ऊजितं गतः? लिखा है 1 


& ज्ञानावरण-दल्ञंनावरणके प्रभावसे निमंल ज्ञान-दशेनकी भ्राविभूतिका 
नाम शुद्धि” श्रौर अन्तराय कमेके नासे वीयंलन्धिका होना शक्ति है मरौर 
महनीय कर्मके अमावसे भ्रतुलित सुखकी प्रातिका होना भपरमशान्तिः है । 


८ जैनसाहित्य श्रौर इतिहदासपर विशद प्रकाश 


~~~ 


भरवानुका यह्‌ विहार-काल ही प्रायः उनका तीथं-प्रवर्तनकाल दै, ग्रीर इसं 
ती्-परवर्तनकी वजहमे ही वे तीर्थकरः कहलाते ह  । श्रापके विहारा 
पहला स्टेनन राजगृहीके निकट विपुलाचल तथा वैभार पर्वतादि पच पहाडियो- 
का प्रदेग जान पडता है † जिसे घवल ग्रीर जयघवल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोमें 
घञेवू्पमे महावीरका भ्र्थकतरंत्व प्ररूपण करते हुए, 'पचरीलपुर नामसे 
उत्लेखिन किया है %& । यही पर श्रापका प्रथम उपदेश हुद्रा दै-केवल- 
जञानोत्पत्तिके पञ्चात्‌ श्रापकी दिव्य वाणी चिरी है--ग्रौर उस उपदेशके 
समयसे ही श्रापके तीथंकी उत्पत्ति हुई दै § 1 राजगृहीमे उस वक्त राजा 














+ 'जयघवल' मे, महावीरके इस तीयं प्रवतेन ग्रौर उनके ग्रागमकी प्रमाणता- 
का उल्लेख करते हृए, एक प्राचीन माथाके आ्राधार पर उन्हे शनि.सशयकरः' 
८ जयतके जीवौके सन्देहको दूर करने वाले ), वीरः (ज्ञान-वचनादिकी सातिनय 
दाक्तिमे सम्पन्न ), “जिनोत्तमः ( जितेन्द्रियो तथा क्मजेताग्नोमे श्रेष्ठ ), (रागदेप- 
भयते रहितः श्रौर श्र "तीर्थं-प्रवतेकः लिखा दै 1 यथा-- 

रिस्सलयकरो वीरो महावीरो जिखगुत्तमो । 
राग-दोस-भयादीदो घम्मतित्यस्स कारप्रो 1 

{ त्राप जुम्मका ग्रामके ऋजुदरूला-तटसे चलकर पहले उसी प्रदेशमे प्राए 
ह । इसीसे भ्रीपूज्यपादा्चायने ्रापकी केवलज्ञानोत्पत्तिके उस ॒कथनके अनन्तर 
जो ऊपर दिया गया है ्रापके वभार पवेत पर ्रानेकी वात कही है श्रौर तभीसे 
श्रापके तीस पके विहारकी गणना की है । यथा-- 

(श्रथ भगवान्सम्प्रापदिव्य वैमारपरवत रम्य । 
चातुरव्य-मुसघस्तत्राभूद्‌ गौतमप्रभृत्ति ॥१३॥ 
“दरविघमनगाराणामेकादशघोत्तर -तथा घर्म । 
देशयमानो व्यहरत्‌ त्रिशद्र्षाण्यथ जिनेन्द्र. ॥१५।। --निर्वाणिमक्ति 1 
& पचसेलपुरे रम्मे विले पव्वदुत्तमे । 
खाणादुमसमाङ्ण्णो देवदाण॒ववदिदे ।॥ 
महावीरेण (ग्र) स्यो कहिग्रो भवियलोश्रस्स । श 
$ यह्‌ तोर्थतपत्ति श्रावर-कृष्ण-पततिपदाको पूर्ाण ( सूर्योदेय } कं" समथ 
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श्रणिक राज्य करता था, जिसे विम्बसार मी कहते है 1 उसने भगवानुकती 
परिषदोमे-समवरशरण सभाग्रोरमे-प्रधान भाग लियादहै श्रौर उसके प्रनो 
पर बहुतसे रहस्योका उद्धाटन हूग्रा है । श्रे णिककौ रानी चेलना भी राजा 
चेटककी पुत्री थी श्रौर इसलिये वह रिङ्तेमे महावीरकी मातुस्वसा ( मावसी ) † 
होती थी 1 इस तरह महावी रका भ्रनेक राज्योके साथमे शारीरिक सम्न्धभी 
था । उनमें श्रापके धमेका बहुत प्रचार हुश्रा श्नौर उसे त्रच्छा राज्य मिला हे । 
विहारके समय महावीरके साथ कितने दही मूनि-प्रायिकाग्रो तथा श्रावक 
श्राविकाग्रोका सध रहता था । भ्रापने चतुविध सधकी सअ्रच्छी योजना मरौर 
बडी ही सुन्दर व्यवस्था कौ थी । इस सवके गणधरोकी सख्या ग्यारह तक पहुंच 
गई थी ग्रौर उनमें सबसे प्रधान गौतम स्वामी थे, जो “न्द्रभुतिः नामसेभी 
प्रसिद्धहै श्रौर समवसरणमे मुख्य गणघरका कार्यं करते थे । ये गौतम-गोत्री 
श्रौर सकल वेद-वेदागके पारगामी एक बहुत बडे ब्राह्मण विदान्‌ थे, जौ 
महावीरको केवल्ञानकी सप्रास्ि होनेके पश्चान्‌ उनके पास स्रपने जीवाऽजीव- 
विपयक सन्देहके निवारणार्थं गथे ये, सन्देहकी निवृक्तिपर उनके शिष्य वन गये थे 
श्रौर जिन्होने श्रपने बहुतसे शिष्योके साथ भगवानुसे जिनदीक्ना लेली थी । भ्स्तु । 
तीस ® वषेके लम्बे विहारको समाप्त करते श्रौर कृतकृत्य होते हए, भगवानु 





ग्रभिजित नक्षत्रम हुई है, जषा कि धवल सिद्धान्तके निम्न वाक्नसे प्रकट है- 
वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणे बहुले । 
पाडिवदपुव्वदिवसे तित्युप्पत्ती दु अ्रभिजिम्हि ।२॥ 

{ कु सवेताम्बरीय ग्रन्थानुसार 'मातुलजा--मामूजाद वहन । 

ॐ धवल सिद्धान्तमे--ग्रौर जयधवलमे भी--कुच भ्राचायकि मतानुसार एक 
प्राचीन गाथाके भ्राघार पर विहारकालक्री सख्या २६ वपं ५ महीने २० दिन 
भीदी है, जो केवलोत्पत्ति श्रौर निवणिकी तिथियोको देखते हुए ठीक जन 
पडती है! मौर इसलिये ३० वषेकी यह्‌ सख्या स्थूलरूपसे समनी चाहिये । 
वह्‌ गाथा इस प्रकार है-- 

वासारगुणत्तीस पच य मासे य वीसदिवसे य । 
चउविहम्रणगारेदि बारहहि गणेहि विहरतो ॥१॥ 





१० जैतसाहिव्य ओर उतिहासपर विशद प्रकाशं 
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` महावीर जव पावापुरके एक सुन्दर उद्यानमें परटचे, जो श्रनेक पद्म-सरोवरो तया 
नाना प्रकारके व्रक्षसमूहोसे मडित था, तव श्राप वर्ह काथोलमगेतन स्थित हो गये 
र्‌ प्रापने परम शुक्कघ्परानके दास योगभनिरोध करके दग्धरग्जु-ममान श्रवजलिष् 
रह कर्म-रजको--श्रघातिचतुष्टयको--भी ग्रपने ग्रात्मामरे पृथक्‌ कर्‌ उलाः ग्रौर 
दरस तगह कालिकं वदि श्रमावस्याके दिन ®, स्वाति नधत्रके समथ, निर्वाण-पदको 


"~~~ ------~ ---- 


त 

% धवल सिद्धान्तमे, “पच्छा पावाण॒यरे कत्तियमामे य किण्ट्चोद्‌ सए । 
सादीण रतीए सेसरय छेत्त, शिव्वास्नो ।+" इस प्राचीन गाथाको प्रमासमे उदुधुत 
करते ए, कातिक वदि चतुरदशीकी रावरिको ( पच्छिमभाए == पिदधने पहर ) 
निर्वापिका होना निखा दै । सय दही, केवलोत्यत्तिसे निर्वाण तक्के समय २६ 
वर्यं ५ महीने २० दिनक सगति ठीक विवठ्लति हए, यह भी प्रतिपादन किया 
है कि ्रमावस्याके दिन देवद्के हारा परिनिर्वाणपूजा कौ गई दै वह दिन भी 
इस कालसे गामिन करने पर काततिकके १५ दिन होते ह । यथा --- 


“ग्रमावसीए्‌ परिशिव्वाएपूजा सथलदेविदेहिं कथा क्ति तपि दिवसभेत्येव 
पव्खित्ते पण्णारस दिवसा होति 1" 


इसमे यहं मालूम होता है कि निर्वाण ग्रमावस्याको दिनके समथ तथा 
दिनके वाद रात्रिको नही हू्ा, वल्क चलुर्देशीकी रात्रिक ग्रन्तिम भागमे हा 
है जवकिग्रमावस्याप्रा गईथी भओ्रौर उसका सारा कृव्य--निर्वाणपूजा श्रौर 
देहसस्कारादि--च्रमावस्याको ही प्रातकाल आदिक समथ भुगता है । इससे 
कातिककी अमावस्या ग्राम तौर पर निर्वाणकी तिथि कहलाती दै । ब्रौर चूंकि 
वह्‌ राति चतु्दगीकी थी इससे चतुर्देगीको निर्वाण कहना भी कुं त्रसमत 
मालूम नदी होता । महापुराणमे गरुणमद्राचार्यने भी “कातिककरष्णपक्षस्य चतुरदेश्या 
निगातव्यये” इस वावयके द्वारा कृष्ण चतुदेशीकी रात्रिको उस समथ निर्वाणका 
होना वत्तलाया है जवकि रात्रि समासिके करीव थी) उसी राचिके म्रधेरेमेः 
जिसे जिनसेनने हरिवशपुराणमे “छृष्भरुतसुप्रभातसन््यास्मये” पदके दारा उत्ले- 
खित किः ह, देवेन्द्रो -ढासा दीपावली प्रज्वलित करके निर्वाणपूजा किये जानेका 
उल्लेख है रौर वह्‌ पूजा ववलके उक्त वाक्यानुसारं त्रम।वस्याको की गई है । 
इससे चतुर्दैशीकी रातरिके म्रन्तिमि भागे श्रमावस्या ग्रा गई थी यह्‌ स्पष्ट जाना 
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प्राप्त करके श्प सद।के सिये ग्रजर, अथर तया प्रक्षय सौख्यको प्रसत हो गयेश्र । 
इसीका नाम विदेहमक्ति, ्रात्यन्तिक-स्वात्मस्थिति, परिपूणसिद्धावस्था अथवा 
निष्कल-परमात्मपदकी प्राप्ति है । भगवान्‌ महावीर प्राय ७२ वषेकी श्रवस्था † 
मे म्रपने इस श्रन्तिम च्येयको प्राप्त करके लोकाग्रवासी हुए । गौर अराज उन्हीका 
तीथं प्रवतं रहा है । 

इस प्रकार भगवान्‌ महावीरका यह्‌ सक्षेपमे सामान्य परिचय है, जिसमे 
प्राय किसीको भी कोई खास विवाद नही है । भगवज्जीवनीकी उभय सम्प्रदाय- 
सम्बन्धी कुचं विवादग्रस्त म्रथवा मतभेदवाली बातोको मेने पहनेसे ही छोड दिया 
है । उनके लिये इस दछोटेपे निबन्धमे स्थान भी कर्हाँ हो सक्ता है? वेतो गहरे 
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जातादै। श्रौर इसलिये श्रमावस्याको निर्वाण बतलाना बहुत यृक्तिगक्त है, 
उसीका श्रीपूज्यपादाचार्यने “कात्िककृष्णस्यान्ते' पदके दवारा उल्लेख किय है । 


% जैसा कि श्रीपूज्यपादके निम्न वाक्यसे भी प्रकट है -- 

"पद्यवनदीधिकाकुलविविधहूमखण्डमण्डिते रम्ये । 

पावानगरोद्याने व्युत्सर्गेण स्थिति स मनि ।१६॥ 

कात्तिककृष्एस्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कमेरज । 

ग्रवशेष सरापद्‌ व्वजरामरमक्षय सौख्यम्‌।। १७।।” --निवखिभक्ति । 

† घवल श्रौर जयधवल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोमे महावीरकी मरायु, कु 
ग्राचार्योकि मतानुसार, ७१ वपं ३ महीने २५ दिनकी भी बतलाई है रौर उसका 
लेखा इस प्रकार दिया है-- 

गभकाल --€ मास ८ दिन, कुमारकाल--२८ वषं ७ मास १२ दिन, 
छदस्थ ८ तपश्चरण )काल == १२ वषं ५ मास १५ दिन, केवल (विहार)काल = 
२६ वपं ५ मास २० दिन । 

इस लेखेके कुमारकालमे एक वर्षकी कमी जान पडती है, क्योकि वह्‌ भ्राम 
तौर पर प्राय ३० वर्षैका माना जाता ह! दूसरे, इस श्राुमेसे यदि ग्भकालको 
निकाल दिया जाय, जिसका लोक-व्यवहारमें ग्रहण नही होता तो वहु ७० वषं 
कु महीनेकी ही रह जाती है ्रौर इतनी आआयुके लिये ७२ वषेका व्यवहार 
नही बनता । 
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श्रनुसधानको लिये हए एक विस्तृत भ्रालोचनात्मक निबन्धे श्रच्छे उहापोह 
श्रवा विवेचनके साय ही दिखलाई जनिके योग्य ह । 


देशफालकी परिस्थिति 


देशा-कालकी जिस परिप्यितिने महावीर भगवानृको उत्यन्न किया उसके 
सभ्बन्धमे भी दो शव्द कह देना यहा पर उचितं जान पडता है। महावीर 
मगवानके ग्रवतारसे पहले देजका वातावरण वहूत ही श्युव्ध, पीडित तथा सत्रस्त 
हो रहा था, दीन-ुर्वल सूव सताए जाते थे, उचच-नीचकी भावनाए जोरौ पर 
ध, बूद्रोसे पयुग्रो-्जसा व्यवहार होता था, उन्हे कोई सम्मान या श्रधिकार प्रात 
नही था, वे निा-दीक्ना ग्रीर उचसस्करतिके ग्रधिकारीदही नही माने जाते थे 
प्रौर उनके विपयमे बहुत ही निर्दय तथा घातक} नियम प्रचलित थे, स्त्र्या भी 
काफी तौर पर सताई्‌ जाती थी, उच्वरिक्षामे वचित रकी जाती थी, उनके 
विपयमे “न स्वी स्वातन्त्यमहुति" ८ स्त्री स्वतन्तरताकी श्रधिकारिणी नही ) 
जेसी कठोर प्रानाए जारी थी श्रौर उन्हे यथेष्ट मानवी अयिकार प्राप्त नही ये-- 
वहुतोकी ह्मे तो वे केवल ओगकी वस्तु, विलासकी चीज, पुरुषकी सम्पत्ति 
यथवा वचा जननेकी मशीनभात्र रह्‌ गई थी, ब्राह्मणोने घ्मानुष्टान श्रादिके सव 
ञचे उने ग्रधिकारं ग्रपने शिएु रिजर्व रख छोडे ये-- दूसरे लोगोको वे उनका 
पात्र ही नही समभे थे-र्व्र उन्हीकी तूती वोलती थी, शासनविभागमे भी 
उन्होने ग्रपने लिए खास रिश्रायते प्रास कर रक्खी _थी--घोरसे घोर पाप श्रौर 
नडेसे वडा ग्रपराध कर नेने पर भौ उन्हे प्राणदण्ड नही दिया जात्ता था, जव कि 
टूसरोको एक सावारणसे श्रपराघपर भी सुली-फसीपर चढा दिया जाता था, 
ब्राह्मणों विगडे तथा सडे हए जाति-मेदकी ुर्गन्धसे देशका प्राण घुट रहा था 
भर्‌ उसका विकास स्क रहा था, खुद उनके अ्रभिमान तथा जाति-मदने उन 
पततकरदियाथा ग्रौर्‌ उनमे लोभ-लालच, -दभ, भ्रन्ञानता, अकर्मण्यता, 
कररता तथा धूतंतादि दुगुणोका निवास हो गयाथा, वे रिई्वतें थवा दक्षिणां 
लेकर परलोकके लिए सरिफिकेर रौर पवनि तक देने लगे थे; धर्मी अ्रसली 
भावनाए प्राय चुत्त हो गई थी रौर उनका स्यान अर्थ-हीन क्रिधाकाण्डो तया 
धी निवि-विवानोने ले लिया या, बहूतसे देवी-देवतागरोकी कल्पना परवल हो उठी 
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थी, उनके सन्तुष्ट करने ही सारा समय चला जाताया श्रौर उन्हे पडुग्रोकी 
वलिर्यां तक चदाई जाती थी, ध्मंके ताम पर स्व॑त्र यज्ञ-यागादिक कमं होते थे 
श्रौर उनर्मे भ्रसख्य पडुग्रोको होमा जाता धा--जीवित प्राणी धधकती हुई 
ग्रागमे डाल दिये जाते थे--प्नौर उनका स्वगं जाना बतलाकर श्रथवा व्वैहिकी 
हिंसा हिंसा न भवति" कहकर लोगोको भ्रुलावेमे डाला जाता था रौर उन्हे 
एसे कूर कमेकरि लिथे उत्तेजित किया जाता था । साथ ही, बलि तथा यज्ञके 
बहाने लोग मांस खातेथे | इस तरह देशमे चहुं मरोर भ्रन्याय-्रत्याचारका 
साम्राज्य था--ब्डाही वीभत् तथा करुण दद्य उपस्थित था--सत्य कुचला 
जाता था, घमं भ्रपमानित हो रहा था, पीडितोकी श्राहोके धुष॑से ्राका्च व्याप 
था श्रौर सवेत असन्तोष ही ्रसन्तोप फला हुम्रा था । 
यहं सन देखकर सज्जनोका हदय तलमल। उठा था, धामिकोको रात दिन 
चैन नर्हौँ पडता था श्रौर पीडित व्यक्ति श्रत्याचारो से उवकर त्राहि वाहि कर 
रहे थे । सबोकी हृदय-तन्तरियोसे दो कोद अवतार नया" की एक ही ध्वनि 
निकल रही थी श्रौर सवोकी दृष्टि एक एसे अ्रसाधारण महात्माकी श्रोर जगी 
हुई थी जो उन्हे हस्तावलम्बन देकर इस घोर विपत्तिसे निकाले । ठीकं इसी 
समय--्राजसे कोई ढाई हजार वर्ष॑से भी पहले--प्राची दिङामे भगवानु 
महावीर भास्करका उदय हुग्रा, दिजाए प्रसन्न हौ उठी, स्वास्थ्यकर मन्द-सुगन्व 
पवन वहने लगा, सजन धममत्माग्रो तथा पीडितोके मुखमडल पर भ्राशाकी रेखाएं 
दीख पडी, उनके हूदयकमल खिल गये श्रौर उनको नस-नाडियोमे ऋतुराज, 
( वसन ) के श्रागमनकाल-जंसा नवरसका सचार होने लगा । 


मदावीरका उद्धारफायं 


महावीरने लोक-स्थितिका भ्रत्ुभव किथा, लोगोको ग्रज्ञानता, स्वार्यपरता, 
उनके वहम, उनका ग्रन्धविद्वरास श्रौर उनके कुत्सित विचार एव दृव्धेवहारको 
देखकर उन्हे मारी दुख तथा खेद हुप्रा । सय दही, पीडितोको करणा पुकार्को 
सुनकर उनके हृदयसे दथाका त्रखड स्रोत वहं निकला । उन्होने चोक्लेदधारका 
सकल्प किया, लोोद्धःरका सम्पण भार उठनेके लिये त्रपनी सामथ्यंको तोला 
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ग्रौर उममे जो वरटि थी उपे वार वर्पके उस घौर तपश्वरण़के दारा पूरा करिया 


जिसका श्रमी उत्नेख किया जा चका दहै। 

दनके बाद सव प्रकारे गक्तिमम्बच्च होकर महावीरे लोकोद्धारका निहनाद 
किथा--लोकमें प्रचलित समी अरन्याय-्रत्थाचारो, कूविचारो त्तया दुराचारकं 
विन्द श्रावाज उटाई--प्रीर अ्रपना प्रभावे स॒वमे पहने ब्राह्मण विद्ठानौ परर 
डाला, जो उम वक्तं देके (सर्वँ सर्वा ' वने हृएु थे श्रौर जिनके मुध्ररने पर देधका 
सूवरना वहत कुद नुखसाच्पर हो सकना था । आ्रापक्ते इम पटु पिहनादको सुनकर, 
जो एकान्तका निरसन करने वादे स्याद्रादकी विचार-ष्दतिको लिट हुये था 
लोगोका तत््नानविपयक् भ्रम दर हु्रा, उन्हे श्रपनी भरने मालुम पडी, घमे- 
ग्रवर्मके यथार्थं स्वस्पका परिचय मिला, ग्रालमा-ग्रनात्माका मेद स्प हमरा 
ग्रौर्‌ वन्ध-मोक्का मारा रहस्य जान पडा । माय ही, ठे देवी-देवताग्रो तरा 
हिक यज्ञादिक्रो परमे उनकी श्रद्धा हृदी श्रौर उन्हे यह्‌ वात साप, जव गरईकि 
हमारा उत्वान श्रीर्‌ पतन हमरि ह) हाथमे है, उसके लिये किकी गुप्त गक्तिकर 
कल्पना करके उमीक्तं भरोने वैठं रहना श्रथवा उसको दोप देना भ्रनुचित प्रौर 
मिथ्या ह । इसके शिवाय, जातिभमेदकी कटुटरता मिटी, उदारता प्रकरी, लोगोके 
हदयमे साम्यरवादकी भावनां दृढ हुड श्रौर उन्हे अपने श्रात्मोक्कपका मागं सूक 
पडा । साथ ही, ब्राह्मणा गुरुप्रोका म्रासन डोल गया, उन्तेये इउन्दरभूति-गौतम 
जमन कितने ही दिग्गज विद्रानोने भगवानुके प्रभावे प्रभावित होकर उनकी 
समीचीन घर्मदेननाको स्वीकार किया ग्रौर वे सव प्रक।रमे उनके पूरे श्रनुप्रायी 
वन गये ! भगवानूने उन्हे `गणवर' के पद पर नियुक्त किया श्रौर श्रषने सवका 
भार मोपा । उनके साथ उनका वहत वडा शिष्यसमुदाय तया दूमरे ब्राह्मण 
ग्रौर्‌ अरन्य वमनुयायी भी जैनवर्मसे दीलित होगये । उस भारी विजयसे क्षत्रिय 
गर्गरो ग्रौर जंनवमकी प्रप्राव-वृद्धिके साय साय तत्कालीन ( क्रियाकाण्डी ) 
्रह्मणव्मकौ प्रभा क्षीण हुई, प्राह्मणोक शक्ति घटी, उनके अत्याचारोपे रोक 
हेड? यज-यामाद्कि कमं मन्द ॒पड़ गये--उनमे पञुग्रोकं प्रतिनिधियोी भी 
कत्प्ा लन लर्ग।--ग्रौर ब्राह्यणोके लौकिकः स्वार्थं तथा जात्ति-पातिके मेद्को 
दहुत त्डा धक्का पहुचा | परन्तु 1नरकुगत,के केर उनका पतनं जिस तेजी 
द र्ट था वह्‌ रुके गया ग्रौर उन्ह सोचने-वचारनेका अथवा रपे धर्मं तथा 


म० महावीर ओर उनका समय ६५ 


“~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ --~ 


परिरतिमे फेरफार करनैका अ्रवसर मिला। 





महावीरकौ इस धमदेशना रौर विजयके सम्बन्धमे कविसग्राट्‌ डा० रवीन्द्र 
नाथ टागौरने जो दो शब्द कहे हँ वे इस प्रकार है - 
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म्र्यात्‌- महावीरने उकेकी चोट भारतमे मुक्तिका एमा सन्देश घोषित किथा 
कि, धमं कोई महज साम।{जक रूढि नही वेत्कि वास्तविक सत्य है-- 
वस्तुस्परभाव है,--श्रौर मृक्ति उस धर्मम म्राश्र् लेनेसेही मिल सक्ती हैः, न 
कि समाजकं वाह्य अ्राचारोका--विधिविधानो म्रयवा क्रियाकाण्डोका-- पालेन 
करने, ब्रौर यह कि ध्मंकी हष्टिमे मनुष्य मनुष्यकं वीच कोई मेद स्थायी नही 
रह सकता । कहते आश्रयं होता है कि इस शिक्षणने बद्धमूल हई जापिकी हद- 
वन्दिधोको शीघ्र ही तोड डाला भ्रौर सम्पूणं देडा पर विजय प्राप्त किया । इस 
वक्त क्षत्रिय गरुप्रोके प्रमावने बहुत समथके लिये ब्राह्मणोको सत्ताको पूरी तौरसे 
दवा दिया था। 

इसी तरह लोकमान्य तिलक ॒भ्रादि देशके दूसरे मौ कितनेही प्रसिद्ध हिन्दू 
विद्रानोपे, अ्रहिक्।दककं विषयमे, महावीर भगवान्‌ म्रथवा उनके घमेकी ब्राह्मण- 
घर्म पर गहरी छापका हौना स्वीकार किया है, जिनके वाक्योको यहो पर 
उदथुत करकी जरूरत नही है--प्रनेक पत्रो तथा पुस्तकोमेवे छप चरुकं है । 
मह त्मा गाधी तो जीवन भर भगवान्‌ महावीरकं मुक्तकण्ठसे प्रशासक वने रटे । 
विदेशी विद्वानोके भी बहुतसे वाक्य महावीरकी योग्यता, उनके प्रभाव रौर उन 
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दासनकी मह्िमा-सम्बन्धमे उद्धृत किये जा सक्ते है, परन्तु उन्दे भी यहाँ खडा 


~ ~~----~--~ ~~~. 


जाता है! 


वीर-शाप्तनकी विशेषता 

भगवान्‌ महावीरने ससारमें मुख-गान्ति स्थिर रखने श्रौर्‌ जनताका विकास 
सिद्ध करनेके लिये चार महासिद्धान्तोकी--१ ग्रह्सावाद, २ साम्यवादः, 
३ ्रनेकान्तवाद ८ स्याद्राद } ओ्रौर ४ कर्म॑वाद नामक महासत्योकौ--घोपणा कौ 
है ग्रौर इनके द्वारा जनताको निम्न वातोको शिक्षा दी दै -- 

१ निर्भय-निर्वर रह्‌ कर शान्तिके साथ जीना तथा दूसरोको जीने देना । 

२ राग-द्रे प-ग्रहुकार तथा श्रन्याय पर विजय प्राप्त करना ग्रौर भ्रनुचित 
मेद-भावको त्यागमना | 

३ सवंतोमूखी विश्ालदृष्टि प्राप्त करकं अधवा न॑ध-प्रमाराका सहारा लेकर 
उत्यका निणंय तथा विरोघका परिहार करना । 

४ 'ग्रपना उत्यान ग्रौर पतन श्रपने हाथमे है' एसा समभते हए, स्वावलम्बी 
बनकर श्रपना हित श्रौर उत्कथं साधना तथा दूसरोके हित-साधनमे मदद करना । 

साय ही, सम्यग्दशेन, सम्यग्नान ग्रौर सम्यक्‌चारित्रको--तीनोके समुचय 
को--मोक्षकी प्रातिका एक उपाय ग्रथवा मागं वत्तलाया है । ये सव सिद्धान्त 
इतने गहन, विनाल तथा महान्‌ है ग्रौर इनकी विस्तृत ॒व्याख्याग्रो तथा गम्भीर 
विवेचनाग्रोसे इतने जन ग्रन्य भरे हुए हैँ कि इनके स्वरूपादि-विपयमे यहाँ कोई 
चलतीसी वात कहना इनके गौरवको घटाने श्रथवा इनकं प्रत्ति कु ्रन्याय 
करने-जंसा होगा 1 ग्रीर इसलिये इस दोसे निबन्ध मे इनके स्वरूपादिका न 
लिखा जाना क्षमा कयि जानेके योग्य है । इन पर तो श्रलग ही विस्तृत निवन्धोकं 
लिखे जातेकी जरूरत है । हँ, स्वामी समन्तभद्रकं निम्न वाक्यानुसारं इतना 
जरूर वतलाना होगा कि महावीर भगवान्‌का चासन नय-प्रमाणक हारा वस्तु- 
ततत्वको विल्करुल स्पष्ट करने वाला श्रौर सम्पूणं प्रवादियोके द्वारा श्रवाध्य होनेकं 
साथ सथ दया ( ब्रहि ); दम ( सयम ), त्याग (परिग्रहत्यजन) शौर सम।धि 
(अशस्त ध्यान) इन चारोकी तत्परताको लिये हृए है, ओर यही सव उसकी. 

~ क्शिपता है यवा इसी लिये बह ग्रहवितीय है । 
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द्या-दम-व्याग-समाधिनिष्ठ नय-प्रमाण-मक्रतांजसार्थम्‌ । 
अधृष्यमन्यैरसिलैः प्रवादैजिन त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥६॥ 
--युक्त्यनुशासन 
इस वाव्यमे (दया' को सबसे पहला स्थान दिया गयादौ श्रौर वहु टठीकही 
है । जब तक दया म्रथवा अ्रहिसिाकी भावना नही तव तक सथममे प्रवृत्ति नही 
होती, जब तक सयममे प्रवृत्ति नही तब तक त्याग नही वनता श्रौर जब तक 
त्याग नही तब तक समावि नही. वनती । पूर्वे पूवं धमं उत्तरोत्तर धर्म॑का निमित्त 
कारण है । इसलिये घमंमें दयाको पहला स्थान प्रात है । श्रौर इसीभे धर्मस्य 
मूलं दयाः भ्रादि वाक्यो द्रा दयाको धर्मका मूल कहा गया है । श्रहिसाको 
“परम धर्मं" कहनेकी भी यही वजह है । ्रौर उते परम धमं ही नही किन्तु 
परम ब्रह्म" भौ कहा गया हैः जसा कि स्वामी समन्तभद्रकं निम्न वाक्यसे 


प्रकट है-- 


) 


“परहिंसा भूतानां जगति विदित ब्रह्म परम !? 
--स्वथम्भुस्तोत्र 

श्रौर इसलिये जो परमनब्रह्यकी प्ाराघना करना चाहता है उसे म्रहिसाकी 
उपासना करनी चाहिये--राग-ढेषकी निवृत्ति, दया, परोपकार अ्रथवा लोक- 
सेवाके कामोमे लगना चाहिये । मनुष््रोम जव तक हिसकव्रृत्ति बनी रहती है तव 
तक आत्मगरुणोका घात होकेकं साथ साथ “पापा. सर्वत्र शकिताः” की नीतिके 
म्रनुसार उसमे भयका या प्रतिहिसाकी शआशकाका सद्धाव वना रहता है) 
जहां भयका सद्भाव वरहा रीरत्व नही-पुम्यक्त्व नही # ग्रौर जरह वीरत्व नही- 
। सम्यक्तत्र, नही वहू 1 श्रात्मोद्धारका नाम नही । अ्रयवायो किये कि भयम 
सकोच होतादहै श्रौरसङोव विकासको रोकनेवाला है । इसलिये आत्मोद्धार 





* इसीसे सम्यगृदष्टिको सप्त प्रकारके भयोसे रहित बतलाया है श्रौर भथको 
मिथ्यात्वका चिद्व तया स्वानुभवकी क्षतिका परिणाम सूचित किया ह 1 यथा-- 

८ननापि स्पृष्टौ सृरष्टियंः स सत्तमिभयमंनाक्‌ ।'* 

°ततो भीत्याश्नुमेयोऽस्ति मिथ्याभावौ जिनागमात्‌ । 

सा च भीतिरवश्य स्याद्धेतोः स्वानुभवक्षतेः ।> --परचाघ्यायी 
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ग्रघवा प्रात्मविकासकं [लिये ग्रहसाकं। वहत वडी जरूरत ह रीर वहं वी.रताका 
चिह्न हे-कावरताका नही | कायसताका प्राधार प्रायः भय होता है, इसलिये 
कायर मनुष्य श्रहिसा घर्म॑का पात्र नही--उसमे श्रा ठहर नर्हा सकनी । वह्‌ 
वीरोक्रे हौ योग्यहै ग्रौर इसीलिये महावीरकं धम॑मे उसको प्रधान स्थान प्रात 
हे! जो लोग श्रहिस्ता पर कायरताका कलक लगाते ह उन्होने वास्तवे भ्रहिसाकं 
रहस्यको समभा ही नही । वे श्रपनी निर्वलता शरीर श्रात्म-विस्पमृतिकं कारण 
कपायोमे प्रभिभरूत हुए कायरताको वीरता श्रौर श्राठमाके क्रोधादिक-रूय पतनको 
ही उसका उत्थान सममभवैठेहै। एसे लोगोकी स्थिति, नि सन्देह वडी ही 
कस्णाजनक ह । 


=^ ¢ 
स्वदय तीथं 
स्वामी समन्तभद्रने भगवान्‌ महावीर श्रीर उनके गासनके सम्बन्धमे श्रौर 
भी कितने ही वहु मूल्य वाक्य कटै हैँ जिनमेसे एक सुन्दर वाक्य मै यहां पर ग्रौर 
टद्वृत कर देना चाहता हं ग्रौर वह्‌ इस प्रकार हैः-- 
स्वौन्तवत्तद्‌गुणमुख्यकल्पं, सवन्तशूस्यं च मिथोऽनपेच्तम्‌ । 
सवपद्‌ासन्तकरर निरन्त, सर्वो्रय तीथमिटं तवेव ॥६१॥ 
--गरुवत्थनुनासन 
इसमे भगवान्‌ महावीरके शासन अ्रयवा उनके परमागमलक्षण-रूप वाक्यक। 
स्वरूप वतलाते हुए जो उसे ही सम्पूणं म्न'पदाप्रोका,.श्रनत करने वाला प्रर 
नवोके श्रभ्धत्यकरा कारण तथा पूणं प्रभ्युदयका(-- त्रिकासका--हेतु एेसा “सर्वोदय 
तीथं" वतलया है वह्‌ (वल्कल ठीक है । मह्‌'वीर भगवानूका शासन श्रनेकाःतङे 
प्रसावस् सकल दुर्नथो तथा मिथ्ाद्गेनोका अनन्त ( निरसन ) करनेवाला है प्रौर 
ये दुनेव तया मिध्यादन ही स्तारमें श्रनेक शारीरिक तथा मानसिक द्‌ खूप 
भ्रावदाभ्रोकं कारण होते है । इसलिये जो लोग भगवानु महानी रके ग।सतका-- 
उनके घर्मका-- ग्राश्रय सेते है--वस्े रतिया श्रपनाते है--उनकं मिय्यादर्शनादिक 
दर होकर समस्तदुखमिटन्यो हैं । प्ररे इस धर्मके प्रसादसे श्रप॑ना पण 
प्रसयरुदय सिद्ध कर सक्ते दं । महाैरकी ग्रौरणे इस घर्मका हट सबके लिये 
खुला हुग्रा ठे 7 जसा कि जँनग्रन्योकं निम्न वाक्प्र घ्यनित है' - 


धि 
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(१) “दीक्ायोग्यास््रयो वरश्चतुर्थश्च विधोचितः । 
ममोवाक्षायधमीय मताः सर्वेऽपि जन्तवः ।।" 
‹८इच्(वचजनप्रायः समयोऽय जिनेशिनां । 
नैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्म इवालयः 1!" --यशस्तिलकेसोमदेवः 

(२) श्राचाराऽनवयव्वं शुचिरुपर्कारः शरीरशुद्धिश्च करोति शूष्टानपि 

वृ्धिजातितपस्विपरकिमे योग्यान्‌ > -नीतिव।क्यामृतते, सोमदेव 

(२) “शृ्रोऽप्युपस्छयाचास्व पुः शुद्ध्याऽप्तु तादृशः । 

जात्या हीनोऽपि कालादित्तव्यो द्यात्माम्ति ध्ममाक्‌ 11” २-२२॥ 


--सागारधर्मधृते, भ्राशाधर । 
इन सतव वपक्मोका श्रय कमश इस प्रकार है-- 


(१) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यये तीनो वणं (भ्राम तौर पर) निवी 
योग्यहैग्रौर चौया शूद्र वणं विधिके द्वारा दीञ्नाके योग्य है । ( व(स्तवरं ) 
मन-वचन-कायसे किये जने वाले घमेका ्रनुष्ठन करने लिये सभी जीप 
ग्रधिकारी हे । 

“जिवेनधका यह धमं प्राप ॐव मरौर नीव दोगो ही प्रकारके मनुष्यो 

्रतितहै, एक स्तम्भक ्राधार पर जते मन नही ठहेरता उपी प्रकार 
ऊच-नीचमेपे किसीएकदहीः प्रकारके मवुश्मूदूके सम्नाधार पर धमे ठहरा हूत्र 
नही रहै! । --वरशस्तिलक 

(२) म्-मस(दिक्के तवागरूप ्रावारकी निर्योपिता, गरृह-पतरदिकिकी 
पवित्रता श्रौर निल्-स्नानार्कि द्वार शरीरशरुद्धिये तीनो प्रद्त्तिवा ( विविधा) 
शुद्रोको भी देव, दिज।ति श्रौ तपल्िनोके परिकरो योग्य बना देती है। 

-नीतिवाक्यामृत्त 

(३) प्रासने. म्रौर वतन नादि उयकरण निके शुद्ध हो, मय-मसिरिके 
त्यागे जिका आचरण पवित्रे हो श्रीर नित्य स्नानादिके दवरा जिक्तका श्यतीर 
गुद्ध रहता हो, एषा शूद्र मी त्राद्यणािकि व्णोकरि सहश धमेका पालन करर 
योग्य है, क्योकि जातिषे हीन अत्मा भी कालादिक-चन्धिको पाकर जैनथम-त 
ग्रधिकरारी होता है।  -उागारथर्ममूषि 
नीवषे नीच कदा जपेवाला मवष्छमी इपर धमभेको धारण करे इनो 
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लोकमे ग्रति उच वन सक्ता है & । इसकी हमि कोई जाति गहत नरही- 
तिरस्कार क्रिये जानेके योग्य नही--सरवंत्र गुणोकी पूज्यता दै, वे ही कत्याण- 
कारी, ग्रौर इसीसे इस धर्ममे एकं चाण्डालको भी व्रतसे ग्क्त दोन पर 
'व्राहाण' तथा सम्यग्दशंनसे ग्क्त दने पर देवः माना गयाह†। यह्‌ घमं 
इन ब्राहमणादिक जात्ि-भेदोकी त्था दूसरे चाण्डालादि विक्षेपोक्रो वास्तविक ही 
नही मानता किन्ु वृत्ति श्रथवा श्राचारमैदके श्राघारपर कल्पित एव ॒परिव्तन- 
सील जानता ह ग्रौर यहं स्वीकार करता है कि श्रपने योग्य गरणोकी उत्ति पर 
जाति उतन्न होती ह श्रीर उनके नाण परनष्टहो जातीदहै >< । इन जातियोका 
ग्रकृति प्रादिकं मेदको लिए हुग्‌ कोई शाख्वत लक्षण भी गो-ग्रवादि जातियोको 
तरहं सचूप्प गरीरमे नही पाया जाता, प्रल्युत इसके-शूद्रादिके योगसे ब्राह्मणी 

ग्रादिकर्मे गर्माधानकी प्रवृत्ति देखी जाती है,जो-वास्तविक जातिमेदके विरूढ है 


क ~ ---- ~ ~ - ---~- ~~~ 


यो लोकै त्वा नत ॒सोऽतिहीनोऽप्यतिगरर्य॑तः । 
वालोऽपि त्वा धरित नौति को नो नीतिपुरु कुत. ॥८२॥ 
--जिनशतके, समन्तमद्र- 1 
{ “ न जाति्गहिता काचिद्‌ गुणा कल्याणकारण 1- 
व्रतस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण विदु ॥ ११-२०३ ॥" 
--पद्मचरिते, रविषे. 





“सम्पग्दजनसम्पञ्नमपि मातगदेहज । 

देवा देव विदुरभस्मगूढागारान्तरौजसम्‌' ।॥२८।॥--रत्नकरण्डे, समन्तभद्रः । 
>८ “शचचातुवरण्यं यथान्यच्च चाण्डालादिविरोष्‌ 1 

स्वमाचारभेदेन प्रसिद्धि भुवने गत? 1 ११-२०५।- पद्मचर्ति,रविपेखः। 
“श्राचारमात्रमेदेन जातीना मेदकल्पन । 
न जातिर््रह्मणीथास्ति नियता क्रापि तात्विकी ॥ १७-२ य 
गणं॑सम्पद्यते जातिगुं राध्वसैविपद्यते । - ॥३२॥। 

--धमंपरीक्षायां, म्रमितमतिः। 

‡ ““वर्णकृत्यादिभेदाना देदेऽस्मिन्न च दर्शनात्‌ । 

` ब्राह्मण्यादिषु सद्राय गं माधानप्रवतेनात्‌ ॥ 


६ 


€) 
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इसी तरह जारजका भी कोई चिन्ह शरीरम दिखाई नही देता, जिससे उमकी 
कोई ज्ुदी जाति कल्पित की जाय, श्रौर न महज व्यभिचारजात हौनेकी वजहसे 
ही कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है--नीचतका कारण इस धम॑में श्रनायं 
आचरणः अ्रयवा मम्लेच्छाचार' माना गयाहै %। वस्तुत सव मनुष्योकी एक 
ही मनुष्य जाति इस धमेको ग्रभीष्ट है, “मनुष्यजाति' नामक नाम फमके 
उदयसे होती है, मरौर इस टृष्टिसे सव मनुष्य समान है--्रापसमे भाई भाई 
हे--ग्रौर उन्दे इस वर्मके द्वारा श्रपने विक्रासक्रा पूरा पररा श्रधचिकार प्राप्त है {। 
इसके सिवाय, किसीके कुलमे कभी कोई दोष लग गया हो उसकी शुद्धिकी, मरौर 
म्लेच्छों तककी कुंलयुद्धि करके उन्दे भ्रपनेमें मिला लेने तथा मुनि-दीक्षा ग्रादिके 
दवारा ऊपर उठानेकी स्पष्ट श्राज्ञाएं मी इस शासनम पाई जाती है > । ग्रौर 








नास्तिजातिकृतो भेदो मनुष्याणा गवाऽदववत्‌ । 
प्रकृति प्रहणात्तस्मादन्यथा परिकल्पते । -- महापुराणे, गणमद्र । 
२ चिह्वानि विटजातस्य सन्ति नाद्धं षु कानिचित्‌ । 
अनायमाचरन्‌ किचिजायते नीचगोचर. ।। --पद्मचरिते, रविपेण । 
प “मनुष्यजातिरेकंव जात्तिकर्मोदयोद्धवा 1 
चृत्तिभेदाहितादमेदाचातुविच्यमिहादनुते । ३८-४५ ॥ 
--श्रादिपुराणो, जिनसेन' । 
“विप्रक्षत्रियविट्‌्शूद्रा. प्रोक्ता ज्रिधराविशेषत । 
जनघरमे परा शक्तास्ते सर्वे बान्ववोपमा ॥। -धमंरसिके, सोमसेनोदघृत । 
>< जसा कि निम्न वाक्यो प्रकट है - 
१. कूतदिचत्कारणाद्यस्य कुल सम्प्रासदरषण । 
सोपि राजादिसम्मत्या श्चोधयेत्स्व यदा कुलम्‌ ।। ४०-१६८ ॥ 
तदाऽस्थोपनयाहंत्व पुत्रपौतरादिसन्ततौ । 
न निषिद्ध हि दीक्षा्हु कुले चेदस्य पूरवेजा ॥ --- १६६ 1 
२- स्वदेगेऽनक्षरम्लेच्चछान्‌ प्रजावाधाविधायिन । 
कुलगुद्धिप्रदानाचं . स्वसातकर्यदपक्रमं ॥ ४२-१७६ ॥ 
ह --म्रादिषुराणे, जिनसेन 
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इसलिये यह्‌ जासन सचमुच ही “सर्वोद य-तीः के पदको प्रास्त दै--इस पदके 
योग्य इसमे सारी ही योग्यतां मौद्चूद ह--हर कोई भव्य जीव॒ इसका सम्यक्‌ ` 
ग्राश्रय नेकर ससार-समृद्रसे पार उतर सकता है । 

परन्तु यह्‌ समाजका ग्रौर्‌ देशका दु्भगग्य है जो श्राज हमने--जिनके हायो 
देवमोगमे यह तीथं पडा दै--उम महान्‌ तीथकी महिमा तथा उपयोगिताको 
घला व्यि टै, इये श्रपना घरेलु, शुद्र या अरमर्वोदय तीर्थका-सा रूप देकर 
इसके चारो तरफ ऊँची ऊँची दीवारे खडी कर दी हैं रौर इसके फाटक ताला 
डाल द्याह हमलोगनतो चुद ही इससे ठीक लाभ उठात है ग्नौर न 
सूरो को लाभ उटामे देते है-- महज शअरपने थोडेसे विनोद ग्रथवा क्रीडाके स्थल 
न्पमेही हमने दये रव ोडा ह रौर उसीका यह परिणाम है कि जिस 
सवेविय-तीर्थ' पर्‌ दिन रात उपासकोकी भीड श्रौर यात्रियोका मेलासा लमा 





---------- 





= 


२. ““मनेच्छगरुमिजमनुप्याा सकलसयमग्रहण कथ भवतीति नाशकितव्य । 
दिभ्विजियकाले चक्रवर्तिना सह भ्रार्यखण्डमागताना म्नेच्छराजाना चक्रवर्यादिभि 
सह्‌ जातवैवाहिकसस्वन्धाना सथमप्रतिपत्तेरविरोधात्‌ । अथवा तत्कन्यानां चक्र 
वत्यादिपरिणीताना गर्भपूत्यन्नस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छव्यपदेञभाज संयमसभवात्‌ 
तथाजातीयकाना दीक्षार्हुतवे प्रतिपेवाभावात्‌ 1" लब्धिसारटीका (गाथा १६३वी) 

नोट--म्वच्छोकी' दीक्षा-योग्यता, सकलसयम-ग्रहएकी पात्रता श्रौर उनके 
साथर वैवाहिक सम्वन्धादिका यह्‌ सव विधान जयघवल सिद्धान्तमे भी इसी क्रमे 


प्राकृत श्रौर सस्कृत भाषा दिया है 1 वहीसे भापादिरूप थोडासा शब्द-परिव्तंन 


करके लव्धिसारटीकामे लिया गया माचुम होता है। जैसा कि जययवलके निम्न 
रब्दोमे प्रकट है -- 


ˆ जड़ एव कुदो तत्थ सजमग्गहणसभवो त्ति णासकरिज्ज । दिसाविजयपयट- 
चक्कवट्िखघावारेण सह मज्मिमखडमागयाण मिलेच्छरायाा तत्य चक्कुवद्ि- 
प्रादीहि सह॒ जादवेवाहियसवधाण॒ सजमपडिवक्तीए वि रोद्यभावादो । अहवा 
तत्तत्कन्यकाना चक्रवत्यदिपरिणीताना गर्भेषूत्प्ना मातूपक्षपेक्षया स्वयमकमं- 
भूमिजा इतीह विवक्षिताः ततो न किचिद्धिप्रतिषिद्ध ¡ तथाजातीयकाना दीक्षा्हतव 
प्रतिषेघाभावादिति 1" --जयघवल, भ्रारा-प्रति, पत्र ८२७-२८ 
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रहना चाहिये था वर्ह ज सन्नाटासा छाया हृश्रा है, जनियोकौी सख्या भी 
ग्रगुलियो पर गिनने लायक रह्‌ गर्ईहैग्नौर जो जैनं कहं जति हैँ उनमें भी 
जँनत्वका प्राय कोर स्पष्ट लक्षण दिखलाई नही पडता--कही भी दया, दम, 
त्याग म्रौर समाधिकी तत्परता नजर नही भ्राती--लोगोको महावीरके सदेशकी 
ही खवर नही, श्रौर ईसीसे ससारमे सरवंत्र दुखहीदुख फंलादहुप्रा है । 
एमी हालतमे भ्रव खास जरूरत है कि इस ती्थंका उद्धार किया जाय, 
इसकी सव र्कावटोको दूर कर दिया जाय, इस पर खुले प्रकारा तथा खुली 
हवाकी. व्यवस्था की जाय, इसका फाटक सबके लिये हरवक्त खुला रहे, सवोकं 
लिये इस तीयं तक पहंचनेका मागं सुगम किया जाय, इसके तटो तथा घाटोको 
मरम्मत कराई जाय, वन्द रहने तथा भ्रसं तक यथेष्ट ग्परवहारमेन भ्रानेकं 
कारण ती्थं-जल परजो कु क!ई्‌ जम गर है ग्रथवा उसमे कही कही रौवाल 
उत्पन्न हो गया है उसे निकाल कर दूर किया जाय मौर स्वंसाधारणको इस 
ती्थकं महात्म्यका पूरा पूरा परिचय कराया जाय ! एसा होने पर श्रथवां इस 
रूपमे इस तीर्थका उद्धार किया जाने पर प्राप देखेगे किं देश-देशान्तरकं कितने 
वेद्युमार यात्रियोकी इस पर भीड रहती है, कितने विद्रान इस पर मुग्ध होते 
है, कितने भ्रसख्य प्राणी इसका आ्रआश्रय पाकर श्रौर इसमे भ्रवगाहन करकं 
म्रपने दु ख-सतापोप्ते द्ुटकारा पाति हैँ रौर ससारमे कैसी सुख-शान्तिको लहर 
व्याप्त होगी है । स्वामी समन्तमद्रने म्रपने समयमे, जिते म्राज १७०० वषेय 
भी ऊपर होगयेदहै,एेसाही किथादहै, मरौर इसीप्े कनडी भाषाके एक प्राचीन 
गिलालेख मे यह्‌ उल्लेख मिलता है कि स्वामी समन्तभद्र भगवान मह्‌ावीरके 
ठी्ैकी हजारगरुनी वृद्धि करते हुएउदथको प्राप्त हृए--स्र्थात्‌, उन्होने उसकं 
प्रभावको सरे देश-देशान्तरो मे व्पाप्त कर दिया था । म्राजमीवेसाही होना 
चाद्टिये । यही भगवान्‌ महावीरकौ सच्ची उपासना, स्वी भक्ति श्रौर उनकी 
सच्ची जयन्ती मनाना होगा । 
£ यहु शिलालेख बेलर ताल्लुकंका गिलालेख नम्बर १७ है, जो रामा- 
नुजाचाये-मन्दिरके ग्रहातेके भ्नन्दर सौम्यनाथकी-मन्दिरकी छतके एक पत्यर्‌ 
पर उत्कीणं है श्रौर शक सवत्‌ १०५६९ का लिखा हुमा है । देखो, एपिग्रेफिका 
कर्णाटिकाकी जिल्द पाववी, अरयवा (स्वामी समन्तभद्र' (इतिहास) पृष्ठ ४६ र्वा । 
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महावीरे इस श्ननेकान्त-जासन-त्प तीर्थम यह्‌ सूवी खुद मौलद दै कि 
इसमे भरपेट ग्रथवा यथ देप रखनेवाला मनुष्य भी यदि समदृष्ट (मव्यस्थवृत्ति) 
हरा उपपत्ति-च्षुमे ८ मात्सर्यकं त्यागपूवेक गक्तिसगत समावानकी दृष्टस ) 
उसका श्रवलोकन ऋर परीक्षण करता दै तो श्रव्यं ही उसका मान-श्ज्ञ 
खण्डित हौ जाता टै--स्वैथा एकान्तरूप मिथ्यामतका भ्राग्रह्‌ द्ूट जाता दै-- 
ग्रौर वह्‌ अरमद्र श्रथवा मिथ्यादृष्टि होता हप्रा मी सव प्रोरसे भद्ररूप एव 
सम्यग्हष्ि वन जाता है । श्रथवा यौ किये कि भगवान्‌ महावीरकं जासन-तीर्थका 
उपासक श्रौर श्रनुयाधी हौ जाताहै। इसी वातकरो स्वामी समन्तमद्रने त्रषने 
निम्न वाक्यद्रारा व्यक्त किथा है-- 
कामं द्विपन्नप्युपपतिचज्लः समक्ता ते समरृष्टिरिष्टम्‌ । 
व्वयि ध्रवं खरिडितमानश्रङ्गो मवत्यभद्रौऽपि समन्तमद्रः ॥ 
--युक््यनुजासन 
श्रत इस ॒तीर्थकं प्रचार-वियथमे जरा भी संकोचकी जरूरत नही है, पूणं 
उदारताके माय उसका उप्र क्त रीतिसे योग्य प्रचारकोकं हारा खुला प्रचार 
होनः चाहिये रौर सप्रोको इस तीर्यकी परीलाका तथा इसकं गरणोको मालुम 
करके इममे ययेष्ट॒ लाभ उठानका पूरा श्रवसर दिथा जाना चाहिये । योगय 
प्रचारकोका यह्‌ काम है कि वे जे तै जनतामे मष्परस्यभावको जाग्रत करे 
इर्षा पादि-ल्य मत्सर भावको हटाए, हृदयो युक्तिपरौपे सस्कारित कर उदार 
वनाएे, उनमे सत्थकौ जिज्ञासा उत्यन्च करे मरौर उस सत्यकी दशं पप्राण्तिके लिये 
लोगोकी समाधान हष्टिको खोले । 


महायीर-सन्देश 
हमारा इस वक्त यह्‌ खास कर्तव्य है किं हेम भगवानु महावीरके सदेशको- 
उनके गिक्षासमूहको- मालूम करे, उसपर खुद अमल करर रौर दूसरोपे प्रमल 
करानेके लिये उसका घर घरमे प्रचार करे । वहुतसे जैनशास्त्रोका ्रध्ययनः 
मनन ग्रौर मन्यन करने पर म्रुफे भगवान्‌ मह्‌ावीरका जो सन्देदा मासूम हृश्रा 
है उसे मेने एक छोटीसी कवितामे निवद्ध कर दिया है । यहाँ पर उसका दे दिया 
जाना भी कु श्रनुचित न होगा । उससे थोडमे - ही--सूव्ररूपसे--महावीर ` 


भ० महावीर शौर उनका समय 


4 ----~---=- 





~~~-~~~~ ~~~ 





५ 





भगवान्‌की बहुतसी शिक्षाग्रोका भ्रनरुभव हो सकेगा ग्रौर उन पर चलकर--उन्हं 
ग्रपने जीवने उतारकर--हम श्रपना तया दूसरोका बहुत कुड हित साधन कर 


सकंगे । वह॒ सदेश इस प्रकार है -- 
यही है महावीर-सदेश । 
पिपुलाचल पर द्विया गया जो प्रमुख धम-उपदेश ॥ यदही० ॥ 
“सब जीर्वोको तुम ्रपनाच्यो, हर उनके दुख-क्लेश । 
्रसद्धाव रक्लो न किंसीसे, हो अरि क्यों न विशेष ॥ १॥ 
वैरोका उद्धार श्रेष्ठ है, कीजे सविधि-विशेष । 
वैर द्ुटे, उपजे मति जिससे, वही यत्न यत्नेश ॥ २ ॥ 
घणा पापसे हो, पापीसे नदीं कभी लव-लेश । 
भूल सुखा कर प्रेम मा्गसे, करो उसे पुख्येश ॥ ३ ॥ 
तज एकान्त-कदारह-दुशु ण, वनो उदार विशेष । 
रह प्रसन्नवित सदा, करो तुम मनन तत््व-उपदेश ॥ # ॥ 
जीतो . राग-देष-मय-इन्द्रिय-मोह-कषाय अशेष । 
धरो धरय, समचित्त रहो, शनौ" सुख-दुखमे सविशेष ॥ ‰ ॥ 
अहकार-ममकार तजो, जो अवनतिकार विशेष । 
तप-संयम्मे रत हो, व्यागो दवृष्णा-माव श्रशेष ॥ & ॥ 
(वीरः उपासक वनो सत्यक, तज मिथ्याऽमिनिवेश । 
विपदा््चोसेि मत घवराश्मो, धरो न कोपावेश ॥ ७ ॥ 
संज्ञानी-संटृषटि वनो, ओरौ तजो भाव सक्लेश। 
सदाचार पालो दृढ होकर रहै प्रमाद न लेश ॥ ८॥ 
सादा रदन-सहन-भोजन हो, सादा भूपा-वेष । 
विश्व-प्रेम जाग्रत कर उरमे, करो क्म नि'शरेष॥ ६\॥ 
हो सवका कल्याण, भावना एसी रह - हमेश । 
दया-लोक-सेवा-रत चित दहो, ओरन कुं आदेश ॥ १० ॥ 
इस पर चलनेसे ही दोगा, विकसित स्वात्म-प्रदेश । 
्रात्म-व्योति जगेगी ठेते, जैसे उदित ¶िनेश ॥ ११ ॥" 
यही है मदहावीर-सन्दरेश, विपुला० । 
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हावीरका समय 


श्रव देखना यह्‌ है कि भगवान्‌ महावीरको श्रवत्तार लिये ठीक कितने वपं 
हए हं 1 महावीरकी रायु कुछ कम ७२ वपंकी-७ १ वपे, ६ मास, १८ दिनकी- 
श्री । यदि महावीरका निर्वाण-समय ठीक मालूमदहो तो उनके श्रवतार-समयको 
श्रथवा जय.तीके स्रवसरो पर उनकी वर्पर्गाठ-मख्याको सूचित करनेमे कुंभी 
देर नलगे। परन्तु निर्वाणि-समय श्रसेँसे विवादग्रस्त चल रट्‌ दै-- प्रचलित 
वीरनिर्वाए-सवत्‌ पर श्रापत्ति की जाती है--कितने ही देगी विदेजी विद्टानो- 
का उनके विपये मतभेद ह, ग्रीर उसका कारणा नाहित्यकी कुद पुरानी 
गडवड, श्रयं समभनेकी गलती श्रश्रवा कालगणनाकी भ्रुलजान पडती है 
यदि इस गडवड, गलती प्रत्रा मूलका ठीक पता चल जाय तो ममयका 
निणंय सहजमे ही हो सकता है ग्रौर उससे वहत काम निकल सकता दै, क्योकि 
महावीरके समयका प्रन जन इतिहासके लिये ही नही किन्तु भारतके इतिहामके 
निय भी एक वड़े ही महत्रका प्रन है। इसीसे ग्रनेक विद्धानोने उसको हल 
करनेके लिये वहत परिश्चम किया है रौर उससे कितनी ही नर्द नई वाते प्रकाथमे 
प्राह है । परन्तु फिर भी, इस विपयमे, उन्हे जैसी चादिये वसी सफलता नही 
मिली--वत्कि कृ नई उलभने भी दा हो गई है--ग्रौर उस लिये यह्‌ प्रष्न 
प्रमी तके वरावर विचारके लिये चला ही जाता है । मेरीडइच्छा थी किम 
स॒ विपवने कुछ गहरा उतर कर पूरी तफसीलके साथ एक विस्तृत लेख लिखू 
१ रन्तुं समयकी कमी प्राद्करि कारण वसान करके, सक्ेपमे ही, अपनी खोजका 
एके सार भाग पाठकोके सामने रखता हृं । श्राया है कि सहृदय पाठक इस 
परमे ही, उस्र गडवड, गलती श्रथवा भरुलको मालुम करके, समयका टीक 
निरय करनेमे समर्थं ॑हो सकंगे । 

ग्राजकन जो वीर-निर्वाण-सवत्‌ प्रचलित है ग्रौर कात्तिक शङ्का प्रतिपदासे 
प्रारम्भ होता है वह २४६० है 1 इस सवत्का एक श्राधार त्रिलोकसार' कौ 
निम्न गाया है, जो श्री नेमिचन्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुमा हैः-- 

पण्स्सयवस्स परणमासचुदं गमिय वीर णिब्चुददो । 
सगराजौ तो कक्षौ चदुणवतियमहियसगमासं ॥ ८५८० 
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इसमे बतलाया गया है कि 'महावीरके निवाणसे ६०५ वषं ५ महीने 
वाद शक राजा हृश्रा, श्रौर शक राजासे ३६४ वपं ७ महीने वाद कल्की 
राजा हुश्रा । शक राजाके इस समयका समथन 'हरिवक्षपुराण' नामके एक 
दूसरे प्राचीन ग्रथसे भीदहोतादै जो त्रिलोकसारसे प्रायः दो सौ वषं पहूलेका 
वनाहुप्रा है न्नौर जिसे श्रीजिनसेनाचायंने शक स० ७०५ मै वनाकर समाप्त 
कियारहै। यथा -- 


वर्षणं षट्शती स्यक्त्वा पंचाभां मासपंचकम्‌ । 
मुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६०-५४६ ॥ 
इतना ही नही, वल्क श्रौर भी प्राचीन ग्रन्थोमे इस समयका उल्नैख 
पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण (तिलोपपण्णत्ती' (त्रिलोकप्रनसि) का 
निम्न वाक्य है-- 


रिव्वाणे वं\रजिणे छव्वाससनेसु पंचवरिसेसु । 
पणमासेसु गदे सजादो सग शिद्मो अहवा% ॥ 
शकरा यह्‌ समय ही श्ञक-सवत्‌की प्रवृत्तिका काल है, ग्रौर इसका समथेन 
एक पुरातन इलोक्से भी होता है, जिते शवेताम्बराचायं श्रीमेरुतु गने भ्रपनी 
'विचारश्रेशि्मे निम्न प्रकारसे उद्वत किया है-- 
श्रीवीरनिन्रतिरवर्वेः षड्भिः प॑चोत्तरैः शतैः। 
शाकसवत्सर्स्येषा प्रवृत्तिभेरतेऽभवत्‌ ॥ 
इसमे, स्थूलरूपसे वर्षोकी ही गणना करते हुए, साफ लिखा है कि महा- 
वौरके निवरिसे ६०५ वषं बाद इस भारतवषंमे शकसवत्सरकी प्रवृत्ति हुई ।' 
श्रीवीरसेनाचाये-प्रणीत "घवल' नामके सिद्धान्त-भाष्यसे--जिसे इस निबध 
मे *घवल सिद्धान्त नामसे भी उल्लेखित किया गया है--इरा विपयका ्रौर 
भी ज्यादा समर्थन होतार, क्णोकि इस प्रथमं महावीरके निर्वाण॒के बाद 
केवलियो तथा श्रुतव र-ग्राचार्योकि परम्पराका उल्लेख करते हुए श्रौर उसका 


& तरिलोकमज्ञप्तिमें शककालका कुच भ्रौर भी उल्लेख पाया जाता है ग्रौर 
इसीमे यहा 'श्रहवा" (अथवा) शब्दका प्रयोग किया गया है । 


स जैनसादहिव्य च्चौर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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काल-परिमाण ६८३ वषं वतलाते हुए यह्‌ स्पष्टरूपसे निर््ष्टि कियाहैकि इस 
६८३ वर्षके कालमेसे ७७ वपं ७ महीने घटा देने पर जो ६०१५ वपं ५ महीनेका 
काल श्रवशिष्ट रहता है वही महावीरके निर्वारादिवससे शककालकी ग्रादि--शक 
सवत्‌की प्रवृत्ति-तकका मध्यवर्ती काल है, भ्र्थात्‌ महावीरके निवणिदिवससे 
६०५ वर्षं ५ महीनेके वाद राकसवतका प्रारम्भ हुश्रा है । साथ ही इस मान्यताके 
लिये कारणका निर्दलं करते हृए, एक प्राचीन गाथाके ्राघार पर यह्‌भी 
प्रतिपादन कियादहै फि इस ६०५ वषं ५ महीनेके. कालभे शककालको--शक 
सवत्की वर्पादि-सख्याको-जोड देनेसे महावीरका निर्वाणकाल--निर्वाण- 
सवत्क्रा ठीक परिमाण--श्रा जातादहै) श्रीर इस तरह वीरनिर्वाण-संवत्‌ 
मालूम करनेकी स्फष्टं विधि भी सूचित की है । धवलकेवे वाक्य इस 
प्रकार्‌ ह -- 
सत्वकालसमासो तेयासीदि श्रहियक्धस्सद मत्तो (६८३) । पुणा एत्थ 
सत्तमासादियसत्तदत्तस्वासेसु (५५-५) अवशीरेसु पंचमासादिय-प॑चत्तर 
दृस्सदवास्रासि (६०५-५) हवति, एसो वीरजिशिद शिन्वाणगददि वसादो 
जाव सगकालस्स च्रादुी हेदि तावदिय कालो । कुदो १ एदम्मि काले 
सगररिदकालस्स पकिखन्ते वदमाणनिणणिव्बुद कालागमणादो । वुत्त॑च- 
%& पचयमासापंचय वासा द्च्व हात वाससया। 
सगक्रालेण य सहिया थावेयन्वो तदो रासी ॥।'' 
- देखो, ्रारा जँनसिद्धान्तभवनकी प्रति, पत्र ५३७ 


& इस प्राचीन गाथाका जो पूर्वाधिं है वही खेताम्बररीके (तित्थोगाली 
पडन्नय' नामक प्राचीन प्रकर्ण॒क्री निम्न गायाकः पूर्वाधं है-- 
पचय मासा पच यवासा छवेव होति वाससया । 
परिशिनव्वुश्रस्सऽरिहतो तो उप्वन्नो सगो राया । ६२३ ॥ 
ग्रौर इससे यह साफ जाना जाता. है कि ^तित्थोगालीः की इस ग्रथा्मे जो 
९६०५ वपं ५ महीनेके वद रकराजाका उत्पन्न होना लिखा है वह शककालके 
उत्यश्च होने ्र्थातु जकसवतुके प्रवृत्त होनैके अ्राशयको लिये हए है । श्रौर इस 


तरह महावीरके इस निर्वाणिसमय-सम्बन्धमे दोनो सम्प्रदायोकी एक वाक्यता 
पाई जाती है । 
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इन सब प्रमाणोपे इस विषयमे कोई सदेह नही रहता कि शक्षवतुके 
प्रारम्म होनेसे ६०५ वषं ५ महीने पहले महावीरका निर्वाण हृश्रा है । 
रक-सम्वतूके इस पूवेवर्ती समयको वतमान दाक-सम्वतु १८५५ मे जोड 
देनेसे २४६० की उपलब्धि होती है, श्रौर यही इस वक्त प्रचलित वीर निर्वाण- 
सम्वत्‌की वबषेसख्या है । शक-सम्वत्‌ ग्रौर विक्रम-सम्वतमे १३५ वर्षका प्रभिद्ध 
श्रन्तर है । यह्‌ १३५ वषंका भ्रन्तर यदि उक्तं ६०५ वेर्षमसे घटा दिया जाय 
तो श्रवशिष्ट ४५७० वषंकरा काल रहता है, ग्रौर यही स्थूल रूपसे वीरनिर्वाणिके 
बाद विक्रप्-सम्बत्‌की प्रव्रत्तिका काल है, जिसका शुद्ध ्रयवा पूर्णरूपं ४७० वषं 
५ महीने हं प्रीर जो ईस्वी सनूसे प्राय ५२८ ठं पहले वीरुनिवणिका होना 
वत्तलाता है । श्रीर'जिसे दिगम्बर रौर श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदाय मानते हैँ । 
श्रन मे इतना श्रौर बतला देना चाहता हँ कि त्रिलोकसारकी उक्त गाथाम 
सकराजाके समयका--वीरनिर्वाणसे ६०५ वषं ५ महीने पहलेका-जो उल्टेख 
है उसमे उसका राज्यकाल भी शामिल है, क्योकि एक तो यहाँ "खग राजो' पदके 
बाद प्तोः शब्दका प्रयोग किथा गया है जौ ततः ( तत्वश्वात्‌ ) का वाचक है 
ग्रौर उसे यह स्पष्ट ध्पनि निकलती है कि शकराजाकी सत्तान रहने पर 
ग्रयवा उसकी परत्युसे ३६४ वषं ७ महीने बाद कल्को राजा हृभ्रा । दुसरे, इस 
गाथामे कल्कीका जो समय वीरनिर्वाणसे एक हजार वषं तक ( ६०५ वषं 
५ मास ~- ३९४ वषे ७ मास ) वतलाया गया है उसमे नियमानुसार कल्कीका 
राज्य कालमभीश्रा जाता, जो एक हजार वषेके भीतर सीमित रहता है। 
प्रौर तभी हर हजार वषं पीछे एक कल्कीके होनेका वह्‌ नियम वन सकता है 
जो त्रिलोक्सारादि ्र-थोके निम्न वाक्यों पाया जाता है -- 0 
इदि पडिसदस्सवस्सं वीसे कक्ीणएदिकमे चरिमो । 
जलमंधरसो भविस्सदि ककी सम्मग्गमस्थणच्रो । ८५७ ॥ 
--त्रिलोकसार 
मुक्ति गते महावीरे प्र्िवषसदखकम्‌ । 
पका जायते कल्फी जिनधम-विरोधकः ॥ -- हरिवशपुराण 
पवं वस्खसदस्ते पु कक्ी हवेइ इक को । -- त्रिलोकग्रज्ञति 
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इनके सिवाय, हरिवलपूराखा तथा त्रिलोकप्र्तप्षिमे महावीरके पश्चातु एक 
हजार व्पकरे भीतर होनेवाले राज्योके समयक्रौ जो गणना की गई टुं उसमे 
साफ नौर पर कत्किराज्यके ४२ वपं बामिन क्रिये गये हं †। एमी हानतमे यहं 
स्प द्रे कि वरिलोकनारकी उक्त गाथामे शक श्रीर्‌ कल्कीका जो समय दिया ह वह्‌ 
त्रलगं अ्रलग उनके राज्य-कालकी समाक्षिका सूचक है । रौर उसलिये यह्‌ नदी 
कहा जा सकता कि गक राजाकरा रज्यकाल वीर-निर्वाणिमे ६०५ वर्पं ५ महीने 
वाद प्रारम्भ हरा ग्रौर उस्तकी--उसके कतिपय वर्पात्क ्थितिकालकी-- 
समास्षिकरे वाद ३६४ वर्प ७ महीने श्रौर वीतने पर कल्किका राज्यारम्भ हमरा । 
ेसा कहने पर कल्कि फ़ श्रस्तित्वसमय वी र-निर्वाएसे एक हजार वके भीतर 
न रद्र ११०० व्पके करीव हौ जाता ग्रौर उससे एक हजारकी नियत 
सख्याम्‌ तथा दूसरे प्राचीन म्रन्थोके कयनमे भी वाधा श्राती है ग्रौर एक प्रकारमे 
सारी ही कालगणना विगडजाती है इसी तरह यहभी स्पषटदै 


"~~~ -----------~-~ ---- 


श्रीयत के° पी० जायसवाल वैरिष्टर पटनाने, जलाई सन्‌ १६१७ की 
इण्टिविन एण्टिक्वेरी' मे प्रकालित श्रपने एक लेलमे, हरिवंश्षपूराके 
¢ चत्वारिजदेवात कल्किराजस्य राजता वाक्यके सामने मौदूद होते हए भी, 
जो यह लिख दया है कि इस पुराणम कल्किराज्यके वपं नही दिये, यह्‌ वड 
ही अ्राश्चयकी बात है! श्रापक। इस पुराणके श्राधारं पर गरुप्तराज्य ओर 
कल्किरज्यके वीच ४२ वपेका भ्रन्तर वतलाना" मरौर कल्कि भस्तकालकौ उसका 
उदयक्ल ( 1२१8८ 0 [इशत ) सूचित कर देना बहुन वडी -गनती तथा 
शल ट्‌। 
ॐ ्‌।, गक-स्म्वत्‌ याद वास्तवमे चक्रराजके राज्यारम्भये ही प्रारम्भ 
हुश्रा दा तो यह कहा जा सक्ता है कि व्रिलोकप्तारकी उक्तं गाथामेः कके ३९४ 
वपं ७ मदीने वादमजो कल्कौका ही.लिला है उसमे जकर श्रौर क्ली दोनो 
रजाग्रोका राज्यकाल.जामिल है 1. परन्तु इस कयनमे, यह्‌ विपंमद्रावनी ही 
„ रहेगी कि ्रमुक प्रमुकं व्प॑सल्याके वाद श्लकराजां हमरा तथा कत्फिराजा हुभ्रा' 
इन द रूट वाक्भोमेये एकमे तो रच्थेकालको शामिल नदी किया श्रौर दूंसरेमे 
वह्‌ शामिल कर्‌ लिया गया है जो कथन-दधततिके विरु -है ग”. 


् 
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॥ ५ 44 ~ 
१। १ =. प 
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हरिवशपुराण श्रौर त्रिलोकप्रज्ञप्तिपे उक्त शक-काल-पूचक पद्योरमे जो क्रमश 
(प्रभवतः ग्रीर (संजादोः ( सजात ) पदोकरा प्रथो क्रिया गया है उनका 
८हुग्रा--शकराजा हुश्रा-श्रथं शकराजाके अ्रस्तित्वकालको समाप्षिका सूचक 
है, ्रारम्भसुचक श्रथवा जकराजाकी शरी रोत्यत्ति या उसके जन्मका सूचक नही । 
ग्रौर त्रिलोकसारकी गाथामे इन्दी जसा कोई ज्रिपरापद ग्रघ्राहूत 
( ८10675.06त ) है । 
यह्‌ पर एक उदाह्रण-ारा मै इस विपयको श्रौर भी स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ ।' कहा जाता है रौर भ्राम तौर पर लिखनेसे भी भ्राता है कि भगवान्‌ 
पार्वंनाथसे भगवान्‌ महावीर ढाई सौ (२५०) वर्बके गद हुए । परन्तु इस 
ढाई सौ वपं वादे होनेका क्था अ्रथं ? क्या पादवंनाथके जन्मे महाकीरका जन्म 
ढाई सौ वषे बाद हुम्रा ? या पाद्वनाथके निर्वासे महावीरका जन्म ढाईसौ 
वषं वाद हुश्रा ^ ्रयवा पारवेनायके निर्वणिसे महावीरको केवलज्ञान ढाई सौ 
वपं वाद उत्पन्न हुश्रा † तीनोमेसे एक भी बात सत्य नही है । तब सत्य क्या है? 
इसका उतर श्रीगुणमद्राचायके निम्न वाक्यमे मिलता है -- 
पारध्वैश तीथ्‌-सन्ताने पचाशद्दिशतान्दके । 
तद भयन्तरवव्यीटमहावीरोऽत्र जातवान्‌ ॥>७६॥। 
-- महापुराण, ७४ पव 
इग्ममें बतलाया गया है कि श्रीपारवेनाथ तीर्थकरसे ढाई सौ व्षैके बाद, 

इसी समय के मतर अपनी त्रायुको लिये हुए, महावीर भगवान्‌ हए भ्र्थात्‌ 
पादर्वनायके निरवणिसे महावीरका निर्वि ठाई सौ वर्षके वाद हृग्रा। इस 

वावयमे "तद्ग्रन्तरचरयरीयु"" (इसी समथके भीतर श्रपनी भ्रायुको लिये हुए ) 

यह्‌ पद महादीरका विशे है । इस विशेषण पदके निकाल देनेसे इस वाक्यकी 

जेसी स्थिति रहती है ग्रौर जिस `स्थित्तिमे" श्रीम तौर पर महावीरके समथका 

उल्रेख किथा जाता-है' क~ व॑ही स्थिति तिसोकसीौरकी उक्त'गाथा तथा हरि- 

वशपुराणादिकके उन रककलसूचक पदयो कौ है 1 ' उनमे शक राजक विदोषण 

रूपसे 'तदभ्यन्तरव््य्रु' इस श्राशयकाःपद प्रव्प्राहत है, जिसे प्रथका स्पष्टी- 

करण करते हुए उपरसे लगाना चाहिये । वहत सी' कालगणनाका यहध्विेषरपु- 

पद-्रध्याहूत-ल्प॑मे ही प्राणं! जान पडता" श्रौर इसलिये जहाँ कोई. बात 
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स्पषतया ग्रथवा प्रकरणसे इसके विरुद न हो वर्ह एमे ्रवसरो पर इम पदका 
प्राशय जरूर लिया जाना चाहिये । भ्रस्त 
जव यह्‌ स्प हौ जता है कि वीरनिर्वाणिसे ६०५ वपं ५ महीने पर शक- 
राजाके राज्यकःलकतौ समासि हुं भ्रौर यह्‌ काल ही शकसम्बत्‌की प्रवृत्तिका 
काल है--जंसा फि ऊपर जाहिर किथाजा चुका है--तव यह्‌ स्वत मानना 
पडता है कि विक्रमराजाका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणिसे ४७० वषं ५ महीनेके 
ग्रनन्तर समाप्त हो गया था ग्रौर यही विक्रप्रसम्बतुकी प्रवरृत्तिका काल है--तभी 
दोनो सम्बतोमे १३५ वषका प्रसिद्ध भ्रन्तर वनतारहै। ग्रौर इस किये विक्रम- 
सम्बत्‌को भी पिक्रमके जन्म या राज्यारोहणका संवत्‌ न कहकर, वी रनिर्वाणि या 
वुदधनिर्वाणि-सवतादिककी तरह, उसकी स्मृति या यादगारमे कायम किया हुत्रा 
मृल्यु-सवत्‌ कना चाहिये । विक्रमसवत्‌ विक्रमकी मृत्युका सवत्‌ है, यह्‌ वात 
कृ दूसरे प्राचीन प्रमाणोकते भी जानी जाती है, जिसका एक नमूना श्रीप्रमित- 
गति श्राचायंका यह वाक्य है -- 
समारूढे पूतव्रिदशवसति विक्रमने 
सहखं वर्षाणं प्रभवति हि पंचाशदधिके । 
समाप्तं पंचम्यामवति धरिणी मुञ्चन पतो 
सिते पत्ते पोषे बुधदितमिदं शाखमनघम्‌ ॥ 
इसमे, सुमावितरत्नसदोह्‌' न।(मक ग्रन्यको सम(स करते हुए, स्पष्ट लिखा है 
कि विक्रमराज।के स्वर्णारोदणके वाद जव १०५. वषं ( सवत्‌ ) वीत रहा था 
श्रौर.राजा मुज प्रथव्रीका पालन कर रहा था उस समय पौष शक्ता पचमीके दिन 
यह्‌ पवित्र तथा-हितकारी शास्त्र समासत किया गया है 1' इन्दी श्रमितगति स्ाचा- 
यने पमे. दूसरे मर्थ 'घमपरीक्षाकौ समातिका समथ इस प्रकार दिया है -- 
संवत्सराणां विगते सहे ससप्ततौ विक्रमपार्थिवस्य | 
इदं निपिध्यान्यमतं समाप्त जनेन्द्रधमसृतयुक्तिशाखम्‌ ।! 
इस पद्मे, यद्यपि; विक्रमसवत्‌ १०७० के विगत होप पर प्रथकी समःसि- 
का उल्लेख हँ श्रौर उसे स्वर्गारोहण श्रथा मृत्युका सवत्‌ एेसा कुद नाम नही 
दिया, फिर भी इस पद्यक्रो पहले पद्यकी रोशनीमें पठनेसे इस विषयमे कोई 
सन्देह नही रहता कि श्रमितगति श्राचायंने प्रचलित विक्रमसवत्‌का ही ग्रपने 





भ० महावीर श्रौर उनका समय 4. 


ग्रन्थोमे प्रयोग किया है ओ्रौर वहु उस्र वक्तं विक्रमकी मृल्युका सवत्‌ माना जाता 
था । सवत्के साथमे विक्रमकौ सृत्युका उल्लेख किया-जाना अ्रथवा न किया 
जाना एक ही बात थी-उससे कोई भेद नही पडता था--इसीलिये इस पद्यसे 
उसका उल्लेख नही किया गया । पहले पद्यमे मृक्षके राज्यकालका उल्लेख इस 
विषयका श्रौर भी खास तौरसे समर्थक है, क्योकि इतिहाससे प्रचलित वि० यवत्‌ 
१०५० मेँ मुञ्जका राज्यासीन होना पाया जाता है। श्रौर इसलिये यह्‌ नही 
कहा जा सकता कि श्रमितगतिने प्रचलित विक्रमसवतसे भिन्न किसी दूसरे ही 
चिक्रमसवत्‌का उल्लेख अपने उक्त पद्योमे किया है । एेसा कहने पर मून्युसवत्‌ 
१०५० के समय जन्मसवत्‌ ११३० भ्रथवा राज्यसवत्‌ १११२ करा प्रचलित होना 
ठहरता है श्रौर उस वक्त तक मञ्जके जीषित रहनेका कोई प्रमाण इतिहासमे 
नही मिलता । मञ्चके उत्तराधिकारी राजा मोजकाभी वि स० १११२ से 
पूवं ही देहावसान होना पाया जाता है । 
अभितगति आचार्यके समयमे, जिसे श्राज सादे नौ सौ वर्षके करीब हो गये 
है, विक्रमसवत्‌ विक्रमकी मृल्युका सवत्‌ माना जाता था यह्‌ बात उनसे कुच 
समय पहलेके बने हए देवसेनाचा्यके प्रन्थोसे भी प्रमाशित होती है । देवसेना- 
चायने श्रपना 'दशंनसार' ग्रन्थ विक्रमसवत्‌ ६९० मे बनाकर समाप्त किया है! 
इसमें कितने ही स्थानो पर विक्रमसवत्‌का उल्लेख करते हए उसे विक्रमकी 
मृत्युका सवत्‌ सूचित किया है, जैसा कि इसकी निम्न गाथाग्रोसे प्रकट हैः-- 
छ्त्तीसे वरिससये विक्छमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरटरे वललदीए रप्परुणो सेवडो सघो ॥ ११॥ 
पंचसए ऋव्वीसे विक्छमरायस्स मरणपत्तस्स । 
द्‌ किखणमहूुराजादो दाविडसघो महामोहो ॥२८॥ 
सत्तसए तेवर्णे विक्रमरायस्स सरणपत्तस्स । 
णंदियडे वरगामे कटर संघो युखेयव्वो ॥ ३८ ॥ 
विक्रसवतुके उतल्लेखको लिये हुए जितने ग्रन्थ अ्रभी तक उपलव्य हुए है 
उनमे, जहां तक मुभे मालुम है, सबसे प्राचीन ग्रन्थ यही दै । इससे पहले घनपाल- 
की 'पाइश्रलच्छी नाममाला (वि० सण १०१६ ) ओर उससे भी पहले श्रमित्त- 
गतिका सुभाषितरत्संदोहु" ग्रन्थ पुरातत्त्वज्ञो-ढारा प्राचीन माना जाता था॥ 
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हा, शिलानेखोमे एकं निलालेख इससे भी पहिले विक्रमसवत्‌के उल्लेखको 
निये हुए है मरौर वह्‌ चाहसान चण्ड महासेनका शिलालेख है, जो धौलपुरसे 
मिलाहै ग्रौर भिसमे उसके लिवे जानेका सवत्‌ ८९८ दियादै, जैस्राकि 
उसके निस्न अगस प्रकट हैः-- 
“सु नव अष्टौ वपा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य ।"' 
यह्‌ रश विक्रमसवत्‌को विक्रमकी मृत्युका सवत्‌ वतलानेमे कोद वाधक 
सही है यौर न 'पादश्रलच्छी नाममाला" का 'वरिक्म कालस्स गए अडउणत्ती 
[ स्छनी ] संतरे सहस्सम्मि? भ्र ही इसमे कोई वाधक प्रतीत होता है. वल्कि 
से टोनौ ही प्रत एकं प्रकारसे साधक जान पडते है, क्योकि इनमे जिस विक्रमकाल- 
के वीतनेरी थात कही गई है श्रीर उसके वादके वीते हृएु वर्पोकी गणना की 
गर्द है बह पिक्रतका प्रस्तित्वकाल--उसकी मृद्युपयंन्तका समय--टी जान पडता 
दै । उका मुद्ुके वाद वीतना प्रारम्भ हुश्रा है । इसके सिवाय, दशनसारमं 
एक वह जी उल्लेख मिलता है कि उसकी गाथा पूर्वाचार्योकी रची हुई ह 
श्रौर उन्ह्‌ एकत्र सचय करके ही यह्‌ ग्र॑य वनाया गया है । यथा -- 
पुव्वायरियकयाई गाहाईं सचिङूण एयत्य 
सिरिदेवसेणगणिणा धाराए सवसंतेण ॥४६॥ 
र्डय्रो द॑ंसणसारो हारो भव्वाण एवसए एवए । 
सिरिपामणाहगेहै सुविसुद्धे मासुद्धदसमीए ॥५०॥ 
इससे उक्त गाथाग्रोके श्रौर भी प्रधिक्र प्राचीति होनैकी सभावना-हैभ्रौर 
उनकी प्राचीनतासे विक्रमसवत्‌को विक्रमकी मृ गुका सवत्‌ माननेकी बात श्रौर 
भी ज्यादा प्राचीन हो जानी है । विक्रनसवत्‌की यह मान्यता प्रमितगत्तिके बाद 
भी ग्रसं तक चली गई मालूमहौनीहै। इसीपे १५ वी-१६ वी शताब्दी तथा 
उसके करीवके वनै हुए अ्रन्योमे भी उसका उल्लेख पाया जाता है, जिसके दो 
नमूने इस प्रकार ह -- 
सते विक्रमभूपाले सप्र्विशनिसंगरते । 
दशपचशतेऽच्दानामतीते शरएुतापरम्‌ ॥ १५५॥ 
लङ्कामतमभूदरेक --“"" “~ "1१४८ 
। --रतननन्दिकृतभद्रनाहुचरितरं 


~ 
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सषट्‌त्रिशे शतेऽब्दानां सृते विक्रमराजनि । 


सोराषट व्लभीपु्याममूत्तकथ्यते सया ॥१८८॥ 

। --वामदेवकृत, भावसग्रह 
इस सपं विवेचन परसे यह्‌ बात भले भकारस्पष्टहो जातीहैकि प्रच 
लित विक्रमसवत्‌ विक्रमकी पृल्युकरा सवत्‌ है, जो वीरनिर्वाणिसे ४७० वषे पू 
महीनेके बाद प्रारम्भ होता है । श्रौर इस लिये वीरनिवणिसे ४७० वषं वाद 
विक्रम राजाका जन्म होनेकी जो बात कही जाती है श्रौर उसके ग्राधार पर्‌, 


करके उसी वक्तसे म्रपना सवत्‌ प्रचलित क्रिया है । एसा माननेके लिये इतिहासमे 
कोई भी समर्थं कारण नही है। हो सकता है कि यह्‌ एक विक्तमकी बातकोः 
दुसरे विक्रमके साथ जोड देनेका ही नतीजा हो । 
इसके सिवाय, नन्दिसघकी एक ॒पट्वावलीमे--विक्रम प्रवन्धमे भी-जो यह्‌ 
. वाक्य दिया है कि-- 
"मत्तरिचदुसदजुत्तो जिएकाला विक्रमो वइ जम्मो | 
श्रथतु--जिनकालसे ( महावीरके निवखिसे ) % विक्रमजन्म ४७० व्षैके 
गरन्तरको लिये इए है' । शौर दूसरी पटावलीमें जो भ्राचायोकि समथकी गराना 
विक्रमके राज्यारोहण-कालसे- उक्त जन्मकालमे पकी वृद्धि करके--की गर है 
हं सब उक्त शाककालको ग्रौर उसके श्राधार पर वने हुए विक्रमकालकौ ठीक - 
न समभनेका परिणाम है, ग्रथवा यौ किये कि पादर्वनाथके निवणिसे ढाईसौ 
वषं वाद महावीरका जन्म या केवलज्ञानको प्रात होना मान लेने जैसी गलती है । 
एेसी हालतमे कुच जैन, अजैन तथा पञ्चिमीय शरीर पूर्वी विद्टानोने 
पट्ावलियोको लेकर जो प्रचलित वीरःनिवणि सम्वत्‌ पर यह प्राप्ति की है 
कि उसकी वप॑सख्यामे १८ वर्षकी कमी है जिसे पुरा किया जाना चाहियेः 
व 


* विक्रमजन्मका श्रानय यदि विक्रमकाल भ्रथवा विक्रमसम्वतुकी उत्पत्तिसे 
निया जाय तो यह्‌ कथनं ठीक हो सकता है । क्थोकि विक्रमसम्वत्‌की उत्ति 
विक्रमकी मृत्युके बाद हई पाई जाती है । - 
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वहं समीचीन मालुम नही होती, ग्रौर इसलिये मान्य किये जानेके योग्य नही । 
उसके श्रनरुसार वीरनिर्वा॒समे ४८८ वपं वाद विक्रमसम्वत्‌का प्रचलित होना 
साननेसे विक्रम मौर शक सम्वतोके वीच जो १३५ वर्पका प्रसिद्ध अ्न्तर 
है वह भी विगड जाता दै--सदोप ठहरता है--प्रथवा लककाल पर भी श्रपत्ति 
लाजिमीश्रातीरहु जो हमारा इस कालगणनाका मूलाधार है, जिस पर कोई 
श्रापत्ति नही को गई ग्रीरन यह सिद्ध किया गया फि जकराजाने भी वीर- 
निर्वाणसे ६०५ वपं ५ महीनेके वाद जन्म लेकर १८ वर्की श्रवस्थामे राज्या- 
भिपेकके समय श्रपना सम्वत्‌ प्रचलित किया है । प्रद्युत इसके, यह वात ऊपरके 
प्रपाणोसे भले प्रकार सिद्ध है कि यहु समय शक्रसम्वतुकी प्रवृत्तिका समय टै-- 
चाहे वह सम्वत्‌ शगकराजाके राज्यकालको समाप्ति पर प्रवृत्तहु्राहौ या 
राज्यारम्मके समय--गकके शारीरजन्मका समय नही है । साथ दही, उवेताम्बर 
भादयोने जो वीरनिर्वाणिसे ४७० वपे वाद ॒विक्रमका राज्याभिषेक माना है 
सौर जिसकी वजहसे प्रचलित वीरनिर्वाणएसम्वत्‌मे १८ वर्पके वढानेकी भी कोई 
ज़रूरत नही रहती उसे क्यो ठीकं न मान लिया जाय, इसका कीर समाधान 
नही होता । इसके सिवाय, जार्लचार्पैदियरकी यह्‌ भ्रापत्ति वरावर वनीही 
रहती है कि वीरनिर्वाणसे ४७० वपंके वाद जिस विक्रमराजाका होना वतलाया 
जाता टै उसका इतिहासमे कटी भी कोई म्रस्तित्व नही है% ।परन्तु विक्रम सवत्‌ 
को विक्रमकी मृल्युका सम्वत्‌ मान लेने पर यह्‌ श्रापत्ति कायम नही रहती; 
क्योकि जालंचापटियरने वीरनिर्वाणसे ४१० वर्पके वाद विक्रमराजाका 


† वथा--विक्रुमरजारम्भा प( पु? ) र्नो सिरिवीरनिव्वुरई निया । 
सुच-परुरि-वेय-डत्तो विक्रुमकालाउ जिणकालो } -विचास्श्रेणि 


® इस पर वैरिष्टर के पी जायसवालने जो यहु कत्पनाकीदहैकि 
सातकणि द्वितीयका पत्र धूलमायि' ही जैनियोका विक्रम है--जैनियोने उसके 
दूसरे नाम "विलवय' को लेकर ग्रौर यह समभकर कि इसमे र" को शल हो 
गया हे उसे विक्रम' वना डाला है--वह कोरी कल्पना ही कल्पना जान पडती 
है 1 कटीसे भी इसका समर्थन नही होता । ८ वैरिष्टुर सा० कौ इस कल्पनाके 
लिये देखो, जैनसाहित्यसशोधकके प्रथम खडका चौथा अक ) । 
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राज्यारभ होना उतिहाससे सिद्ध माना है & । श्रौर यही समय उसके राज्या 
र्म्भका मृयुसम्वत्‌ माननेसे प्राता है, क्योकि उसका राज्यकाल ६० वषं तक 
रहादहै। मालूम होता दै जालंचापटियरके सामने विक्रमसम्बतुके विषयमे 
विक्रमकी मृत्युका सम्वत्‌ होनेकी कल्पना ही उपस्थित नही हुई रौर इसीलिये 
भ्रापने वीरनिर्वाणसे ४१० वर्षके वाद ही विक्रम सम्वत्‌का प्रचलित होना मान 
लियाहैभ्रौर इस भूल तथा गलतीके भ्राधार पर री प्रचलित वीरनिर्वाणि 
सम्वत्‌ पर यह्‌ भ्रापत्ति कर उाली है कि उसमे ६० वषं बटे हुए दहै । इसलिये 
उसे ६० वषं पीचछै हटाना चाहिये--्र्थात्‌ इस समय जो २४६० सम्वत्‌ 
, प्रचलित है उसमे ६० वषं घटाकर उसे २४०० बनाना चाहिये । श्रत ॒भ्रापकी 
यह्‌ म्रापत्ति मीनिसारहैश्रौर वहं किसी तरह भी मान्य किये जानेके योग्य नही । 

श्रब मे यह्‌ बतला देना चाहता हँ कि जालं चापंटियरने, विक्रमसम्बत्‌को 
-विक्रमकी मृत्युका सम्वत्‌ न सममते हए श्रौर यह जानते हुए भी कि उवेताम्बर 
भादइयोते वीरनिर्वाणसे ४७० वषं बाद विक्रमका राज्यारम्भ माना है, वीर- 
निर्वाणिसे ४१० वषं बाद जो विक्रमका राज्यारम्भ होना बतलाया है वह्‌ केवल 
उनकी निजी कल्पना श्रथवा खोज है या कोई शास्त्राधार भी उन्हे इसके किये 
प्रस हुग्रा है । -शस्त्राधार जरूर भिला है भ्रौर उससे उन श्वेताम्बर विदानोकी 
गलतीका भी पता चल जाता है जिन्दोने जिनकाल भ्रौर विक्रमकालके ४७० 
वर्षके श्रन्तरकी गणना विक्रमके राज्याभिपेक्से की रहै श्रौर इस तरह विक्रम 
सम्बत्‌को विक्रमके राज्यारोहणका ही सम्वत्‌ बतला विया है । इस विषयका 
खुलासा इस प्रकार है -- 


दवेताम्बराचायं श्रीमेरुतु गने, भ्रपनी शविचारश्रेशि' मेँ--जिसे ्थविरावली 


भी कहते हे, “जं रयशि कालगश्रो? ्रादि कुं प्राकृत मायाभ्रोके आधार पर 
यह प्रतिपादन किया है कि--“जिस रात्रिको भगवान्‌ महावीर पावापुरमे 





ॐ देखो, जालंचार्पेटियरका वंह प्रसिद्ध लेख जौ इण्डियन एण्टिकरी 

( जिल्द ४३ वी, सन्‌ १६१४ ) की जून, जुलाई श्रौर अ्रगस्तकौ सख्याभ्नोमे 

-प्रकाशित हृश्रा है श्रौर जिसका गुजराती श्रनरुवाद 'जैनसाहित्यसशोधकके दूसरे 
, खडके द्वितीय भ्रकमें निकला है । 





३ जेनसादिव्य शौर इतिदहासपर विशद प्रकाश 


~~~ 








भिर्वाणिको प्राम ह्‌ उमौ रात्रिको उजयिनीमे चंडश्र्योतका पत्र पालक राजा 
राज्याभिपिक्त हृग्रा, इनका राञ्य ९० वपं तक रहा, इसके वाद क्रमशः नन्दोका 
राज्य १५५ वर्प, मोर्योका १०८, पृष्यमित्रका ३०, वनमिव्र-भानुमित्रका ६० 
नभोवाह्न (नरवाहन) का ४०, गठंभिह्लका १३ ग्रौर यकका ४ वपं राज्य रहा । 
इस तगह यह्‌ कान ४७० वर्पंका हुश्रा 1 इसके वाद गदंभिह्लके पुत्र विक्रमादित्यका 
राज्य ६० वर्प, घर्मादित्यका ४०, भाहल्वका ११, नाइल्लका १४ श्रीर्‌ नाहुडका 
१० वणं मिलकर १३५ वपैका दूसरा काल हुग्रा ! श्रौर दोनो मिलकर ६०५ चपं 
काममय महातीरके निर्वाण वाद हृश्रा । इसके वाद जकोका राज्य ग्रौर 
शकमम्वतकी प्रवृत्ति हुई, एसा बतलाया हं ।' यही वहु परम्परा ग्रौर कालगणना 
है जा दवेताम्रोमे प्रायः करके मानी जाती है। 
परन्तु उवेताम्बर-सम्प्रदायके वहुमान्य प्रसिद्ध विद्धान्‌ श्रीहमचन्द्राचायेके 
'परिनिष्पवं' से यह मालूम होता है कि उजयिनीके राजा पालकेका जो समय 
(९० वपं ) उपर द्विया है उसी समय मगघके सिंहासन पर श्रेणिकके पुत्र 
दरखिक्र ( श्रनातञत्र ) रौरं कूणिकके पुत्र उदायीका कमगः राज्य रहा दै । 
उदायीके निःसन्तान मारे जाने पर उसका राज्य नन्दको मिला) इसीसे 
परिजिष्टपवमे श्रीवद्ध॑मान महावी रके निवणिसे ६० वर्पके वाद प्रथम नन्दराजाका 
राज्याभिपिक्त होना लिखा है । यथा -- 
| नन्तरं वद्धेमानस्वामिनिवएवासरात्‌ । 
गतायां पष्िवत्सयौमेप नन्दोऽभवन्नपः ॥६-२४३॥ 
उसके वाद नन्दोका वणन देकर, मौयंवराके प्रथम र।जा सम्राट्‌ चनदरगु्तके 
राज्यारम्भका समय वतलते हुए, श्रीहैमचन्द्राचार्यने जो महत्वका शलोक दिया 
है वह्‌ उस प्रकार है ~ 
च श्रीमहावीरमुक्तेवेषशते गते । 
पच पंचाशद्‌ धिके चन्द्रगप्रोऽभवन्यृपः २३६) 
इस इलोक पर जालं चारियरते श्रपने निरणयका खास भ्राघार्‌ रक्खा है 
प्रौर डा० हर्मेन जेकोवीके कथानुसार इसे महावीर-निर्वाणिके सम्बन्धर्मँ ग्रधिक 
सगत परम्पराका सूचक वतलाया है । साथ ही, इसकी रचना परसे यहं म्रनुमान 
कियाहै किया तो यह इलोक किसी अ्रधिक प्राचीन- न्थ परसे ज्योकात्यौ 





. म० महावीर रौर उनका समय ३६ 


उद्धुत किया गया है अथवा किनी प्राचीन गाथा परसे भ्रनुव्रादित किया गया है| 
श्रस्तु, इस रलोकमे बनलाय। है कि 'महावीरके निर्वाणसे १५५ वषे त्राद च्रं 
राज्यारूढ हुश्रा' । भ्रौर यहं समथ इतिहासके बहुत ही भ्रनुकरूल जान पडता है । 
विचारश्च शिकौ उक्त कालगणना १५५ वर्षका समय सिफ नन्दोका भ्रौर उस 
से पहले ६० वषेका समय पालक्करा दिया है। उसके प्रनु्नार चन्द्रश्रु्क्रा 
राज्यारोहण-काल वीरनिर्वाणपे २१५ वषे बाद होता था परन्तु यहा १५५ वषं 
बाद बतलाया है, जिससे ६० वर्षी कमी पडती दै । मेरु गाचायेने भी इस 
कंभीको महसूस किया है । परन्तु वे हेमचनद्राचयंके इस कथनको गनत सावित 
नही कर सक्ते थे प्रौर दूयरे प्रन्थोफे साथ उन्हे साफ विरोध नजर भ्राता था, 
इसलिये उन्होने "तच्चिन्त्यम्‌ कहकर ही ईस बवरिषयरको छोड रिप्रा है। परन्तु 
सामला बहुत कु स्पष्ट जान पडता है । है मचन्द्रने ६० व्षकी यहं कमी नन्दोके 
राज्यकालमे की है--उनका रज्परकाल ६५ वपंक्रा वतलाया है-क्मोकि नन्दोसे 
पिनि उनके ग्रौर वीरनिर्वाणते जीत्रमे ६० वषंका समय कणिक रादि राजाग्रो- 
का उन्होने मानाहीहै। एमा मून होता है करि पहनेसे वीरतिर्वाणके बाद 
१५५ वषेके भीतर नन्दोका होना माना जाला था परन्तु उसका यह श्रमिग्रायं 
नेही था कि वीरनिर्वाणके ठीक बाद नन्दोक्रा सज्य प्रारम्भ हूप्रा, वल्कि उनसे 
परहिने उदायथी तथा कूणिका राज्य भी उसमे शामिल था । परन्तु उन राज्यो- 
की ्रलग श्रलग व्प-गणना सायमेन रहम आदिक कारण वादको गलती 
१५५ वषेकी सख्या अकेले नन्दराज्यके लिये रूढ हो गई । श्रौर उधर पार्लक 
राजाके उसी निर्वाण-रात्िको प्रभिपिक्त होपेकी जो महज एक दूसरे राज्यकी 
विशिष्ट घटना थी उसके साथमे राज्यकालके ६० वर्ष॑जुडकर वह गलती इधर 
मगधको काल गणनामें शामिल हौ गई इस तरह दो भ्रूनोकरे कारणं काल- 
गणना ६० वेक वृद्धि हुई ग्रौर उसके फलस्वरूप वीरमिवणिसे ४७० वषं 
बाद विक्रमका राज्याभिेक माना जने लगा । हेमचन्द्राचायेने इन भुनोको 
मालूम किया ओरौर उनका उक्त प्रकारसे दो श्लोकोमे ही सुधारकर दिया दह 
वरिष्टर काशीप्रसाद (केप्री ) जी जायपतत्रालने, जालं वचारप॑टियरके लेखकां 
चिरोच करते हुए, हैसच॑द््राचायं पर जो यह्‌ आरापत्ति की है कि उन्दने महावीरकै 
निवखिके बाद तुरन्त ही नन्दवशकां राज्य वतला दिया है, ओर इस कल्पितः 





८ जैनसादिव्य श्चोर इतिहासपर विशद प्रकाश 


प्रीधार पर उनके कथनको “भूलभरा तथा ्रप्रामाणिक' तक कहू डाला है & उसे 
देखकर वडा ही श्राश्चयं होतार । हमे तो वैरिष्टर साहवकी, ही साफ भ्रूलं नजर 
भ्राती है { खलम हौता हे उन्ोनैन तो हेमचन्द्रके परिशिष्ठ पवको ही देखा 
ग्रौर न उसके छठे पर्वके उक्त ऽलोक न° २४२ के श्रधंपरही व्यान दिया, 
जिसमे साफ तौर पर वीरनिर्वाणमे ६० वर्पके वाद नन्द राजाका हौना लिखा 
है । च्रस्तु, चन्द्रगुप्ते राज्परारोदृण समयक्रौ १५५ वर्पमख्यामे भ्रागेके २५५ वषं 

जीडनेसे ४१०८ हो जते, श्रीर्‌ यही वीरनिर्वाणिमे विक्रमका राज्यारोहुणकाल 
६ 1 परन्तु महावीरकान ग्रौर्‌ विक्रमकालमे ४७० व्पका प्रसिद्ध श्रन्तर माना 
है श्रीर्‌ वह्‌ तभी वन सकता है जव कि इस राज्प्रारोहणकाल ४१० मं 
राज्यकालक ६९० वयं भी जामिल क्रिये जावे । एेसा क्रिया जाने पर विक्रमसम्वतु 
विक्रमकी मुका मण्वन्‌ हो नातारहै ग्रौरफिरसारा ही णडा मिट जाता 
है । वान्नवमे, विक्रम्तम्बतूफो विक्रमके राञ्प्राभिपेकका सम्वत्‌ मान लेनेकी 
गलतोसे यह सारी गडवड फनी है । यदि वह्‌ मृदुका सम्बत्‌ माना जातातो 
पालकके ६० वर्पोको भी इधर गामिल होनेका श्रवसर न भिलता प्रर यर्दि 
कोड शामिन भी कर लेता तो उसकी भरून गीध्र दही पकड़ ली जाती । परन्तु 
राउ्याभिषेकके सम्वतुक्गी मन्यताने उस भ्रुनको चिरकाल तक वना रहने दिया + 
उसका यह्‌ नतीजा है जो वहुतसे प्रन्थोमे राज्याभिषेक-सवत्के रूपमे ही विक्रम- 
संवत्का उल्लेख पाया जाता है श्रौर कालगणनामे कितनी ही गडवड उपस्थित 
हौ गई है, जिसे म्रव श्रच्छे परिश्रम तथा प्रयत्नके साथ दुर करनेकी जरूरत है \ 

' इसी गलती तथा गडवड़को लेकर ग्रौर शककालविपयक त्रिलोकसारादिकके- 
वाक्योका पस्चिय न पाकर श्रीयुन एस वी वेक्टेदवरने, श्रपने महावीर-समय- 
सम्वन्धी-1116€ ५216 ° ९0 2:0112771212 नामक--नेख मे यह्‌ कल्पना 














; ® देखो, विददार श्रौर उड़ीसा रिसचं सोसाइटीके जनरलका सितम्बर 
सन्‌ १६१५ का म्रक तथा जनसाहित्यसश्लोधकके प्रथम खडका ४ था शरक । 
1 { यह्‌ लेख सन्‌ १९१७ के (जनरल श्राफ दि रायल एशियाटिक सोसादटी- 


मे १०१२२-३० पर, प्रकारित हुश्रा है गनौर इसका गुन याती भ्रनुवाद जैनसाहित्यः 
संशोकघके द्वितीय्र खडके दूसरे श्रद्धमे निकला है 4 
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कीरहैकि महावीरनिर्वाणिसे ४७० वषं वाद जिस विक्रमकालका उल्लेख ॒ जंँन- 
ग्रन्थोमे पाया जाता है वह प्रचलित सनन्द-विक्रमसवत्‌ न होकर श्रनन्द-विक्रम- 
सवत्‌ होना चाहिये, जिसका उपयोग १२ वी रताब्दीके प्रसिद्ध कवि चन्दवरदाई 
ते श्रपने कान्यमे किया है श्रौर जिसका प्रारम्भ ईतवी सन्‌ ३३ के लगभग अ्रथवा 
यो किये कि पहले ( प्रचलित ) विक्रम सवतुके ९० या € १ वपं बाद हुभ्रा है । 
प्रौर इस तरह पर यह्‌ सुफाया है कि प्रचलित वीरनिर्वाणएसवतुमेसे ९० वषं 
कम होने चाहिये--ग्र्थात्‌ महावीरका निर्वाण ईसवी सनुसे ५२७ वषं पहले न 
मानकर ४२७ वषं पहले मानना चाहिये, जो किसी तरह भी मान्य किये जानेके 
योग्य नही । श्रापने यह तो स्वीकार किया है कि प्रचलित विक्रमसवत्‌की गणना- 
नुमार वीरनिर्वाण ई० सनूसे ५२७ वपं पहले ही वैठता है परन्तु इसे महज इस 
बुनियाद पर श्रसभवित करारदेद्वियादैकि इससे महावीरका निर्वाण बुद्ध- 
"निर्वाणसे पहले ठहरता है, जो श्रापको इष्ट नही । परन्तु इस तरह पर उसे प्रस 
मवित करार नही दिया जा सकता, क्योकि बुद्निर्वाणि ई० सनुसे ५४४ वपं पटले 
भी माना जाता है, जिसका प्रापने कोई निराकरण नही किया । ओरौर इसलिये 
बुद्ध का निर्वाण महावीरके निर्वासे पहले होने पर मी भ्रापके इस कथनका 
मुख्य ॒श्राधार श्रापकी यह्‌ मान्यता ही रह जाती है कि बुद्ध-निर्वाण ई० सनूसे 
पुवं ४८५ श्रौर ४५३के मध्यवर्ती किसी समयमे हुश्रा है, जिसके समर्थनमे प्रापने 
कोई भी सबल प्रमाणा उपस्थित नही किया श्रौर इसलिये वह मान्य किये जानेके 
योग्य नही । इसके सिवाय, श्रनन्द-विक्रम-सवतुकी जिस कल्पनाको भ्रापने ्रपनाया 


है वह कल्पन। ही निमूल है--्रनन्दविक्रम नामका कोई सवत्‌ कभी प्रचलित 
नही हृग्रा श्रौर न चन्दवरदार्दके नामसे प्रसिद्ध होने वाल शृथ्वीराजरासे' मे ही 
उसका उल्लेख है--श्रौर इस बातको जाननेके लिये रायबहादुर प० गौरीशकर 
हीराचन्दजी श्रोफाका श््रनन्द-विक्रम सवत्की कल्पना" नामका वह लेख पर्याप्त 
है जो नागरी प्रचारिणी पनिकाके प्रथम भागमे, पृ ३७७ से ४५४ तक गद्वित 
हमरादहै। 

` - भ्रव-मै एक बात यहाँ पर श्रौर भी बतला-देना चाहता हँ मौर वह यहं कि 
बुद्धदेव भगवान्‌ महावीरके समकालीन थे । कुं विद्रानोने वौद्धम्रथ मज्िमनिकाय 
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के उपालिनुकत्त ग्रौर सामयाममृकत्तकी सयुक्त वटनाको लेकर, जो बहुत कु 
ग्रपरकरतिक द्वे पमूलक णव कल्पित जान पडती है ्रौर महावीर भगव्रानूके साथ 
जिसका सवन्ध ठीक नटी वैठता, यह्‌ प्रतिपादन किया है कि महावीरका निर्वाण 
बुक निर्वाणे पहने हुभ्रा है 1 परन्तु वस्तुस्थिति एसी मालूम नही होती । खुद 
तौद्धग्नन्थोमे वर्का निर्वाण श्रनातजत्रु (दूखिक) के राज्याभिपेकके श्राठवे वषमे 
चतलाया दै, श्रीर दीवनिकायमे, तत्कालीन तीर्थकरोकी म्रुलाकातके श्रवसर पर 
प्रजातयवूकरे म््॑रीके मरुमे निगठ नातपूत्त (महावीर) का जौ परिचय दिलाया 
है उसमे महावीरका एक विदेपण ““द्धगतो वयोः ( प्र्धंगतवया. ) भी 
त्वि हं, जिसमे यह्‌ स्य जाना लाता है कि ग्रजातत्त्रुको दिये जाने वाले इस 
परिचदक समयं महाकीर श्रधेड उस्रके थे ग्र्थात्‌ उनकी श्रवस्था ५० वषंके लग~ 
पग शी ! यह परिचय यदि ग्रजातगतरके राज्यके प्रथम वर्प॑मेही दिया गया हो, 
जिसकी ग्रधिक्त सभावना है, तो कहना होगा कि महावीर प्रनातशतरुके राज्यकर 
२ वे वेण नकर जीवित रहै है, क्योकि उनकी श्राय प्राय ७२ वषंकीथी। 
इरुलिने सहावीरका निर्वाण बुद्धनिर्वारणसे लगभग १४ वंके वाद हुभ्रा 
ठे । भनवतोनूत्र' रादि स्वेताम्बर ग्रन्थोसे भी एेसा मालूम होता है कि महावीर- 
निर्वाग््य १६ वपं पहले गोगालक (मखलिपृत्त गोशाल) का स्वगंवास हृग्रा 
गौलालक्के स्वगंवाससे कुछ वर्प पूरव॑( प्राय ७ वपं पहले) ग्रजातात्रुका राज्या- 
रहण ठ्रा, उसके राज्यके ्राठ्वें वपंरमे बुद्ध का निर्वाण हुश्रा श्रौर बुद्धके निर्वाण 
से कोई १८-१५ वपं वाद ्रथवा श्रजातातरुके राज्यके २२ वे वर्षमे महावीरका 
निर्वि हस्रा 1 इस तरह्‌ वुदधका निर्वाण पहले ग्रौर महावीरका निर्वाण उसके 
वाट णया जाता दहै † 1 इसके सिवाय, हैमचन्द्राचार्यने चद्रगुप्तका राज्यारोहण * 
समय वीरनिर्वाएसे १५५ वपं वाद वतलाया है श्रौर ष्दीपवड' 'महावशशः नामके 
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* इन मूत्रोके हिन्दी श्रनुवादके लिये देखो, राहुल साकृत्यायन-कृत बुद्धचर्या 
पष्ठ ४४५, ४८१। 


{ देखो, जालं चापेटियरका वह प्रसिद्ध लेख जिसका भ्रनुवाद जैनसाहित्य- 
सजोधकके दितीय खंडके दूसरे श्रद्धे प्रकारित दुप्रा है ग्रौर जिसमे वौद्धग्रथकी 
उम घटना पर खासी ग्रापत्ति की गई है । ~ 


भ० महावीर रोर उनका समय ९ 


~~~ 


यौद ग्रन्थोमें वही समय बुद्ध निर्वणिसे १६२ वषं वाद बतलाया गया दै । इससे 
भी प्रकृत विषयका कितना ही समर्थन होता है ग्रौर यह्‌ स्पष्ट जाना जाता है 
कि वीरनिर्वाणसे बुद्धनिर्वाण अ्रधिक नही तौ ७-८ वष॑के करीब पहले जरूर 
ह्म्रा रै) 

बहुत संभव है कि बौद्धोके सामगामसुत्तमे वणित निगठ नातपुत्त (महावीर) 
की मृत्यु तथा सघभेद-समाचार वाली घटना सक्लिपुत्त गोद्ालकी मृल्युसे सवध 
रखती हो भ्रौर्‌ पिटक ग्रथोको लिपिवद्ध करते समय किसी भुल भ्रादिके वदा इस 
सूत्रम मक्छलिपुत्तकी जगह नातपुत्तका नाम प्रविष्ट हो गया हो, क्योकि मक्खलि- 
पुत्तकी मृत्यु-जो कि बुद्धके छह प्रतिस्पर्धी तीर्थकरोमेसे एक थभा--बुदधनिवणिसे 
भराय एक वषे पहनेहीहृर्ईहै नौर बुद्धका निर्वि भी उक्त मृल्युसमाचारसे 
पराय एक वषं वाद माना जाता है! दूसरे, जिस पावार्मे इस मृ्युका होना लिखा 
है वह पावा भी महावीरे निर्वणिक्षेत्र-वाली पावा नही रहै, बल्कि दूसरी ही 
 पावाहैजौ बौद्ध पिटकानुसार गोरखपुरके जिलेमे स्थित कुशीनाराके पासका 
कोई ग्राम है । श्रौर तीसरे, कोई सघभेद भी महावीरके निर्वाणके ग्रनन्तर नही 
हग्रा, बल्कि गौशालककी मृत्यु जिस दशामें हुई है उससे उसके सघका विमाजित् 
होना बहुत कु स्वाभाविक टै । इससे भी उक्त मृ्यु-समाचार-वाली घटनाका 
महावीरके साथ कोई सस्बन्ध मालुम नही होता, जिसके भ्राधार पर महावीर- 
निर्वाखिको बुद्धनिर्वाणसे पहले बतलाया जाता है । 

बुद्धनिवशिके समय-सम्बन्धमे भी विद्रानोका मतभेद है रौर वह्‌ महावीर 
निर्वाणिके समयसे भी प्रधिक विवादग्रस्त चन रहा है; (परन्तु लकाम जो बुद्ध- 
निर्वाासम्बत्‌ प्रचलित है वह सवसे अधिक मान्य किया जाता है--त्रह्मा, श्याम 
मरौर भासाममे भी वह्‌ माना जाता है । उसके भ्रनुसार बुदढनिवखि ई० सनूसे 
५४४ वषं पहले हुभ्रा है । इससे भी महावीरनिवणि बुद्धनिर्वाणएके बाद वैठता है, 
क्योकि वीरनिर्वाएिका समय रकसवतसे ६०५ वषे ( विक्रमसम्वतुसे ४७० वपं )} 
५ महीने पहले होनेके कारण ईसवी सनूसे प्राय ५२८ वषं पूवं पाया जाता है । 
इस ५२८ वषं पूर्वके समयमे यदि १८ वपेकी बृद्धि करदी जाय तो वहु ५४६ 
चषं पूवं हीजाता' है--अर्थात्‌ बुद्धनिर्विके उक्त लकामान्य समयसे दो वषं पद्रले । 
अत. जिन विद्ानोने सहावीरके नि्वशणिको बुद्धनिर्वाणसे पहले मान चेने कौ 
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यजहसे प्रचलित दीरनिर्वारासम्वतूमे १८ वर्षकी वृद्धिका विधान किया है वहु भीं 
इस हिसावसे ठीक नही दहै । 


उपसंहार 

यहां तकके इस सम्पूणं विवेचन परसे यह्‌ बात भले प्रकार स्पष्ट हौ जाती 
हक ग्राज कन जो वीरनिर्वाणसम्बत्‌ २५६० प्रचलित है वही ठीक है--उसमे 
ने तौ वैरिष्टर के० पी० जायसवाल जैसे विद्धानोके कथनानुसार १८ वपैकी वृद्धि 
की जानी चाहिए श्रौर न जालं चरपंटियर जंसे विद्ानोकी धारणानुसार ६० वषं 
की श्रथ्रा एस० वी° वेकटेरवरकी सूचनानुसार ९० वर्ष॑की कमी ही की जानी 
उचितदहै। वह्‌ श्रपने स्वरूपमे यथाथ है'। हा, उसे गत सम्वत्‌ समभना 
चाहिये--जंनकाल-गणनामे वीरनिर्वाणके गतवषं ही लिये जाते रहै ह--ईसवी 
सन्‌ श्रादिकी तरह वह्‌ वतमान सम्बत्‌का द्योतक नही है । क्योकि गत कार्तिकी 
ग्रमावस्वाको श्चकसम्वतुके १८५४ वषं ७ महीने व्यतीत हृए ये श्रौर शकसम्वतु 
महादीरके निर्वाणिसे ६०५ वषे ५ महीने बाद प्रव्तित हुश्रा है, यह उपर 
वतलाया जा चक्रा है, इन दोनो सख्याश्नोके जोडनेसे पूरे २४६० वषं होते है । 
इतने वपं महावी रनिर्वाराको हुए गत कातिकी ग्रमावस्याको पूरे हो चके हैग्रौर 
गत का्तिकशुङ्घा प्रतिपदासे उसका २४९१ वाँ वषं चल रहा है । यही भ्राधुनिक 
सम्बत्‌-लेखन पद्धतिके भ्रुर वतमान वीरनिर्वाण सम्वत्‌ है। भ्रौर इसलिये 
इसके प्रनु्तार महावीरको जन्म लिये हुए २५३१ वषं बीत चके हँ श्रौर इस 
समय गत चैत्रशुक्ला त्रयोदशी (विण स० १९९० शक स० १८५५ ) से, 


श्रापकी इस वषेगाठका २५३२ वा वषं चल रहा है रीर जो समाप्षिके करीव है। 
टत्यलम्‌ 1 


ग्र 


२ 
वीरनिर्गाणसंबतरी समालोचनापर पिचार 





श्रीयुत्‌ पडत ए० शान्तिराजजी शास्त्री आस्थान विद्वान्‌ मसूर राज्यने 
^मगवान्‌ महावीरके निर्वाण-सम्वत्की समालोचना' शीर्पक एक लेख ॒सस्छृेत 
भाषा में लिखा है, जो हिन्दी जंनगजटके गत दीपमालिकाङ्धु ( वषं ४७ श्रक १) 
मे प्रकारित हृश्रा है श्रौर जिसका हिन्दी श्ननुवाद श्रनेकान्त' वषं ४ की किरण 
१० मे प्रकादित कियाजा रहा दै । जंनगजटके सहसस्पादक प० सुमेरचन्दजी 
दिवाकरः श्रौर जैनसिद्धान्तभास्कर' के सम्पादक प० के० भ्रुजवली शास्त्री भ्रादि 
कु विद्धान्‌ मित्रोका श्रनुरोध हरा कि मुभे उक्तं लेखपर प्रपना विचार जरूर 
प्रकट करना चाहिये । तदनुसार ही मै यहाँ पना विचार प्रकट करता हं । 

इसं लेखमे मूल विपयको दखोडकर दो बातें खास तौरपर भ्रापत्तिके योग्य 
दै--एकतो शास्व्रीजीने श्रनेकान्त' श्रादि दिगम्बर समाजके पत्रमे उह्िखित की 
जाने वाली वीरनिर्वाण-सम्बत्‌कौ सख्याको सात्र खेताम्बर सम्प्रदायका म्ननुसरण 
बतलाया है, दूसरे इन पक्तियोके लेखक तथा दूसरे दौ संशौघक विद्वान ( प्रो 
ए० एन ° उपाध्याय भ्रौर प० नाथुरामजी प्रेमी" ) के उपर यह मिथ्या श्रारोप 
लगाया है कि इन्टोने विना विचारे ही ( गतानुगतिक रूपसे ) उवेताम्बर-सम्प्रदायी 
मागंका अनुसरण किया है । इस विपयमे सवसे पहले मै इतना ही निवेदन कर 
देना चाहता हँ करि भगवान्‌ महावीरके निर्वाणको राज कितने वषं व्यत्तीत हुए ?" 
यह एक शुद्ध एेतिहासिक प्रन है--किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताके साथ 
इसका कोई खास सम्बन्ध नही है । इसे साम्प्रदायिक मान्यताका रूप देना श्रौर 
इस तरह दिगम्बर समाजके हूदयमें श्रपने लेखका कुचं महत्व स्थापित करनेकी 
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चेष्ठा करना एतिहासिक धैमे कदम बढानेवालोके लिये श्रनुचित है । श्वेताम्बर 
समाजके भी कितमे ही विद्ानोने एतिहासिक दृष्टस ही इस प्ररनपर विचार 
किया है, {जिनमे मरनि कल्याएविजयजीका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है । 
इन्होमै कर-निर्वाए-सम्वत्‌ श्रौर जंन कालगणना नामका एक गवेषणात्मक 
निस्पुत निवन्यं १८१ पृष्ठ का लिखा है, ग्रौर उसमे कालगणनाकी कितनी ही 
ते कट की यई हैं । यह्‌ निवन्ध *नागरी प्रचारिणी पत्रिका" के १० तथा 
११ मागमे प्रकारित हुश्रा है । यदि यह्‌ प्रदन केवल साम्प्रदाधिकं मान्यताका 
ही होना तो मूनिजीको इसके लिये इतना अ्रधिक ऊहापोह तथा परिश्रम करनेकौ 
जरूरत न पडती । अस्तु । । 
यति कत्याणविजयजीके उक्त निवन्धसे कोई एक वपं पहिले मैने भी इस 
विषयपर्‌ “भगवान्‌ महावीर श्रौर उनका समय! शीषंक एक निवन्ध लिखा था, जो 
चैत्र दुक्ल त्रयोदशी सवत्‌ १६८६ को हौनेवाले महावीर-जयन्तीके उत्सवपर 
देहनीमे षढा गया था ग्रौर वादको प्रथमवषके श्रनैकान्तः की प्रथम किरणमे 
श्रयस्थ्रान पर प्रकाजित किया गया था # । इस निबन्धमे प्रकृत विषयका कितना 
ग्रधिक ऊहापोहके साथ विचार किथा गया है, प्रचलित वीरनिर्वाण-सवत्‌ पर 
होनेवानी दूसरे विदह्ानोकी ब्रापत्तियोका कर्ह तके निरसन कर गुत्थियोको 
नुलक्ाया गया है, ग्रौर साहित्यकी कुं पुरानी गडवड श्रथ समभनेकी गलती 
ग्रथवा कालगणएनाकौ कुं भरुलोको कितना स्पष्ट करके बतलाया गया है, ये सब 
ताते उन पाठकोमे छिपी नही हँ जिन्दोने इस निबन्धको गौरके साथ पठाहै। 
द्रसीमे श्रनेकान्त' मे प्रकाशित होते ही प्रच्छे-्रच्छे जैन-ग्र्ज॑न विद्वानोने श्रने- 
कन्तः पर दी जानें वाली ्रपनी सम्मितियोमे{ इस निवन्धका अभिनन्दन किया 
था ग्रौर इसे महत्वपूणं, खोनपूं, गवेषणापुणं, विदत्तापुणं, बडे माकंका, ग्रल्युः 
तम, उपयोगी, प्रावदयक श्रौर मननीय लेख प्रकट क्या था] कितने ही 


-----~ 





> सन्‌ १६९३४ मे यह्‌ निवन्ध संगोधित तथा परिवर्धित होकर श्रौर धवल 
जयधवलके प्रमाणोकी भी साथमे लेकर अ्रलग पुस्तकाकार रूपसे छप का है । 


। { ये सम्मतियां श्रनेकान्तपर लोकमत' शीषकके नीचे श्रनेकान्त' के प्रथम- 
वपकी करिरणोमें प्रकारित हुड है । 
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विद्धानौने इसपरसे भ्रपनी भुलको सुधार मी लिया था! मुनि कल्याणविजयजीने 
सूचित किया था--“श्रापके इस नेखकी विचारः-सरणी भी ठीक दहै ।' श्रौर 
१० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा था--“ग्रापका वीरनिर्वणि-सवत्‌ वाला लेख वहत 
ही महत्वका है श्रौर उससे भ्रनेक उलभनें सुलभ गई है ।'' इस निवन्धके निणं- 
यानुसार ही श्रनेकान्त' मै "वीर-निर्वाणि-सवत्‌' का देना प्रारम्भ क्रियाथा, जो 
श्रब तक चालू है । इतने पर भी शास्त्रीजीका मेरे ऊपर यहं प्रारोप लगाना कि 
मैने “विना विचार किये हीः (गतानुगतिक रूपसे) दूसरोके मा्गका भ्रनु्तरण 
किया है" कितना श्रधिक भ्रविचारित, श्रनभिज्ञतापुणं तथा श्रापत्तिके योग्य है 
ग्रौर उसे उनका "अतिसाहसः के सिवाय श्रौर क्याकहाजा सकता है, इसे 
पाठक स्वय सम सकते है । भ्राश है शस्त्रीजीको श्रपनी भूल मालुम पडेगी 
ग्रौर वे भविष्यमे इस प्रकारके निर्मूल प्राक्षेपोसे बाज प्रागे । 


श्रव मै लेखके मूल विपयको लेता ह ग्रौर उस पर इस समय सरसरी तौर 
पर पना कुदं विचार व्यक्त करता हु । भ्रावश्यकता हौनैपर विशेष विचार 
फिर किसी समय किया जायगा । 

दास्त्रीजीने तिलोकसारकी पण-छस्धद-वस्स पणमासज्द' नामकी प्रसिद्ध ` 
गाथाको उद्धुत करके प्रथम तो यह बतलाया दहै कि इस गाथाम उल्लिखित 
शाकराज' श॒ब्दका प्रथं कुछ विद्वान तो लालिवाहन राजा मानते ह ओ्रौर दूसरे 
कु विद्वान विक्रमराजा । जो लोग विक्रमराजा भ्रथं मानते ह उनके हिसावसे 
इस समय (गत दीपमालिकासे पहले) वीर निर्वाण सवत्‌ २६०४ प्राता दै, 
ग्रौर जो लोग शालिवाहन राजा र्थं मानते है उनके श्रथानुसार वह॒ २४६९ 
वैठता है, परन्तु वे लिखते है २४६७, इस तरह उनकी गणनामे दौ वपंका म्नन्तर 
(व्यत्यास) तो फिर भी रह जातारहै । साथ ही भ्रपने लेखके समय प्रचलित 
विक्रम सवत्‌को १९६९ श्रौर शालिवाहनखकको १८६९४ बतलाया है तथा दोनो 








® शास्तरीजीका लेख गत दीपमालिका ( २० अक्तुबर १६४९ ) से पहलेका 
लिखा हग्रा है, श्रत" उनके लेखमे प्रयुक्त हुए “सम्प्रति' (इस समय) शब्दका वाच्य 
युत दीपमालिकासे पूवंका निर्वाणसवत्‌ है, वही यहौपर तथा श्रागे भी इस 
समय राब्दका वाच्य समना चाहिये-न कि इस लेखके लिखनेका समय । । 
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ठे अन्तरको १३९६ व्पंका चोपित किया है । परन्तु शास्त्रीजीका यह लिखनं 
ठीक न है--न से चलित विक्रम तथा शक सवतूकी वह्‌ सख्या ही ठीक है 
जो म्रापते उत्लेखित की है ्रौर न दोनो सवतोमे १३६ वपंका श्न्तर ही पाया 
जावा है, वल्क प्रन्तर १३५ वर्पका प्रसिद्ध है ग्रौर वह्‌ श्रापके हारा उल्लिखित 
विकने तञ लक सवतोकी सख्याग्रो ( १६६९१८६४ = १३५ ) से भी ठीक 
जा. उडत है । वाकी विक्रम सवत्‌ १९६६ तथा रक सवत्‌ १८६४ उस समय 
तो क्या प्रभी तक प्रचलित नहीहृए है-काशी श्रादिके प्रसिद्ध पचागोमे वे 
मनः १६६८ तथा १८६३ ही निर््ष्टि किये गये है! इस तरह एक व्पका 
नरन्तर तो यह सहज हीमे निकल भ्राता है 1 श्रीर यदि इधर सुदरुर दक्षिण देशमे 
दस ससय विक्रमं सवत्‌ १६६६ तथा शक सवत्‌ १८६४ ही प्रचलित्त हो, जिसका 
प्रपनेको ठीक हाल मालूम नही, तो उसे लेकर गास्त्रीजीको उत्तर भारतके 
विद्रानोक्रे निणंयपर श्रापत्ति नही करनी चाहिये थी--उन्हे विचारके श्रवसरपर 
विकपर तथा गक सवत्‌की वही सख्या ग्रहण करनी चाहिये थी जो उन विद्रानोके 
निगंयका च्राधार रही है ग्रौर उस देचमे प्रचलित है जहा वे निवास करते है 
मा करने पर सी एकं वपेका ग्रन्तर स्वत निकल जाता! इसके विपरीत 
प्रवृत्ति करना विचार-नीतिके विरु है । 
रव रही दूसरे वषके ्रन्तरकी वात, यैने रौर कल्याणएविजयजीने शपनं 
अपने उक्त निवन्धोमे प्रचलित निर्वाण सवतुके ग्रकसमूहको गत वर्घोका वाचक 
चतलाया है--ईसवी सन्‌ श्रादिकी तरह्‌ वतंमान वषं का द्योतक नही वतलाया-- 
प्रौ वह्‌ हिस्रावसे मर्हीनो की भी गणना साथमे करते हृए ठीक ही है 1 गास्तरी~ 
जीने इम पर कोई ध्यान नही दिया शौर ६०५ के साथमे हाक संवतूकी विवादा- 
पद्च सख्या १८६४ को जोड़कर वीरनिर्वाणि-सवत्‌को २४६६ वना उाला है । 
जवकि उन्द्े चाहिये था यह्‌ किवे ६०५ वपं ५ महीनेमे शालिवाहन शकके 
` १८६२ वर्पोको जोडते जो काडी श्रादिके प्रसिद्ध एचाङ्खानुसार शक सम्वत्‌ 
१८६३ के प्रारम्भ होनेके पूवं व्यतीत हुए ये, ग्रौर इस तरह्‌ चैत्रशुक्ता प्रतिपदा 
के दिन वौरनिर्वाणिको हए २४६७ वपं ५ महीने वतलाते । इससे उन्हे एक भी 
वर्पका ग्रन्तर कहनेके लिये ्रवकाग न रहता, क्योकि ऊपरके पाच महीने चालु 
वपेके है, जव तकं वारह महीने पूरे नही होते तव तक उनकी गणना वर्षमे नही 
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की जाती । ग्रौर इस तरह उन्हे यह बात भी जच जाती कि जैन कालगरानामें 
नीरनिवणिके गत वर्षं ही लिये जते रहे हैँ । इसी वातको दूसरी तरहसे यो भी 
समाया जा सकता है कि गत कार्तिकी भ्रमावस्याको शक सम्वतुके १८६२ वर्षं 
७ महीने व्यतीत हुए थे, ग्रौर शक सम्वत्‌ महावीरके निर्वासे ६०५ वषं ५ 
महीने बाद प्रवतित हुग्रा है । इन दोनो सख्याग्रोको जोड देनेसे पूरे २४६८ वर्षं 
होते है 1 इतने वषं महावीरनिर्वाणको हुए गत कातिकी ग्रमावस्याको पूरे हो चुके 
है रौर गत कातिक शङ्का प्रतिपदासे उसका २४६९ वां वषं चल रहा है, परन्तु 
इसको चले श्रमी डद महीनादहीहश्रा दै मरौर डेढ महीनेकी गना एक वषमे 
नही की जा सकती, इसलिये यह्‌ तही कहं सकते किं वतंमानमे वीरनिर्वाणको 
हुए २४६६ वपं व्प्रतीत हुए है बल्कि यदी कहा जायगा कि २४६८ वषं हए हैँ । 
श्रत शकराजा' का गालिवाहन राजा प्रथं करनेवालोके निणंयानुसार व्त॑मान- 
में प्रचलित वीरनिर्वाण सम्वत्‌ २४६९८ गतान्द के रूपमे है श्रौर उसमे गणना- 
नुसार दो वषेका कोई ग्रन्तर नही है--वहं श्रपने स्वरूपमे यथाथ है । भ्रस्त । 
तरिलोकसारकी उक्त गाथाको उद्धृत करके मरौर शकराज' शब्दके सम्बन्धमे 
विद्ानोके दो मतभेदोको बतलाकर, शास्त्रीजीनें लिखा है कि “इन दोनो पक्चोमे 
कौनसा ठीक है, यही समालोचनाका विषय है ( उभयोरनयो पक्षयो. कतरो 
याथातथ्यमुपगच्छतीति समालोचनीय ),"' श्रौर इसतरह दोनो पक्षोके सत्यासत्य- 
के निणंयकी प्रतिज्ञा की है । इस प्रतिज्ञा तथा लेखके शीर्षकमे पड़े हुए (सम 
लोचनाः शब्दको श्रौर दूसरे विद्वानोपर किये गये तीन्न श्राक्षेपको देख कर यह्‌ 
भ्राशा होती थी किं शास्त्रीजी प्रकृत विषयके सवन्धमे गभीरताके साथ कु गहरा 
विचार करेगे, किसने कहां भूल की है उसे वतलाठेगे भौर चिरकालसे उलभी 
हुई समस्याका कोई समुचित हल करके रक्खेगे । परन्तु प्रतिन्ञाके ग्रनन्तरके 
चाक्य श्रौर उसकी पुष्टिम दिये हृए अआरापके पाच प्रमाणोको देखकर वह॒ सब 
राशा घ्रूलमे मिल गई, रौर यह स्पष्ट मालुम होने लगाकि श्राप प्रतिल्ाके 
दुसरे क्षण ही निरणायकके श्रासनसे उतरकर एक पक्षक साथ जा मिलेहँ 
्रथवा तराजुकं एक पलडेमेँ जा बैठे है श्रौर वहं खडे होकर यह्‌ कहने लगे है 
कि हमारे पक्षक ्रभुक व्यक्तियोने जो वात कही वही ठीक है, परन्तु वह्‌ 
क्यो ठीक है? कंसे ठीक? भ्रौर दूसरोकी वात ठीक क्यौनही है ? इन 
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खव तानोके निखंयको श्रापने एकदम भ्रुला दिया है 11 यह निणंयकी कोर पदति 
नही ग्रौर न उलभ हुई समस्याग्रोको हल करनेका कोई तरीक्रा ही है । श्रापके 
वे पच प्रमाण इस प्रकार हँ -- 

(दिगम्बर जनसहिताास्त्रके सकल्प-प्रकरणमे विक्रम राजाका ही उल्लेखं 
पाया जाता है शालिवाहुनका नही । 

(२) त्रिलोकसार ग्रन्थकी माववचन्दर-तैविदयदेवकृत सस्कृत-टीकामे शकराज 
जव्दका त्र्थं विक्रमराजा ही उल्लिखित) 

(2) प० टोडरमलजी कृत हिन्दी टीकामे इस शरब्दका श्रथं ठस प्रकार है-- 

°धश्री वीरनप्य चौवीसवाँ तीर्थकरको मोक्ष प्राप्त होनैते पीै छपा वषं 
पाच मास सहित गए विक्रमनाम चकराज हौ है 1 वहुरि तातं उपरि च्यारि 
नव तीन इन ग्रंकनि करि तीनसै चौरारवै वपं श्रौर सात मास श्रधिक गए 
कल्की हो हि" ८१०८“ 

इस उल्नेखये भी राकराजाका श्रथ विक्रमराजा ही सिद्ध होता है। 

(४) मिस्टर राइस-सम्पादित श्रवरतरेल्मोलकी दिलारासन पुस्तकमे १४१ 
तं० का एक दानपत्र है, जिसने कृष्णराज ततीय (मुम्मडि, कष्णराज श्रोडेयर } 
तें भ्राजसे १११ वषं पहले क्रिप्तान्द १८३० मे लिखाया है ! उसमे निम्न श्लोक 
पाए जाते ह- 

“नानादेशनृपालमोलिविलसन्माणिक््यरत्नप्रभा- । 

भास्वसपादसरोजयुग्मरुचिरः श्रीकृष्णराजप्रञुः ॥ 

श्रीकणटकदेशभासुरमदीशवरस्थसिदासनः। 
श्रीचामन्तितिपालसूनुरवनो जीयात्सदस््रं समाः ॥ 

स्वस्ति श्रीवद्ध॑मानाख्ये, जिने मुक्ति गते सति। 

वह्विरंध्राच्धिनेत्रैत्व ( २४६३ ) वत्सरेषु भितेषु वै ॥ 

विक्रमाङ्कसमासिवंदुगजसासजहस्तिमिः ( शनम ) । 

सतीपु गणनीया गिते वुःधेस्तदा ॥ 

शालिवाहनव्प॑पु नेत्रवाणनगेदुमिः ( १७४२ )। । 

भरमितेषु विकृव्यव्द श्रावणे मासि मंगले 11” इत्यादि-- 
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इन रलोकोमे उल्लिखित हए महाव र-निर्वखिन्द, विक्रमदाकान्द म्रौर 
रालिवाहनशकान्द इस बातको हढ करते है कि शकराज शब्दका भ्रथं विक्रम- 
राजा ही है । महावीर-निर्वाणिान्द २४६३ की सख्यामे दानपत्रकी उत्पत्तिकालके 
११९ वर्णोको मिला देनेपर इस समय वीरनिर्वाणिसम्वत्‌ २६०४ हो जाताहै | 
स्मौर विक्रम शकानब्दकी संख्या १८८८ को दानपत्रोत्पत्तिकाल १११ व्ष॑के साथ 
जोड देने से इस समय विक्रमदाकान्द १६६९ अ्रजातादहै) 

(५) चामराजनगरके निवासी १० ज्ञानेरवर हारा प्रकारित जैन पचाग्में 
भी यही २६०४ वीरनिर्वाणन्द उल्लिखित है 1 

इन पाच प्रमाणोमेसे न० २श्रौरद३मेतो दो दीकाकारोके अ्रथेका उल्लेख 
है जो गलत भी हो सकता है, ग्रौर इसलिये वे टीकाकार प्रथं करनेवालोकौ एक 
कोटिमे ही म्राजाति है! दूसरे दो प्रमाण न० ४, ५ टीकाकारोमेसे किसी एकके 
प्रथं का श्रनुसरण करनेवालोकी कोटिमें रक्खे जा सक्ते हैँ । इस तरह ये चारो 
भमा शकराज' का गलत भ्रथं करनेवालो तथा गलत श्रथेका अनुसरण करने- 
वालोके भी हो सकनेसे इन्दे भ्रथं करनेवालोकी एक कोटिमे रखनकं सिवाय 
निरयके क्षेमे दूसरा कुचं भी महत्व नही दिया जा सकता भ्रौर न निरयप्यंन्त 
इनका दूसरा कोई उपयोग ही किया जा सकता है । मुकाबलेमे एेसे स्रनेक प्रमाण 
रक्खे जा सकते हैँ जिनमे शकराज' शब्दका प्रथं शालिवाहन राजा मान कर 
ही म्रवृत्ति की गई है । उदाहरणके तौर पर पचे प्रमाणके मुकावलेमे ज्योत्तिष- 
रत्न प० जियालालजी दि० जनके सुपरसिद्ध श्रसली पचाद्ध' कोरक्खा जा 
सकता है, जिसमे वीरनिवणि स ० २४६७ का स्पष्ट उल्लेख ॒है--२६०४ की 
वहाँ कोई गध भी नही है । 

रहा शस्त्रीजीका पहला प्रमाण, उसको शन्दरचना परसे यह्‌ स्पष्ट मालूम 
नही होता कि शास्व्रीजी उसके हारा क्या सिद्ध करना चाहृते ह । उल्लिखित 
सहितादास्तरका प्रापने कोई नाम भी नही दिया, न यह्‌ वतलाया किं वह्‌ किसका 
बनाया हुभ्रा है रौर उसमें किस रूपसे विक्रम राजाका उल्लेख श्राया है वह्‌ 
उल्लेख उदाहरणपरक है या विधिपरक, ग्रौर क्या उसमे एेसा कोई प्रादेश है 
किं सकल्पमे विक्रम राजाका रही नाम लिया जाना चाहिये--गालिवाहनका 
नही, श्रथवा जेनियोको सकल्पादि सभी अवसरो पर--जिसमे ग्रन्थरचना भी 
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रामिल है-- विक्रम सवतुका ही उल्लेख करना चाहिये, शक-शालिवाहन का 
नही ? कुलं तो वतलाना चाहिये था, जिससे इसत प्रमासकी प्रकृतविषयके साथ 
कोई सगति ठीक वैठती । मात्र किसी दिगम्बर ग्रन्थे विक्रम राजाका उल्लेख 
भ्राजाने श्रोर चालिवाहुन राजाका उल्लेख न होनेसे यह्‌ नतीजा तो नही निकाला 
जा सकता किं लालिवाहन नामक्रा कोई नक राजा हुभ्रा ही नही श्रथवा दिगम्बर 
साहित्यमे उसके गक सवत्‌का उल्लेख ही नही किया जाता एसे कितने दही 
दिगस्वर ग्रन्थ प्रमाणम उपस्थित किये जासकते हँ जिनमे स्पष्टरूपसे नालिवाहनके 
दाकसवत्‌का उल्लेख है । एसी हालत्मे यदि किसी सहिताके सकलत्पग्रकरणमें 
उदाहरणादिरूपसे विक्रमराजाका ्रथवा उसके सवत्‌का उल्लेख श्रा भी गया 
है तो वहं प्रकृत विषयक निणंयमे किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, यहं 
उनके छस प्रमाणसे कुद भी मान्नुम नही होता, ग्रौर इसलिये इस प्रमाराका कं 
भी मूत्यनहीदटै। इस तरह ्रापके पचिोदही प्रमाण विवादापन्न ' विषयकीं 
गरत्यीको सुलभानेका कोई काम न करनेसे निर्णंयक्षेत्रमे कुछ भी महत्व नही 
रखते, ग्रौर इसलिये उन्हे प्रमाण न कहकर प्रमाणाभास कहना चाहिये । 
कु पुरातन विद्रानौने शकराजा' का भ्रथं यदि विक्रम राजा कर दिया 
है तो क्या उततनेसे ही वह प्रथं ठीक तथा ग्राह्य होगया ? क्या पुरातनोसे को 
भूल तथा गलती नदी होती श्रौर नही हई है ? यदि नही होती श्रौर नही हद 
है तो फिर पुरातनो-पूरातनो मे ही कालगणनादिके सम्बन्धे मतभेद क्यो पाया 
जाता ठ “ क्या वह्‌ मतमेद किसी एककी गलतीका सूचक नही है ? यदि सूचक 
है तो फिर किसी एक पृरातनने यदि गलतीसे शशकराजा' का ब्रं शविक्रमराजा 
कर दिया है तो सात्र पुरातन होनैकी वजहसे उसके कथनको प्रमाण॒-कोयिमं 
क्यो रक्खा जाता है श्रौर दूसरे पुरातन कथनको उपेक्षा क्यो की जातीहैः 
दक राजा श्या शककालके ही विपयमे दिगम्बर सारहित्यमे पचि पुरातन. मतो- 
का उल्लेख मिलता है, जिनमेसे चार मत तो तरिलोकप्रल्पिमे पाये जाते है ग्रौर 
उनमे मवसे पहला मत वीरनिर्वाणिसे ४९१ वषं वाद चकराजाका उत्पन्न हीना 
वतलाता है % । तीन मत "धवल" ग्रन्मे उपलन्य होते है, जिनमेसे दो तो 





~ 


# वीरजिरो सिद्धिगदे चउसद-इगसद्वि-वासपरिमारे + ॥ 
कालम्मिग्रदिक्कते उप्पण्णो एत्थ सगराग्नो ॥ 
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त्रिलोकग्रज्ञति वाले ही ह ्रौर एक उनसे भिन्न है । श्रीवीरसेनाचा्यैने "धवल मे - 
इन तीनोमतोको उद्धृत करनेके बाद लिखा है-- 

“एदेसु तिश्च एक्केण दोदव्व, ण तिख्णमुवदेसाणएसचत्तं अण्णोर्ण- 
विरोहादो । तदो जाणिय वत्तव्वं # 

्रथत्‌--इन तीनोमेसे एक ही कथन ठोक होना चाहिये, तीनो कथन सच्चे 
नही हो सकते, क्थोकि तीनोमे परस्पर विरोध है । अरत जान करके--्रनुसधान 
करके--वतेना चाहिये । 

इस प्राचायवक्यसे भी स्पष्ट है कि पुरातन होनेसे ही कोई कथन सचा 
तथा मान्य नही हो जाता । उसमे भ्रूल तथा गलत्ीका होना सभव है, रौर इसीसे 
म्ननुसन्धान-पूवेक जाच-पडताल करके उसके ग्रहण-त्यागका विधान करिया गया 
है । एेमी हालतमें शास्तीजीका पुरातनोकी वाते करते हए एक पक्चका हौ रहना 
स्रौर उसे विना किसी हेतुके ही यथायं कह डालना विचार तथा समालोचनाकी 
कोरी विडम्बना है । 

यहोपर मै इतना ओ्रौर भी वतला देना चाहता हँ कि उधर प्रचलित्त वीर- 
निर्वाण सवतकी मान्यताकं विपयमे दिगम्बरो ग्रौर दवेताम्बरोमे परस्पर कोई 
मतभेद नही है! दोनो ही वीरनिर्वणिसे ९०५ वषं ५ महीने वाद गकशालि- 
वाहनके सवत्‌की उत्पत्ति मानते हँ 1 धवल-सिद्धान्तमे श्रीवीरसेनाचायने श्रीवीर- 
निवणि सवत्को मालूम करनेकी विधि वतलाते हए प्रमाणल्पसे जो एक प्राचीन 
गाथा उद्धृत की दै वह्‌ इस प्रकार है-- 

पंच य मासा पच य वासा कछच्चेव होति वाससया । 
सगकालेण सहिया थवियव्वौो तदो रासी । 

इसमे वतलया है कि--'शककालकी सख्याके साथ यदि ३०५ वषं ५ महीने 
जोड दिये जावे तो वीरजिनेन््रके निर्वाणकालकौ सख्या आ जातीरहै । इस 
गाथाका पूर्वां, जो वीरनिर्वाणसे शककाल (सवत्‌) कौ उत्पत्तिके समयक 
सूचित करता दै, श्वेताम्बरोके ^तित्योगाली पत्य! नामक निम्न गाथाका भी 
पूर्वां है, जो वीरनिर्वाणिसे ६०५ वषं ५ महीने वाद शकराजाका उत्पतन होना 
वतलाती है-- 
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पृचय सासा पंच य वासा छंच्चेव होंति वाससया । 
परिरिव्युच्रस्सऽरिदतो तो उपप्र्णो सगो राया ॥ ६२३ ॥ 
यहं जकराजका जौ उत्पन्न होना कहा है उसका श्रभिप्राय जककालक उत्पन्न 
होने र्थात्‌ जकस वतक प्रवृत्त ( प्रारम्भ ) होनेका है, जिसका समर्थन "विचार- 
श्रेसि' मे च्वेताम्वराचायं श्री मेस्तु ग-द्रारा उद्धृत निम्न वाक्यसे भी होता है-- 


श्रीवीरनिन्र तेवपंः पडभिः पंचोत्तरे. शतैः । 
शाकसवत्सरस्यपा ब्रवुात्तसरतेऽमवत्‌ ॥ 
इस तरह महावीरकं इस निर्वाण -समय-सम्बन्ध मँ दिगस्वर ग्रौर सवेता- 
म्बर दोनो सस्प्रदायोकी एक वाक्यता पाई जाती है । श्रौर इसलिये नास्त्रीजीका 
दिगम्बर समाजके सोधक विद्टानो तथा सभी पत्र-सम्पादकोपर यहं श्रारोप 
लगाना कि उन्होने इस विपयमे मात्र खेताम्वर सम्प्रदायका ही ्रनुसरण किया 
है--उसीकी मान्यतानुसार वीरनिवशणिसवत्का उल्लेख किया है--विल्कुल ही 
निराघार तथा श्रविचारित दहे] 
ऊपरके उद्धृत वाक्योमे नककाल' ग्रौर शाकसवत्सर' जैसे शाबव्दोका प्रयोग 
इस वातको भी स्पष्ट वतला र्हा है कि उनका श्रसिप्राय "विक्रमकाल' अथवा 
“विक्रमसवत्सर' से नही है, श्रौर इसलिये 'शकराजा' का अ्र्थं॑विक्रमराजा नही 
लिया जा सकता । विक्रमराजा वीरनिर्वाणसे ४७० वपं वाद हुभ्रा है जैसाकिं 
दिगस्वर नन्दिसघकी प्राकृत पटावलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
सत्तरचदुसद जुत्तो जिखकाला विक्कमो हवड्‌ जम्मो & । 
इसमे भी विक्रमजन्मका श्रभिप्राय विक्रमकाल अ्रथवा विक्रमसवत्सरकौ 
उत्पत्तिका है 1 व्वेताम्बरोकं "विचारथेणि' ग्रन्थमे भी इसी भ्रारयका वाक्य 
निम्न प्रकारसे पाया जता है-- 
विक्मरज्जारंमा पुख्यो सिरिवीरनिव्छुडे भरिया । 
€ यह्‌ वाक्य विक्रमग्रवन्धः. मे भी पाया गया है । इसमे स्थूल रूपसे-- 
मही नोक सख्याकौ साथमे न लेते हृए -वर्पोकी सल्याका ही उल्लेख किया रै, 
जेसाकिं विचारेण" मे उक्त श््रीवीरनिन तेवं्पे ` वाक्यमे शककालके वर्पोका, 
ही उल्लेख है ! 


वीरनिवशण-संवत्‌की समाल्लोचनापर विचार ५ 
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सुन्न-युणि-वेय-जुत्तो विक्कमकालाड जिणकालो ॥ 
यहाँ पर एक प्राचीन दिगम्बर वाक्य श्रौर भी उद्धृत किया जाता है जो 
वीरनिर्वाणसे विक्रमकालकी उत्पत्तिको स्पष्टरूपसे ४७० वषं बाद तलत ठै 
ग्रौर कविवर वीरके, सवत्‌ १०७६ मे बनकर समाप्त हुए, जम्बस्वामिचसितमे 


पाया जाता है-- 
वरिसाणसयचडउक्कं सत्तरिजुत्तं जिखेदवीरस्स । 
णिव्वाा उववण्णे विक्मकालस्स उप्पत्ती ॥ 

जव वीरतिर्वाणिकाल श्रौर विक्रमकालके वर्पोका श्रन्तर ४७० है तब निर्वा- 
राकालसे ६०५ वषँ बाद होने वाले शकं राजा म्रथवा शककालको विक्रमराजा 
या विक्रमकाल कंसे कहा जा सकता है ? इसे सहृदय पाठक स्वयं सममः सकते 
है वैसे भी शशक' शब्द ग्राम तीर पर गालिवाहन राजा तथा उसके सवत्के 
लिये व्यवहृत होता है, इस वातको शास्त्रीजीने भी स्वय स्वीकार कियाद, श्नौर 
वामन शिवराम प्राष्टे (४ 9. ^.) के प्रसिद्ध कोषमें भी इसे 9106८12 
18 2700116 †0 59112118. जसे गन्दोके दवारा शालिवाहनराजा तथा 
उसके सवत्‌ ( &78. ) का वाचक बतलाया है । विक्रमराजा शक' नही था, 
किन्तु शकारि' = शकशत्रु था, यह्‌ वात भी उक्त कोषसे जानी जाती है । इस- 
लिये जिन जिन विद्वानोने शकराजः शब्दका भ्रथं “शकराजा" न करकं पविक्रम- 
राजाः किया दहै उन्होने जरूर गलती खाई है 1 श्रौर यहुभी सभव कि 
त्रिलोकसारकं {सस्कृत-टीकाकार माधवचन्द्रते शकराजो' पदका श्रथं राकराजा 
ही किया हौ, वादको शकराजः" से पूवं “विक्रमाक' शब्द किसी लैखककी गलती- 
से जड गया हो श्रौर इस तरह वह्‌ गलती उत्तरवर्तीं हिन्दी टीकामे भी प्व 
गईहो, जो प्राय सस्कृत टीकाका ही भ्रनुसरण है। कुंभी हो, त्रिलोकसार 
कौ उक्तं माथा न० ८५० मे प्रयुक्त हुए शशकराज' शब्दका प्रथं शकशालिवाहुनके 
सिवाय श्रौर कुछ मी नही रहै, इस वातको मैने भ्रपने उक्त (भगवान्‌ महावीर 
श्रौर उनका समय' शीषेक निबन्धमे भले प्रकार स्पष्ट करके वतलाया है, अ्रीर 
भी दूसरे विदह्ानोकी कितनी ही श्रापत्तियोका निरसन करकं सत्यका स्थापनं 
क्यादहै। 


१६६ जैनयाहित्य ओर इतिदहदासपर विशद प्रकाश 
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ग्रव रही शास्त्रीजीकी यह वात, कि दक्षिण देरामे महावीरशक, विक्रम 
पाक ग्रौर्‌ क्रिस्तशकके रूपमे भी शशकः शब्दका प्रयोग किया जाता है, इससे 
भी उनक्रे प्रतिपाद्य विपयका कोई समर्थन नही होता । वे प्रयोग तो इस वातको 
सूचित करते हू कि लालिवाहन शककी सबसे श्रधिक प्रसिद्धि हृरद है म्रौर इस 
लिये वादको दूसरे सनू्‌-सवतोके साथ भी शकः का प्रयोग किया जाने लगा 
श्रौर वहु मात्र वत्सर' या सवत्‌" भ्र्थका वाचक हो गया । उसके साथ लगा 
हुग्रा महावीर, विक्रम या ्रिस्त विशेपण ही उसे दूसरे प्रथमे ले जाता है, 
खाली शक' या शशकराज' गब्दका प्रथं महावीर, विक्रम श्रथवा क्रिस्त 
( कराडस्ट ईसा) काया उनके सन्‌-सवतोका नही होता । त्रिलोकसारकी 
गाधामे प्रगक्त हुए शक राज शब्दके पूवं चूकि विक्रम" विदोषणा लगा हुभ्रा नही 
है, इस लिये दक्षिण देदाकी उक्त रूढिकं श्रनुसार भी उसका श्रथं 0विक्रमराजा' 
नही किया जा सकता । 


ऊपरकं इस सपुरं विवेचनपरसे स्पष्ट कि शास्त्रीजीने प्रकृत विषयके 


सम्बन्यमे जो कुं लिखा है उसर्मे कुच भी सार तथा दम नही रहै। भ्राशाहै 
दास्त्रीजीको भ्रपनी भ्रूल मालूम पडंगी, श्रौर जिन लोगोमै श्रापके लेखपरसे 
कु गलत वारणा कौ होगी वे भी इस विचारलेखपरसे उसे सुधारनेमे समर्थ 
हो सकेगे । 


(र 


३ 
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जनियोके ग्रन्तिम तीर्थकर श्रीवीरभगवानुकरे शासनतीर्थ॑को उत्पन्न हुए श्राज 
कितना समय हौगया, किस शुभवेलासे भ्रथवा पुण्य-तिथिको उसका जन्म ॒हभ्रा 
म्रौर किस स्थान पर वह्‌ सवैप्रथम प्रवर्ित किया गया, ये सब वाते ही प्राजके 
मेरे इस लेखका विपय है, जिन्हे भावी वीरशासन-जयन्तौ-महोत्सवके लिये जान 
लेना सभीके लिये भ्रावश्यक है । इस सम्बन्धमे भ्रव तक जो गवेषणाएं (२७ 
€101068 } हुई है उनका सार इस प्रकार हैः- 
किसी भी जंनतीयंकरका शासनतीर्थं केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले प्रव- 
तित नही होता--ती्परवृत्तिके पूर्वमे केवलज्ञानकी उत्पत्तिका होना भ्रावदयक है । 
वीरभगवानको उस केवलक्ञानज्योतिकी सप्राप्ति वैसाख सुदि दशमीको श्रपराहुके 
समय उस वक्त हर्द थी जवक्ति राप जृम्भिका ग्रामके बाहिर, ऋजुकुलानदीके 
किनारे, शालब्रक्षके नीचे, एक रिलापर षष्ठोपवाससे युक्त हृए क्षपक-धरेएीपर 
प्रारूढ थे--म्रापने शयुक्लघ्यान लगा रक्ला था। जसा कि नीचे लिखे वाक्थौसे 
प्रकट है-- 
उलुक्रूलणदीतीरे जं भियगामे वदिं सिलावट्र । 
चृद्र णादावेतो श्रवरण्हे पायक्कायाए ॥ 
वहइसाहनोण्ह-पक्खे द समीए खवगसेटिमारूढो । 
हतृ घाईइकेस्मं केवलशाणं समावस्णौ ॥ 
--घवल-जयघवलमे उद्धृत प्राचीनगाथाएं । 
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ऋजकूलायास्तीरे शालद्रमसंश्चिते शिलाषषटर । 
अपराह्ने पष्टेणास्थितस्य खलु ज॒म्मकाम्रामे ॥ ११॥ 
वैश्नाखसितद शम्या हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्र । 
ह्‌पक्रभेण्यारूटस्योतपन्नं केवलज्ञानम्‌ | १२॥ 
--श्रीपुज्यपाद-सिद्धिभक्ति. 
वडइसाहसुद्धद समी-माघा-रिक्खम्हि वीरणाहस्स । 
रिजुकरूलणदीतीरे अवरण्दे केवलं णाणं ॥ 
--तिलोयपण्णात्ती ४-७०१ 
जभिय-वटि उजुवा्िय तीर वियावत्त सामसालब्मह । 
छर शुक्छृडयस्स उ उप्पण्णं केवलं णाणं ॥ 
-- श्रावद्यकनियु क्ति ५२९ एु° २२७ 
जहाँ केवलज्ञान उत्पन्न होता है वहां उसकी उत्पत्तिके ्रनन्तर, देवतागणं 
ग्रातते है" भूत-भविष्यत्‌ वर्त॑मानरूप सकल च राऽचरके ज्ञाता केवलज्ञानी जिनेनद्रकी 
पूजा करते ह-- महिमा करते ह--ग्रौर उनके उपदेशके लिये राक्राज्ञासे समवं- 
सरण-सभाकी रचना करते ह {, एेसी साधारणा जन मान्यता है । इस मान्यता- 
के श्रनुसार जु भकाके पास ऋजुकूला नदीके किनारे वैसाख सुदि दशमीको 
देवतागरने ्राकर वीरभगवानकी पूजाकी-महिमा कौ श्रौर उनके उपदेराके 
लिये-तीथंकी प्रवृक्तिके निमित्त--समवसरण-सभाकी सृष्टि भी की, यह्‌ स्वतः 
फलित हौ जाताहै । परन्तु इस प्रथम समवसरणमे वीरभगवानका शासन- 
तीर्थं प्रवतित नही हु्रा, यह वात श्वेताम्बर सम्प्रदायको भी मान्यहै, जसा 
कि उनके निम्न वाक्योसे प्रकट है-- 
तित्थं चाउन्वस्णो संघो सो पठमए समोसरणे । 
दप्परुणो उ जिणणाणं, वीरलजिशिदस्स बीयम्मि ॥ 
--्रावर्यकनियरु क्ति, २६५ प° १४० 
{ ताहे सक्काणाए जिणाण सयलाण समवसरणाणि । ˆ ` 
विकिकिरियाए धनदो विरएदि विचित्त रूवेहि ॥ -तिलोयप० ४-७१० 
= केवलस्य प्रभावेण सहसा चलितासना । 
श्रागत्य महिमा चक्रस्तस्य सवं सुराऽसुरा । ---जिनसेन-हरिवंशपु° २-६० 
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राद समवसरणे स्वपाम्हतामिह । 
उत्पन्नं तीर्थमन्स्यस्य जिनेन्द्रस्य ्ितीयके || १७-३२ 
--लोकप्रकादा, ख० ३ 


इनमे श्री वीर-जिनेन््रके तीर्थंको द्वितीय समवसरणमे उत्पन्न हुप्रा बतलाया 
है, जबकि शोष सभीजैन तीर्थकरोका तीथं प्रथम समवसरणमे उत्यन्न हमरा 
है 1 इवेतास्वरीय अगमोमे इस प्रथम समवसरणमे तीर्थोत्पत्तिके न होनैकी घटना- 
को प्रश्चयंजनके घटना बतलाया है ओ्रौर उसे भ्रामतौर पर श्रद्ेरा' ( ग्रसा- 
धारण घटना ) कहा जाता है । 


सव देखना यह है कि; दूसरा समवसरण कव भ्रौर कर्हापर हृश्रा ? श्रौर 
प्रथम समवसरणमे भगवानका दासनतीथं प्रवतित न होनेका क्याकारण था? 
इस विपये श्रभी तक जितना उेताम्बर-साहित्य देखनेको मिला है उससे इतना 
ही मालूम होता है कि प्रथम समवसरणमे देवता ही देवता उपस्थित थे-- कोई 
मनुष्य नही था, इससे धमेतीथंका प्रवतेन नही हो सका! महावीरको केवल- 
ज्ञानको प्राप्ति दिनके चौथे पहरमें हई थी, उन्होने जवयह्‌ देखा कि उस समय 
मध्यमा नगरी ( वतंमान पावापुरी ) मे सोमिलायं ब्राह्मणके यहां यज्ञ-विपयक 
एक बडा भारी धार्मिक प्रकरण चल रहा है, जिसमे देब-देबान्तरोके वडे-वडे 
विदान्‌ श्रामन्वित होकर भ्राए हृए हँ तो उन्हे यहे प्रसग श्रपूवंलाभका कारणं 
जान पडा श्रौर उन्होने यहं सोचकर कि यज्ञमे ्राए इए विद्वान ब्राह्मण प्रत्तिवौध- 
को प्राप्त होगे श्रौर मेरे धम॑तीथं केभ्राधारस्तस्भम वनेगि,सध्या-समय ही विहार 
कर दिया ग्रौर वे रातोरात १२ योजन (४८ कोस) चल कर मध्यमाके महासेन- 
त्ामक उदयानमे पहुचे, जहाँ प्रात कालसे ही समवसरणकी रचना ्ोगई । इस 
तरह बैसाख सुदि एकादरीको जौ दुसरा समवरण रचा गया उसमे वीरभग- 
वानने एक पहर तक विना किसी गणघरकी उपस्थितिके ही धर्मोपदेड दिया । 
इस धर्मोपदेदय श्रौर महावीरकी सर्व्ञताकी खबर पाकर इन्द्रभूति प्रादि ११ 
प्रधान ब्राह्मण विद्धान्‌ श्रपने श्रपने रिष्यसमूहोके साथ कं श्रागे पीछे समव- 
सरणमे पर्हचे श्रौर वहाँ वीरमगवानसे साक्षात्‌ चातलिप करके श्रपनी श्रपनी 
शकाभ्रोकी निवृत्ति होनेपर उनके शिष्य वन गये, उन्हे ही फिर वीरम्रभु-ढायं 
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गखधर-पदपर्‌ नियुक्त किया गया । साथ ही, यह्‌ भी मालूम हुमा कि मघ्यमा- 
के इस द्वितीय समवसरगके वाद, जिसमे धमंचक्रवतित्व- प्राप्त हुभ्रा वतलाया 
गया है, भ० महावौरने राजगृहकी श्रोर जो राजा श्रेरिककी राजधानी थी 
प्रस्थान क्रिया, जहाँ परहुचते ही उनका तृतीय समवसरण रचा गया ग्रौर उन्होने 
सारा वर्पाकाल वही बिताया, जिससे श्रावणादि वपकि चातुर्मास्यमे वहा 
बरावर घरम्मतीर्थंकी प्रवृत्ति होती रही † 1 

परन्तु यह्‌ मालूम नही हो सका कि प्रथम समवसरणमे मनुष्योका श्रभाव 
क्यो रहा-- वे क्यो नही परहैच सके ? समवसरणकी इतनी विशाल योजना होने, 
हजारो देवी-देवताग्रोके वहां श्राकर जय जयकार करने, देवदु दुभि बाजोके 
वजन रौर अ्रनैक दूसरे भ्राश्चयेकि होनेपर भी, जिनसे दूर दूरकी जनता ही नही 
किन्तु परयु-पी तक भी खिचकर चले प्राते है, जुम्भकादि ग्रास-पासके ग्रामोके 
मनुष्यो तक को भी समवसरणमे जानेकी प्रेरणा न मिली हो, यह्‌ बात कुं 
समभमे नही त्राती । दूसरे, केवलज्ञान जव दिनके चौथे परमेँ उत्पन्न हुग्रा 
था तवे उस केवलोत्पत्तिकी खवर को पाकर भ्रनेक समूहोमे देवताग्रोके ऋञु- 
कना नदीके तट पर वीरभगवानके पासं भ्राने, भरकर उनकी वन्दना तथा 
स्तुति करने--मदहिमा गने, समवसरण मे नियत समय तक उपदेशके होने तथा 
उमे युनने श्रादिकं सव नेग-नियोग इतने थोडे समयमे केसे पूरे हो गये कि 
भ० महावीरको सध्याके समय ही विहारका अवसर मिल गया ? >< तीसरे, 
यह भ मालूम नही हौ सका कि केवलज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले जव भ० महावीर 





€ देग्धौ, मुनिकल्याणएविजयकरत श्रमण भगवान महावीर पर ४८ से ७३। 
† अ्रमर-णररायमहिग्रो पत्तो घम्मवरचक्कवद्वित्त 
वीयम्मि समवसरणे पावाए मज्किमाएडउ ॥ 
~ -प्राव० नि० ४५० पु० २२६९ 
‡ देखो, उक्त श्रमण भगवान महावीर' पृ० ७४ से ७८ । 
>< स्थानकवासी श्वेताम्बरोमे केवलनानका होना १० मीकी रात्रिको माना 
गया हं ( भ० महावीरका ग्रादशं जीवन पृ० ३३२ ) श्रत उनके कथनानुसार 
भौ उस दिन सव्या-समय विहारका कोई श्रवसर नही था 1 
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मोहनीय भ्रौर भ्रन्तराय कर्म॑का बिल्कुल नाश कर चुके ये--फलत उनके कोई 
म्रकारकी इच्छा नही थी--तव वे श्ञासनफलकी एपणासषे इतने श्रातुर कैसे हो 
ञ्ठे कि उस्र यज्ञप्रसगसे श्रपूवं लाभ उठानेकी वात सोचकर सध्यासमय ही 
चऋजुकूला-तटसे चल दिये श्रौर रातोरात ४८ कोस चलकर मध्यमा नगरीके 
उद्यानमे जा पहुचे ? ग्रौर इसलिये प्रथम समवसरणमे केवल देवताग्रकि ही 
उपस्थित होने, सध्या समयके पूर्वं तक सव नेग-नियोगोके पूरा हो जाने श्रै 
फिर भ्रपू्व॑लामकौ इच्छसे म० महावीरके सध्या समय ही प्रस्थान करके रातो- 
रात मध्यमा नगरीके उद्यानमे पहुंचने म्रादिकी वात कु जीको लगती हुई मालूम 
नही होती । 

प्रत्युत इसके, दिगम्बर साहित्य परसे यहं स्पष्ट जाना जाता है कि ऋशुकरूला 
तटवाले प्रथम समवसरणमे वीर भगवानकी वाणी ही नही खिरी--उनका उप- 
देश ही नही हौ सका--ग्रौर उसका कारण मनुष्यौकी उपस्थितिका श्रभाव नहीं 
था किन्तु उस गणीन्द्रका श्रमाव था जो भगवानके खसे निकमे हुए वीजपदोकी 
ग्रपने ऋदधिवलसे ठीक व्याख्या कर सके अ्रथवा उनके ्रागयको लेकर वीर- 
प्ररूपित श्रथेको ठीक रूपमे जनताको सममा सके ग्रौर या यो किये कि जनताके 
लिथे उपयोगी एसे द्वादगाङ्घ श्रुतरूपमे वीरवाणीको ग्र थ सके$% । एसे गणीद्धका 
उस समय तक योग नही भिंडा था, श्रौर इसलिये वीरजिनैचने फिरसे मौन- 
पूव विहार किया, जो ६६ दिन तक जारी रहा ग्रौर जिसकी समाप्तिकि साथ 
साय वे राजगृह पहुंच गये, जरह विषुलाचल पवेत पर उनका वह समधवसरण 
रचा गया जिसमें इन्द्रभूति ( गोतम ) श्रादि विद्रानोकौ दीक्षाके ग्रनन्तर श्रावण- 
कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्वाह्लके समय श्रभिजित नक्षत्रम वीर भगवानकौ सवेप्रयम 
दिव्यवाणी खिरी ग्रौर उनके गासन-ती्ंकी उत्पत्ति हुई । जंसाकि श्री जिन- 
सेनाचायेके निम्न वाक्वोते प्रकट है-- 

पटपष्ठिदिवसान्‌ भूयो मोनेन विहरन्‌ विमु । 
जगाम जगत्छ्यातं जिनो राजगृहं पुरं ॥ ६१ ॥ 

` @वीजपदखिलीएत्थपरूवर दुवालसगारा कारगर गणहरमडारम्रो गथ- 


कत्तारग्रो त्ति अरव्भ्रुपगमादो । वीजपदाण वक्वाणग्रो तति वुत्त होदि 1“ 
--घववल, वेयणाखड 





"~~~ 
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श्रारुरेह गिरिं तत्र विपुलं विपुलश्रियं 
प्रवोधाथं सं लोकानां भावुमानुदय यथा ॥ ६२॥ 
ततः ्रुद्धद्धत्तान्तैरापतद्धिरितस्ततः। 
जगल्सुरासुरैव्यीैप्तं जिनेन्द्रस्य गुरौरिव ॥ ६३ ॥ 
२ २ २. ४ 
इन्द्राऽग्निवायुभूव्याख्या कौण्डिन्या स्याश्च परिडता । 
इन्दनोदयनाऽऽ्याताः समवस्थानमहंतः ॥। § ॥ 
प्रयेकं संहिता सरव शिष्याणां पचभिः शतैः । 
त्यक्तास्वरादि सम्बन्धा संयसं प्रतिपेदिरे ॥ ६६ ॥ 
्रत्यक्तीकृतविश्वा्थं कृतदोपत्रयक्तयं । 
जिनेन्द्र गोतमोप्रच्छत्ती्थपथं पापनाशनम्‌ । ८६ ॥ 
स दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिनः। 
दुः दुमिध्वनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥ ६० ॥ 
ध्रावणस्यासिते पत्ते नक्त्रेऽभिजिति प्रभुः । 
प्रतिपययह्नि पूर्वा शासनार्थमुदाहरत ॥ ६१॥ ` 
--हरिवर्पुराण, द्वि° सगं 
इस विवयमे धवन प्रौर जयधव्रल नामके सिद्धान्त्रन्थोमे, श्रीवद्धेमान महा- 
वीरके श्रथेकत्रं त्वकी--तीर्थोत्पादनकी--द्रव्य, क्षेत्र, काल श्रौर भावरूपसे प्ररू- 
पणा करते हुए, प्राचीन गाथाभ्रोके ग्राधारपर जौ विशद कथन किया गया है 
वह पना वास महत्व रखना है । द्रव्यप्रह्मणमें तीर्योत्पत्तिके समय महावीरके 
शरीरका ^केरिखं महावौरसरीर' इत्यादिरूपे वर्णन करते हए उसे समचतु - 
सस्थानादि-गरुणो्रे विषिष्टं सकल दोषोसे रहित भ्रौर रागद्रे प-मोहके भ्रभावका 
सूचक वतनाया है क्षेतरप्र्पणामें ¶तिव्थुप्पत्ती कम्दि खेन्ते" इत्यादिरूपसे तीर्थो- 
त्पत्तिके क्षैत्रका निरूप श्रौर उसमे समवसरण तथा उसके स्थानादिका निदेश 
करते हुए जो विस्तृत वणन दिया है उसका कु ्रदा उस प्रकार है-- 
` ^ `  गयरद्धियद्वत्ततयेण वडढमाण-तिहु वणा दिवडइत्तचिधएण 
सुसोहियरए “पंचसेलउर-णेरइदरिसा-विसय-अइ विउल-विउलगि रिमव्थय- 
स्थए गं गोहोव्व चउद्ि सुरविरइयचारे दिय्रविसमारदेवविञ्जाहरम- 
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वजरणणए मोहए समवसरणएमंब्ले > > >‹ > होदु रामदिट जिण- 
द्व्वमदहिमाण देविदसरूवावगच्छंत जीवाणएमिद्‌ जिणसन्वण्रुत्तलिगं 
चामरछरणट्रदि-साविसयम्मि दिव्वामोयगंधद्युरसाराणेयमणिशिवदह- 
फुडियम्मि गधडडिप्पासायम्मि ह्ियसिहासणारूढेण वडटमाणभडारण्ण 
तिव्युप्पाइदं । खेत्तप्परूवणा 
इसमे म्रनेक विशेषणोके साथ यह्‌ स्पष्ट वतलाया है कि, पचङैलपुर (“राल- 
गृह' नगर ) की नैति दिशामे जो विपूलाचल पव॑त है उसके मस्तकपर होने- 
वाले तत्कालीन समवसरण-मडलकी गधकुटीमें गगन-स्थित छत्रत्रयमे युक्तं एवं 
सिहासनारूढ हुए वद्धंमान भद्रारक ( भ० महावीर ) ने तीर्थकी उत्पत्तिकी-- 
ग्रपना चासनचक्र प्रवतित किया 1 
जयधवल भ्रन्थमे इतना क्दिप प्रौर भी पाया जाता है किं पचदौलपुरको, 
जो कि गररनाम था, “राजगृह नगरके नामसे भी उल्लेखित क्ियाहै, उसे 
मगधमडलका तिलकं बतलाया है श्रौर तीर्थोत्पत्तिके समय चेलना-सहित महामड- 
लीकराजा श्रेसिकसे उपभुक्त--उनके द्वारा शासित-- प्रकट किया है । यथा -- 
“कर्थ कदियं १ सेणियराये सचेलणे महामंडलीए सयलवयुद्रामंडलं 
भु'जंते मग्-मंडलतिले्-रायगिहणयर-णेरयि-दीसमदिद्टिय-विरलगि- 
रिपव्वए सिद्धचारणएसेविए वारहगणवेद्टिएण किय ।" 
इसके वाद "उक्तं चः रूपसे जो गाथां दी है ग्रौर जो धवल ग्रन्थं भी 
श्रन्यत्र पाई जाती है उनमेसे शुरूकी डेढ गाथा, जिसके ग्रनन्तरकी दो गाथां 
पचपर्व॑तोके नाम, भ्राकार श्रौर दिदादिके निदेशको लिए हृए है, इस प्रकार है-- 
““पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे। 
णाणादुम-समाइस्णे देव-दाणव-वदिदे ।९॥। 
महावीरेणव्थो कदिश्रो भमविय-लो्स्स ।” 
्षेत्रप्ररूपणा-सम्बन्धी इस कथनके दवारा यह स्पष्ट किया गया है कि महा- 
वीरके शासन-तीर्थंकी उत्पत्ति राजगृहकी नक्छति दिशामे स्थित विपुलाचल 
पर्व॑तपर हुई है, जो उस समय राजा श्रेरिकके राज्यमे था। 
अरव काल-प्ररूपणाको लीजिये, इस प्ररूपरणामें निम्न तीन गाथाग्नोको एक 
साथ देकर धवल-सिद्धान्तमे बतलाया है किंस भरतष्षेत्रके सवसपिखी- 
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कल्प-सम्बन्धी चतुर्थं कालके पिच्छले भागे जव कु कम चौतीस वषं श्रवदिष्ट 
रटे थे तव वके प्रथम मास, प्रथम पश्च श्रौर प्रथम दिनसें श्रावसकृष्णप्रति- 
पदा को पूर्वाह्णके समय श्रभिजित्‌ नक्षत्रम भगवान महावीरे तीर्थ॑की उत्पत्ति हुई 
थी 1 साथ ही, यह्‌ भी वतलाया है कि श्रावख-कृष्ए-प्रतिपदाको स्द्र-मृहर्तमे 
सूर्योद्यके समय भ्रभिजित्‌ नक्षत्रक। प्रथम योग होनेपर जरह युगकी श्रादि कही 
गई है उसी समय इस तीर्थोत्पित्तिको जानना चाहिये -- 


“इमिस्सेऽव्रसप्पणीए चरस्थसमयस्स पचिम भाए ] 
चोत्तीसवाससेसे किंचिवि सेसूएए संते । १ 

वासस्स पटममासे पटमे पक्खस्मि सावणे बहुले । 
पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुपपत्ती दु अभिजिम्मि ।२॥ 
सावणवहुलपडिवदे सदमुहुत्ते सुदयोदणए रविणो । 
अभिनिस्स पटमजोए जस्थ जुगादी सुणेयन्वा ।२।' 


श्रावण॒-कृष्णु-प्रतिपदाको तीर्थोत्पत्ति होनेका यह स्पष्ट ्रयं है कि वैशाख 
सुदि १०मीको केवलज्ञान हो जानेपर भी श्राषादी पूरशिमा तक प्र्थात्‌ ६६ दिन 
तक्‌ भगवान महावीरकी दिव्यव्वनि-वाणी नही खिरी श्रीर इसीसे उनके 
प्रवचन (जासन) तीथंकी उत्पत्ति पहले नही हो सकी--इन ६६ दिनोमेवेश्री 
जिनसेनाचा्यके कथनानुसार मौनसे विहार करते रहे ह । ६६ दिन तकं॒दिव्य- 
व्यनिके प्रवृत्त न होनैका कारण वतलाते हुए धवल ्रौर जयघवल दोनो ग्रन्थोमे 
एक रोचक गकरा-समाधान दिया गया है, जो इस प्रकार है-- 

“ध्छसरदिवसावणयसं केवलकालम्मि किमः कीरदे ? केवलणाणे 
ससुप्पर्णे वरि तस्थ तित्थाएणुववत्तीदो । दिव्वञ्छुणीए किमद्ध' तद्धाऽप- 
उन्ती ? गखिदाभावादो । सोहस्मिदेख तक्खणे चेव गरशिदो किस्ण- 
धोडदो ? काललद्धीए विखा असहायस्स देर्विदस्स तद्धोयणसनत्तीए च्भा- 
याद्री । सगपाद्‌ मृलम्मि पडिवण्णमहन्वयं मोत्तण श्रण्णमुदिसिय दिव्व- 
च्युएी किख्ण पयट्रदे १ सादावियादो, ए च सहावो परपज्णियोगारदो 
श्न्ववस्थापत्तीदो 1 | । 

का--केवल-कालमेसे ६६ दिनोका घटाना किस लिये किया जाता है ? 
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समाधान--इसलिये कि, केवलज्ञानके सम्रुत्पन्च होनेपर भी उस समय तीर्थ- 
की उत्पत्ति नही हुई । 
शका--दिव्यघ्वनिकी उस्र समय प्रवृत्ति क्यो नही हुई ? 
समाधान--गणीच्का प्रभाव होनेसे नही हुई 1 
रका--सौघमं इन्द्रने उसी समय गरीन्द्रकी खोज व्यो नही की ? 
समाधान--काललन्धिके विना देवेन्द्र श्रसहाय था ग्रौर्‌ उसमे उस सखोजकी 
शक्तिका रभाव था । 
दरका--श्रपने पादमुलमे जिसने महात्रत ग्रहण किया है उसे छोडकर ग्रन्य~ 
को उदेंदथ करके दिव्यध्वनि क्यो प्रवृत्त नही होती ? 
समाधान--एेसा ही स्वभाव है) प्रर स्वभाव पर-पयंनरुयोगके योग्य नही 
होता, भ्रन्यथा कोई व्यवस्था नही रहेगी । 
इस शका-समाधानसे दिगम्बर-मान्यतानुसार केवलज्ञानकी उत्पत्तिके दिन 
वीरभगवानकी देगनाके न होने श्रौर ६९ दिन तक उसके वन्द रहनेके कारणका 
भली प्रकार स्पष्टीकरण हो जाता है। 
श्रीयतितरपमाचा्य॑के (तिलोयपण्णत्ती' नासक ग्रन्थसे भी, जिसकी रचना 
देवद्धिगणके इवेताम्बरीय आआगम ग्रन्थो ग्रौर श्रावद्यक निरुक्ति श्रादिमे पहले 
हुई है, यह्‌ स्पष्ट जाना जाता ह कि वीर भगवानके रासनतीथंकी उत्पत्ति पच- 
दौलपुर ( राजगृह ) के विपुलाचल परवंतपर श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको हुई है, 
जैसा कि नीचेके कुं वाक्योसे प्रकट है-- 
सुर-खेयरमण्हरणे गुणणमे पचसरलणयरम्मि । 
विउलम्मि पव्वदवरे वीरजिणो अल्थकत्तारो ॥६५॥ 
वासस्स पटममासे सावणएणामभ्मि वहुलपड्विाए । 
अयिजीणक्खत्तम्मि य उपनत्ती धम्मतित्थस्स ।६६£॥ 
फेसी स्थितिमे शवेताम्वरोकी मान्यताका उक्त द्वितीय-तृतीय समवसरण जसा 
थोडा सा मतभेद राजगृहमे श्रागामी श्रावण कृष्णा प्रतिपदादिको होनेवाले वीर- 
शासन-जयन्ती -महौत्सवमे उनके सहयोग देने श्रौर सम्मिलित दठोनेके लिये कोई 
वाधक न॒ही हो सकता--खासकर एसी हालतमे जव किवे जान रहैहैकि जिस 
श्रावण -कृष्ण-प्रतिपदाको दिगम्बरप्रागम राजगृहमे वीरभगवानके समवसरण- 
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का हाना वत्ता रहै है उसी श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको दउवेताम्बर श्रागम भी 
वह वीरमरथुके समवसरणका अ्रस्तित्व स्वीकार कर रहे है, इतना ही नही 
किन्तु वहां केवलोत्पत्तिके श्ननन्तर हौनैवाले उस सारे चातुर्मास्ये समवसरणएका 
रहना भ्रकट कर रह हँ । इसके श्रलावा यह भी मान रहे हैँ किं (राजगृह नगर 
महावीरके उपदे ग्रीर वर्पावासके केन्द्रोमे खवसे वडा श्रौर प्रमूख केन्द्र था ग्रौर 
उसमे द्येसौसे ्रधिकवार समवसरण होनेके उल्लेख जनसूत्रोमे पाये जाते हैँ & । 

ग्राजा ह शलासन-प्रभावनाके इस सत्का्यमे दिगम्बरोको श्रपने ऋ्वेतान्वर 
मरौर स्यानकवासी भादयोका अनेक प्रकारसे सद्धावपूवेक सहयोग प्रास होगा । 
हरसी श्राजाको लेकर श्रागामी वीर-शासन-जयन्तो-महौोत्सवकी थोजनाके प्रस्तावमे 
उक्त दोनो स्म्प्रवायोके प्रम्रुख व्यक्तियोके नाम भी साथमे रक्खे गये हैं| 





म्रव म॑ इतना ग्रौर वतला देना चाहता हँ कि वीर-श्ासनको प्रवतित हए 
नत श्रावण-कृष्णा-प्रतिपदाको २४६६ वषं हो चके हैँ श्रौर गरव यह्‌ २५०ब्वां 
वपे चन रहा ह, जो श्रापाढी पूणिमाको पूरा होगा । इसीप्षे वीरलासनका भ्रदध- 
हयसहसखरान्दि-महोत्छव उस राजगृहमे ही मनानेकी योजना की गर्ईहै जो वीर- 
शासनके प्रवर्तित हौनेका रास्थान त्रथवा मुख्यस्थान है! श्रतः इसके लिये 
सभीक्रा सहयोग वांँदनीय है--सभीको मिलकर उत्सवको हर प्रकारसे सफलं 
वनाना चाहिये । ॥ 
उस अ्रवसरपर वीर्ञासनके प्रेमियोका यह्‌ खास कर्तव्य है कि वे शासनकी 
महत्ताका विचारकर उसके भ्रनुसार भ्रपने ब्राच्रार-विचारको स्थिर करें श्रौर 
लोकमे वीरगासनके प्रचारका-महावीर सन्देशको सरव॑त्र॒फलानेका--भरसक 
उरशोग करे श्रथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यम लगे हो उन्हे मतमेदकी 
साधारण वातोपर न जाकर भ्रपना सच्चा सहयोग एव साहाय्य प्रदान करनेमे 
कोद वात उठा न रके, जिससे वीरजासनक्ा प्रसार होकर लोकमे सुख-शान्ति- 
पुलक कल्याण॒की श्रभिवृद्धि हो स्के । 








% देखो, मुनिकल्याणविजयक्ृत श्रमण भगवान महावीरः पर ३८४-३८१ 
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जैनसमाजर्मे, श्रीवट्केराचार्यंका बनाया हुम्रा शसूलाचार' नामका एक यत्या- 
चार-विषयक प्राचीन ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है । मूलग्रन्थ प्राकृत भाषे है, श्रौर 
उस पर वसुनन्दरी सँढान्तिककी बनाई हुई श्राचारवृत्ति' नामकी एक सस्कृत 
टीका भी पाई जाती है। इस ग्रन्थमे, सामायिकका वणन करते हुए, ग्रन्थकर्ता 
महोदय लिखते हि -- 
वावीसं तिच्थयरा सामाइयं संजमं उवदिसति । 
छेदोवङ्ावशियं पुण भयवं उसहो य वीरो य ॥ ५७-३२॥ 
म्र्थात्‌--प्रजितसे लेकर पार्वैनाथ पयन्तं वाईस तीर्थकरोने “सामायिक' 
सयमका अ्रौर ऋषभदेव तथा महावीर भगवानने छेदोपस्थापनाः सयमका उप 
देरा दिया है । 
यँ मूल गाथाम दो अगह्‌ शच" (य) जब्दं श्राया है । एक चकारसे परिहार- 
विद्ुद्धि म्नादि चारित्रक भी ्रहण किया जा सकतादै। रौर तव यह निष्कषं 
निकलता है किं ऋषमदेव म्रौर महावीर भगवानने सामायिकादि पाच प्रकारसे 
चारित्रक प्रतिपादन किया है, जिसमें छेदोपस्थापनाकी यहा प्रधानता । शेप 
वाईस तीर्थकरोने केवल सामायिक चारित्रका या देदोपस्थापनाको चखोडकर दोप 
सामायिकादि चार प्रकारके चारिका प्रतिपादन किया है, म्रस्तु। 
' श्रादि श्रौर अन्तके दोनो तीर्थकरोने छेदोपस्थापन सयमका प्रतिपादन क्यों 
किया है? इसका उत्तर भ्राचा्यमहोदय ्रागेकी दो गाथाश्रोमे इस प्रकार देते हैः. 
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द्मा चवि्वु' विमनिदु' विण्णादु' चावि सुहदरं होदि । 
एठेरः कारणेण दु महव्वदा पंच पर्णत्ता ॥ ३३ ॥ 
दद्‌ दुञ्विसोधणे शिहणे तह सुहु दुरणएुपालेया । 
उरिति य पच्छिमावि हू कप्पाक्प्पे ण जाणंति ॥ ३४ ॥ 


टीका--“५... ® यस्मादन्यस्मं प्रतिपादयितु स्वेच्छानृष्टातु विभक्तु विज्ञातु 
चापि भवमि भुखतर सामायिक तेन कारणेन महाव्रतानि पच प्रज्ञपानीति ॥३२ 
^्रादितीर्थे रिष्या दु खेन रोष्यन्ते सुष्टु ऋजुस्वभावा यत.1 तथा च पश्चि- 
भतीर्थे शिष्या दु.खेन प्रतिपाच्यन्ते सुष्टु वक्रस्वभावा यतः । पूवंकालदिष्या 
पञश्चिमकालश्षिप्याश्च रपि स्फुट कल्प योग्य भ्रकल्प म्रयोग्य न॒ जानन्ति यतस्तत 
श्रादी निधने च छदोपस्थापनम्र पदिद्त इति ॥ ३४ 1" 





मर्थातु-पच महात्रतो (दछेदोपस्थापना ) का कथन इस वजहसे किया गया 
है कि इनके द्वारा सासायिकका दूसरोको उपदेश देना, स्वय भ्रनुष्ठान करना, प्रथक्‌ 
पथक्‌ रूपमे भावनामे लाना श्रौर सविदोषरूपसे समना सुगम हो जाता है। 
स्यादिम तीर्थम शिष्य मुरिकिलसे युद्ध पियि जाते है, क्योकि वे प्रतिशय सरल- 
स्वभाव होते ह । श्रौर अन्तिम तीथंमें शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते है 
क्योकि वे प्रतिजय वक्रस्वभाव होते हँ । साथ ही, इन दोनो समयोके रिष्य 
सपष्टलूपने योग्य श्रयोग्यको नही जानते है । इसलिये अदि शओरौर अन्तके तीर्थम 
दस छेदोपस्थापनाके उपदेशकी जरूरत पैदा हुदै हे । 

यहापर यह भी प्रकट कर देना जरूरी दै कि चछेदोपस्थापनामें हिसादिकके 
भेदसे समस्त सावद्यकमंका त्याग किया जाता है † । इसलिये छेदोपस्थापनाकीौ 





% इससे पहले, टीकामे, गाथाका शब्दार्थं मात्र दिया है । 


{ तत्त्वाथराजवातिक' मे भदटराकलकदेवने भी छेदोपस्थापनाका एसा ही 
स्वरूप प्रतिपादन किया है । यथाः-- 
“सावद्य कमं हिसादिभेदेन विवं ल्पनिवृत्ति. छदोपस्थापना 1" 
इसी ग्रन्थमे अ्रकलकदेवने यह भी लिखाटै कि सामायिककी श्रपेक्षा त्रत 
` ९क दै ग्रौर छेदोपस्यापनाकी अपेश्ना उसके पाच मेद ह । यथा -- 


1 
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पंचमदाव्रतः सज्ञा भी है, ग्रौर दसी लिये श्राचार्यमहोदयते गाथा न० ३३ मेँ 
छेदोपस्यापनाका "पचमदहात्रत' शब्दोसे निदेश किया है । ग्रस्तु। इसी ग्रन्यमेः 
म्रागे श्रतिक्रमण' का वर्णन करते हुए, श्रीषद्रकेरस्वामीने यह भी लिखा है -- 

सपडिक्मणो धम्मो पुरिमिस्स य पच्िमस्स जिणस्त । 

श्रवराहपडिक्षमण मञ्मिमयाण जिणवराणं ॥ ५-१२५ ॥ 

जावे दु अप्पणो वा अण्णदरे वा सवे अदीचाये। 

तावे दु पडिक्रमणं मञ्फिपयाण जिखवराणं ।। १२६॥ 

इरियागोयरघमिणादि सव्वमाचरद्‌ माव आचरद्‌ | 

पुस्मिचरिमा दु सव्ये सत्वे शियमा पडिकसदि । १२७॥ 

प्र्थात्‌--पहले ग्रौर अ्रन्तिम तीर्थंकरका घर्म, ग्रपराचके होने ग्रौर न होनेकी 

ग्रपेक्षा न करके, प्रतिक्रमण-सहित प्रवतेता है । पर मध्परके वाईस तीर्थकरोका 
धर्मं श्रपराघके होने पर ही प्रतिक्रमरका विधान करमा हि । क्योकि उनके समय- 
श्रपराधकौ वहुलता नही होती । मधघ्प्रवर्ती तीर्वकरोके समयमे जिस व्रतमे श्रपने 


“'स्वंसावद्यनिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एक त्रत, मेदपरतत्रच्छदोपस्थाप- 
नापेक्षा पचविधघं व्रतम्‌ । 

- श्रीपूज्यपादाचायने भी सर्वार्थसिद्धि" मेरएेसाही कटाह 1 इसके सिवाय, 
श्रीवीरनन्दी श्राचायेने, शश्राचारसारः ग्रन्थके पाचवे श्रधिकारमे, द्ेदोपस्थापनाका 
जो निम्न स्वरूप वर्णन किया है उससे इस विपयका श्रौर भी स्पष्टीकरण हौ 
जाता है । यथा -- 

व्रत-समिति-गरु्तिग पच पच तरिभिर्मतै । 

ददै भदैस्पेत्यार्थं स्थापन स्वस्थितिक्रिया | ६ ॥ 

छेदो पस्थापन प्रोक्त सवंसावद्यवजने 1 

व्रत ॒दिसाजतस्तेयाब्रह्मसगेष्वसगम । ७1 

ग्र्थात्‌--पाच ब्रत, पाच समिति श्रौर तीन गरुति नामके लेदो-मेदोके हाय 

श्र्थैको प्राप्त हौकर जो प्रपते भ्रात्मामे स्थिर होने रूप क्रिया है उसको छेदोप- 
स्थापना या छेदोपस्यापन कहते हँ । समस्त ॒सावद्यकरे त्यागमें द्ेदो पस्थापनाको 
हिसा, शूठ, चोरी, मधून (्रब्रह्म) प्रौर परिग्रहसे विरतिरूप त्रत कठा दै । 
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या दसरीकि शरनीचार लयता है उसी त्रतसम्वन्धी अ्रतीचारके विषयमे प्रतिक्रमण 
किप्रा जदा दँ । विपरीत इनके, त्रादि ग्रौर न्तके तीर्थकरो ( ऋपमदेव श्रौर 
मह वीर्‌ } के निम्न ईर्या, गोचरी नौर स्वप्नादिमे उत्पन्न हुए समस्त अरतिचारो- 
चत श्राचन्त्त कये श्रधवा मत करो उन्हे समस्त प्रतिक्रमरण-दण्डकोका उचारण 
कमनाहोताहं । रादि श्रौर अन्तके दानो तीर्थकरोके गिष्योको क्यो समस्त 
श्रतिक्मरा-दणडक्मका उचारण करना होता अ्रौर क्यो मध्यवर्ती तीर्थकरोके 
निप्र वना श्राचररा नही करते ? इसके उत्तरमे श्राचार्यमहोदय लिखते है.- 
मञ्िमया दिदढवुद्री एयग्गमणा अमोहलक्खा य । 
तम्हा हु जमाचरति तं गरहता विस्ञ्फति ॥ शरम ॥ 
पुरिम-चरसा द्‌ जम्हा चलविनत्ता चेव मोहलक्खा य । 
तो सव्वपडिक्मण। अंघलयवोडयदिद्तो ॥ १२६ 1 
श्र्थान्‌--पजवर्नी तीर्धंकरोके निष्य विस्मरणशीलतारहित हद्बुद्धि,'स्थिर- 
चित्त श्रौर मूढतारदहित परीक्षापूर्वक कायं करवाने होते हैँ । इसलिये प्रकटरूपसे 
वे जिम द्ोपका ्राचरण॒ करते दँ उस दोपके विपयमे च्रात्मनिन्दा करते हृए शुद्ध 
टो जाने है ' पर श्रादि रौर ग्रन्तके दोनो तीर्थकरोके विप्य चलचित्त, विस्मरण 
सपि ग्रौर्‌ मूढमना होति ह--जीस्रका वहत वार प्रतिपादन करनेपर भी उसे नही 
जान पाते । उने करमन ऋजुनड ग्रौर वक्रजड समना चाहिये--इसन्लिये 
उनके समस्त प्रतिक्रमणदण्डकोके उारणका विधान किया गया है ग्रौर इस 
निपयमे श्नन्पे घोडेका टष्टानन वतलाया गया है 1 टीकाकारने इस टृष्टान्तका जौ 
स्पष्टीकरण किया है उस्षका भावार्थं उस प्रकार है-- 
सी राजाका घोडा भ्रन्वा हौ गया । उक्त राजाने वैचपृत्रसे घोडेके लिये 
श्रौपवि पृद्धी ! वह्‌ वंचमूव्र व॑चक नही जानता था, ग्रौर वैद्य किसी दूसरे प्राम 
गया हुग्रा था । रतत उम वँयपुत्रने घोडेकी श्रखको श्राराम पहुंचानेवालौ समस्त 
श्रौपचियोका प्रयोग किया ग्रौर उनसे वह्‌ घोडानीरोग हौ गया। इसी तरहं 
साधु मी एक प्रतिक्रमणदण्डकमें स्यिरचित्त नही होता हो तो दूसरेमे होगा, 
टूसरेमे नदी तो तीसरेमे, तीसरेमे नही तो चौयेमे होगा, इस प्रकार 
सर्वप्रतिक्रमण-दण्डकोका उचारण करना न्याय है । इसमे कोई विरोध नही हैः 
क्योकि सव ही प्रतिक्रमण-दण्डक कर्मके क्षय करने्मे समथ ह । 
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मूलाचारके इस सम्पुणं कयनसे यह वात स्पष्टतया विदित होती दहै कि 
समस्त जैनतीथंकरोका शासन एक ही प्रकारका न्दी रहा दै। वल्कि 
समयक आअआवश्यकताठुसार--लोकस्थितिको देखते हुए-उसमे कुक 
परिववेन जरूर होता रहा हे । प्रर इसलिये जिन लोगोका एसा सयान है 
कि जैनतीर्थंकरोके उपदेरमे परस्पर रचमाच्र भी भेद या परिवर्तेन नही होता-- 
जो वचनवर्गंणा एक तीर्थकरके महसे खिरती है वही जंची तुली दूसरे तीर्थकर 
के मुहसे निकलती दै, उसमे जरा भी फरफार नही होता- वह खयाल निमूल 
जान पडता है । शायद टेत्े लोगोने तीर्थकरोकी वारीको फोनोग्राफके रिकाडमि 
भरे हए मैटर (मजमुन) के सहर सम रक्वा है । परन्तु वास्तवमे एसा नही 
है । एसे लोगोको मूलाचारके उपग्रु क्त कथनपर खूव ध्यान देना चाहिये । 

पं आश्ाधरजीने भी, अपने श्रनगारघर्मामुत' ग्रस्य श्रौर उसकी स्वोपन 
टीकामे, तीर्थकरोके इस शासनभेदका उल्लेख किया है । ज॑सा कि स्रापके निम्न- 
वाक्योसे प्रकट हैः-- 

¢“ प्रादिमान्तिमतीर्थकरावेव ब्रतादिभेदेन सामायिकम्रुपदिरत स्म नाऽजिता- 
दयो द्वाविगतिरिति सहेतुकं व्याचष्ट -- 

दु.शोधमरज्ुजडैरिति पुरुरिव वीरोऽदि शद्‌ ब्रतादिसिदा । 
द्ष्पाल वक्रजडेरिति सास्य नापरे सुपटुशिघ्याः ।1 <-= 

टीका--अदिशदुपद्ष्टवान्‌ । कोऽसौ ? वीरोऽन्तिमतीर्थकरः । कि तत्‌ ? 
साम्यं सामायिकाख्य चारिवम्‌ क्या? ्ततादिसिढा त्रतसमितिगु्तिमेदेन । 
कुतो हेतो ? इति । किमिति ? मवति ¦! कि तत्‌ ° सास्यम्‌ | कीम्‌ ? 
दुष्पाल पालयतुमशक्यम्‌ । कं ? वक्रजडेरनार्जवजाडचोपेतं जिष्यैर्ममेति । क 
इव ? पुस्रिव । इव शब्दो यथाऽयं । यथा पुरुरादिनाथ साम्य त्रतादिभिदाऽदि- 
उात्‌ कुतो हेतो † इति ! किमिति ? भवति 1 किं नत्‌ ? साम्यं! कीटहरम्‌ ? 
दुःशोध शोधयितुमजक्यम्‌ । कँ ऋजुजडैराजंवजाडयोपेते चिष््ममेति । तथा- 
ऽपरेऽजितादयो दाविरातिस्तीर्थकरा ब्रतादिभिदा साम्य नादिन्‌ । साम्यमेव ` ब्रत- 
मिति कथयन्ति स्म स्वरिष्याणामग्रे ! कीट्शास्ते ? सुपटुशिष्याः यत॒ ऋुवक्र- 
 जडत्वा सावात्‌ सुष्टु पटवो व्युत्पन्नतमा शिष्या येषा त॒ एवम्‌ 1 ” 
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निन्दागहमल्लोचनासियुक्तो युक्तेन चेतसा । 
पठेदरा श्वरुयाच्छुदधये कम॑घ्नान्‌ नियमान्‌ समान्‌ ॥८-६२्‌॥ 
टीका-पठेदुःचरेत्‌ साधु श्रफुयाद्रा ्राचार्थादिभ्य प्राकणंयेत्‌ । कान्‌ ? 
नियमान्‌ प्रतिक्रमणदण्डकान्‌ । किविशिष्टान्‌ ? समान्‌ सर्वान्‌ । इदमत्र 
तात्पर्य, यस्मादैदयुगीना दु खमाकालानुभावादरक्रजडीभूता स्वयमपि कृत त्रता- 
द्यतिचार न स्मरन्ति चलचित्तत्वाचचासकृतप्रायरोप राघ्यन्ति तस्मादीर्यादिषु दोषो 
भवतु वा सा भवतु तै स्वात्िचारविदुद्धचर्थं सवं प्रतिक्रमणदण्डका. प्रयोक्तव्या । 
तषु यत्र क्चिचित्त स्थिर भवति तेन सर्वोऽपि दोषो विशोध्यते । ते हि सर्वेऽपि 
कमघातसमर्था । तथा चोक्तम्‌-- 
€ सप्रतिक्रमणो धर्मो जिनयोरादिमान्त्ययोः। 
अपराघे प्रतिक्रान्तिर्मध्यमानां जिनेशिनाम्‌ ॥ 
यदापजायते दोप आत्मन्यन्यतरत्र वा । 
तदेव स्यास्रतिक्रान्तिमध्यमानां जिनेशिनाम्‌ ॥ 
दयपगोचरद्ःस्वप्नप्रभ्रतौ वतेतां न वा । 
पोरस्त्यपल््विमाः सवं प्रतिक्रामन्ति निस्वितम्‌ ॥ 
मध्यमा एकचित्ता यदमूढदृटवुद्धय । 
आरव्मनानुष्ठित तस्माद्गहमाणाः सृजन्ति तम्‌ ॥ 
पोरस्स्यपल््विमा यस्मात्समोद्ाश्चलचेतसः। 
ततः सवं प्रतिक्रान्तिरन्धोऽश्वोऽत्र निद शनम्‌ 
परौर श्रीपूञयपाद्‌ाचारयने, श्नपनी श्वारित्रभक्ति' मे, इस विषयका एक प्य 
निम्नप्रकारसे दिया है -- 
तिखः सत्तमगुप्तयस्तनुमनोभाषानिमित्तोदया 
पंचेयीदिसमाश्रयाः समितयः पंचव्रतानीत्यपि । 








ॐ ये पाचो पद्य, जिन्हे प० अ्रागाधरजीने ग्रपने कथनके समथंनमे उद्धृत 
किया है, विक्रमकी प्राय १३बी शताब्दीसे पहुलेके वने हुए किसी प्राचीन ग्रन्यके 
पद्य हं | इनका सव अ्राणय क्रम वही है जो मूलाचारकी उक्त गाथा नं० १२५ 


से १२६ का है । इन्दे उक्त गाथाग्रोकी छाया न ॒कहुकर उनका पद्यानुवाद 
कहना चाहिये । + 
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चारितरोपदहितं त्रयोदशतयं पूर्वं न दिष्ट परै- 
राचारं परमेष्ठिनो जिनपतेर्वीरान्नमामो वयम्‌ ॥५ 
इसमे कायादि तीन दुतिय, ईर्यादि पच समितियो श्रौर प्रहिसादि'पच महा- 

व्रतेकि रूपमे त्रयोदकर प्रकारके चारित्रको श्वारिताचार' प्रतिपादन करते हुए उसे 
नमस्कार किया है ग्रीर साथ ही यह्‌ वतलाया है ऊ यह्‌ तेरह प्रकारका चासि 
महावीर जिनेन्द्रसे पहलेके दूसरे तीर्थकरो-ढारा उपरिष्ट न्दी ह्राः 
--म्र्थात्‌, इस चारित्रका उपदेग महावीर भगवानूने दिया है, श्रौर इसलिये यह्‌ 
उन्हीका खास शासन है । यहां "वीरात्‌ पूवं न दिष्ट परे" शब्दो परसे, 
यद्यपि, यह स्पष्ट घ्वनि निकलती है कि महावीर भगवानूसे पहलेके किसीभी 
तीर्थकरने-ऋपभदेवने भी--इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश नही दिया 
है, परन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्राचार्यने "परै. पदके वाच्यको भगवानु अजितः 
तक ही सीमित किया है--ऋषमदेव तक नही भ्र्थात्‌, यह सुकाया है कि-- 
 पार्वनाथसे लेकर श्रजितनाथपर्य॑त पहलेके वाईस तीर्थकरोने इस तेरह प्रकारके 
चारित्रका उपदेदा नही दिया है--उनके उपदेशका विषय एक प्रकारका चारि 
(सामायिक) ही रहा है--पह तेरह प्रकारका चारित्र श्रीवर्घंमान महावीर ग्रौर 
ग्रादिनाथ (ऋषभदेव) कै द्वारा उपदेशित हृश्रा है । जसा कि प्रापकी टीकाके 
निम्न ग्रहासे प्रकट है -- 


५५. परे. ्रन्यतीर्थकरं 1 कस्मात्परे ? वीराद्रन्यती्यंकरात्‌ ) किवि- 
दिष्टात्‌ ? जिनपतेः.. .. ! परैरजितादिभिजितना्थैख गोदशमेदभिन्न चारि न 


कथित सर्व॑सावद्यविरतिलक्षणमेक चारित्र तैविनिरदिष्ट तत्कालीनक्चिष्यारा ऋल्ु- 
क्रजडमतित्वाभावात्‌ । वधंमानस्वामिना तु वक्रजडमतिभव्यागयवश्ात्‌ भ्रादि- 
देवेन तु ऋल्ुजडमत्तिविनेयवशात्‌ चयोदराविध निष्ट प्राचार नमामो वयम्‌ । 

, सभव है कि 'रैः" पदकी इस सीमाके निर्धारित करनेका उदृश्य मूनाचार- 
के साथ पृज्यपादके इस कथनकी सगतिको ठीक विठलाना रहा हौ । परन्तु 
वास्तवे यदि इस सीमाकोन भी निर्धारित किया जाय गनौर यह्‌ मान लिया 
जाय कि ऋपभदेवने भी इस त्योदरविधरूपसे चारित्रका उपदेश नही दियादहै 
तो भी उसका मूलाचारके साथ कोई विरोध नही राता है। क्योकि यहहो 
सकता है कि तऋषभदेवने पचमहाव्रतोका तो उपदेश दिया हौ--उनका लेदोप- 
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स्थापना सयम श्रहिसादि पचभेदात्मक ही हौ--किन्तु पचसमितियो श्रौर तीन 
गर्ियोका उपदेग न दिया हो, श्रौर उनके उपदेशकी जरूरत भगवान्‌ महावीर- 
कोटी पडी हो) ग्रौर इमी लिये उनका छदोपस्थापन सयम इस तेरह एकारके 
चारित्रभेदको लिये ईए हो, जिसकी उनके नामके साथ खास प्रसिद्धि पाई जाती 
है परन्तु कु मी हो, ऋपभदेवने भी इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश 
व्याहोयान दिया हो, किन्तु इसमे तो सन्देह नही कि नेष वार्दृस तीर्थकरोने 
उसका उपदेन नदी दिया है । 

यहपर इतना ग्रौर्‌ भी वतला देना जरूरी है कि भगवान्‌ सहावीरने इस 
तेरह प्रकारके चारित्रमेपे दस प्रकारके चारिवको-पचमहात्रतो ग्रौर पचसमि- 
तिथोको--मूलग्रणोमे स्थान दिया है । ब्र्थात्‌, साधृभ्रोके ्रदाईस% मूलगुणोमे 
दम मूनशणचन्दे करार विया है। तव यह स्पष्ट रै कि श्रीपाश्वंनाथादि 
दूसरे तीथ एरक मूलगुणए सगवान्‌ महावीर्द्राय प्रतिपादित मूलगुरणेसे 
भिन्न थे श्र उनकी सख्या थी अह्ाहैस नदीं हो सकती--दसकी सख्या 
तो एकदम कम हो हीजाती है, श्रौरमी कितनेही मरूलगुण उनमेरएेसे ह 
जो उस समयके निष्योकी उक्त स्थितिको देखते हृए॒भ्रनावश्यक प्रतीत 
होते है 1 वास्तवमे भूलगुणो ग्रौर उत्तरगरणएोका सारा विधान समय 
समयके विष्योकौ योग्यता रौर उन्हे तत्तत्कलीन परिस्थितियोमे सन्माग- 
पर स्थिर रख ॒सकरनैकी ग्रावरयकतापर श्रवलम्वित रहता है 1! इस दृष्टस 
जिस समय जिन ब्र तनियमादिकोका त्राचरण सर्वोपरि मुख्य तथा भ्राव- 
श्यक जन पडता है उन्हे मूलगुण करार दिया जाता है ग्रौर शेपको उत्तर 





-£ श्रहाईस मूलगुणोके नाम इसप्रकार है -- 


१ ्रहिमा, २ सत्य, ३ भ्रस्तेय, ४ ब्रह्मच्े, ५ ्रपरिग्रहु ये पाच महाव्रत); 
६ ई्या, ७ भापा, ८ एपणा, & श्रादाननिक्षेपण, १० प्रतिष्ठापन, ८ ये पाच 
समिति), ११-१५ स्वगेन-रसन-घ्राण-चक्षु-श्रो्-निरोध ( ये पचेद्रियनिरोघ ); 
१६ सामायिक्र, १७ स्तव, १८ वन्दना, १६ प्रतिक्रमण, २० प्रत्याख्यान, 
२१ कायोत्सगं (ये पडाव्रदयक क्रिया), २२ लोच, २३ ब्राचेलक्य, २४ ग्रस्नान; 
२५ भुशायन; २६ ग्रदन्तघषेण, २७ स्थितिभोजन, ग्रौर २८ एकभक्त । 
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गुण । उसीसे सवं समरयोके मूलगुण कभी एक प्रकाप्के नदीं ह्यो सकते 1 
किसी समयक शिष्य सक्षेपप्रिय होते है ग्रथवा योडेमे ही समभलदेते है श्रौर 
किसी समयके विस्ताररुचिवाले अथवा विलेप चुलासा करनेपर सममनेवाले । 
कभी लोगोमे ऋल्ुजडताका श्रधिक संचार होता है. कमी वक्रजडताका श्रौर 
कमी इन दोनोते श्रतीतत श्रवस्या होती है किती समयके सनुण्य स्थिरवित्त, 
हृढबुद्धि भ्रौर बलवान होते हैँ मरौर किसी ममयके चलचित्त, विस्मरणाबील ्रौर 
निवेल 1 कमी लोकमे मूढता वती है ग्रौर कभी उसक्रा ह्वा होता है । इसलिये 
जिस समय जैसी जैसी प्रकृति च्रौर योभ्यताके शिर्प्योकी --उपदेशपा्रो- 
की-- बहुलता दती दै उस उस वक्तकी जनताको ल्य करके तीथंकररोका 
उसके उपयोगी वैसाद्ी उपदेश्च तथा वैसा द्यी व्रत-नियमादिकका 
विधान दहयोता है । उसके प्रनुसार मूलग्रणोमे भी हेरफेर हृ्रा करता ह । 
परन्तु इस भिन्न प्रकारके उपदेन, विवान खा गासनमे परस्पर उटेव्य-सेद नही 
होता । समस्त जैन तीयंकरोका वही मुख्यतया एक उदटेदष त्मास कर्ममल- 
को दर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्टोप चौर स्वाधीन वनानाः होता है 1 
सरे शब्दोमे यो कटहिये कि संसारी जीवोको समार-रोग दूर करनेके मा्गपर 
लगाना ही जैनतीर्थं रोके जीवनका प्रधान ल्य होता है । भ्रस्त । एक रोगकेे 
दुर करनेके निये जिस प्रकार ग्रनेक श्रौपधिर्थां होती है त्रौर वे श्रनैक म्रकारसे 
न्यवहारमे लाई जाती हु रोग गान्तिके लिये उनेसे जिस वक्त जिस श्रीपयिको 
जिस विवि वेनेकौ जरूरत होती है वहं ठस वक्त उसी ; विधिने दी जाती दै-- 
इसमे न कु विरोध होता है ग्रौरन कुच वाधा भ्रातीहै। उसी प्रकार ससार 
रोगया कर्म-रोगको दूर करनेके भी म्रनेक साधन श्रौर उपायदहोते है, जिनका 
ग्रनेक प्रकारमे प्रयोग किथा जाता है । उनमेसे तीर्थकर भगवान्‌ च्रपनी श्रपनी 
समयकी स्थितिके भ्रनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस रीतिमे प्रयोग करना 
उचित समते ह उसका उसी रीतिते प्रयोग करते हैँ! उनके इस प्रयोगमें 
किसी भरकारका विरोध या वाघा उपस्थित होनेकी समावना नही हो सकती | 
इन्दी सव वातोपर मूलाचारके विद्यान्‌ भ्राचा्य॑महोदयने, च्रपने ऊपर उल्लेख किये 
हुए वाक्यो-ढारा अ्रच्छा प्रकाश डाला है ग्रौर अनेक युक्तियोसे जंनतीर्यकरोके 
शासनमेदको मने प्रकार प्रदित रौर सूचित क्यार । उसके सिवाय, दुरे 
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विदानो धी इव जासनभेदको माना तथा उसका समर्थन किया है, यह्‌ ओ्रौर 
भी विनेपता है । 
् 
र्वताम्बर्‌-मान्यता 


दवताम्यरोके यहा भी जैनतीर्थकरोके शासनमेदका कितना ही उल्लेखं 
सितता है, जिसके क नमूने इस प्रकार ट -- 

(१) श्रावक्यकनियुं क्ति" मे, जो भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी रचना कही जाती 
है, दो गाथाए्‌' निम्नप्रकारसे पाई जाती है 

सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिरस्स । 

सञज्िमयाण जिणाणं कारणजाए* पडिक्कमणं । १२४४ 

वावीसं तितव्थयरा सामादयसंजमं उवदसंति । 

छेश्रावट्वावणय पुख वयन्ति उसभो य वीरो य ॥१२४६ 

ये गाध्राएं साधारणये पाठमेदके साथ, जिससे कोई भ्र्थमेद नही होता, वे 
हीदहजो भुलाचार' कै वे श्रध्यायमे क्रमश न० १२५ ग्रौर ३२ पर्‌ 
पाई जाती ह । ग्रौर इसलिये, इस विपयमे, नियं क्तिकार ओ्रौर सूलाचारके कर्ता 
श्रीवदटूकेराचायं दौनोका मत एक जान पडता है 1 

(२) “उत्तराध्ययनसूत्र' मेँ केशि-गौतम-सवाद' नामका एकं प्रकरण (ररवा 
स्रध्ययन) दै, जिसमें सवसे पहले पार्वनाथके दिप्य ( तीर्थशिष्य ) केशी स्वामीने 
महावीर-जिष्य गौतम गणधरते दोनो 'तीर्यकरोके शासनमेदका कुल उल्लेख करते 
हुए उसका कारण दर्याप्ति किया है ग्रौर यहंतक पच्छा है कि घमंकी इस द्विविध 
परर्यणा श्रथवा मतभेद पर क्या तुम्हे कुं प्रविदवास या सशय नही होता है 
तव गीतमस्वामीने उसका समाधान किया है । इस सवादके कुं वाक्य ( भाव- 
विजयगणीकी व्याख्यासहित ›) इस प्रकार ह -- 

च[उज्नामोत्रजो धम्मो, जो इमो पंचसिक्िखि्मो । 

देसिच्मो वडढमाणेणे, पासेण य महामणी ॥ २३॥ 

पाख्या--चतुर्यामो हिसानृतस्तेयपरिग्रहोपरमात्मक-त्रतचतुष्करूप › पचि 
क्षित स एव मँध्रुनविरतिरूपपचमहाव्रतान्वित २३] 


५1. 
° 'कारणाजते' ग्रपराध एवोत्पन्ते सति प्रतिक्रमण भवति--इति हरिभद्र. । 


9) + + 
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एककञ्जपवन्नाणं, विसेसे किं चु कारणं । 

धम्मे दुवि मेहावी । कह विप्पचत्मो न ते १ ॥२४]] 

व्याख्या--“घम्मेति' इत्थ धर्मे साघुधमे द्विविधे हे मेधाविन्‌ कथ ॒विप्रत्यय 
स्रविद्वासो न ते तव ? तुल्ये हि सवंज्ञत्वे कि कृतौऽय मतभेद ? इति ॥ २४॥ 
एव तेनोक्त -- 

तश्र केसि बुवंत तु, गोश्रमो इणएमन्ववी । 

पण्णा समिक्खए धम्मं-तत्तं तत्तविशिच्छय || २५॥ 

व्याश्या--वुवत तु त्ति" ब्रू वन्तमेवाऽनेनादरातिगय माह, प्रज्ञावृद्धि समीक्ष्यते 
परयति, कर तदित्याह--घम्म-तत्तति' विन्दोलेपि घर्मतत्व धम॑परमार्थ, तत््वाना 
जीवादाना वितिश्चयो यस्मात्तत्तथा, मरय भाव --न व्राक्यश्रवरमात्रादेवा्थंनिणंयं 
स्याक्किन्तु प्रज्ञावकादेव ॥२५।! ततश्चव-- 

पुरिमा उञ्जुनडा उ, वक्षजडा य पच्छिमा । 

मञ्मिमा उञ्जुपख्णा उ, तेण धम्मे दुहा कए ॥२६।। 

व्याख्या--पुरिमेति' पूवे प्रथमजिनमुनय ऋजवङ्च प्राजलतया जडाश्च 
दुष्प्रज्ञाप्तया ऋड्जडाः, न्तु इति यस्माद्धेतो वक्रादच वक्रप्रकृतित्वाजडाङ्व 
तिजानेककूविकल्पे विवक्षितार्थावगमाक्षमत्वाटक्रजडा , च समुच्चये, पल्चिमा 
परिचमजिनतनया । मघ्यमास्तु मध्यमार्हता साधव, जवक्च ते प्रज्ञाङ्च 
युनोधत्वेन ऋलुभ्रज्ञाः । तेन हेतुना धर्मो हिधा कृते । एककायेश्रपन्नत्वेपि 
इति प्रक्रम ॥२६॥ यदि नाम पूर्वादिग्रूनीनामीहनत्व, तथापि कथमेतद्दरं विध्य- 
मित्याह-- 

पुरिमाणं दुव्विसोज्फो उ, चरिमाणं दुरशुपालग्रो । 

कप्पो मज्किमगायं तु, खुविसोन्मो `सुपालश्मो ॥२५। 

व्याख्या--पूर्वेषा दु खेन विदोध्योनिमंलता नेतु शक्यो दुविरोघ्य, कल्प- 
इति योज्यते, ते हि ऋल्ुजडत्वेन ग्ुरुणादुहिष्यमाणा त्रपि न तद्वाक्य सम्यगव- 
वोद्धू. प्रभवन्तीति तु पूर्ती । चरमाणा दु खेनानुपाल्यते इति दुरनरुपाल सएव 
दुरनुपाल कल्प सघ्वाचार्‌ । ते हवि कथचिजानन्तोऽपि वक्रजडत्वेन न यथा- 
वदनृषटातुमीडते । मघ्यमकाना तु विरोध्य सुपालक कल्प इतीहापि योज्य, ते 
हि ऋजुप्रज्ञत्वेन युखेनंव यथावजानन्ति पालयन्ति च श्रतस्ते चतुर्यामिोक्तावपि 





७ जैनसादित्य ओौर इतिहासपर विशद प्रकाश ॥ 
परममपि यामं जातु पालयितु च क्षमाः 1 यदुक्त --“नो अपरिग्गहिम्नाए, इत्यीए । 
जेण टो परिमोगो । ता तव्विरईए च्चिग्र, प्रवभविरद्त्ति पवणाण॒ ।१॥ इति 
तद्येलया श्ीपाद्वंस्वामिना चतुर्यामो धमं उक्त पूवंपञ्विमास्तु नेदशा इति 
श्रीद्पम्री व्रीरस्वामिस्या पचत्रत । तदेव विचित्र्रज्नविनेयानुग्रहाय घमंस्य 
रदविष्य नं तु तात्विक । ग्राद्यजिनकथन चेह प्रसगादिति सूत्रपचकाथं ॥२७॥ 

इम सवादकी २६बी श्रौर २७वी गाथामे शासनमेदका जो कारण वतलाया 
रया द्वै--मेदमे कारणीभ्रून तत्तत्कालीन शिष्योकी जिस परिस्थितिविजशेपका 
उत्नैद्ध करिया गया दै--वह्‌ सव वही है जो मूलाचारादि दिगम्बरं ग्रन्थोमें विति 
दै 1 वाकी, पार्वनाथकरे च्चतुर्याम' धमेका जो यहाँ उल्लेख किया गया है उसका 
श्राय यदि वही दहै जो दीकाकारने अ्रहिसादि चार त्रतरूप बतलाया है, तो वह्‌ 
दिगस्वर सम्प्रदायके कथनसे कुदं भिन्न जान पडता है । हो सक्ता है कि पचं 
प्रकारके चारित्रमेभे दछंदोपस्थापनाको निकाल दैनैसे जो शेप चार प्रकारका 
चारित्र रहता दै उसीमे उसका श्रभिप्राय रहा हो ग्रौर वादको भ्रागमाविहित 
चारिव्र-भेदोके स्थानपर व्रत-भेदोकी कल्पना कर्‌ की गर्ईदहौ। 

(३) प्रजापनामूव्रः की मलयगिरि-टीकर्मे भी तीर्थकरोके शासन भेदका 
कुट उल्लेख मिलता है । यथा -- 

“धवद्यममि सवेमपि चारित्रमविनेपत. सामाधिक तथापि छेदादिविशे$विशिष्य- 
साणम्थत गन्दान्तरतेश्च नानात्व भजते, प्रयम पुनरविदोषणात्‌ सामान्यशब्द 
एवावतिष्ठने सामाविकमिति तच्च द्विघा--इत्वर यावत्कथिकं च, तत्रेत्वर मरत- 
रावतेयु प्रयमवशचिमतीथंकरतीर्थेप्वानारोपितमहात्रतस्य दौक्षकस्य विज्ञेय, यावत्त 
धिक च प्रव्रज्याप्रतिपत्तिकालादारम्याप्राणोपरमात्‌, तच्च भरतैरावतभाविमध्य- 
हाविशतित्तीथकरतीर्थान्तिरगताना विदेहृतीर्थकरतीर्थान्तरगताना च साधूनामवसेय 
तेपामुवत्यायनाया प्रभावात्‌ । उक्तं च-- 

सन्वमिणं सामादइय दयाईइविसेसियं पुण विभिन्नं । 

अविस्सं सामाद्रय ठियसिय सामन्वसन्नाए ॥ ९ 

सावज्जागविरई त्ति तत्थ सामाइवं दुहा त च। 

इत्तरमावकह्‌ ति य पटठमतिमजिरणं ॥२॥ 


जेनतीर्थकरोका शासनसेद ७६ 


के 


तिस्थेसु अरणारेवियवयस्स सेदस्स थोवकालीयं । 

सेसाण यावकदियं तिव्थेसु विदेदयाणं च । ३॥ 

तथा दधेद पू्प्ययस्य उपस्थापना च महाव्रते यस्मिन्‌ चारित्रे तच्छेदोप- 
स्थापन, तच्च दिविवा--सातिचार निरतिचार च, तत्र निरतिचार यदित्वरसा- 
मायिकर्वतशक्षकरस्य ्रारोप्यते तीर्थान्तिरसक्रान्तौ वा यथा पारवंनाथतीर्थाद्‌ वर्ध- 
मनतीर्थं सक्रामत पचयामप्रतिपत्तौ, सातिचार यन्मूलग्रणएधातिन पुनर तोच्चा- 
रण, उक्त च-- 

सेहसम्स निरइयारं तिव्थतरसंकमे व त होजा । 

मूलगुणवादणो साइय्रारमुभय च ठियकप्पे ।॥९।। 

"उभय चेति' सातिचार निरत्िचार च “स्थितकलत्पे' इति प्रथमपर्दिचमतीर्थ- 
कर-ती्थंकाले 1" 

इस उत्तेखमे ग्रजितसे पादर्वनाथपर्यत वाईस तीर्थकरोक्े साधुभ्रोके जो 
छेदोपस्थापनाका रभाव बतलाया है ्रौर महात्रतोमे स्थित होनैरूप चारित्रको 
छेदोपस्थापना लिखा है वह्‌ मूलाचारके कयनमे मिलता जुलता है । शेप कथन- 
को विशेष अ्रथवा भिन्नं कथन कहना चाहिये । 

श्राश्चा है इस लेखको पढकर सवंसावारण जनी भाई सत्यान्वेपी श्रीर्‌ श्रन्य 
एतिहासिक विद्वान्‌ एतिहासिक क्षेत्रमे कुं नया भ्रनुमव प्राप्त करेगे प्रीर साथ 
ही इस वातकी खोज लगायेगे कि जँनतीर्थकरोके शासनम ्रौर किन किन वातो- 
का परस्पर मेद रहादहै। 








प्‌ 
श्रुतावतार-कथा 


( -धवलः श्रौर जयधवलः के आधार पर ) 
> 

श्रीवीर-हिमाचलके श्रुत-गगाका जो निर्मल स्रोत बहा है वह भ्रन्तिम श्रुतः 
केवली श्रीभद्रवाहुस्वामी तक श्रविच्छिन्न एक धारामे चला श्राया है, इसमे 
किसीको विवाद नही है । बादको दादश वर्षीय दुभिक्षादिके कारण मतभेदरूपी 
एक चट्रानके वी चमे श्राजानेसे वह धारा दो भागोमे विभाजित होगई, जिनमेसे 
एक दिगम्बर श्रीर दूसरी श्वेताम्बर शाखाके नामसे प्रसिद्ध हई । दौनौ ही 
शाखाशरोमे श्रपनी-्रपनी तात्कालिक जरूरत श्रौर तरीकतके श्रनरुसार श्रवतरिति 
श्ुतजलकी रक्षाका प्रयत्न हु्रा, किन्तु ग्रहए-धारणकी शक्तिके दिनपर दिन कम 
होतेजाने ग्रौरं देशकालकी परिस्थितियो श्रथवा रक्षणादि-विषयक उपेक्नाके कार्ण 
कोई भी विद्वान्‌ उस श्रूतको श्रपने ्रविकल द्ादशाग-रूपमें सुरक्षित नही रसं 
सका श्रौर इसलिये उसका मूल शरीर प्राय क्षीण होता चला गया । जिस-जिस 
श्रवयिपर पुन निवद्ध सगृहीत श्रथवा लिपिवद्ध होनेके कारण वहं प्रौर प्रधिक 
क्षीण होनेसे वचा है उसकी कथाएं दोनो ही सम्प्रदायो पाई जाती है । दिग 
म्वर सम्प्रदायमे इस श्रूतावतारके जो भी प्रकरण उपलन्ध हैँ उनमे इन्द्रनन्दिका 
शरुतावत्ता र श्रधिक प्रसिद्ध है । इस श्रूतावतारमे भ्रन्तिमि अ्रवधिके तौरपर उन 





र यह्‌ न्थ माणिकचन्द दिगम्बर जेन ग्रन्थमालाके त्रयोदश न्थ 'तत्त्वाचरु- 
दासनादि-सग्रह"मे मुद्रित हरा है । उसीपरसे उसके विषयोका यहाँ उल्लेख 
क्यिगयारहै। 


श्रुतवतार-कया ८१ 


“~~~ ~~~ 


दो सिद्धान्तागमोके अ्रवतारकी कथा दी गई है जिन पर भ्रन्तको “धवलाः श्रीर 
'जयघवलाः नामक्ती विस्तृत टीकए--क्रमग ७२ हजार तथा ६० हजार इ्लोक- 
परिमाण लिखी गर ट । भाष्यके रूपमे इनका नाम "धवल ग्रौर '(जयधवल्‌' 
अधिक प्रसिद्ध दहै। 

पट्खणडागम श्रौर कषायप्राभृतकी उद्यत्ति 


धवलके शुरूमे, कतकि श््रथकर्ताी श्रौर श्रन्थकर्ता' एमे दो मेद करके, केवल- 
ज्ञानी मेगवान मह्‌ावीरको द्रव्य-क्षेत्र-काल-फाव-रूपसे म्रथंकर्ता प्रतिपादित किया 
है ग्रौर उस्तकी प्रमाणनामे कु प्राचीन पद्योको भी उद्धृत कवा है। महावीर- 
हारा-कयित्त ब्र्थेको गौतम गोत्री ब्राह्मणोत्तम गौतमने ग्रवधारित किया, जिनका 
नाम इन्द्रभुति था । यह गौतम सम्पूर्णं दु श्रूतिका पारगामी था, जीवाजीव-विष- 
यक सन्देह्के निवारणाथं श्रीवद्धमान महावीरके पास गया था रौर उनका दिष्य 
चन गया था । उसे वही पर उसी समय क्षथोपशम-जनित निर्मल ज्ञान-चतुष्टयकी 

- प्रासति हो गई थी । इस प्रकार भव-श्रुतपर्थाय-रूप परिणत हुए इन्द्रभूति गौतम 

ने मह।वीर-कथित अ्रथंकी बारह श्रगो-चौदह पूवमिं अ्रन्थ-रचना की श्रीर्‌ वै 
द्रवव्रश्रुतके कर्ता हुए । उन्होने स्रपना वह ॒द्रव्य-माव-रूपी श्रुतज्ञान लोहाचा्यं 
कै प्रति सचारित किया श्रौर लोहाचार्यने जम्द्रस्वामीके प्रति। ये तीनो सप 
प्रकारकी लल्धियोसे सम्पन्न थे श्रौर उन्होने सम्पूणं श्रुतके पारगामी होकर 
केवलज्ञानको उत्पन्न करके क्रमश नित्रुतिको प्रास्त किया था। 
। जम्तृस्वामीके परुचात्‌ क्रमरा विष्टु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोवद्धंन श्रौर 
भद्रवाहु ये पाच ज्राचायं चतुदग-पूवंके धारी अ्र्थात्‌ श्रुतनानके पारगामी हए ! 

भद्रवाहुके श्रनन्तर विनाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जयाचायं १, नागाचार्यं २, 
सिद्धा्थदेव, धृतिषेण, विजयाचायं 3, बुद्धिल्ल, गगदेव श्रौर धमंसेन ये क्रमगः 











ॐ धवलके "वेदना" खण्डमे भी लोहाचा्यंका नाम दिया है। इन्द्रनन्दिके 
श्‌ तावतारमे इस स्थान पर सधर्मं मनिका नाम पाया जात्ता है । 

१, २, ३, इन्द्रनन्दि-शरुतावतारमे जयसेन, नागसेन, विजयसेन, से पूरे 
नामे दिये है । जयघवलामे भी जयसेन, नागसेन-रूपसे उल्लेख दै परन्तु साथमे 
विजय~को विजयसेन-रूपये उत्लेखित नही किया । इसने प्रूल नामोमे कोई 
श्रन्तर नहो पडता । 


८२ जैनसाहिव्य ओर इतिहासपर विशद भ्रकाश 


=------ 


११ ्राचा्यं ग्यारह श्रगो ग्रौर उत्पादयूर्वादि द पूवेकिं पारगामी तथा दोष चार 
पूवेकि एक देन धारी हए । 
धर्मसेनके वाद नक्ष्राचार्य, जयपाल, पाण्ड्रस्वामी, घ्र्‌ वसेन श्रौर कसा- 
चायं य करमन पाच श्राचाययं ग्यारह श्रगोके पारगामी ग्रौर चौदह पू्वेकि एक्‌ 
देगघारी हुए । 
कसाचायेके अ्रनन्तर सुभद्र, योभद्र.यदोवाहु† श्रौर लोहाचायं ये क्रमडाः चार 
श्रायार्य श्राचारागक पूणंपाठी श्रौर शेष भ्रंगो तथा पूरवेकि एक देगघारी हए * । 
लोहाचार्यके बाद सवं रगो तथा पूर्वोका वह्‌ एकदेशश्रुत जो प्रचा 
पर्म्परासे चना श्राया था धरसेनाचार्य॑को प्राप्त हृश्रा । घरसेनाचा्यं श्रष्टाग 
महानिमित्तके पारगामी थे । वे जिस समथ सोरठ देशके गिरिनगर ( गिरनार ) 
पटहाडकी चन््र-गहामे स्थित थे उन्हे श्रपने पासके ग्रन्थ (श्रुत) के व्युच्छेद हो 
जानेका भय हु्रा, श्रीर इसलिये प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन्होने 
दक्षिणा-पथके प्राचायेकि पास, जो उस समय महिमा नगरीर्मे सम्मिलित हुए 


& यहा पर यद्यपि द्र मसेन ( दुमरेणौ ) नाम दिया है परन्तु इसी ग्र थकं 
"वेदना" खडमे ्रौर जयधवलामे भी उत्ते ्र्‌वसेन नामसे उल्लेखित किया है-- 
ूर्ववर्ती प्रथ ^तिलोयपरायत्ती' मे भी प्र्‌ वसेन नामका उल्लेख मिलता दै । इससे 
यही नाम ठीक जान पडता है । श्रथवा द्रूमसेनको इसका नामान्तर समभना 
चाहिये । इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे द्रुमसेन नामसे ही उल्लेख किया है । 

{ श्ननैक पट्वावलियोमे यनोवाहुको भद्रबाहु (द्वितीय) सूचित किया है ग्रौर 
इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार मे (जयवाहु नाम दिया है तथा यञ्चौभद्रकी जगह ्रभयभद्र 


नामका उत्लेख किया हैँ 1 

> इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे इन श्राचा्योको शेष श्रगो तथा पूवकि एक देवा 
धारी नदी लिखा, न वरमसेनादिको चौदह पूवेकि एकदेग-वारी लिखा ग्रौर न 
विगाखाचार्यादिको दोष चार पूरवोकि एक देश-घारी ही वतलाया हँ । इसलिये 
घवलाके ये उल्लेख खास विनेपतको लिए हुए ह ग्रौर बुद्धि-ग्राह्य नया समुचित 
मालूम होते ह । 

{ “महिमानगड'-नामक एक गावे सतारा जिले मेँ है (देखो,श्स्यलनामकोडा ), 
संमवत- यह्‌ वही जान पडता है 1 
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ब 


थे ( दकित्रणावहाइरियाणां महिमाए मिलियाणं ) & एक लेख (पत्र) 
भेजा । लेखस्थित धरसेनके वचनानुसार उन ्राचार्योनि दो साधूप्रोको, जो कि 
ग्रहण-धारणर्मे समथं थे, वहुविध निमंल विनयसे विभूपित्त तथा शील-मालके 
धारक थे, गुरु-सेवामे सन्तुष्ट रहने वाले थे, देश कूल-जातिसे शुद्ध थे ग्रौर सकल- 
कला-पारगामी एव तीस्ण बुदधिके धारकं स्राचायं थे--्रन्ध्र देके वेण्यातट+ 
नेगरसे धरसेनाचायेके पास भेजा । ( श्रंधविसय-वेण्णायडादयो पेसिदा ) । 
वे दोनो साधु जब भ्रा रहै थे तव॒ रात्रिके पिछले भागमे धरसेन भृटरारकरने 
स्वप्नमें स्वं-लक्षण सम्पन्न दो धवल वृषभोको भ्रपने चरणोमें पडते हए देखा । 
दस प्रकार सन्तुष्ट हुए धरसेनाचायने जयउ सुयदेवदाः 8 एसा कहा । उसी 
दिन वे दोनो साधुजन धरसेनाचायेके पास पहुंच गये श्रौर तव भगवान्‌ धरसेनका 
कृतिकमं (वन्दनादि) करके उन्होने दो दिना विश्राम किया, फिर तीसरे दिति 
विनयके साथ धरसेन भट्रारकको यह्‌ वतलाया कि श्टूम दोनो जन भ्रग्रुक 
कार्यके लिये म्रापकी चरण-शरणमें श्राए हैँ ।' इसपर धरसेन भटारकने सुट 
मह" एसा कहकर उन दोनोको श्रारवासन दिया श्रौर फिर वे इस प्रकार 
चिन्तन करने लगे-- 








ॐ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके निम्न वाक्यसे यह कथन स्पष्ट नहीं दोता--वह्‌ 
कु गडवडको लिये हुये जान पडता है -- 

""देेन्द ( जन्घ्र? ) देशनामनि वेणाकतदीपुरे महामहिमा । सम्रुदित सूनीन्‌ 
प्रति...“ 

इसमें “महिमासमूदितमरुनीन्‌' लिखा है तो अगे, लेखपत्रके ्र्थका उल्लेख 
करते हुए, उसमें "वेणाकतटसम्रुदितयतीन्‌' विशेषण दिया है भजो कि "महिमा 
श्रौर वेण्यातटः के वाक्पोको ठीक रूपमे न समभनेका पर्णिाम दहो 
सकता है] 

# वेण्या" नामकी एक नदी सतारा जिले मे है (देखो शस्थलनाम कोश) । 
सभवत यह उसीके तट पर वसा हूश्रा नगर जान पडता है । 

ठ इन्द्रनन्दिश्रुतावतारमे "जयतु-श्रीदेवता' लिखा है; जौ कुच ठीक मालूम 
नही होता, क्योकि प्रसग श्रुतदेवताका है । 

{ इन्द्रनन्दि-्रुतावतारमें तीन दिनके विश्रामका उल्लेख है । 


स्ट जैनसाहित्य ओर उतिहासपर विशद प्रकाश 


~~~ 


९&.सेलघण-यस्गघड-अहि-चालशखि-महिसाऽवि-जा्य-सुएदि ।'‡ 

मद्धिय-ससयसमाणं वक्खाणद्‌ जो सुदं मोहा ॥१॥ 

धद-गारवपडिवद्धो विसयामिस-विस-वसेण घुम्मंतो । 

सा मह्रवोहिलाह ममद्र चिर सव-वरे मूढो ।॥२॥ 

उस वचनसे स्वच्छन्दचारियोको विद्या देना ससार-भयका वढाने वाला हैं) 
एसा चिन्तन कर, चुभ-स्वप्नके दनसे ही पुरुपमेदको जाननेवाले धरसेनाचायने 
फिर भी उनकी परीक्षा करना श्रगीकार किया । सुपरीक्षा ही नि सन्देह हृदय 
को मुक्ति दिलाती है # । तव धरसेनने उन्हे दो विद्याएं दी--जिनमे एकः 
श्रधिकाक्षरी, दूसरी हीनाक्षरी थी--ग्रौर कहा कि इन्हे पष्ठौपवासके साथ साधन 
करो । दमक वाद विद्या सिद्ध करके जव वे विद्यादेवताग्रोको देखने नगे तौ 
उन्हे मालूम हुभ्रा कि एकका दात बाहरको बढा हुप्रा है ग्रौर दूसरी कानी 
(एकाक्लिखी) है । देवताश्रोका एेसा स्वभाव नही होता, यहं विचार कर जव उन 
मच-व्याकरणमे नपु ॒मनियोने शीनाधिक श्रक्षरोका क्षेपण॒-मरपनयन विधानं 
करके --कमीवेनीको दूरकरके--उन मंत्रौको फिरसे पटा तो तुरन्त ही वे दोनो 


_ विद्या देविर्या ्रपने श्रयते स्वभाव-रूपमे स्थित होकर नजर घ्राने लृगीं। 
तदनन्तर उन मूनियोने विद्या-सिद्धिका सव हाल पूरंविनयके साथ भगवद्‌ 


घरसेनसे निवेदन किया । इस पर धरसेनजीने सन्तुष्ट होकर उन्हे सौम्य तिथि 
पौर प्रस्त नक्षत्रके दिन उस ग्रन्थका पढाना प्रारम्भ किया, जिसका नार्म 
“महाकम्पपयडिपाहुडः (महाकर्मप्रकृतिप्राभृत) था । फिर क्रमसे उसकी 
व्याख्या करते हुए (कुच दिन व्यतीठ होने पर) श्रापाढ शुक्ला एकादशीको 


 @ डन गाधाभ्रोका सक्षिप्त श्राय यह है कि “जो आचाय गौरवादिक 
वरवरतीं हुग्रा मोहसे एसे श्रोताश्रोको श्रुतकरा व्याख्यान करता है लो दौलघन, 
भग्न घट, सपं, छलनी, महिष, मेप, जोक, शुक; मिटी श्रौर मशकके समान 
है--उन जसी प्रकृतिको लिये हृए॒है-- वह मूढ वोधिलाभसे भ्रष्ट होकर चिर 
काल तक ससार-वनमें परिभ्रमण करता है 
* इन्द्रनन्दि-श्रुतावनारमे '्युपरीक्षा हूचिर्वं्िकरीति, इत्यादि वाक्य के द्वारा 
परीक्षाकी यही वान सूचित की दै, परन्तु उससे पूर्ैवर्ती चिन्तनादि-विषयकं 
कथन, जौ इसपर ्यरसेन' से प्रारम्भ होता है, उसमे नदरी है 1 ˆ 


॥॥ 
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एर्वाह्न के समय ग्रन्थ समाप्त किया गया । विनयपुवंकं ग्रन्थका प्रध्ययन समाप्त 
हग्रा, इससे सन्तुष्ट होकर भ्ुतोने वहापर एकं मनी की शख-तुरहीके शब्द सहित 
पूष्यवलिसे महती पूजा कौ । उसे देखकर धरसेन भदट्रारकने उस भुनिका 
भुतबलि' नाम रक्वा, श्रौर दूसरे मुनिका नाम पुष्पदन्त रक्वा, जिसको. 
पूजाके भ्रवसर पर भूतो उसकी भ्रस्तव्यस्त रूपसे स्थित्त विपमदन्त पक्तिको 
सम प्र्थात्‌ टैक कर दिया था { । फिर उसी नाम-कर्णके दिन धरसेनाचार्यने 
उन्हे रुखसत (विदा) कर दिवा | ग्ुह्ववन अ्रलघनीयरहै, एसा विचार कर 
वे वहासे चल दिये ग्रौर उन्होने अ्रकलेशवर- मे भ्रकर वर्षाकाल व्यतीत 
किया >< । 

› वर्षयोगको समाप्त करके तथा जिनपालित"% को देखकर पुष्पदन्ताचार्य तो 
बनवास देको चले गये ग्रौर भूतवलि भी द्रमिल (द्राविडः) देदाको प्रस्थान कर 
गये । इसके वाद पुष्पदन्ताचार्यने जिनपालितको दीक्षा देकर, बीस सूरो (विशति 
पररूपगात्सकसूत्रो) कौ रचना कर भ्रौर वे सूत्र जिनपालितको पढाकर उसे 
भगवान्‌ भूतवलिके पास भेजा } भगवान्‌ भरतबलिने जिनपालितकरे पास उन 
विशतिप्ररूपणात्मक सूत्रोको देखा ग्रौर साथ ही यह माम किया कि जिन- 
पालित अल्पा है । इससे उन्हे महाकमंप्रकृतिप्राभृत' के व्युच्छेदका विचार 

† इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे उक्त मुनियोका यह नामकरण धरयेनाचायंके 
हारा न होकर भतो द्वारा किया गया, एेसा उल्लेख है । 
§ इन्द्रनन्दि-शरुतावतारमें प्रन्यसमाप्ति प्रौर नामकरणका एक ही दिन 
विधान करके, उससे दूसरे दिन रुखसत करना लिखा ह । 
{ यह्‌ गुज रातके भरोच ( 81086} ) जिलेका प्रसिद्ध नगर है । 
` > इन्दरनन्द भ्रुतावतारमे एेसा उल्लेख न करके लिखा है कि खुद घरसेना- 
चार्यने उन दोनो गुनियोको क्रुरीरवर' (?) पत्तन मेज दिया था जहावे € 
दिन्रमे पहुचे ये श्नौर उन्होने वही श्रापाढ कृष्ण पचमीको वर्पायोग ग्रहण 
क्ियाथा। 
 @ इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमे जिनपाललितको पुष्पदन्तका भानज्ञा लिखा द रैर 
दक्षिरकी भ्रोर विहार करते हुए दौनौं मनियोके करहाट पर्हुचने पर उसके देखने ‡ 
का उल्लेख किया है। 








2६ . जैनसाहित्य ओौर इतिदहासपर विशदं प्रकाश 





उत्यन्न हुश्रा श्रौ र तव उन्होने ( उक्त सूत्रोके बाद ) ्रव्यप्रमाणाुगमः नाम- 
कै प्रकरशको ग्रादिमे रखकर ग्रन्थकी रचना कौ । इस ग्रन्थका नाम ही शवद्‌- 
खण्डगसः दै, क्योकि इस श्रागम ग्रन्मे १ जीवस्थान, २ ्चुल्लकवध, ३ वन्ध- 
स्वामित्वविचय, ४ वेदना, ५ वगणा श्रौर ६ महाबन्ध नामके छह खण्ड भ्र्थात्‌ 
विभाग दहै, जो सव महाकमे-प्रकृतिप्राभृत-नामक मूलागमग्रन्थको संक्षिप्त करके 
ध्रथवा उसपरसे समद्ध त करके लिखे गये हे । श्रौर वह॒ मूलागम द्वादशागश्रुतके 
म्रप्रायणीय-पूवेस्थित पचमवस्तुका चौथा प्राभृत है । इस तरह इस षट्खण्डागमं 
शरुतके मरूलतत्रकार श्रीवद्धेमान महावीर, भ्रनुतत्रकार गौतमस्वामी ग्रौर 
उपतत्रकार भरतवलि-पुष्पदन्तादि श्राचार्योको समभना चाहिये । भूतवि- 
पुष्पदन्तर्मे पृष्पदन्ताचायं सिफं॑'सत्प्ररूपणा' नामके प्रथम श्रधिकारके कर्ता 
है, ओेप सम्पू ग्रन्थके स्चयिता भूतवलि श्राचायं है । ग्रन्थका इलोर्क- 
परिमाण इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके कथनानुसार ३६ हजार है, जिनमेसे ६ हजार 
संख्या पाच वण्डोकी श्रौर शेष महावन्ध खण्डकी है, श्रौ र ॒ब्रह्यहेमचन्द्रके श्रुत- 
स्कन्धानुसार ३० हजार है । 


यह्‌ तो हई धवलके ्राधारभूत षट्खण्डागमश्रुतके श्रवतारकी कथा, श्रव 
जयधघवलाके व्राधारभूत (कषायपाहुड' श्रुतको लीजिये, जिसे 'ेज्जदोस पाहुड' भी 
कहते ह । जय धवलामे इसके श्रवतारकी प्रारम्भिक कथा तो प्राय वहीदीदै 
जो महावीरे प्राचाराग-वारी लोहाचायं तक ऊपर वणन की गई है--मरूय 
भेद इतना ही है कि यर्हा पर एक-एक विषयके भ्राचार्योका काल भी साथमे 
निष्ठि कर दिया गयारहै, जव कि “धवला! मे उसे श्नन्यत्र वेदना खण्डका 
निदेश करते हुए दिया है । दूसरा भेद भ्राचायेकि कु नामका है । जयधवलामं 
गौतमस्वामीके वाद लोहाचार्यका नाम न देकर सुघर्माचिायका नाम दियादहै, जो 
कि वीर भगवानूके वाद होने वाले तीन केवलियोमेसे द्ितीय केवलीका प्रसिद्ध 
नाम है । उसी प्रकार जयपालकी जगह जसपाल श्रौर जसवाहुकी जगह जयवाहू 
नामका उल्लेख किया हँ । प्रचीन लिपियोको देखते हुए “जसः श्रौर “जय के 
लिखनेमें बहुत ही कम अन्तर प्रतीत होता ह इससे साधारण लेखको हारा “जस 
कां 'जय' श्रौर "जयः का "जस" सम लिया जाना कोई वडी वात नही है। हौ; 
लोहाचार्य श्रौर सुधर्माचिार्यका भ्रन्तर प्रवश्य ही चिन्तनीय है । जयधघवलामे कटी 


- ˆ श्रुतावतार-कथा ` ` पञ 





नो ~~~ 


कहीं गौतम ग्रौर जम्बरस्वामीके मध्य लोहाचा्यका ही नामदिया हैः जैसा कि 

उसके "प्रणुभागविहत्ति' प्रकरणके निम्न श्रशसे प्रकट है :-- 
“वि उलगिरिमस्थयत्थवड्ढमाणदिवायरादो विणिग्गमिय गोदम लो- 
हञ्ज-जंबुसामियादि आइरिय परपराए आगंतूख गुखहराइरियं पाचिय “" 
( श्राराकी प्रति पत्र ३१२ ) 


जव, धवला श्रौर जयघवला दोनो ग्रन्थोके रचयिता वीरसेनाचायने एक दी 
व्यक्तिके लिये इन दो नामोका स्वतन्ततापूवंक उल्लेख किया है, तववे दोनो 
एक ही व्यक्तिके नामान्तर है एसा समना चाहिये; परन्तु जहाँ तक भभ मालूम 
है, इसका समर्थन भ्रन्यत्रसे अ्रथवा किसी दूसरे पृष्ट प्रमाणसे ्रभी तक नही होता 
--पूवेवर्ती ग्रन्थ 'तिलोयपण्णत्ती' मे भी 'सुधर्मस्वामी' नामका उल्लेख है । 
श्रस्तु; जयधवला परसे शेष कथाकी उपलन्धि निम्न प्रकार होती है - 


ग्राचाराग-घारी लोहाचायंका स्वगंवास होने पर सवं श्रगौ तथा पूर्वोका जो 
एकदेशश्रुत भ्राचायं परम्परासे चला श्राया था वहं गरुणघराचायंको प्राप्त हुश्रा । 
ग्रणधराचायं उस समय पांचवे ज्ञानप्रवाद-पूवंस्थित दरम वस्तुके तीसरे कसाय- 
पाहुड' नामक अ्रत्थ-महाणंवके पारगामी थे । उन्होने म्रन्थ-च्युच्छेदके भयसे श्रीर 
प्रवचन-वात्सल्थसे प्रित होकर, सौलह हजार पद-परिमाणा उस ¶ैज्जदोसपाहुडः 
(कषायपाहृड) का १८०४ सूत्र माथाग्नोमे उपसहार किया--सार खीचा । 
साथ ही, इन गाथाग्नोके सम्बन्ध तथा कुछ वृकत्ति-प्रादिकी सूचक ५३ विवरण- 
गाथां भी भ्रौर रची, जिससे गाथाग्रोकी कुल संख्या २३३ हो गई । इसके 
साद ये सूत्र-गाथाएं ्राचायं-परम्परसे चलकर श्रायंम्चु रौर नागदुस्ती नामके 
भ्राचार्योको प्रात हई । इन दोनो श्राचा्योकि पाससे गुणधराचा्यकी उक्त 





# इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें त्यधिकाशीत्या युक्त गत' पाठके द्वारा मूलसूत्र 
गाथाग्रोकी सख्या १८३ सूचित कौ दहै, जो ठीक नही दहै भ्रौर समभनेकी किसी 
गलतीपर निभेर है । जयघवलामं १८० गाथाग्नोका खूव खुलासा किया गया टै । 

{ इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें लिखा है कि शुणधराचार्यने इन गायासूत्रोको 
रचकर स्वय ही इनकी व्याख्या नागहस्ती ओ्रौर भ्रायंमक्षुको वतलाई ।' इससे 
एतिहासिक कथनमे बहुत वड़ा ग्रन्तर पड़ जाता है । 


८ जैनसाहित्य अर इतिहासपर विशद प्रकाश 


1 
~~~ 





गायाग्रोके श्र्को मलेप्रकार सुनकर यतिबृषभाचा्येने उन पर चूणि-सूत्रौकी 
स्वना ढी, जिनकी सख्या छह्‌ हजार उ्लोक-परिमाण हं । इन चूणि-सूत्रोको 
सायने लेकर टी जयधवला-टीकाकी रचना हूरई है, जिसके प्रारम्भका एक तिहाई 
भाग ( २० हजार क्लोक-परिमाण ) वीरसेनाचायंका रौर नेष (४० हजार 
ज्लोक-~परिमासा ) उनके लिष्य जिनसेनाचार्यका लिखा हुप्रा है । 

जयववलामे चूणिसूत्रो पर लिखे हुए उच्चारणाचार्यके ेत्ति-सूत्रोका भी 
कितना ही उल्लेख पाया जाता है परन्तु उन्हे रीकाका मख्याधार नही वनाया 
गया है ग्रौर न सम्पूणं वृत्ति-ूत्रोको उद्धृत ही किया जान पडता है, जिनकी 
सख्या इन्द्रनन्दि-श्रुतावत्तारमे १२ हजार उ्लोक-परिमाण वतलाई हे । 

दय प्रकार सक्षेपमे यह्‌ दो सिद्धान्तागमोके श्रवतारकी कथा है, जिनके 
ग्राघारपर्‌ फिर कितने ही ग्रथोकी रचना हुई है । इसमें इन्द्रनन्दिके श्तावतार- 
से त्रनेक भ्रनोपे कितनी ही विनेपता शओ्रौर विभिन्नता पाई जाती दहै; जिसकी 
कु मुख्य गृख्य वातोका दिग्दशंन, तुलनात्सक दृष्टस, इस लेखके फुटनोटोमे 
कराया गया दै \ 

यहो पर्‌ गै इतना ग्रौर वतला देना चाहता हूँ कि धवला ्रौर जयधवलामें 
गौतम स्वामीसे श्राचारागधारी लोहाचायं तक्के श्रुतधर प्राचार्योक एकत्र 
गणना करक ग्रौर उनकी रूढकाल-गराना ६०८३ वर्पंकी देकर उसके वाद घर 
लेन ग्रौर गणधर भ्राचार्योका नामोत्लेख किया गया ह, साथमे इनकी गुरपर- 
म्पराका कोई खास उल्लेख नही किया गया श्रौर इस तरह इन दोनो प्राचार्योँ 
कासमययो ही वीर-निर्वाणिसे ६८३ वपं वादका सूचित किया है । यह्‌ सूचना 
एतिहासिक दृटसे काँ तक ठीक है श्रथवा क्या कुच ्रापत्तिके योग्य है इसके 
विचारका यहु त्रवपर नही है) फिर भी इतना जरूर कहु देना होगा कि मूल 
सूत्रग्रन्योको देखते हए टीकाकारका यह्‌ सूचन कू त्रुटिपूरं श्रवदय जान पडता 
है, जिनका स्पष्ठीकरण फिर किसी समय किया जायगा । 

यन्य 

ॐ इन्द्र नन्दिने तो ्रपने श्रुतावतारमे यह स्पष्ट लिख दिया है कि इन ग्रण- 
घर श्रौर धरमेनाचार्यकी गरुरूपरम्पराका हाल हमे मालुम नही है, क्योकि उसको 
वत्तलानेवाने शास्ौ तथा मनि-जनोका इस समय ्रभाव ह । 





९ 
श्रीन्दक्ुन्दाचायं ओर उनके न्थ 


~~~ 


पराङृत दिगम्बर जैनवाड मयमे सवसे श्रधिक ग्रन्थ (२२ या २३) 
भरकुन्दकुन्दाचायं के उपलब्ध है, जो =४ पाहृड ग्रन्थोके कर्ता प्रसिद्ध हैं ग्रौर 
जिनके विदेह-कषेत्रमे श्रीसीमन्धर-स्वामीके समवसरणमे जाकर साक्षात्‌ तीर्थकर- 
गरल तथा गणधरदेवसे वोघ प्राप्त करनेकी कथा भी सुप्रसिद्ध है ग्रौर जिनका 
समय विक्रमकर प्राय प्रथम शताब्दी माना जाताहै। 

यहा पर मेँ इन ग्रन्थकार-महोदयके सम्बन्धमे इतना श्रौर वतला देना 
पराहता हँ कि इनका पहला-- सम्भवतः दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दी था{, 
परन्तु ये कोण्डकुन्दाचायं स्रथत्रा कन्दकुन्दाचार्यके नामसे ही श्रधिक प्रसिद्धको प्रास्त 
हए हँ, जिसका कारण "कोण्डकुन्दपुर' के अधिवासी होना वतलाया जाता, 


॥ 


® देवसेनाचार्यने भी, श्रपने ददंनसार ( वि० स० ६६० ) की निम्न 
गाथाम, कुन्दकुन्द ( पद्यनन्दि ) के सीमधरस्वामीसे दिव्यज्ञान प्रात करनैकी 
वात लिखी है,-- 
जइ पडमणदि-णाहो सीमधरसामि-दिव्वणारेरा । 
ण ॒विवोहइ तो समणा कुं सुमग्ग॒ पयाति ।४३॥1 
† तस्यान्वये भ्रुविदिते वभूत्र य पद्मनन्दि-प्रथमाभिधान । 
श्रीकौडकुन्दादिमुनीर्वर राख्यस्ससयमादुद्मत-चारणाद्धिः ॥ 
† --श्रवरवेल्गोल-रिलालेख न° ४० 


६० जैनसाहिव्य चौर इतिदासपर विशद प्रकाश 


#ि 





इसी नामपे इनक्रौ वशपरम्परा चली दहै श्रथवा कुन्दकुन्दान्वय' स्थापित हु्रा 
दै, जो अनेक गाखाप्रश्ाखाग्रोमे विभक्त होकर दूर दूर तक फलार । सकंराके 
ताघ्रपत्रये, जो गक सवत्‌ ३८८ में उत्कीणं ह्र है, इसी कोण्डकुन्दान्वयकीौ 
परम्मरामे होेवाने छह पुरातत श्राचार्योका गरुरु-ज्ञिष्यके क्रमे उल्लेख है% । 
ये मूलसवकं प्रधान प्राचायं भै, पूतात्मा थे, सत्सयम एव तपदचरणाके प्रभाव्से 
इन्हे नारण--दधिकी प्राप्ति हुई थी ग्रौर उसके वलपरये पृथ्वी प्राय. चार 
भ्रयुन ऊपर श्रन्तरिक्षमे चला करते थे। इन्होनै भरतक्षेत्रमे श्रूतकी--जैन 
ग्रागमकौ--प्रतिष्ठा की है--उसकी मान्यता एव प्रभावको स्वयकं भ्राचरणादि- 
हारा (खुद श्रामिल वनक्रर) ऊवा उठाया तथा सर्वत्र व्याप्त किथाहै ्रथवायो 
किये कि श्रागमकं ्रचुसार चलनेको खास महत्व दिया है, एसा श्रवरबेत्गोलकं 
शिलालेखौ दिस जाना जाता है {1 ये बहुत ही -प्रामाशिक- एव प्रतिष्ठित 
श्राचायं हुए दै । समवत्तः इनकी उक्तं श्रुत-प्रतिष्ठाके कार्ण ही शस्वरसभाकी 
श्रादिमे जो मनलाचस्ण भङ्खल भगवान्‌ वीरो" इत्यादि किथा जातादहै उस 
मे मद्धल कृन्दकुन्दार्यो' इस रूपसे इनके नामका खास उल्लेख है । 


श्रापकं उपलनव्व ग्रन्योक्रा सन्निप परिचय इस प्रकार है -- 


£ प्रवचनसार, २ समयसार, ३ प॑चास्तिकाय-ये तीनो ग्रन्थ कुन्द 
कन्दाचायं के ग्रन्थोमे प्रधान स्थान रखते है, बडे ही महत्वपूणं ह श्रौर ्रखिल 





® देखो, कुगग-दन्स्किपदान्सका निम्न श्र -- ( 7 (2. 1. ) 

४ श्रीमान्‌ कोगणि-महाधिराज श्रचिनीतनामधेयदत्तस्य देसिगगणा 
कोण्डवृन्दान्वय-गुणचनद्रभटारथिष्यस्य श्रभयणदिभटारतस्य शिष्यस्य शीलम 
भटार-शिष्परस्थ जनाणदिभटार-शिष्यस्य गुएणदिमटार-शिष्यस्य वन्दएान्वि- 
मटारे श्र्ट-ग्रभीतिरत्तरस्य त्रयो-शतस्य सम्वत्सरस्य माघमसि “ ˆ” 

८ वन्यो विभ्रमंवि न कैरिह कौण्डकुन्द कुन्दप्रभा-प्रणयि-कीतिविभरुपिता्ञ. ! 

यदचास्-चारण-काराम्बुज-चल्न्वरीकद्चक्र-श्रुतस्य भरते प्रयत. प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 

--श्र० शिण ५४ 
रजोभिरस्प्ष्टतमत्वमन्तर्वाह्यं ऽपि सन्यजयितु यतीड । 
रज. पदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरणल स ॥--श्र० ि० १०५ 





श्रीकुन्दङ्कन्दा चाय चौर उनके त्रन्थ ` ६१ 


सैन समाजमे समान श्रादरकी हृष्टि देखे जाते हँ । पहुलेका विप्र ज्ञान, चेय 
श्रौर चारित्ररूप तत्व-त्रयके विभागसे तीन म्रधिकारो्मे विमक्त टैः दसरेका 
विषय शुद्ध श्रात्मतत््व है ओ्रौर तीस्ररेका विषय कालद्रन्यसे भिन्न जीव, पुद्गल, 
धर्म, अ्रधमं श्रौर आका नामके पांच द्रव्योका सविश्लेष-रूपसै वंन द । प्रत्येक 
अथ अरपने-ग्रपने विषयमे वहत ही महत्वपूणं एव प्रामाणिक दै । हरएक का 
यथेष्ट परिचय उस--उस ग्रथको स्वय देखते से ही सम्बन्य रखता है । 

इनपर अरमृतचन्द्राचा्यं मरौर जयसेनाचायंकी खास सस्कृत टीकाए है, तथां 
बालचन्द्रदेवकी कन्नड टीकां भी है, श्रौर भी दूसरी कुद टीकाएँ प्रभाचन्द्रादिकी 
सस्कृत तथा हिन्दी मआादिकी उपलन्ध ह । भ्रमृतचद्राचायंकी टीकानुसार प्रवचन- 
सारमे २७५ समयसारमे ४१५ श्रीर पचास्तिकायमे १७३ गाथाएं है, जव कि 
जयसेनाचा्यंकी टीकाके पाठानरुपार इन प्रथमे गाथाओ्रोकी सरूपा क्रमश्च ३११, 
४३६ १८१ है । सक्षेपमे, जेनधमेका ममं अ्रथवा उसके तत्त्वन्नानको सममभके 
लियेये तीनो ग्रथ बहुत ही उपयोगी है । 


४. नियमसार--कुन्वकुन्दका यहं ग्रथ भी महत्त्वपूणं है श्रौर श्रव्यात्म- 
विपयको लिये हृए है । इसमे सम्यग्द्य॑न, सम्यग््ान ओआरौर सम्यक्चारित्रको 
नियम--नियमसे किया जानेवाला का्यं--एवे मोक्षोपाय वतलाया है श्रौर 
मोक्षके उपायभ्रूतं सम्यण्दशनादिका स्वरूपकथनं करते हुए उनके भ्रनुष्ठानका 
तथा उनके विपरीत भिथ्यादर्शनादिके त्यायका विधान कियाद श्रौर इसीको 
{जीवनका) सार निष्ट किया है । इस ग्रन्यपर एकमात्र सस्कृत टीका पद्मप्रभ- 
मलघारिदेवकी उपलन्य है मौर उसके ग्रनुसार अ्न्थकी गाथा-संख्या १८७ दै 1 
टीकामें मूलको हाद श्रू तस्कन्धरूप जौ १२ श्रधिकारोरमे विभक्त किया है वहं 
विभाग मूलत नही है--मूल परसे उसकी उपलव्धि नही होती, मूलको 
सममनेमे उससे कोई मदद भी नही भिलती श्रौरन मुलकारका वैसा कोई 
क्रभिप्राय ही जाना जाता है । उसकी सारी जिम्मेदारी टीकाकारपर है । इस 
टीकाने मूलको उल्टा कठिन कर दिया है । दीकार्मे वहुधा मूलका प्राश्य खोड- 
कर भ्रपना ही राग श्रलापा गया है--भूलका स्पष्टीकरण ज॑सा चाहिये था वैसा 
नही किया । दीकाके वहुतसे वाक्यो ग्रौर पे्योका सम्बन्य परस्परमें नी 
मिलता । टीकाकीरका श्रय अपनी ग्य-पद्यात्मक कान्यश्ञक्तिको प्रकट करनेका 
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छवि खटा है--उस्तके काव्योका मूलके साथ मेल वहत कम है । अधघ्यात्म-कयन 
हलोनेपर शी जगह जगदहपर स्व्रीका श्रनावन्यक स्मर्स किया गया हैग्रौर 
नकारनत्पने उत्करे लिये उत्का व्यक्त की गई है, मानो सुख स्वरीमे ही हं। 
उस प्रघ टीकासहित हिन्दी अनुवाद ब्रह्मचारी जीतलप्रसादजीने किया है श्रौर 
च ण्नाजितमभीदहौ चुका दहै । 

५, वारस-्रवरेक्खा (द्वादशायुप्रे्ा)--उसमे १ ग्रघ्रव (नित्य); २ 
च्रनरण, ३ एकत्व, ४ अन्यत्व, ५ संसार, £ लोक, ७ ग्रञुचित्य, = ्राखव, 
& नवर, १० निर्जरा, ११ धर्म, १२ वोषिदुलंभ नामकौ वारह्‌ भावनाग्रोका 
९१ गाधान्नोमे नुन्दर वर्णन ह! इस ग्रथकी सव्वे वि पोग्गला खलु इत्यार्दि 
पाच मां (न° २५ से २६) श्रीभरूज्यपादाचाये-ढारा, जौ कि विक्रमकीं खी 
जताव्दीकरे विद्धान्‌ है, स्वयसिद्धिके द्वितीय ग्रघ्ायान्तर्गेत दजवे सूतरकी टीकामें 
“उक्त च” तपसे उद्वत की गह हैं & 


६ द्‌ सणपाहुड--ञसमे सम्यग्दं नके माहातम्थादिका वर्णन ३९ गायाग्रौ- 
मे ह श्रौर उमने यह्‌ जाना जाता है कि सम्यग्दजेनको ज्ञान श्रीर चारित्रपर 
प्रघानता प्राप्त है 1 वह्‌ धर्मका मूल दहै ओ्रौर इसल्यि जौ सम्यग्दर्शनसे--जीवादि 
तोके ययाथ श्रद्धानसे--रष् है उसको सिद्धि श्रवा मूक्तिकी प्राप्ति नदी हो 
सक्ती 1 ५ 

५. चारित्तपाहुड--इस प्रथकी गायासख्या ४४ ग्रौर उसका त्रिपय सभ्यक्‌ 
च्नारित्रि है । सम्यक्चारित्रको सम्थक्त्वचरण प्रौर सयमचरण पसे दो मेदोरमे 
विभक्त करके उनका ्रलग॒ श्रलग स्वरूप दिया है ग्रौर सयमचरणके सागार 
ग्रनगाररतिदो भेद करके उनके द्वारा क्रम. श्रावकवर्मं तथा यतिघम॑का 
ग्रतिन्नेपमे णाय नूचनात्मक निर्दा किया है । 
=. युत्तपाहड-- यह ्रथ २७ गायान्मक दै 1. उसमे सूवार्थकीौ मागंणाका 
ज ह--च्रागमका महत्व ख्यापित करते हुए उसके श्रनुसार चलनेकी निरा 
दी गई । श्रौर्‌ साय ही नूत्र (आगम) को कुं वातोका स्पष्ताके साय निर्देशं 
नित्या यया है, जिनके चवरवमे उस समय कु विप्रतिपत्ति या गलतफहमी फली 
हई थी यवा प्रचारे प्रारही थी। 

२. वोधपाहुड--उस पाड का दारीर ६२ गायाग्रोते निमित दै । इनम 
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१ आयतन, २ चैत्यग्रृहः ३ जिनप्रतिमा, ४ दशन ५ जिभविम्ब, ९ जिना, 
७ ग्रात्मज्ञान, ८ देव, € तीर्थं, १० ब्रहेन्त, १९१ प्रव्रज्या इन ग्यारह वातोका 
क्रमश श्रागमानुसार वौध दिया गया है । इस ग्रथको ६१ वी गाथार्मे्कुन्दकुन्दने 
श्रपनेको भद्रवाहुका रिष्य प्रकट किया है जो समवत भद्रवाहु द्वितीय जान पडते 
है! क्योकि भद्रवाहुं श्रुतकेव नीके समयमे जिनकथिन श्रुतमे एेसा विकार उपस्थित 
नही हृग्रा था जिक्े उक्त गाथामे (सदविया् हूखो मासासुत्तेषु ज जिणे 
किय! इन शब्दोद्रारा सूचित किया गया है-वह्‌ अ्विच्छिि चला घ्राध्राथा। 
परन्तु दुसरे भद्र वाहुके समयमे वह्‌ स्थिति नही रहीं थी-कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त 
होचकाथाश्रौर जो प्रवदिषएथा वह्‌ श्रनेक भापा-मूत्रोमे परिवतित हौ गया 
था! द्से ९९.वी गाथाके भेद्रवाहुं भेद्रवाहुटितीय ही जानं पडते) दर्‌ वीं 
गाथामे उसी नामे प्रसिद्ध होने वाले प्रथम भद्रवाहुकाजो कि वारहं ्रग ग्रौर 
चौदहपूर्वके ज्ञाता श्रुतकेवली ये, अन्त्य मगलके रूपमे जयधोप किया गया 
श्रौर उन्हे साफ तौर पर "गमकगरुर लिखा है । इस तरह अ्रन्तकी दोनो 


गायाश्रोमे दो ग्रलग श्रलग भ्रवाहुश्रोका उल्तेख होना ग्रधिक युक्तियुक्त ओर 
बुद्धिगम्य जान पडता है । 

१० भावपाहुड-- १६३ गाथाग्रोक्ता यह्‌ ग्रन्थ वडा ही महृत्वपुरं है । 
इसमे भावकी-- चित्तशुद्धि की--महत्ताको स्रनेकं प्रकारसे सर्वोपरि ष्यापित 
किया गया है| विना भावके बाह्यपरिग्रहका त्याग करके नग्न दिगम्बर साधु 
तक होने ग्रौर वनम ज। वैठनेको भी व्यथै ठहराया है। परिणामशगुद्धिके विना 
ससार-परिभ्रमण नही सकता प्रौर न विना भावके कोई पुरुपाथं ही सवता, 
भावके विना सव कु निसार है इत्यादि प्रनेकं बहुमूल्य जिशक्षाग्रो पव म्म॑की 
बातोसे यह ग्रन्थ पर्पूं है । इसकी कितनी ही माधाग्रौका भ्रनुसर्ण गरण- 
भद्राचा्यने श्रपते श्रात्मानुशासन ग्रन्थमे किया है । 

११ मोक्लपाहृड--यह मोक्ष-पाभृत भी बडा ही महतत्वपुणं ग्न्य है ग्रौर 
दसकी गाथा-सस्ा १०६ है । इसमे श्राद्माके वहिरात्मा, अन्तरात्मा ्रौर 
परमात्मा एसे तीन भेद करके उनके स्वरूपको समाया हे ग्रौर मुक्ति श्रथवा 


& सदह्‌वियारो हमरो -भासा-सुत्तेसु ज जिणे किय । 
सो तह कहिय णाय सीयेण य भर्दृवटुस्स ।। ६१ ॥ 
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प्रमात्मपद कंसे प्रप्त हो सकता है इसका अ्रनेके प्रकारसे निद क्ियाहि। इस 
ग्रन्थक कितने ही व।क्योक्रा भ्रनुसरण पूज्यपाद अ्रचायंने ्रपने समाधितव' ग्रन्थ 
मेकियाहै। 

इन दसणपाहुडसे मोक्छपाहुड तकके छह्‌ प्राभृत ग्रन्थोपर श्रूतसागरसूरिकी 
टीका भी उपलव्व है, जो किं माशिकचन्द-ग्रथमालाके षट्‌प्राभृतादिसग्रहमे मूल- 
ग्रयोके साथ प्रका्ितदहो चूकीहै। 

१२. लिगपाहूुड--यह्‌ द्वाविशषति (२२) गाथात्मक ग्रथ है! इसमें 
श्रमणलिद्धको लक्ष्यमे लेकर उन श्राचरणोका उल्लेख किया गया है जो इस 
लिद्खधारी जैनसाघुके लिये निपिद्ध है मौर साथ दही उन निषिद्ध भ्राचरणोका 
फल्‌ भी नरकवासादि वतलाया गया है तथा उन निपिद्धाचारमे प्रवृत्ति करनेवाले 
लिद्धमावसे शून्य साधुश्रोको श्रमण नही माना है-- तिर्य॑ञ्चयोनि बतलाया है । 

१३. शीलपाहुड--यह ४० गाथाभ्रोका ग्रन्थ है । इसमे शीलका-- 
विपयोमे विरागका-- महत्व ख्यापित किया है ग्नौर उसे मोक्ष-सोपान वतलायां 
है । साथ ही जीवदया, इन्दरियदमन, सत्य, ग्रचौ्यं, ब्रह्मचयं, सतोष, सम्यग्दशेन, 
सम्यग्नान श्रौर तपको शीलका परिवार घोषित किया है। 

१४. रयणसार-उस ग्रथका विपय गृहस्थो तथा मनियोके रत्नत्रय- 
धमे-सम्बन्धी कुदं विष कर्तंव्योका उपदेश श्रथवा उनकी उचित-भ्रनुचित 
्रवृत्तियोका कुछ निर्देश है) परन्तु यह्‌ ग्रथ श्रभी वहत कु सदिग्घ स्थितिं 
स्थित है--जिस रूपमे श्रपनेको प्रास्त हुश्रा है उसपरते न तो इसकी ठीक पद्य 
सख्या ही निर्धारित की जा सकती है ग्रौर न इसके पूर्णत मूलरूपका ही कोद 
पता चलता है । मारिकचन्द-ग्रथमालाके षटप्राभरृतादि-समग्रहमे इस ग्रथकी पद्य- 
सख्या १६७ दी है । साथ ही फुटनोट्समे सम्पादकने जिन दो प्रतिय ( क-ख ) 
का तुलनात्मक उत्नेखे किया है उसपरसे दोनो प्रतियोमे पद्योकी सख्या वहतं 
कु विभिन्न (हीनाधिक) पाई जाती है ग्रौर उनका कितना ही क्रमभेद भी 
उपलन्य है--सम्पादनमे जो पद्य जिस प्रतिमे पाये गये उन सबको ही विना 
जाचके यथेच्छं क्रपकरे साथ ले लिया गया है । देहलीके पचायत्ती मन्दिरकी प्रति- 

परमे जव मैने इस मा० ग्र° सस्करणकी सुलना की तो मालूम हरा कि उसमे 
इस प्रथको १२ गाथां न० ८, ३४) ३७, ४६, ५५, ५६) ६३, ६६, ६७, 
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सर्वा भक्तय पादभूज्यस्वामिकृता प्राकृतस्तु कुन्दङ्ुन्दाचा्यकृता 2 भर्थात्‌ 
सस्छरतकी सव भक्तिर्या पूज्यपाद स्वामीकी वनाई हुई है ग्रौर प्राकृतकी सव 
भक्तियां कुन्दकुन्दाचायकृत दहे । दोनो प्रकारकी भक्तियोपर प्रभाचन्द्रचार्यकी 
ठीकाएं है! इस भक्तिपस्कै साथमे कही कही कु्ं॑दूसरी पर उसी विषयकी, 
गाधा्पँ मी मिलती ह, जिनपर प्रमाचन्द्रकी टीका नहीहै ओर जो प्राय प्रक्षिप 
जान पडती दै; क्योकि उनमेसे कितनी ही दूसरे ग्रंयोकी श्रगभूत हैँ । गोलापुरसे 
"दराभक्ति' नामका जो ग्रह्‌ प्रकाशित हुभ्रा है उसमे एसी ८ गायाग्रो का शुसूमे 
एक सस्छृतपद्य-पदित श्रलग क्रम दियादहै। इस क्रमकी गमणागमणविम्रुक्के 
श्रीर्‌ (तवयिद्धे रायसिद्धे' नामकी गाथाएं एसी है जौ दूसरे ग्रथोमे नही पाई गई । 


१९६. श्रुतभक्ति--यह्‌ भक्तिपाठ एकादग-गाथात्मक दहै । इसमे जैनश्रुतके 
अ्रचाराङ्धादि द्रादन श्रगोका सेद-प्रमेद-पहित उल्लेख करके उन्हे नमस्कार 
किया गया गयादहै। माथ ही, १४ पू्वौमेसे प्रतयेककी वस्तुसख्या ग्नौर प्रलयक्र 
वस्तुके प्रामृतो ( पाहृडो ) कौ सख्या भी दी है । ध 


१७ चारित्रभक्ति--इस भक्तिपाठकी पद्यसख्या १० है प्रौर वे ग्रनष्टुम्‌ 
छन्दमे ह । इसमे श्रीवद्ं मान-प्रणीत सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविद्युद्ध, 
सूध्मसयम ( सूक्ष्ममाम्पराय ) ग्ौर यथाख्यात नामके पाच चारिवो, श्रिसादि 
२८ मुलगुखो तथा दनघर्मो, त्रिगरृ्ियो, सकलशीलो, परीपदहौके जय गओ्रौर 
उत्तरग्रणोका उल्लेख करके उनकी सिद्धि ग्रौर सिद्धि-फल मृक्तियुखकौ भावना 
कीरै] 


१८. योगि (अनगार) भक्ति--यह भक्तिपाठ २३ गाथाग्नोको ग्रद्धरूप 
मे लिये हृषु है । इसमे उत्तम श्रनगारो-योगियोकी म्रनेक अ्रवस्थाग्रो, ऋदधियौ, 
यिद्धियो तथा गुणोकि उत्नेखपूरवंक उन्दे वडी भक्तिभावके साथ नमस्कार किया 
दै, योगियोके विशेपगरूप गरणोके कुदं समूहं परिसख्यानात्मक पारिभापिक शब्दो 
मे दो की स्याने लेकर चौदह तक दिये है, जैने दोदोसविप्पमुक्क' तिदंडविरदः 
तिमल्लपरिनुद्ध, तिण्णियगारवरदहिश्र, त्ियरणमुद्र, चउदस्रगथपरिसुदध; चउद- 
सयुव्वपगच्म श्रीर्‌ चउदममलविवज्जिद' इम भक्तिपाठ्के द्वारा जैनसाधुग्रोके 
प्रादय -जौवन एव चर्याका ग्रच्छा स्पृहणीय युन्दर स्वरूप सामने प्रजाता है 





श्रीङन्दकुन्दा चाये नौर उनके ग्रन्थ ६७ 





~~~ 
ए) 


कु एतिहासिक वातोका भी पता चलता है, श्रीर इससे यह भक्तिपाठ वडा ही 
महत्वपूणं जान पडता है । । 

१६. आआचार्यमक्ति--उसममे १० माथाएं हँ रौर उनसे उत्तम-प्राचायकि 
गरणोका उल्लेख करते हुए उन्हे नमस्कार किया गया है ) भ्राचा्यं परमेष्ठी 
किन किन खास गरुणोसे विरि होने चाहिये, यह इस भक्तिपाठ्परसे भले प्रकार 
जाना जाता है । 

२०. निवीणभक्ति--इसकी गाथासस्या २७ है । इसमे प्रधानतया 
निर्वाणिको प्राप्त हृए तीर्थकरो तथा दूसरे पूतात्म-पुरूपोके नामोका, उने स्थानोकि 
नाम-सहित स्मरण तथा वन्दन किया गया है जहसि उन्होने निर्वणि-पदकी 
प्राप्षिकीहै। साध ही, जिन स्थानके साथ एसे व्प्क्ति-विरोपोकी कोई दूसरी 
स्मृति खास तौरपर जुडी हई ह एसे म्रतिगय क्षेत्रोका भी उल्लेख किया गया 
है ग्रौर उनकी तथा निवणिभूमियोकी भी वन्दना की गर्द है । उस भक्तिपाठपर 
से कितनी ही एतिहासिक तथा पौराणिक वातो एव श्रनुश्रुतियोकी जानकारी 
होती है, ग्रौर इस दृष्टस यह्‌ पाठ भ्रपना खास महत्व रखता है । 

२१. पचगुरु (परमेष्ठि) भक्ति--इसकौ पद्यसख्या ७ (६) दै । इसके 
प्रारम्भिक पच प्ये क्रमश ग्रहेत्‌, मिद्ध, प्राचाये, उपाव्याय श्रौरसाधघुरेसे 
पाच ग्ुरवो-परमेष्ठियोका स्तोत्र है, छठे पद्यमे स्तोत्रका फल दिया दहै श्रौरये 
चहो पद्य मृग्विणी छदम हैँ । श्रन्तका ७ वाँ पद्य गाथा है, जिसमे ब्रहदादि पच 
परमेष्ठियौके नाम देकर ग्रौर उन्हे पचनमस्कार (णमोकारमत्र) के श्रगभूत 
वतलाकर उनसे भवभवरमे सुखकी प्राना की गई है । यह गाथा प्रक्षिप्त जान 
पडतो है 1 इस भक्तिपर प्रभाचन्द्रकी संस्कत टीका नही है | 

२२. थोस्सामि थुदि--(तीर्थकरभक्ति)--यह “ोस्सामि' पदसे प्रारम 
होनेवाली श्रष्ठगाथात्मक स्तुति है. जिसे नतिव्थयरभक्ति' (तीर्थकरभक्ति) भी कटते 
है । इसमे वृपभादि-वद्धंमान-पर्यन्त चतुविशति तीर्य॑क रोकी, उनके नामोत्लेख -पूवेक; 
वन्दना की मर्द श्रौर तीर्थकरोके लिये जिन, जिनवर, लजिनवरेनद्र, नरप्रवर, 
केवली, श्रननन्तजिन, लोकमहित, धममतीर्थंकर, विघूत-रज-मल, लोकोद्योतकर, 
भ्रहन्त, प्रहीन-जर-मरण, लोकोत्तम, सिद्ध, चन्द्र -निमंलतर, श्रादिल्यराधिकप्रभ 
रौर सागरमिव गम्भीर जैसे विशेयणोका प्रयोग किया गयारहै) शरीर ग्रन्ते 


६८ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


उनमे श्रारोग्यज्ञान-लाभ (निरावरण श्रथवा मोहविहीन जानप्रास्षि), समाधि 
(धम्यं-गुक्लध्यानरूप चारित्र), वोधि (सम्पर्दशंन) ग्रीर सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) 
की प्राथना की गरड है । यह्‌ भक्तिपार प्रथम पद्यको छोड कर शेष सात पद्योके 
रूपमे योडेसे परिवर्तनो श्रथवा पाठ-भेदोके साथ, इउवेताम्बर समाजमे भी प्रच 
लित है ओ्रौर इसे लोगस्स सूत्र' कहते हँ । इस सूत्रमे "लोगस्स' नामके प्रथम पद्य- 
का छादसिक रूप गेप पथयोसे मिच्न है--गेप चखहौ पद्य जव गाथारूपमे पाये 
जाते है तव यह श्रनृष्टुम्‌-जैमे छदमे उपलब्ध होता है, ग्रौर यह्‌ भेद एेसे छोटे 
ग्रथमे वहत ही लटकता है--खासकर उस हालतमे जबकि दिगस्बर सम्प्रदायमे 
यह्‌ ्रपने गाथारूपमे ही पाया जाता हे । यहां पाठभेदोकी दष्टिसे दोनो सम्प्रदायो 
के दो पद्योको तुलनाके रूपमे रक्ला जाता है -- 
लोयस्य॒ञ्जोययरे घम्मं-तिव्थंकरे जिशे वंह । 
्ररहंते क्रित्तिस्ते चउवीस चेव केव्िणे ।! २ ॥ --दिगस्बरपाठ 
लोगस्स उउजनोश्रगरे धम्मतित्थयरे जिणे । 
अरहते किनत्त्स्सं च उवीसं पि केवल्ली || १ |) --उवेताम्बरपाठ 
कित्तिय वंदिय सहिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 
आ्ारोगग-णाण-लाहं टितु समाहि च मे बोहिं || ५1] --दिगम्बरपाठ 
करित्तिय वद्विय महिया जे ए लोगस्प उत्तमा सिद्धा । 
श्रारूग-बोहिलाहं समादिवरयुत्तमं रितु | ६ ॥ --शवेताम्बरपाठ* 
इन दोनो नसूनोपरसे पाठक इस स्तुतिकी साम्प्रदायिक स्थिति श्रौर मूलम 
एकताका श्रच्छा भ्रनुमव कर सकते है! हो सकता है कि यह स्तुत्िपाठ श्रौर 
भी प्रधिक प्राचीन--सम्प्रदाय-भेक्से भी बहुत पहलेका हो भ्रौर दोनो सण 
--दायोने इसे थोडे थोडसे परिवतेनके साथ श्रपनाया हो 1 भ्रस्त । 
कुन्दकुन्दके ये सव ग्रथ प्रकारित हौ चके है । 
२३. मूलाचार शरोर वद्केर--“मूलाचार' जैन साघुप्रोके प्राचार-विपयका | 
एकं बहुन ही महत्वपूर्णं एव प्रामारिक ग्रथ है | वतंमानमे दिगम्बर-सम्प्रदायका 





स ~~~ -- ~~ 





& दोनो पद्योका शवेताम्बरपाठ प० युखलालजी-ढारा सम्पादित “चपरति- 
क्रपग? ग्रन्थमे लिया गयाहै 1 


श्रीककु्दक्न्दाचय शौर उनके मन्थ ६६ 








श्राचाराद्ख' सूत्र समभा जाता है ! धवला टीकामे प्राचाराङ्खके नामसे उसका 
नमूना प्रस्तुत करते हृए कु गाथां उद्धृत है, वे भी इस ग्रन्थे पाई जाती 
है, जव कि श्वेताम्बरोके ्राचाराद्धमे वे उपलब्ध नही है । इससे भी इस प्रथको 
भ्राचाराङ्गकी ख्याति प्रास्त दै 1 इसपर श्राचारवृत्ति' नमक एक टीका प्राचायें 
वसुनन्दीकी उपलब्ध है, जिसमे इस ग्रन्थको ्राचाराङ्धका उन्ही पूर्वनिबद्ध दादश 
प्रधिकारोमे उपसहार (सारोद्धार) बतलाया, ्नौर उसके तथा भापाटीकके भ्नु- 
सार इस ग्रथकौ पद्यसख्या १२४३ है'। वसुनन्दी ्राचार्थने श्रपनी टीकामे इस ग्रन्थके 
कर्ताको वदे राच्यं, वष्टकेर्थाचा्यं तथा वदं रकाचार्यके रूपमे उल्लेखित किया हे । 
पहलारूपरटीकाके प्रारम्मिक प्रस्तावना-वाक्यमे, दूसरा श्वे १०बे, ११े श्रधिकारो 
के सन्धिवाक्योमे ग्रौर तीसरा ७ वै ्रधिकारके सन्धि-वाक्यमे पाया जाता है । 
परन्तु उस नामके किसी भी श्राचार्यंका उल्लेख भ्रन्यत्र गर्वावलियो, पटूावलियो, 
शिलालेखो तथा ग्रथप्रशस्तियो भ्रादिमे कही भी देखनेमे नही भ्राता, ्रौर 
इसलिये एतिहासिक विद्वानो एव रिसचंस्कालरोके सामने यह्‌ प्रदन वरावर खडा 
हुम्राहै किये वदटुकेरादि नामके कौनसे म्राचायं है मरौर क्व हृएदहै? 


मूलाचारकी कितनी ही रेसी पुरानी हस्तलिखित प्रतिया पाई जाती हं 
जिनमे ग्रथकर्ताक्रा नाम कुन्दकुन्दाचार्यं दिया हु्रा है। डाक्टर ए० एन० 
उपा्येको दक्षिणाभारतकी एेसी कूचं॑प्रतियोको स्वय देखनेका भ्रवसर मिला 
है ग्रौर जिन्ह, प्रवचनसारकी प्रस्तावनामे, उन्होने व८116 &€्पा7)6 17 
ला 2006878716€--श्रपनें रूपमे विना किसी मिलावटके विल्कुल भ्रस्षली 
प्रतीत होनेवाली' लिखा दै । इसके सिवाय, माखिकचन्द दि० जैन ग्रन्थमालार्मे 
रूलाचारकी जो सटीक प्रत्त प्रकाशित हुई है उसको ग्रन्तिम पुष्प्किमें 


भी मूलाचारको (कुन्दकुन्दाचये-प्रणीतः लिखा है । वह पुष्पिका इस 
प्रकार है -- 


"`इति मूनाचर-विद्रत्तौ इ्ाद्रशोऽध्यायः । कुन्टछुन्दा चार्य-भणीत- 
मूत्त चराख्परविशृति' कृतिरियं वशयुनन्डिन श्रीश्रमणस्य 1 
यट सव देवकर मेरे हव्यम खयाल उत्पन्न हप्र कि कुन्दकून्द एक बहुत 





% देखो, माशिकचन्दग्रथमानामें भरकारित ग्रथके दोनो भाग न० १९, २३. 
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वड प्रवतंक श्राचाये हुए है--म्राचायं मक्तिमे उन्होने स्वयं श्राचार्यके लिये 
श्रवतंक' होना वहुत बड़ी विशेषता वतलाया है # ग्रौर श्रवतैक' विरिष्टं 
साधुग्रोकी एक उपाधि दहै, जो द्वेताम्बर जन समाजमे भ्राज भी व्यवहृतं 
है! हयो सक्ता है कि कुन्दकुन्दके इस प्रवतंकत्व-गरुणको लेकर ही उनके 
लिये यह्‌ "वट्ुकेर' जैसे पदका प्रयोग क्रिया गया हौ । श्रौर इसलिये मेने 
वह्ुकेर, वदटरूकेरि श्रौर वटं रक इन तीनो शब्दोके प्र्थपर गम्भीरताके साथ 
विचार करना उचित सम्मा । तदनुसार ममे यह मालूम हूम्रा कि वटुकः का 
प्रथं वतंक-प्रवतंक है, इरा' गिरा-वाणी-सरस्वतीको कहते है, जिसकी वाणी- 
श्रव्तिका हौ-जनताको सदाचार एव सन्मार्गमे लगाने वाली हौ--उसे 
‹वट्केर' समना चाहिये । दूसरे, वटुको-प्रवतंकोमें जो इरि = गिरिप्रधान- 
भतिष्ठित हौ श्रथवा ईरि = समथै-शक्तिशाली हो उसे 'वहुकेरि' जानना चाहिये 1 
तीसरे, व्रः नाम वतेन-~श्ना उर्णका है श्रपैर ईरक' प्रेरक तथा प्रवतंकको कहते 
है, सदाचारमे जो प्रवृत्ति करनेवाला हो उसका नाम ववर रक' दै, अथवा द्र 
नाम मामका है, सन्मार्मैका जो प्रवर्तक, उपदेशक एव नेता हो उसे भी चट रक 
कहते है 1 श्रौर इसलिये श्रथंकी दृष्टि से ये वदटरकेरादि पद कुन्दकुन्दके लिये वहत ही 
उपयुक्त तथा सगत मालूम होते है। आ्राश्व्यं नही जो प्रवरतंकत्व-गुणकी 
विशिष्टताके कारण ह कून्दकुन्दके लिये क्ट रकाचायं प्रवत्तंकाचायं) जसे 
पदका प्रयोग किया गया हौ । मूलाचारकी कु प्राचीन प्रतिथोमे ग्रन्थकतुंत्वरूपते 
कुन्दकुन्दका स्पष्ट नामोल्लेल उसे ग्रौरमी अधिक पुष्ट करता है! एेसी वस्तु 
स्थितिमे सुहुदर प० नाथूरामजी प्रेमीने जैनसिद्धान्तभास्कर (भाग १२ किरण 
१) मे प्रकादित भमूलाचारके कर्ता वटुकेरि' शीर्षक श्रपने हालके लेखमे, जो य्‌ 
कल्पना की. है कि, वेषटगेरि या वेदटकेरी नामके कुछ भ्राम तथा स्थान पाये जति ' 
दै, मूलाचारके कर्ता उन्हीमेपे किसी वेद्ुगेरि या वेटकेरी ग्रामके ही रहनेवाते 
होगे ग्रौर उसपरये कोण्डक्रुन्दादिकी तरह शटुकेरि' कहलाने लगे होगे, वहं क 
सगत मालुम नही होती- वेट श्रौर वट शब्दोकि रूपमे ही नही किन्तु भाषा 
तथा ब्रथेमे भी बहुत अन्तर है 1 चटु" शब्द, प्रेमीजीके लेखानरुसार,) छोटी पहाडी 
का वाचक कनडी भापाका जन्दटहै ग्रौर भेरि उस भाषामे गली -मोहलेको 


% वाल-गरुर-वुदूट-सेहे गिलाण-थेरे य खमरण-सयुत्ता 1 
वट्टावयगा श्रण्े दुस्सीले चावि जाणित्ता 11 ३॥ 
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कहते है, जव कि वट" रौर वटक! जसे शब्द प्राकृत भाषाके उपयु क्त श्रथके 
वाचके दाब्दं है म्रौर ग्रथकौ भाषाके श्रनुकरूल पडते हें । ग्रथभरमे तथा उसकी 
टीकामै बगेरि या बरटुकेरि रूपका एकं जगह भी प्रयोग नर्ह्‌। पाया जाता श्रौर 
न इस ग्रथके कतु त्वरूपमे श्रन्यत्र ही उसका प्रयोग देखनेमे भ्राता है, जिससे 
उक्त कल्पनाको कुदं ्रवसर मिलता । प्रत्युत इसके, प्रथदानकी जो प्रशस्ति 
मुद्रित प्रतिमे श्रकित है उसमे श्रीमद रकाचायेशृतसूतरस्य सद्टिधेः इस 
वाक्यके द्वारा "वद्र रक' नामका उल्लेख है, जोकि प्रथकार~नामके उक्त तीनो 
रूपोमेते एक रूप है मरौर सार्थक है । इसके सिवाय, भापा-साहित्य श्रीर रचना- 
दरौली की दष्टिसे भी यह ग्रथ ॒कुन्दकन्दके ग्रथोके' साथ मेल खाताहै. इतनाही 
नहो वत्कि कुन्दङरुन्दके श्रनेक ग्रथोके वाक्य (गाथा तथा गाथा) इस प्रथमे 
उसी तरहसे सप्रयुक्त पाये जाते हैँ जिस तरह कि कुन्दकुन्दके श्मन्य ग्रथोमे 
परस्पर एक-दूसरे ग्रथके वाक्योका स्वतन्त्र प्रयोग ॒देखनेमे प्राता है ' ग्रतः 
जव तक किसी स्पष्ट प्रमाण॒-द्वारा इस ग्रथके कतु त्वरूपमे वट्टकेराचा्यंका कोई 
स्वतन्त्र श्रथवा प्रथक्‌ व्यक्तित्व सिद्ध न हो जाए तव तक इस ग्रथको कुन्दकुन्दकृत 
मानने श्रौर वट्टकेराचायंको कुन्दकून्दके लिथे प्रयुक्त हृश्रा प्रवतंकाचा्यंका 
पद स्वीकार करनेमें कोई खास वाधा मालुम नही होती । यहु ग्रन्थ ग्रति 
प्राचीनहै, ईसाकी पांचवी शताब्दीके विद्वात्‌ प्राचां यतिधरृषभने, अ्रपनी 
तिलोपपण्णत्तीमे, ° मूलाच्रारे इरिया एव निउणं णिरूवेंति?” इस वाक्यके 
साथ प्रस्तुत म्रन्थके कयनका स्पष्ट उल्लेख किया है । म्रन्थको यह प्राचीनता 
भी उसके कुन्दकुन्दकृत होने मेँ एक सहायक है--गाघक नही है 1 


% देखो, श्रनेकान्त वषं २ किरण २ पृ० २२१ से २२४। 
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सव लोग यह जानते है कि प्रचलित (तत्त्वाथसूत्र' नामक मोक्षगास्तरके 
कर्ता 'उमास्वाति' भ्राचायं है, जिन्हे कु समयसे दिगम्बरपरम्परामे “उमा- 
स्वामी! नाममीदियाजाना है ग्रौर जिनका दूसरा नाम गरघ्रपिच्छाचार्य' है । 
इस भावका पोषक एक इलोक भी जनसमाजमे सर्वत्र प्रचलित है श्रौर वह इस 
पकार टै-- 
तत्त्वाथेसूत्रकर्तीरं गृधपिच्छोपलाक्ितं | 
वनडे गणीन्द्रसजातमुमास्वातिमुनीश्वरं ॥ 
परतु पाठकोको यह्‌ जान कर भ्राष्चयं होगा फि जेनसमाज मे एेसे भी कु 
विद्वान हौ गये है जो इस तत््वार्थमूत्रको कुन्दकुन्दाचार्यका वनाया हृश्रा मानते 
थे ! कुं वपं हुए, तत्त्वा्थसूत्रकी एक स्वेताम्बरीय-टिप्पणी को देखते हुए , सवे 
पटले मुभे इसका प्राभास मिलाथाश्रौर तव रिप्पणीकारके उस लिखने पर 
वडा ही श्राञ्चयं ठुग्रा था । टिप्पणीकैः अन्तमे तत्त्वा्थसू्रके कतुःत्वविषयरमं 
धर्वादापहार' नामसे कु प्य देते हुए लिखा दै -- 
“ परमेतावश्चतुरै. क्त्यं श्रुत वच्मि सविवेक । 
रो योऽस्य विधाता सदृपणीयो न केनापि ४ 
५ यः कुद दनासा नामां तरितो निरुच्यते केर्चित्‌ । 
जञेयोऽन्यएव सोऽप्मात्छष्टमुमास्वापतिरितिविदितात्‌ - 
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रिप्पणी--"“एवं चाकख्यं वाचको य मास्वाति्दिंगंवरो निन्दव इति 
केचिन्सावदन्नदः शिक्ताथं परमेतावचतुरेरितिपद्यः त्र महे शुद्ध सत्यः 
प्रथम इति यावद्यः कोप्यस्य प्रन्थस्य निर्माता स तु केनापि प्रकारेणन 
निदनीय एतावचतुरैर्विधेयमिति । तदहि कु दकु द एवैतसथम कर्तेति 
संश्लवापाहाय स्पष् ज्ञापयामः यः कुदकु'दनामेव्यादि रयं च परतीथिं- 
कै. कुदकुद इडाचार्यः पयनंदी उमास्वातिरित्यादिनासांतसासि 
कल्पयित्वा पश्यते सोऽसमासकृर्णएकतुसमास्वातिसित्येव प्रसिद्धनाम्नः 
सकाशादन्य एव ज्ञेय करं पुनः पुनवंद यामः ॥ 

इसमे अपने सम्प्रदाय-वालोको दो वातोकी निभा की मई है--एक तो यह 
कि इस तत्त्वारय॑सूत्रके विघाता वाचक उमास्वातिको कोई दिगम्बर अथवा निन््व 
न कटने पाए, एसा चतुर पुरुपोको यत्न करना चाहिये ! दूसरे यह्‌ कि कन्दकुन्द, 
इडाचयं, पद्मनंदी, ओौर उमास्वातिये एक ही व्यक्तिके नाम कल्पित करके जों 
लोग इस प्रन्थक्ता ग्रनली ग्रथवा त्रायक््ता कुन्दज्ुन्ट्को वतलात्त हं वहं ठीक नही, 
वह्‌ कुन्दकन्द हमारे इम ॒तत््राथंसूतरकर्वा प्रसिद्र उमस्वरातिमि भित्र ही- 
व्यक्ति दै 1 

दय परतरे मुके यह्‌ खयाल हुज्ना था क्रि गायद पटरावलि-वरित कुन्दकुन्दके 
नामोक्ो लेकर किसी दन्तकथाके श्रावार पर दलो यह्‌ कल्पना कीगईं है | श्रौर 
इमलियिमे उसी वक्ते उस त्रिपयकी दखोजमे था कि दिगस्वर-साहित्यर्मे 
किमी जगह पर कून्दकुन्दाचा्यको इम तत््वा्थरूत्रका कर्तना लिखा दै या नही । 
खोज करने पर वम्वरईके टेलक्त-पन्नल(ननरस्वनौभवनसे “सर्हत्सृतरतर न्तिः 
नामक्ता एक ग्रंथ उपलव् हु, जोकि तत्वा्यंनूत्रकी टीका है--'चिदान्त 
सूत्रवृत्ति' मी जिनका नाम है-श्रार जिने “रजेन्रमौलि नामके भदटारकने 
रचा दै । इसमे तत््वायेसूत्रको म्पष्टनया कुन्दकरुन्दाचा्यंकी कृति निखा है, जसा 
कि उमके निम्न वाक्यो प्रकट है.-- 

“्त्रथ अहेतसृत्रवरत्तिमारमे । तत्रादौ मंगलायानि संगलमध्रानि 
मगलान्तानि च शास््राशि प्रथ्यंते | तदस्माकं विध्नघाताय अस्सदाचार्यो 
मगवान्‌ कन्द-कुन्द मुनि. स्ेष्टठेवतागणोक्कषेकीतेनपृवेक तस्स्वरूपवस्तु नि- 
दशात्मक च शिष्टाचारविश्चिष् एनीववादं सिद्धान्तीकृत्य तदू गुणोप- 
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लबच्धिफलोपयोग्यवन्द नानुकरूलव्यापारगभमंगलमाचरति-- 
मोक्ञमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमभूथृतां । 
ल्नातार चिश्वतन्त्वनां वंदे तदु गुणएलब्धये 
एतद्‌ गुणोपलकितं समवसतावुपदि शतं भगवंतमहदाख्यं केवलिनं 
तद्गुणानां नेदरव-मेदरव-जादत्वादीनां खम्यगुपलब्धये वंदे नतोऽस्मि ॥ 
सूत्र 1 “सम्यग्डशेनज्ञानचास्त्राणि मोक्मागेः 1, चत्र वहुवचनव्वास्स- 
मुदायार्थवातकत्वेन चयाणां समुदायो मोत्तमार्गं 
>< >< >< >< 
“इत्ति तनत्त्वाथौधिगमे मोचशास्त्रे सिद्धान्तसूरवृत्तौ दशमोऽध्ययाय ॥१०। 
^“ मूलसंबवलात्कार्गणे गच्छं गिरां शमे ॥ 
राजे्रमोलि-भष्टकंः सागस्य पटटरराडिमां । 
व्यरचीनङ् दकु 'दार्यकृतसूत्ार्थ॑दीपिकाम्‌ । 
जर्हां तक मने जनसाहित्यका श्रन्वेपण किया है प्रौर तत््वाथसूत्रकी वहूतसी 
टीकाग्रोको देखा है, यहु पहला ही ग्रथ है जिसमे तच््वाथ॑सूत्रका कर्ता 'उमास्वात्ति' 
या गरृघ्रपिच्छाचा्यको न निख कर 'कुन्दकून्द' मुनिको लिखा है । यहु ग्रन्थ कव 
वना श्रथवा राजेद्रमौलिका ग्रास्तित्व समय क्या है, इसका श्रभी तकं कुं ठीक पता 
नही चल स्का--इतना तो स्पष्ट है कि श्राप मूलसध-सरस्वतीगच्छके भट्टारक- 
तथा सागत्यपट्टके त्राधीव्वर थे । हा, उक्त उ्वेताम्बर ट्िप्पशिकार रत्नसिहके 
समयका विचार करते हुए, राजेद्रमौलिभ०का समय सभवत श्थ्वी शताब्दी या 
उसमे कु पहले-पीछे जान पडता है । मालुम नही भट्टारकजीने किस शणधार 
पर्‌ इम्‌ तत्त्वाथमूव्र को कुन्दकुन्दाचार्यकी कति वतलाया है 1 उपलग्व प्राचीन 
साहित्य परते तो इसका कद्ध भी समर्थन नही होता 1 हो सकता है कि पट्टावली 
(यर्वाविलि)-वशित कुन्दकुन्दके नामोर्मे् गृद्ध पिच्छका नाम देख करं श्रौर यह 
मालुम करके कि उमस्वात्तिका दूसरा नाम श्ृढपिच्छाचार्य' है, श्रापने कुन्दकन्द 
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भ तत्ोऽभवत्पंचसुनामधामा श्रीपयनंदी मूनिचक्रवर्ती । 
श्राचार्यकुन्दकुन्दाख्यो वक्रगीवो महामति । 
पलाचार्यो ग्रृध्पिच्छ पद्यनन्दीति तन्यते ॥ -नन्दिसघगुर्वाविली । 
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श्रौर उमास्वाति दोनोको एक ही व्यक्ति समभ लिया हौ भ्रौर इसीलिये 
तत्वाथसूत्रके कतुं त्वरूपसे कुन्दकन्दाचार्यका नाम दे दिया हौ । यदि एेसा दै, ग्रौर 
इसीकी सवसे अ्रधिक समभावना है, तो यह स्पष्ट भूल है । दोनोका व्यक्तित्व 
एके नही था । उमास्व।ति कुन्दकुन्दके वमे एक जद ही श्राचार्यं हृए है, मरौर वे 
ही गर्रपखोकी पीठी रखने से गृघूपिच्छं कहलाते थे । जसा कि कु श्रवण- 
वेत्गोलके निम्न गिलालेखोसे भी पाया जाता है - 

श्रीपद्यनन्दीव्यनवद्यनामा ह्याचाययशब्दे।त्तरकोर्डङघन्द - 

द्वितीयमासीदमिधानमुयच्रसित्रसंजातसु चार्णद्धिः ॥ 

अभूदुमास्वातिसुनीश्वरोऽसावाचायशच्गोत्तस्गृध पिञ्ढुः। 

तदन्वये तव्सदशोऽस्ति नान्यस्तात्कालिकाशेषपदाथवेदी ॥ 

तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला । 

वभो यदन्तमंशिवन्मुनीन्द्रस्स कोर्डकुन्दोदितचंडदंड 

रभू दुमासवातियुनिः पवित्र वंशे तदीये सकलाथेवेदी 

सूव्रीक्रत येन जिनप्रणीत शास््राथनातं मुनिपु'गवेन 

सभ्राणिसंरकएासावधानो वभार योगी किलगृद्‌ धूपत्तान्‌ । 

तदाप्रभृ्येव बुधायमाहुराचार्यंशब्दोत्तरगरद्ध पिञ्छ ॥ 

यहा शिलालेख न° ४७ मे कुन्दकुन्दका दूसरा नाम पद्मनदी' दिया है ज्नौर 

इसी का उल्लेख दूसरे शिलालेखो प्रादिमे भी पाया जाता है। वाकी पटावलियो 
(गर्वावलियो) मे जो गृद्धपिच्छ, एलाचायं श्रौर वक्ग्रीव नाम भ्रधिक द्यि 
उनका समर्थन श्रन्यत्र से नही होता । गृदधपिच्छ (उमास्वाति) की तरह्‌ एलाचायं 
प्रौर वक्रग्रीव नामके भी दूसरेही श्राचायंदहो गयेहैँ। ्नौर इस लिये पदावली 
की यह्‌ कल्पना वहत कुच सदिग्घ तथा प्रापत्ति के योग्य जान पडती है । 








ट 


उपास्ठाति या उमस्वामी ? 


~= न्यक 





दिगम््रर॒मम्प्रदायमे तत्त्वायंसुत्के कर्ताका नास आजकल भ्राम तौरसे 
“ठमास््रामी' प्रचलित हो रहा है । जितने ब्रन्थ प्रौर लेख प्राम तौरे पएरकारितत 
दति है मौर जिनमें ङ्जिसी न किसी ख्पसे तत््वारथेसूत्रके कर्ताका नामोल्लेख करने- 
की जन्रत पडनी है उन सवये प्राय उमास्वामी नामका ही उल्लेख किया जाता 
हैः वल्कि कनी-कभी तो प्रकागक श्रवा सम्पादक जन 'उमास्वातिः की जगह 
(उमास्वामौी वा 'उमास्वामि"का सनोवन तक केर डालते हैँ । तच््वा्॑मुत्रके जितने 
मन्करणा निकने है उन नवमे भी ग्रन्यकर्ताका नाम उमास्वामी ही प्रकट किया 
गया हे 1 प्रद्युन इसके, व्वेताम्वर सम्प्रदायमे ग्रन्यकर्ताका नाम पहूलेमे ही उमा- 
न्वानि' चला आना है मौर वही = ससय प्रसिद्धदहै। भ्रव देखना यह्‌ है कि 
उक्त यन्यक््ताका नाम बास्तवमे उमास्वाति थाया उमास्तवरामी ग्रौर उसकी उप- 
नव्चि कर्टासि हानी ह । खोज कर्नेमे इस विपयमे दिगम्बर साहित्ये जो कु 
मानम हुग्रा रै उये पाठ्कोके अ्रवलोकना्थं नीचे प्रकट किया जाता टै-- 

(१) श्चवगरवैल्गोलक्रे जिनने जिलानेखोमे ्राचा्यंमहोदयका नाम श्राया दै 
उन सवमे आपका नाम 'उमास्वातिः ही दिया ह । 'उमास्वामी' नामक्रा उल्लेख 
किमी धिनानेखमें नही पाया जाता । उदाहर्णकरे लिये कुच्ं॑त्रवतरण नीचे 
द्वि जाते है-- 
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अभूदुमास्वातिमुनीश्वयेऽसाव्राचार्यशब्दोत्तरगृदधपिल्छः । 
--गिलालेख न ० ४७ 
श्रीमानुमास्वातिरय यतीशस्तत्वाथसूत्र प्रकटीचकार । 
--शि०नं० १० 
अभद्मास्वातिमुनिः पचित्रे वशे तदीये सकलार्थवेदी | 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शाख्ाथेजातं मुनिपुगवेन ॥ 
--जि० न° १०८ 
इन श्िलानेखोमे पहला शिलालेख गक सवत्‌ १०३७ का, दूसरा १३२० 
करा श्रौर तीसरा १३५५ का लिखा हुमा ह 1 ४७वे निनालेखवाला वाक्य ४०, 
४२, ४३ ग्रौर ५० नम्बरके शिलालेखोमे मी पाया जाता है । इससे स्पष्ट है कि 
्राजसे ग्राठसौ वपंसे भो पहुनेसे दिगस्वर सम्प्रदायमे तत््वा्थमूत्रके कर्ताका नाम 
'उ मास्वातिः प्रचलित था ग्रौर वह्‌ उसके वादमी करईसौ वपं तक वरावर 
प्रचलित रहा दै । साथ दही, यह मी मालुम होता है कि उनका दूसरा नाम गरृघ्र- 
पिञ्छाचायं था । विद्यानन्द स्वामीने भी, ग्रपनें इलोकवार्तिक' मे, इस पिद्छले 
नामका उल्लेख किया है । 
(२) “एग्रिग्रेफिया कर्णारिक्रा' की ८ वी जिल्दमे प्रकाजित 'नगर“ तालुके 
४६ वँ गिलालेखमे भी 'उमास्वाति' नाम दिया है-- 
तत्तवार्थसूत्रकर्तीरमुमास्वातिमुनीष्वरम्‌ । 
श्रुतकेवलिदेशीयं वन्देह गुखमन्दिरम्‌ ॥ 
(३) नन्दिसद्धकी “गुवविली" मे भी तत्वाथंसूचके कर्ताका नाम “उमास्वाति' 
दिया है | यथा-- 
तच्त्वार्थसत्रकत्र तवभ्रकरीचरृतसन्मतिः । 
उमास्वातिपदाचार्यो सिथ्याव्वतिमिरांशुमान्‌ॐ& । 
जेनसिद्धान्तभास्करकी ध्वी किरणमेः प्रकालित श्रीदयुभचन्द्राचा्यकौ ग्रर्वा- 
चलीमें मी यही नाम है म्रौर यही वाक्यु दिया हैं ग्रौरये शुभचनद्राचायं विक्रम 
की १६ वी ्रौर १७ वी गतान्दीमे हो गयेदहं। 


ॐ देखो जंनहितंपी भाग ६ श्रद्धः ७-८ । 
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(४) नन्दिम ्धकी "पट्टावली" मे भी कुन्दकुन्दाचायेके वाद छठे नम्बर पर 
उमास्वाति' नाम ही पाया जाता है । 

(५) वालचन््र मनिकी वनाई हुई तत्वाथेसूत्रकी कनडी टीका भी 'उमा- 
स्वाति" नामका ही समर्थन कर्त, है ग्रौर साथ ही उसमे श्गृध्रपिञ्छाचा्यं' नाम 
भी दिया हुभ्रा है । वालचन्दर मुनि विक्रमकी १३ वी जतान्दीके विद्वान्‌ है । 


(६) विक्रमकी १६वी रताब्दीसे पहले का एेसा कोई ग्रन्थ ग्रथवा गिला- 
लेख ग्रादि ग्रभी तक मेरे देखनेमे नही श्राया जिसमे तत्वार्थसू्रके कर्ताका नाम 
"उमास्वामी' लिखा हौ । हाँ, १६बी गतान्दीके वने हए श्रुतसागरसूरिके ग्रन्थोमे 
उस नामका प्रयोग जरूर पाया जाता है । श्रुतसागरमूरिने श्रपनी श्रुतसागरी 
टीकामे जगह-जगह पर यदी (उमास्वामी) नाम दिया है ग्रौर “ग्रौदार्यचिन्तामणिः 
नामके व्याकरण ग्रन्थमे श्रीमानुमाप्रुरतन्तरपूञ्यपाद्‌ः” इस वाक्थमे श्राप 
उमा" के साय प्रभु, गन्द लगाकर श्रौर भी साफ तौरसे “उमास्वामी' नामको 
सूचित किया दै । जान पडता है कि “उमास्वातिः की जगह “उमास्वामी' यह्‌ 
नाम श्रुतस्ागरसूरिका निर्देन किया ह्र है भ्नौर उनके समयसे ही यह हिन्दी 
भापा प्रादिके ग्रन्थोमे प्रचलित हुत्रा है । ग्रौर श्रव इसका प्रचार इतना वद गया 
कि कुछ विद्रानोको उसके विपयमे बिलकुल ही विपयसि हो गया है शरीर वे 
यहातिक लिखनेका साहस करने लगे हैँ कि तत्त्वार्थसूत्रके कर्ताका न।म दिगम्बरोके 
भ्रनुसार (उमास्वामीः श्रौर ्वेताम्बरोके ग्रनुसार 'उमास्वात्ति' है ® । 

(७) मेरी रायमे, जव तक कोई प्रवल प्राचीन प्रमाण इस वातका उपलन् 
न हो जाय कि १६ वी जतान्दीसे पहले भी "उमास्वामी' नाम प्रचलित था, तव 
तक यही मानना ठीक होगा कि प्राचार्य महोदयका ्रसली नाम “उमास्वातिः 
तथा इसका नाम श्ृदघ्रपिच्छाचार्य" था श्रौर 'उमास्वामी' यह नाम श्नुतसागर 
सूरिका निर्देश किया हु्रा है 1 यदि किसी विद्वान महाग॑यके पास इसके विरुद्ध 

को प्रमाण मौच्धुदहो तो उन्हे कृपाकर उसे प्रकट करना चाहिये । 


+~--- ~ ------- 


& देखो, तत्वार्थसूत्रके श्रँग्रेजी भ्रनुवादकी प्रस्तावना ॥ 





ई 
तत्वाथ॑सूत्रकी उस्पत्ति 


--<>~श्ड्ट 


उमास्वातिके तत्त्वा्थूत्र पर 'तत्त्वरत्नप्रदीपिका" नामक एक कनडी टीका 
बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुई है, जिभे तत््वार्थ-ता्ययं वृत्ति भी कहते हैँ । इस 
टीका कौ प्रस्तावना तत्वारथ॑सूत्रकी उत्पत्ति जिस प्रकारसे बतलाई है उसका 
सक्षि सार इस प्रकार है -“सौराष्ट्‌ देशके मध्य ऊजेयन्तगिरिके निकट 
गिरिनगर (ूनागढ?) नामके पत्तनमे प्रासन्न भव्य स्वहितार्थी, दिजकुलोत्पन्च, 
दवेताम्बरभक्त एसा सिद्धय्य' नामका एक विद्वान्‌ उवेताम्बर मतके भ्रनुकरूल 
सकल सास्त्रका जाननेवाला था ¦! उसने 'ददेनन्ञानचारित्राशि मोक्षमागं' यह्‌ 
एक सूत्र बनाया ग्रौर उसे एक पाये पर लिख छोडा । एक समय चर्यां 
श्रीगरद्धपिच्छाचायं “उमास्वात्ति' नामके धारक मुनिवर वहाँ पर प्राये ग्रौर उन्होने 
श्राहार लेनेके पदचात्‌ पाटियिको देखकर उसमे उक्त सूत्रके पहले सम्यक्‌" दाब्दं 
जोड दिया । जब वह्‌ (सिद्धय्य) विद्वानु बाहरसे अ्रपने धर श्राया श्रौर उसने 
पाटिये परर 'सम्यक्‌' शब्द लगा देखा तो उसने प्रसन्न होकर ्रपनी मातासे पूछा 
कि, किस महानुभावने यह शब्द लिखा दै 1 माताने उत्तर दिया कि एक महानु- 
भाव निग्रन्थाचायैने यह बनाया है । इस पर वह गिरि श्रौर श्ररण्यको द्रुख्ता 
हुम्रा उनके आ्रश्रममे परहुचा श्रौर भक्तिभावसे नग्रीभ्रुत हौ कर उक्त मुनि 





&‰ यह्‌ टीका श्राराके जेनसिद्धान्त-मवनमे देवनागरी ब्रक्षरोमें मौद्धुद हे । 
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महा राजमे पचने लगा कि आ्रत्माका हित क्यादहै ? ( यहाँ प्रन श्नौर इसके 
वादका उत्तर-प्रत्युत्तर प्राय सव वही है जो ्सव्थिंसिद्धि' की प्रस्तावनामे 
श्रीपूज्यपादाचा्येने दिया है । ) मरनिराजनें कहा मोक्ष' है । इस पर मोक्षका 
स्वरूप ग्रौर उसकी प्राक्षिक्रा उपाय पूदधा गया जिसके उत्तररूपमे ही इस म्रन्थका 
श्रवतार हु्राहै। 
इस तरह एक व्वेताम्बर विद्वानूके प्रदनपर एक दिगम्बर श्राचायंद्रारा इस 
तत्वाथसूत्रकी उत्पत्ति हुई है, एेसा उक्त कथनसे पाया जातारहै । नही कहा जा 
सकता कि उत्पत्तिकी यह्‌ कथा कहाँ तक ठीक है । पर इतना जरूर है किं यह्‌ 
कथा सातसौ वर्पस भी श्रधिकं पुरानी है, क्योकि उक्त टीकाके कर्तां वालचद्र 
मुनि विक्रमकी १३ वी गताब्दीके पूर्वाधंमे हो गये है । उनके गुरु 'नयकीति' का 
देहान्त गक स॒० १०६६ (वि० स० १२३४) मे हु्रा था ® । 
मालूम नदी कि इस कनडी टीकासे पहलेके रौर क्रिस ग्रन्थमे यह्‌ कथा 
पाई जाती है । तच्ाथंसूत्रकी जितनी टीकां इसत समय उपलब्ध है उनमे सवसे 
पुरानी टीका 'मवायिसिद्धि' है । परन्तु उसमे यह कथा नही है 1 उसकी प्रस्ता- 
वनामे सिफं इतना पाया जाता है किं किसी विष्टानुके प्रर्नपर इस मूल ग्रन्थ 
(तत्वाथेसूत्र) का ्रवतार हृभ्रा है । वह्‌ विद्वान्‌ कौन था; किस सम्प्रदायका धा, 
कहाका रहनेवाला था ग्रौर उसे किस प्रकारसे ग्रन्थकर्ता भ्राचा्यमहौदयका 
परिचय तथा समागम प्राप्त हूग्रा था, इन सव वातोके विपयमे उक्त टीका 
मौन दै 1 यथा-- 
“करिचिदधव्य † प्रत्यासन्ननिष्ठ प्रज्ञावान्‌ स्वहितम्रुपलिप्युविविक्तं॑परमरम्ये 
मनव्यसतवविश्रामास्पदे कचिदाश्चमषदे मूनिपरिपण्मध्ये सन्निपण्ण मूतंमिव मोक्ष- 
मा्ममावाश्विसर्गं वपुपा निषूपयन्त युकत्यागमक्रुशन परहितप्रतिपादनैककार्यमार्य- 
निषेव्य निम्र॑न्थाचा्यवयंमूपसद्य सविनय परिप्च्छतिस्म, भगवन्‌ । किखलु ग्रात्पनो 


ॐ देखो श्रवर॒वैल्गोनस्थ शिनालेख न ० ४२। 
† इस पदकी वृन्तिमे प्रभाचन्द्रचार्थने प्र्नकर्ता भव्यपुरुपका नाम दिया 
जो पाठ्की अरयुद्ठिने कुं गलतसा हौ रहा है, शरीर प्राय ममिद्धय्य' ही जन 





पडता है 1 


तत्वाथेसूत्चकी उत्पत्ति १११ 


~~~ 





~~~ 


हिति स्यादिति । स श्राह मोक्न इति । स एव पून प्रत्याह किं स्वरूपोऽसौ मोक्ष 
कड्चास्य प्राप्ट्युपाय इति । भ्राचार्यं ग्राह... .. ( 


सभव है कि इस सूलको$ लेकर ही किसी दन्तकथाके प्राधार पर उक्त 
कथाकौ रचना क गई हो, क्योकि यहा प्रदनकर्ता मरौर भ्राचायं महौदयके जो 
विग्रेषण॒ दिये गये ह प्रायः वे सव कनडी टीकामे भी पाये जातेहै। साथ ही 
प्ररनोत्तरका ठग भी दोनोकाएकसाहीदहै। ओरौर यह सम्भवहै कि जो बात 
स्वाथंसिद्धिमे सकेत रूपसे ही दी गई है वहु वालचन्द्र मुनिको ग्र परम्परासे कुच 
विस्तारके साथ मालूम हो ्रौर उन्होने उसे लिपिवद्ध कर दियाहो, म्रथवा 
किसी दूसरे ही ग्रन्थसे उन्हे यह्‌ सव विदेष हाल मालूम हम्रादहो | कुंभी हो, 
नात नई है जो श्रमी तक बहुतोके जाननेमे न प्राई होगी ग्रौर इससे तत्वार्थसूत्र 
का समन्वय दिगम्बर श्रौर खेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायोके साथ स्थापित होता 
है । साथ ही, यह भी मालूम होतादहै कि उस समय दोनो सम्प्रदायोमे म्राज 
कल -जेसी खीचातानी नही थी प्रौर न एक दूसरेको घृणाकी दृष्टये देखता था । 








# श्रुतसागरी टीकामे मी इसी मूलका प्राय भ्रनुसरण कियागया हैं रौर 
इसे सामने रखकर ही ग्रन्थकी उत्यानिका लिखी गई है । साथ ही, इतना विनेप 
है कि उसमे प्रर्नकर्ता विद्टानूका नाम द्ैपायक' ग्रधिक दिया है । कनडी टीका- 
वाली ग्रौर बाते कुछ नही दी 1 यह टीका कनडी टीकासे करई सौ वपं वादकी 
वती हुई है । 
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ग्रसा कई सालका हृुश्रा सुहृद्टर प० नाथुरामजी प्रेमीने वम्बर्दूसे तत्वार्थाधि- 
गमसूत्रकी एक पुरानी हस्तलिखित सरिप्पण प्रति, सेठ राजमलजी वडजात्याके 
य्हसि लेकर मेरे पास देखनेके लिये मजी थी । देखकर मेने उसी समय उस पर 
से भ्रावर्यक नोटूस (14068) ले लिये थे, जो प्रभी तक मेरे सग्रहमे सुरक्षित 
है । यह्‌ सटिप्पण प्रति उवेताम्बरीय तत्वार्थाधिगमसूव्रकी है श्रौर जर्हांतकमे 
समता हँ ्रभी तक प्रकारित नही हुई । श्वेताम्बर जैन कन्फिस हारा श्रनेक 
भण्डारो श्रौर उनकी सूचियो भ्रादि परसे खोजकर तय्यार की गई “जैनग्रन्था- 
वली' मेँ इसका नाम तक भीनहीहै श्रौर न हालमे प्रकारित तत्वार्थसूत्रकौ प 
मुखलालजी कृत विवेचनकी विस्तृत प्रस्तावना ( परिचयादि ) मे ही, जिसमे 
उपलब्ध टीका-टिप्पणोका परिचय भी कराया गया है, इसका कोई उल्लेख है 
ग्रीर इसलिये इस टिप्पणीकी-प्रतिरयां वहत कुच विरलसी ही जान पडती हं । 
परस्तु, डस सरिप्पण॒ प्रतिका परिचय प्रकट हौनेसे ्रनेक वाते श्रकालमे प्राणी) 
ग्रत भ्राज उमे पाठकोके सामसे रक्वा जाता ह। 

(१) यह्‌ प्रति मध्यमाकारके ८ प्रो पर है, जिनपर पत्राद्धुः ११ से १८ 
तक पडे हं । मूल मच्यमें श्रौर टिप्पणी हागियो ( }4ध््ट8 ) पर लिखी 
हुई दै । 

(२) वगाल-एनियाटिक-सोसाइटी कलकत्ताके द्वारा स० १६५६ मेँ प्रका- 
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रित सभाष्य-तत्वार्याधिगमसूत्रके शुरूमे जो ३१ सम्बन्ध-कारिका्एं दी हँ श्रौर 
अन्तम ३२ पद्य तथा प्रदास्तिरूपसे ६ पद्य श्रौर व्यि वे सब कारिकाएं एव 
पद्य इस सटिप्पण प्रतिमे ज्यो-के-त्यो पाये जाते ह, श्रौर इससे एसा मालूम 
होता है किं टिप्पणकारने उन्हे मूल तत्वाथंसूत्रके ही म्रग सममा है। 

(३) इस प्रतिमे सम्पूणं सूत्रोकी सख्या ३४९ भ्रौर प्रत्येक श्रव्यायके सूरो 
की सस्या क्रमश ३५, ५३, १६, ५४, ४५, २७, ३३; २९; ४६, ८दीहै। 
श्र्थात्‌ दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छे ग्रौर दसवें ्रध्यायमे सभाष्य तत्वार्था- 
धिगमसूत्रकी उक्त सोसादटीवाले सस्करणकी चपी हई प्रतिसे एक-एक सूत्र 
बढा हुप्राहै, रौरवे सव वटे हुए सूत्र श्रपने-ग्रपने नम्बर-सहित क्रमा इस 
प्रकार है.-- 

तैजसमपि ५०, घर्म वंशा शैलांजनारिष्टा माघन्या माघवीति च २, 
उच्छवासाहारवेद सोपपातानुमावतश्च साध्याः २२; स दिविध एर, 
सम्यक्त्वं च २९१; धर्मस्तिकायाभावात्‌ ७ । 

प्रीर सातवे श्रध्यायमे एक सूत्र कम है--म्र्थात्‌ “सचित्तनिन्तेपापिधान- 
परन्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः २१० यह सूत्र नही है । 

सूत्रोकी इस दृद्धि-हानिके कारण श्रपने-प्रपने प्रघ्यायमे श्रगले-्रगले सूत्रोके 
नम्बर बदल गये हैँ । उदाहरणके तौर पर दुसरे श्रघ्यायमे ५० वे नम्बरपर 
न्तेजसमपि' सूत्र प्राजानेके रण ५० वे श्रुभं विशुद्ध सूत्रका नम्बर ५१ 
हो गया है, ओरौर ७वे ब्रध्यायमे ३ वां सचित्ततिक्षेपापिधान०' सूत्र न रहुनेके 
कारण उस नम्बर पर 'जीवितमररणा० नामका ३२र्वाँ सूत्रे प्रागयाहै। 

दूसरी भ्रतियोमे बढे हए सूत्रौकी वावत जो यह कहा जाता है कि वै भाष्य- 
के वाक्योको ही गलतीसे सूत्र सम लेनेके कारण सूत्रोमे दायिल होगये है, वह 
यहा .सस्यक््वं चः सूत्रकी बावत सगत मालुम नही होता, क्योकि पूरवेत्तिरवर्ती 
सूत्रोके माष्यमे इसका कही मी उल्लेख नही है रौर यहं सूत्र दिगम्बरसूत्र-पाठमे 
२९बे नम्बर पर ही पाया जाता है । प सुखलालजी भी भ्रमन तत्वाथसूतर- 
विवेचनमें इस सूत्रका उल्लेख करते हुए लिखते है कि उवेताम्बरीय परम्पराके 
भरनुसार माष्यर्मे यह्‌ वात (सम्यक्त्वको देवायुके श्रावका कार्ण बतलाना) नही 
है ! इससे स्पष्ट है -क्रि भाष्यमान्य सूत्रपाठ श्वेताम्बर-सम्प्रदायमे वहत कुदं - 
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विवादापन्न है, ग्रौर उसकी यहु विवादापन्नता टिप्पणमे सातवे स्नध्यायके उक्तं 
३१बे मूत्रके न होनेसे ग्रौर भी ग्रधिक वढ जाती है, क्योकि इस सूत्र पर भाष्य 
भी विया हृश्रा है, जिसका टिप्पणकारके सामेनेवाली उस भाष्यप्रतिमे होना 
नही पाया जाता जिसपर वे विद्वासं करते थे, श्रौर यदि किसी प्रतिमे होगा 
मी तो उसे उन्होने प्रक्षिपत समा होगा । अ्रन्यथा यह नही हो सकता कि जो 
टिप्पस॒कार भाष्यको मुल-चूल-सदहित तत्त्वाथंसूत्रका वाता (रक्षक) मानता हौ 
वह॒ भाष्यतकके साथमे विद्यमान होते हुए उसके किसी सूत्रको छोड देवे । 

(४) वटं हए कतिपय सूत्रोके सम्वन्धमे टिप्पणीके कुच वाक्य इस 
प्रकार है-- 

(क) ““केचिन्त्वाहारकनिर्दशास्पूवं ““तैजसमपि इति पाठ मन्यंते, 
सैवं युक्त तथासव्यादारकं न लव्धिजमिति श्रम समुतयते, आहारकस्य 
तु लब्िरेव योनिः ।" 

(ख) “केचित्तुवमा वंशेव्यादिसूत्र न मन्य॑ते तदसत्‌ । शधम्मावंसा 
सेला चअजनर्र मघाय माघवद्‌, नामेह पुढवीश्रो छनत्तादद्कत्तसंखाणाः 
दरस्यागमात्‌ ॥ 

(ग) किचिजडाः 'स द्विविधः" इव्यादिसूत्रासि न मन्यते 1 

ये तीनो वाक्य प्राय. दिगम्बर भ्राचार्योको लक्ष्य करके कहे गये ह । पहले 
वाक्यमे कहा है कि चुं लोग श्राहारकके निर्दशात्मक सूव्रसे पूवं ही 
“तेजसम पि?? यह सूच्र पाठ मानते है, परन्तु यहं ठीक नही, क्थोकि एसा होने 
पर श्राहारक दारीर लब्धिजन्य नही एेसा भ्रम उत्यन्न होता है, श्राहारककी तो 
लन्वि ही योनि है ।' दूसरे वाक्यमे बतलाया है कि (कृं लोग धमा वंशाः 
इत्यादि सूत्र को जो नही मानते है वह ठीक नही दै ।' साथदही, ठीक न होनेके 
हेतुरूपमे नरकभूभियोके दूसरे नामोवाली एक गाथा देकर लिखा है कि शूकि 
प्रागम्मे नरकभूमियोके नाम तथा नस्थानके उतलेखवाला यहं वाय प्राया जत्ता 
टे, उमलिये इन नामोवानै सूचको न मानना श्रगरुक्त है ।' परन्तु यह नही 
वतलाया कि जव सूव्रकारने “रल््रभा प्रादि नामोके हारा सत नरकभ्रूमियोका 
उल्लेख पहले ही मूत्रमे कर दिया दै तव उनके लिये यह करां लाजिमी प्राता रै 

`किवे उन नरकभुमियोके दूसरे नामोका भी उल्लेख एक दूसरे सू्रढारा कर । 
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इससे टिप्पणकारका यह्‌ हतु कु विचित्रेसा ही जान पडता है! दूसरे प्रसिद्ध 
रवेताम्बराचार्योनि भी उक्त धर्मविना! नामक सूत्रको नही माना है, त्रौर 
इसलिये यह वाक्य कुछ उन्हे मी लक्ष्य करके का गया है 1 तीसरे वाक्यम उन 
श्राचार्योको जडबुद्धि' व्हराया है जो “स द्विविधः? इत्यादि सूत्रौको नहीं 
मानते ह 11 यहा श्रादि' गव्दका अ्रभिप्राय (अनादिरादिमाश्व,ः शरूपिष्वा- 
दिमान्‌.' धयोगोपयोगौ जीवेषु" इन तीन सूत्रोसे है जिन्दे "स द्विविधः" 
सूच्र-सहित दिगम्बराचायं सूत्रकारकी कृति नही मानते हँ । परन्तु इन चार 
सूत्रोमेसे स द्विविधः? सूत्रको तो दूसरे सवेताम्बराचार्योनि भी नही माना है 1 
श्रौर इसलिये श्रकस्मातूमे (जडाः पदका वे भी निनाना वन गये 1 उन पर 
भी जडदुद्धि होनेका श्रारोप लमा दिया गया दहै 11 

इससे उवेतास्वरोमे भाष्य-मान्य-सूत्रपाठको विपय श्रीर भी ग्रविक विवादा- 
पन्न हो जाता है ब्रौर यह निश्चितरूपसे नही कहा जा सकता किं उसका पूरणं 
एवं ययाथं रूप क्य। ह । जव कि स्व्थंसिद्धि-मान्य सूत्रपाठके वरिपयमे दिगस्बरा- 
चायोमे परस्पर कोई मत्तमैट नही है । यदि दिगम्बर सम्प्रदायमे सवर्धिसिद्धि- 
से पहने भाष्यमान्य प्रवा कोई दूसरा सूत्रपाठ रूढ हूश्रा होता श्रौर सवर्थि- 
सिदधिकार ( श्रीपूज्यपादाचायं } ने उसमे कुछ उलटफेर किया होता तो यहु 
सम्भव नही था किं दिगम्बर श्राचर्योमिं सूत्रपारके सम्बन्धमे परस्पर कोई मतभेद 
न होता । श्वेताम्बरोमे भाष्यमान्य सूर्पाठ्के विपयमे मतमेदका होना वहूवा 
भाष्यसे पहले किसी दूसरे समूत्रपाठके भ्रस्तित्व श्रथवा प्रचलित होने को सूचित 
करता है । 

(५) दसवें ्रघ्यायके एक दिगम्बर सूत्रके सम्वन्यमे रिप्पणकारने जस 
प्रकार लिखा है-- 

“केचित्तु “आविद्धञ्कलालचक्रवह्यपग तलेपालांवुवदेरण्डवीजवद्‌- 
ग्निशिखावच्च' इति न्य सूत्र प्र्तिपन्ति तन्न सुत्रकारछरति , कुलाल चक्र 
दोलायामिषौ चापि यथेष्यतेः इत्यादिश्लोके सिद्धस्य गतिस्वसूयं प्रोक्त- 
मेव, तत. पाठान्तरमपा्थ 1? 

ग्रथत्‌--कछ लोय श्राविद्धकूुलालचक्र' नामका नया सूत्र प्रक्षिप्त करते है, 
वह सूच्रकारकी कति नही है ! क्योकि “कुलालचक्रे दोलायामिपौ चापि यथे- 
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घ्यतेः इर्ादि इलोकोके द्वारा सिदधगतिका स्वरूप कहा ही है, इसलिये उक्त सू्र- 
रूपमे पाठान्तर निरर्थक है । 

यहो कुलालचक्रेः इत्यादिरूपसे जिन रलोकोका सूचन किया है वे उक्त 
सभाप्यतत्त्वार्थाधिगममुत्रके ग्रन्तमे लगे हए ३२ रलकोमेसे १०, ११, १२, १४ 
नम्वरके दलोक ह जिनका विपय वही है जो उक्त सूत्रका--उक्त सूत्रम वाशित 
चार उदाहर्णोको श्रलग-ग्रलग चार इलोकोमे व्यक्त किया गया है । एेसी हालत. 
मे उक्त सूत्रके सूत्रकारकी कृति होनेमे क्या वाघा ्राती है उसे यहो पर कु भी 
स्पष्ट नही किया गया है! यदि किसी वातको श्लोकम कह देने मात्रसे ही उस 
भ्रालयका सूत्र निरथंक हौ जाता है श्रौर वह्‌ सूत्रकारकी कति नही रहता, तो 
फिर २२ श्लोकम "धमौस्तिकायस्याभावात्‌ स हि हैतु्गतेः परः? ऽस पाठ 
के मौज्रूद होते हए ट्प्पणकारने “शधमस्तिकायाभावात्‌? यह सूत्र त्यो 
माना ?--उसे सूत्रकारकी कृति होनेसे इनकार करते हुए निर्रथक क्यो नही 
कटा ? यह्‌ प्रदन पैदा होता है, जिसका कोई भी समुचित उत्तर नही वन 
सकता । इस तरह तो दसवे भ्रघ्यायके प्रथम छह सूत्र भी निरंथक ही ठहरते हः 
क्योकि उनका सव विपय उक्त ३२ इलोकोके प्रारम्भके & व्लोकोमें ्रागया है-- 
उन्हे मी सूत्रकारकी ढ्रति न कहना चाहिये था । श्रत टिप्पणक।रका उक्त तकं 
नि सार है--उससे उसका भ्रभीष्ट सिद्ध नही हौ सकता, ्र्थात उक्त दिगम्बर 
सूत्र पर कोड श्रापत्ति नही श्रा सकती । प्रत्युत इसके, उसका सूत्रपाठ उसी के 
हाथो वहत कदं स्रापत्तिका विपय वन जात्ता हे । 

(६) इम सटिप्प॒ प्रतिके कुं सूत्रोमे थोडासा पाठभेद भी उपलब्ध होता 
है--जसे कि तृतीय ्रव्यायके १०वे सूतके शुरूमे (तत्रः शव्द नही है वह दिग- 
म्बर सूव्रपाठकौ तरह (भरतदेमवतहरिविदेहः से ही प्रारम्भ होता है। श्रीर 
छठे प्नव्यायके च्छे (दि० भवे मूत्रका प्रारम्भ) इइन्दियकपायत्रतक्रियाः) पदसे 
किया गयाद्ै, जमे कि दिगम्बर सूत्रपाठमे पाया जाता है श्रौर सिद्धसेन तथा 
हरिभद्रकी कृनियोमे भी जिसे भाष्यमान्य सूत्रपाठ्के स्पम माना गयारहै, परन्तु 
वगान एचयादिक सोसाइटीके उक्त सस्करणमे उसके स्थानपर श्व्रतकपाये- 
न्द्रियक्रिया.! पाठ दियारा दै ग्रीर परमुखलालजीनें भी श्रपने भ्रनुवादमे उसरी 
फो स्वीकार किया दै, जिसका कारण इस सूवके भाष्यमें चत्रतः पाठका प्रथम 
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होना जान पडता है श्रौर इसलिये जो बादमे भाष्यके व्याख्याक्रमानुसार सूत्रके 
सुधारको सूचित करता है । । 
(७) दिगम्बर सम्प्रदायमे जो सूत्र उवेताम्बरीय मान्यताकी ग्रपेक्षा कमती- 
वढती रूपमेँ माने जाते हैँ म्रथवा माने ही नही जाते उनका उल्नेख करते हुए 
टिप्पणमे कही-कही अ्रपरब्दोका प्रयोग भी किया गया है । ग्रथ्‌ प्राचीन दिग- 
म्न राचार्योको पाखडी' तथा (्जडइबुद्धि" तक कहा गया है । यथा-- 
ननु-बद्योत्तर-का पिष्ठ-महाशुकर-सदखारेषु नेदरोयत्तिरिति परवादि- 
मतमेतावतेव सत्याभिमतमिति कश्चिन्मा च याकिल पाखडिन. रवक्पो- 
लक्रल्पितवुद्धयेव षोडश कल्पान्प्राहुः, नोचेहशाष्टप॑चषोडशविकल्पा ह्येव 
खष्टं सूच्रकायोऽसूत्रयिष्यद्यथाखंडनीयो निन्वः 1" 
"केचिज्नडा" श्रहाणामेकंः इव्याटि मूह्नसूद्रान्यपि न मन्यन्ते चन्द्रा 
करदीनां मिथः स्थितिमेगेस्तोस्यपि न पश्यन्ति ।" 
द्ससे भी श्रधिक शअ्रपराब्दोका जो प्रयोग किया मया रह उसका परिचय 
पाठकोक्ो श्रागे चलकर मालूम होगा । 
(८) दसवे श्रध्यायकै अ्रन्तमे जो पुष्पिका (ग्रन्तिम सन्धि) दी हँ वहे इस 
प्रकार है-- 
इति तव्वा्थीधिगमेऽदसचनसंमरहे सोच्प्ररूपणाध्यायो- दशम. । 
ग्र०२२५ पयंतसारितः । समाप्त चैतदुमास्वातिवाचकस्य प्रकरणप चश्ती 
कतु : कृतिस्तन्तवार्थाधिगमम्रकस्णं 1 


इसमे मूल तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी श्रा्यन्तकारिकाग्रो सहित ग्रथसषख्या २२५ 
इलोकपरिमाण दी है ग्रौर उसके रचयिता उमास्वातिको र्वेताम्बरीय मान्यता- 
नुसार पाँचसौ प्रकरणोका श्रथवा श्रकरणपचगती' का कर्ता सूचित किया है, 
जिनमे से अथवा जिसका एक प्रकरण यह 'तत््वार्थाविगमसूत्र' है । 

(€) उक्त पृष्पिकाके ्रनन्तर & पद्य द्यि है, जौ टिप्पणकारकी खुदकी 
कनि है । उन्मेस प्रथम सात पद्य दुर्वादापहारके रूपमे हैँ ग्रौर गेप दो पद्य ग्रतिम 
मगल तथा रिप्पणकारके नामसूचनको लिये हृए है । इन पिद्धले पद्योके प्रत्येक 
चरणके दुसरे श्रक्षरको क्रमञञ मिलाकर .रखनेसे ““रत्नसिहो जिन वदेः, एेसा 
वाक्य उपलब्ध होता है, भ्रौर इसीको टिप्पणमँ ““इव्यन्तिमिगाथाद्रयरहस्यं? 
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` पदके द्वारा पिछले दोनो गाया -पद्योका रहस्य सूचित कियाहै। वे दोनो पद्य 
इस प्रकार ह 


9 2 
सुरनरनिकरनिषेव्यो । सूनपयोदप्रमारुचिरदेह 
धीसिधुजिनराजो । महोदयं दिशति न कियद्‌ म्यः ॥८॥ 
वृजिनोपतापहारी । सनंदिमच्चिचचकोर चंद्राप्मा । 


भावं भविनां तन्वन्मुदे न संजायते केषां 11६1}& 

इसमे स्प है कि यह्‌ रिप्पण !रत्नर्सिह' नामके किसी उवेताम्बराचायंका 
वनाया हरा है 1 उवेताम्वरसम्प्रदायमे "रत्नसिह' नामके अ्रनेक सूरि-प्राचायं हो 
गये है, परन्तु उनमेसे इस टिप्पणके रचयिता कौन हैँ, इसका ठीक पता मालूम 
नही दौ सका, व्योक्रि जंनग्रथावली' ग्रौर जंनसाहिव्यनो सक्षिप्त इतिहासः 
जैमे ग्रथोमे किसी भी रत्नसिहके नामके साथ इस टिप्परं ग्रन्थका कोई उल्लेख 
नदी दै । श्रौर इसके लिये इनके समय-सम्बन्धमे यद्यपि स्रभी निरिचत रूपे 
कुं भी नही कहा जा सकता, फिरमभी इतना तो स्पष्टहैकिये विक्रमकी 
१२ वी-१३ वी गताब्दरीके विदान्‌ ्राचायं हेमचन्त्रके वाद हुए है, क्योकि इन्टोने 
श्रपने एक रिप्परामे हैमचन्द्रके कोपका प्रमारा “इति टैम > वाक्यके साथ दिया 
दै । साथदही, यह्‌ भीस्पष्टही दै क्रि इनमे साम्प्रदायिक-कट्टरता वहत वदी- 
चटी थी श्रीर्‌ वहु सस्यता तथा च्एिताको भी उल्लघ गई थी, जिसका कुं 
श्रनुभव पाठकोको श्रगले परिचयसन प्राप्त हौ सकेगा । 

१०) उक्त दोनो पद्योके पूर्वमे जो ७ पद्य दयि हैँ ग्रौर जिनके अन्तम 
“इति दर्वादापहार ˆ निखा है उनपर टिप्पणकारकी स्वौपन्न टिप्पणी भी 
है । यहो उनका क्रम टिप्पणी-सहित कधं परिचय कराया जाता हैः-- 

परागेवेतदद क्तिणएभपणगणादास्यमानमिव मघवा । 
त्रात समृलचूलं स॒ माप्यकारक्विरं जीयात्‌ 11९ 
टिप्प<--“्ट्तिणि सरलाद्राराविति दैम† शरदात्तणा असरलाः 


क म~ ~~~ =-= 


+ इन दोनो पद्ोके ग्रन्तमे शश्रेयोऽस्तु” एसा भ्राजीवकिय दिया हृप्रा ट्‌ । 
{ "दलिगो सरलोदारौ" यह पाठ श्रमरकोलका है, उमे “इति हैम › लिखकर 


दमचन्द्राचार्यके कोपका प्रकट करना टिप्पाकारकी विचित्र नीतिको मूचित 
करता ह। 


------ 
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स्ववचनस्यैव पक्तपातमलिना इति यावत्त एव भपणाः कुकु रास्तेषां 
गणरादास्यमानं प्रहिष्यमानं स्वायत्तीकरिष्यमाणमित्नि यावत्तथाभूत- 
मिवेतत्तत्त्वाथशास्र प्रागेव पूवमेव मत्वा ज्ञाता येनेति शेषः सद 
मूलचूल्ाभ्यामिति समृलचूलं वातं रक्तित स करिचदू माष्यकारो भाष्यकर्ती 
चिर दीघं जीयाजय गमस्यादिव्याशीवं चोस्माकं लेखकानां निम॑लग्र॑थरक्त- 
काय प्रा्वचनचौरिकायामशक्यायेति | 
मावाथै--जिसने इस ततत्वाथंशास्त्रको श्रपने ही वचनके पक्षपातसे मलिन 
अनुदार कृत्तोके समूहो-ढारा ्रहीष्यमान-जंसा जानकर--यह देखकर कि एसी 
कत्ता -प्रकृतिके विद्रान्‌ लोग इसे श्रपना ग्रथवा श्रपने सम्ध्रदायका बनाने वाले 
हँ--पहले ही इस शास्वरकी मूल-चल-सहित रक्षा की है--इसे ज्योका त्यौ 
उ्वेताम्बर-सम्प्रदायके उमास्वातिकी कृतिरूप मे ही कायम रक्खा है--वह्‌ 
भाष्यकार ( जिसका नाम मालुम नही ) चिरजीव होवे--चिरकाल तक 
जयको प्राप्त होवे--एेसा हम टिप्पणकार-जैसे लेखकोका उस निमंल ग्रन्थके 
-रक्षक तथा प्राचीन-वचनोकी चौरीमे ग्रसमथंके प्रति श्रारीर्वाद है । 
पूर्वाचाय॑कृतेरपि कविचौर किंचिदात्मसाच्करत्वा । 
ठ्याख्यानयति नवीनं न तत्समः कश्चिदपि पिश्ुनः ।२॥ 
रिप्प०्- रथ ये केचन दुरात्मानः सूत्रवचनचौरा स्वमनीषया 








# क्योकि टिप्पणकारने भाष्यकारका नाम न देकर उसके लिये भस 
करिचत्‌' ८ वह्‌ कोई ) शब्दोका प्रयोग किया है, जवकि मूलसूत्रकारका नाम 
उमास्वाति करई स्थानो पर स्पषएटरूपसे दिया है, इससे साफ ध्वनित होता कि 
रिप्पणकारको भाष्यकारका नाम मालूम नही था ग्रौर वह उसे मूलसूत्रकारसे 
भिन्न समता था । भाष्यकारका ननिमंलग्रन्थरक्षकाय' विशेपणके साथ 
“प्रागवचनचौरिकायामशक्याय' विशेषण मी इसी बातको सूचित करताहै। 
इसके “प्राग्वचन" का वाच्य तच्वाथंसूत्र जान पडता है, भाष्यकारने उसे चुराकर 
अपना नही बनाया--वह अ्रपनी मनपरिणतिके कारण एसा करनेके लिये 
अ्रसम्थं था--यही श्राशय यर्हाँ व्यक्त किया गया है 1 अन्यथा, उमास्वातिके 
लिये इस विरोपणकी कोई जरूरत नही थी श्रौर न कोई सगति ही ठीक वैठती है। 


५. 
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यथाम्थानं यथेप्ितपार्रक्ेप प्रदश्ये स्वपरहितापगमं कथंचित्‌ कुर्वन्ति 
तदाक्य-शुश्रूषापरिहारायेदुच्यते- पूर्वाचार्क्रतेरपी्यादि । ततः परं 
वादविद्वलानां सद्रकटव चोप्यमन्यमानानां वाक्याच्ंशयेभ्यः सुज्ञेभ्यो 

निरीहतया सिद्धांतेतरशास्त्रस्मयापनोदकमेव ब्र सः 1" 

भावार्थ--सूत्रवचनोको चुरानेवाले जौ कोई दुरात्मा अ्रपनी बुद्धिसे यथा- 
स्थान यथेच्छं पारप्रक्नेपको दिखलाकर कथचित्‌ भ्रपने तथा दूसरोके हितका लोप 
करते ह उनके वाक्योके मुननेका निपेघ करनेके लिये “पूर्वा चार्यकृतेरपीव्यादिः 
पद्य कटा जाता है, जिसका श्राराय यह है कि “जो कविचोर पूर्वाचार्यकी कृतिमेसे 
कुं भी ग्रपनाकर { चुराकर ) उसे नवीनरूपमे व्याख्यान करता दै- नवीन 
प्रगट करला है--उसके समान दूसरा कोई भी नीच श्रथवा धृतं नही है ।' 

इसके वाद जो सुधीजन वाद-विदह्लो तथा सटक्ताके वचनको भी न मानने- 
वालोके कथनसे सगयमे पडे हृए है उन्हे लक्ष्य करके सिद्धान्ते भिन्न नास्व- 
स्मयको दूर करनेके लिये कहते दहै-- 

सुज्ञाः शुत निरीहश्चेदाहो परगदीतमेवेद | 
सति जिनसमयसमुद्रे तदेकटेशेन किमनेन ॥।३॥ 

टिप्प०--“श्यरुत मोः कतिचिद्विज्ञाश्चेाहा यदयुतेद तन्तवाथभ्रकरणं 
परग्रहयीतं पयोपात्तं परनिर्मिंतमेवेति यावदिति भवतः संशेरते कि जात- 
मेतावता वयं स्वस्मिन्नेव कृतादरा न वर्तीमदै लघीयः सरसीव; 
यस्माददययापि जिनेन्द्रोक्तगोपांगाद्यागमसमुद्रा गजतीति हेतोः तठेक- 
देशनानेन कि ? न रकिचिदिव्यथः) इदृश्लानि भूयांस्येव प्रकरणानि संति 
केषु करेषु रिरिसां करिष्याम इति 1” 

भावा्वं--भो. कतिपय विद्धानो । सुनो, यद्यपि यह तत्त्वाथ॑प्रकरण 
परगरहीत है-दइयरोके हारा ्रपनाया गया है-परनिमित ही ठै, यहां तक 
श्राप स्यकरतेदहै, परन्तु एसा होनैसे ही क्या होगया " हम तो एकमात्र 
दमी प्रादरस्प नही वतं रे है, दछधोटे तालावकी तरह ! क्योकि श्राजमभी 
जिनेन्रोक्तं अ्रगोपागादि अ्रागमसमृद्र गजं रहे ह, उस कारणा उस ममुद्रके एक 
देदास्प इन प्रकरगमे--उसके जाने रहनेये-क्या नतीजा है ? कद्ध भी नही । 
दम प्रकारके वहूतमे प्रकरण विद्यमान है, हम किन किनमे रमनेकी इच्छा करेगे 7 


तन्त्वा्थाधिगमसृत्रकी एक सरिप्पण प्रति १२१ 





परमेतावतुरैः करव्यं णुत वच्मि सविवेकः । ` 
शद्धो योस्य विधाता स दृष्णीयो न केनापि] ४] 
टिप्प०--“"एवं चाक्रण्यं वाचको ह्य्‌ मास्वातिर्दिंगम्बरो निहव इति 
केचिन्मावदन्नदः शिक्ञाथं 'परमेतावचतुरैरितिः पयं च महै--शद्धः सत्य 
प्रथम इति यावद्यः कोप्यस्य प्रथस्य निमाीतासतु केनापि प्रकारेण न 
निदनीय एतावच्चतुरैर्विधेयमिति । 
भावाथे--उपरकी बातको सुनकर वाचक उमास्वाति निर्चयसे दिगम्बर 
निह्नव है एसा कोई न कटै, इस बातकी शिक्षाके लिये हम "परमेतावच्चतुरैःः 
दत्यादि पद्य कहते है, जिसका यह भ्रागय है कि “चतुरजनोको इतना कतव्य 
पालन जरूर करना चाहिये कि जिससे इस तत्त्वार्थरास्वका जो कोई शुद्ध 
विधाता--्रा्यनि्मता- है वह किसी प्रकारसे दूपणीय--निन्दनीय--न 
ठहर । 
यः कन्दङ्कन्दन।मा नामांतरितो निरुच्यते कैश्चित्‌ । 
्ञेयोऽन्य एव सोऽप्मात्स्पष्टप्नमास्वातिरिनि विदितात्‌।।५॥ 
रिष्प०-- “तर्हिं कुन्दङ्न्द एवैतस्परथमकर्तेति सशयापोहाय स्पष्टं 
ज्ञापयासः धयः कुन्दकुन्द नामेत्यादि" । च्य च परतीर्थिकेः कुन्डक्कुन्ट इडा- 
चायः पद्यनदौ उमास्वातिरिव्यादिनासांतासयणि कल्पायेत्वा पश्यते सा- 
ऽस्मास्रकरणकतु रुमास्वातिरिव्येव प्रसिद्धनास्नः सकाशादन्य एव जेयः 
किं पुनः पुनवैदयामः 
भावा्थ--तव कुन्दङरुन्द ही ईस तत्वार्थशास्तके प्रथम कर्ता हैः इस 
सशयको दूर करनेके लिये हम य कुन्दनामेत्यादि' पद्यके टारा स्पष्ट बतलते हँ 
कि-पर तीधथिको (!)के द्वारा जो कुन्दकुन्दको कुन्दकुन्द, इडाचायं (?) प्मनन्दी 
उमास्वाति ® इत्यादि नामान्तयेकी कल्पना करके उमास्वाति कहा जाता है 





® जहां तक मे दिगम्बर जैनसाहित्यका परिचय है उसमे कुन्द 
कुन्दाचार्य॑का दूसरा नाम उमास्वाति है एसा कही भी उपलब्ध नही होता । 
कुन्दकुन्दके जो पाच नाम कटै जाते हैँ उन्म मूल नाम पद्मनन्दी तथा प्रसिद्ध 
नाम कुन्दकुन्दको छोडकर दोष तीन नाम एलाचायय, वक्रग्रीव ्रौर गृढपिच्छाचा्यं 
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न 





वह हमारे इस प्रकरणकर्ता से, जिसका स्पष्ट “उमास्वाति" ही प्रसिद्ध नाम 
है, भिन्न ही दै, इस वातको हम वार-बार क्या बतलावेँ 

ए्वेतांवरसिदानां सहजं राजाधिराजविदयानां । 

निहवनिर्भितशास्त्राप्रहः कथेकारमपि न स्यात्‌ ॥ ६॥ 

टिप्य०-- नन्वत्र कुनोललभ्यरते यतपाठातस्सूत्रासि दिगंवरैरेव प्रचि 

प्रानि ? परेतु वद्यति यद्स्म्दुचरद्धैरचितमेतसपराप्य सम्यमिति ज्ञात्वा 
श्वेतांवराः स्वैरं कतिचि्सूत्राणि तिरो्धवन्‌ कतिचिच प्राक्तिपन्निति भ्रम- 
मेदां श्छवेतांबरसिहानामिव्यादिः व्र स. । कोऽर्थः श्वेतांवरसिहाः स्वय- 
सव्यं तोहंडप्रंथग्रंयनग्रमूष्णवः परनिरमिंतशास्त्रं तिरस्करण-प्रत्तेपादियिने 
कदराचिदप्यात्मसाद्विदघीरन । यतः (तस्करा एव जायते परवस्त्वात्मसा- 
त्कराः, निर्विरोपेण पश्यंति स्वमपि स्वं महाशयाः ।' 


भावार्थ--यदहं पर यदि कोई कटे कि धयह्‌ वात कंसे उपलब्ध होतीटहै कि 
जो पाठातरित सूत्र हवे दिगम्बरोने ही प्रक्षिप्त किहं क्योकि दिगम्बर तो 
कहते हुँ कि हमारे वृद्धो-दारारचित इस तत््वार्थ॑सूव्रको पाकर ्रौर उसे समीचीन 
जानकर इवेताम्दरोने स्वेच्छाचारपूवेक कु सूत्रोको तो तिरस्कृत कर दिया 
ग्रौर कुछ नये सूत्रोको प्रक्षिप्त कर दिया--म्रपनी ग्रोरसे मिला दिया दहै" । इस 
श्रमक्रो दूर करनेके लिये हम (वेताम्बरसिहाना' इत्थादि पद्य कहते है, जिसका 
ग्रभिप्राय यह्‌ है कि--उवेताम्वरसिहोके, जो कि स्वभावसे ही विदाग्रोके राजा- 
धिराज है ग्रौर स्वय भ्रत्यन्त उदहुड ग्रन्थोके रचनेमे समेथं हँ, निह्लव-निमित- 
शस्त्रोका ग्रहण किसी प्रकार मी नही हाता हैते परनिर्मित शास्त्रोको तिर 
स्करण॒ श्रौर प्रक्षेपादिके हारा कदाचित्‌ भी श्रपने नही वनाते ह । क्योकि जो 
दूमरेकी वस्तुको ग्रपनाते ह--प्रपनी वनाते हवे चोर होते है, महान्‌ भ्रागयके 
धारक तो अपने वनको भी निविशेपशूपसे श्रवलोकन करते दह--उसमे 
्रपनायतका (निजत्वका) भाव नही रखते । 


----- ------~ 





है । तया कुन्दज्न्द प्रीर उमास्वातिकी भिन्नताके वहत स्पष्ट उल्लेख पाये जते 
टै । श्रत इस नामका दिया जाना शआरान्तिमूलक दै 
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पाठांतरमुपजीग्य भ्रमंति केचिद्‌ धरृथैव संतोऽपि । 
सर्वेपामपि तेषामतः पर श्रांतिविगमोऽस्तु ॥ ५॥ 
रिप्प० -अतः सवरहस्यकोविद्‌ा अमृतरसे कल्पनाविषपूरं न्यस्य- 
सान दृरतस्त्यक्ल्वा जिनसमयाणंवादसाररसिका उमास्वातिमपि स्वती- 
धिक इति स्मरंतोऽनतसंसारपाशं पतिष्यद्‌भिर्विंशदमपि कलुषीकतुःका्ै 
सह्‌ निहवेः संग माकुवेन्निति । 
भावार्थ-- कुं सत पुरूप भी पाठान्तरका उपयोग करके-उसे व्यवहारमे 
लाकर-त्रृथा ही भ्रमते है, उन सवकौ भ्रान्तिका इसके वादसे विनाश होवे । 
ग्रत. जो सवै रहस्यको जाननेवाले है ग्रौर जिनागमसमद्रके भ्रनुसरण-रसिक 
रै वे श्रमृतरसमें न्यस्यमान कल्पना-विपपूरको दूरसे ही व्याग कर, उमास्वातिको 
भी स्वतीधिक स्मरण करते हुए्‌, श्रनन्त संसारके जालमे पडनेवाले उन 
निह्ववोके साथ सगति न करे--कोई सम्पकं न रक्खे--जो विडदको भी कलूृपित 
केरना चाहते हैं । 

११) उक्त ७ पद्यो भ्रौर उनकी टिप्पणीमे टिप्पणकारने श्रपने साम्प्रदायिकः 
कटुरतासे परिपू हृदयका जो प्रदशंन किया है--स्वसम्प्रदायके भ्राचार्योको“सिह' 
तथा 'विद्याग्रोके राजाधिराज श्रौर दूसरे सम्प्रदायवालोको कुत्ते" तथा दुरात्मा" 
-चतलाया है, श्रपने दिगम्बर भादयोको 'परतीधथिक' भ्र्थात्‌ भऽमहावीरके तीर्थको 
न माननेवाले भ्रन्यमती लिखा है श्रौर साथ ही श्रपने उवेताम्बर भाइयोको यह्‌ 


ग्रादेदा दिया है कि वे दिगम्बरोकी सगति न करे भ्र्थात्‌ उनसे कोई प्रकारक। सम्पक 
न रक्खै--उस सबकी प्रालोचनाका यहो कोई म्रवसर नही हैग्रौर न यह्‌ वतलानं 


कीरही जरूरत है कि उवेताम्बरसिहोने कौन कौन दिगम्बर ग्रथोका श्रपह्रण किया 
है श्रौर किन किन ग्रथोको श्रादरके साथ ग्रहण करके प्रपने ्रपने प्रन्थोमे उनका 
उपयोग किया है, उल्लेख किया है ग्रौर उन्हे प्रमाणमे उपस्थित कियाद । जौ 
लोग परीक्षात्मक, अ्रालोचनात्मक एव तुलनात्मक साहित्यको बरावर प्ते रहते 
है उनसे ये बाते छिपी नही है । हाँ, इतना जरूर कहना होगा कि यह सवरएेसे 
कलुषितहूदय लेखकोकी लेखनी श्रथवा सम्प्रदायिक कटुरताके गहरे रगमे रभे 
हए कषायाभिभूत साधुश्रोकी कत तका ही परिणाम है- नतीजा है--जौ ग्रसे 
एक ही पिताकी सतानरूप भादयो-भाइयोमे--दिगम्बरो-दवेताम्बरोमे--परस्पर 
मनमुटाव चला जाता है श्रौर पारस्परिक कलहं तथा विसवाद शान्त होनेमे नही 
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ग्राता 1 दोनो एकं दूसरेपर कीचड उचालते हैँ मौर विवेकको प्राप्त +नही होते 1! 
वास्तवमे दोनो-ही बहुधा अ्रनेकान्तकी ओर पीठ व्यि हुए है रौर उस समीचीन- 
इषटि--प्रनेकान्तदृष्टि--को युलाए हुए है जो जैनशासनकी जान तथा प्राण है ग्रौर 
जिससे श्रवलोकन करनेपर विरोध ठहर नही सकता-मनमुटाव कायम नही रह 
सकता । यदि एेसे लेखकोको भ्रनेकान्तदष्ट प्राप्त होती श्रौर वे जैन-नीतिका श्रनु- 

-सरण करते होते तो कदापि इस प्रकारके विपवीज न वोते । खेद रहै किदोनोही 
सम्प्रदायोमे एेसे विषवीज वोनेवाले तथा टे प-कषायकी भ्रग्निको भडकानेवाले होते 
रहै है, जिसका कटुक परिणाम ग्राजकौ सन्तानको भ्रुगतना पड रहा है 11 रतः 
वतंमान वीरसन्तानको चाह्वय कि वहं इस प्रकारकी द्ेषमूलक तहरीरो- पुरानी 
श्रथवा श्राधूनिक लिखावटो-पर कोई ध्यान न देवे श्रौर न एसे जैननीतिविरुद 
ग्रादेशोपर कोई भ्रमल ही करे 1 उसे श्रनैक।न्तृष्टिको ्रपनाकर भ्रपने हृदयको 
उदार तथा विशाल वनाना चाहिए उसमे विवेकको जाग्रत करके साम्प्रदायिक 
मोहको दूर भगाना चाहिए ग्रौर एक सम्प्रदायवालोको दूसरे सम्प्रदायके साहित्यका 
प्रमपूर्वक तुलनात्मक दृष्टस श्रव्ययन करना चाहिये, जिससे परस्परके गरण-दोष 
मालुम होकर सत्यके ग्रहणकी ग्रोर प्रवृत्ति होसके, दृष्टिविवेककी उपलब्धि होसके 
श्रीर साम्प्रदायिक सस्कारोके वल कोर्ट भी एकागी श्रथवा एेकान्तिकि निखेय न 
किया जासके, फलत हम एक दूसरेकी भुलो अथवा त्ुटियोको प्रेमपूरवेक प्रकट 
कर सके, श्रौर इम तरह परस्परके वैर-पिरोधको समूल नाड करनेमे समथ 
टौसकं । एेमा करनेपर ही हम ग्रपनेको वीरसतान कहने ग्रौर जँनशासनके 
म्रनुयायी वतलानेके श्रधिकारी हो सकेगे। साथ ही, उस उपहासको मिट 
सकेगे जो श्रनेकान्तको अ्रपना सिद्धन्त वनाकर उसके विरुद्ध श्राचैर्ण करनेके 
कारण लोकमे हमारा हो रहा दै । 





११ 
श्वे ° तत्वाथ॑सूत्र ओर उसके भाष्यकी जोष 


--<>्भ््ड- 


जनसमाजमे उमास्वाति प्रथवा उमास्वामीकी कतिरूपसे जिस तत्त्वार्थसूत्रकी 
प्रसिद्धि है उसके मख्य दो पाठ पाये जाते है--एक दिगम्बर श्रौर दूसरा दवेता- 
म्बर । दिगम्बर सूत्रपाठको सवर्थिसिद्धि -मान्य सूत्रपाठ बतलाया जातादहै, जो 
दिगम्बरसमाजमे सर्वत्र एकरूपसे प्रचलित है, ग्रौर इवेताम्बर सूत्रपाठको भाष्य- 
मान्य सूत्रपाठ कहा जाता है, जो इवेताम्बर समाजमे प्राय करके प्रचलित है, 
परन्तु कदी कही उसमे ्रच्छा उल्लेखनीय भेद भी पाया जाता है & । भाष्यकी 
वावत इवे० समाजका दावा है कि वह्‌ स्वोपन्ञ' है-- स्वय सूत्रकारका ही रचा 
हु्रादहै । साथदही यहभीदावादहै किं मूल सूत्र श्रौर उसका भाष्यये दोनो 
वित्कुल उवेताम्बरश्रुतके श्रनुकूल दहै--उवेताम्बर अ्रागमौके भ्राधार पर ही इनका 
निर्माण हुम्रा है, भ्रौर इसलिये सूत्रकार उमास्वाति उवेताम्बर-परम्पराके थे { । 





% देखो, 'तत््वार्थाधिगमसूत्रकी एक सटिप्पण॒ प्रति नामका लेख, (न ०१०) 
जो पहले भ्रनेकान्त वषं ३ किरण १ (वीरशासनाद्धु) मेँ प्रकादित हुप्रा था, तथा 
प °सुखलालजीके तत्त्वाथं-सूत्र-विवेचनकी प्रस्तावनाका प्रष्ठ ८४-८५ । 

† दवे° समाजके श्रसाधारण विद्वान्‌ प० सुखलालजी श्रपने तत्त्वार्थं सुत्रके 
लेसर्कय वक्तव्यमे लिखते है --““उमास्वाति उवेताम्बर-परम्पराके थे ग्रौर उनका 


सभाष्य तत्त्वाथ॑सूत्र सचेलपक्षकै श्रुतके श्राघार पर ही वना है 1" 
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५.---~---~---~ ~~~ 


दावेकी ये दोनो वाते कहूँ तक ठीक है---मूलसूुत्र, उसके भाप्य प्रर दवेताम्बरीय 
त्रागमो परसे इनका पूरी तौर पर समर्थन होता हैयाकि नही, इसन विपयकी 
जाचको पाठकरोके सामने उपस्थित करना टी इस लेखका मख्य विषय है ] 








घरूत्र ओर माष्य-विरोधं 


सूत्र ग्रौर माप्य जव दोनो एक टी ञ्राचा्वंकौ कृति हो तव उनमे परस्पर 
ग्रसन्ति, अ्र्थमेद, मतमेदं अ्रयवा किसी प्रकारका विरोधनं होना चाहिये । श्रौर 
यदि उनमें क्षर एसी च्रसगति, मेद, अ्रथवा विरोघ पाया जाता तो कहना 
चाहिए कि वे दोनो एक ही ्राचार्यकी कृति नही ह--उनका कर्ता भिन्न भिन्न 
है--च्रौर इसलिये सूत्र का वहं भाप्य स्वोपन्न' नही कहला सकता । इवेताम्बरोके 
तत्त्वार्थाधिममनूत्र ओ्रौर उसके भाप्यमे एसी अ्रसगति मेद अथवा विरोघ पाया 
जाता है, जसा कि नीचके कु नमूनोसे प्रकट है -- 

(१) व्वेताम्वरीय सूत्रपाठमे प्रथम त्रव्यायका २३ र्वा सूत्रनिम्न प्रकार है-- 

यथोक्तनिमित्तः पडविकल्पः शेषाणाम्‌ । . 

इसमे श्रवधिनानके द्वितीय भेदका नाम "यथोक्तनिमित्त ° दिया है ्रौर्‌ भाष्य 
मे धयथोक्तनिमित्त क्षयोपमनिमित्त इत्यर्थं ` एेसा निखकर 'यथोक्तनिमित्त 
का र्थं (लयोपरामनिमिन्तः बतलाया दहै, परन्तु "यथोक्तः का स्थं 'शलयोपञमः 
किसी तरह भी नदी वनता । “योक्त का सवैमाधारण श्र्थं होता टै--जेसा 
कि कटा गयाः, परन्तु पुत्रवती किसी भी सूत्रम शक्लयोपदामनिमित्तः नाममे स्रवधि- 
जानके भेदका कोई उल्लेखे नदी है श्रौर न कही शक्षयोपनम' गव्दकां ही प्रयोग 
प्राया है, जिमने चवथोक्त' कै साध उनकी अ्रनुवृत्ति लगाई जा सकती । एसी 
हालत्तमे शयो पयमनिमित्त' के ग्र्थमे 'यथोक्तनिमित्तःका प्रयोग सूरस्लदर्भके 
साथ स्रनगते जान पडता है । इमके सिवाय, "द्विविधोऽवयिः छम २े सूत्रके 
माप्यमे निखा ह---"भवप्रल्यय क्नेयोपजमनिमित्तञ्च' मरौर इसके दारा अ्रववि- 
लानकेः दो मेदोके नाम क्रम “भवप्रत्ययः श्रौर 'लयोपद्लमनिमित्त' कवतलये है) 
ररव नृत्र भवप्रव्यया नारकदेवानाम्‌) मं त्रवधिजानके प्रधम भेदका वगत 
जव भाप्वनिदिष्ट नामके नाय कियागयादहै तव र्ये सूत्रमे उनके द्ितीय 
अटक वानि भी भाप्यनिदिष्र नामके सवि होना चाहिये था ज्रौर्‌ तव॒ उप्त 


~+ 
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सूत्रका रूप होता--““क्योपशसनिमित्तः षडविकल्पः शोपाणाम्‌?, जसा 
किं दिगम्बर सम्प्रदायमे मान्य है । परन्तु एेसा नही दहै, श्रत उक्त सूत्र प्रौर 
भाष्यकी अ्रसगति स्पष्ट है रौर इसलिये यह्‌ कहना होगा कि या तौ यथोक्त- 
निमित्त ' पदका प्रयोग ही गलतदहै रौर या इसका जो त्रथं (लयोपवगमनिमित्त' 
दिया है वह गलत है तथा २१वे सूत्रके माष्यमे 'यथोक्तनिमित्त' नामको न 
देकर उसके स्थानपर शक्षयोपमनिमित्त' नामका देना मी गलतदहै । दोनो ही 
प्रकारसे सूत्र ग्रौर भाष्यकी पारस्परिक ्रसगतिमे कोई अ्नन्तर मालूम नही होता 

(२) खे ° सूव्रपाठके छठे त्नव्यायका छठा रूर है-- 

““इन्दरियकपायाऽत्रतक्रिया" प॑चचलुःपंचपंचरविश्ततिसंख्याः पूर्वस्य 
सेदाः 1 

दिगम्बर सूत्रपाठमे इसीको न० ५ पर दियाहै। यह्‌ सूत्र व्वेतास्राचा्यं 
हरिभद्रकी टीका ्रौर सिद्धसेनगणीकी टीकामे भी उसी प्रकारसे दिया ह्राद) 
रवेताम्बरोकी उस पुरानी सरिप्पर प्रतिमे भी इसका यही रूप है जिसका प्रधम 
परिचय ग्रनेकान्तके तृतीय वपंकी प्रथम किरणमे प्रकाजित हरा है । इस प्रामा- 
शिक सूतव्रपाठके भ्रनुसार याष्यमे पहले इन्द्ियका, तदनन्तर कपायका प्रौर फिर 
ग्रव्रतका व्याख्यान होना चाहिये था, परन्तु एसा न होकर पहले श्रत्रत' का 
रौर भ्रत्रतवाले तृतीय स्थानपर इद्दियका व्याख्यान पाया जाता है । यह्‌ 
भाष्यपद्धतिको देखते हुए सूत्रक्रमोल्लघन नामकी एक त्रसगति है, जिसे मिद्ध- 
सेनगरीने श्नन्य प्रकारसे दूर करनेका प्रयत कियाहै, जैसा कि प० नुखलालजी- 
के उक्त तत्त्वाथंसूत्रकी सूत्रपाठसे सम्बन्ध रखनेवाली निम्न टिप्पणी (१० १३२)- 
से भी पाया जाता है -- 

“भसिद्धसेनको सूत्र ग्रौर भाष्यकी यद ्रसंगति मालूम हुई है ग्रौर उन्होने 
इसको दुर करनेकी कोरि भीकी दै 1" 

परन्तु जान पडता है प० सुखलालजीको सिद्धसेनका वह प्रयत्न उचित 
नही जंचा, श्रौर इसलिये उन्होने मूलसूत्रमे उस सुधारको इट कियादै जो उसे 
भाष्यके श्रनुरूप रूप देकर व्रतकषायेन्दियक्रिया” पदसे भ्रारम्म होनेवाला 
वनाता है 1 इस तरह पर यद्यपि सूत्र ग्रौर भाष्यकी उक्त श्रसंगतिको कही कटी 
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पर सुधारा गया है, परन्तु सुघारका यह्‌ कायं वादकी कृति होनेसे यह नही 
कहा जा सकता कि सूत्र ग्रौर माष्यमें उक्त श्रसगति नही थी । 

यपर मे इतना ओर भी वतला देना चाहता हँ कि ्वेताम्बरीय श्रागमादि 
पुरातनग्रन्थोमे भी साम्प्रायिकं त्राञ्चवके मेदका निर्देडा इन्द्रिय, कषाय, अ्रव्रत 
योग अर क्रिया इस सूत्रनिदिषट क्रमसे पाया जाता दै; जँस्ताकि उपाध्याय मुनि 
श्रीघ्रात्मारामजी द्वारा 'तत््वाथसूत्र-जंनागमसमन्वय'मे उद्धृत स्थानागसूत्र श्रौर 
नवतत्तवप्रकरणके निम्न वाक्योसे प्रकट टै -- 

“५ पंचिदिया पण्णत्ता `ˆ“ चत्तारिकसाया पसख्एन्ता `` ` पंचश्रविरय 

पर्ण॒त्ता “` प॑चवीसा किरिया पख्णत्ता ˆ“ 1 
--स्थानाग स्थान २, उदेश्य १ सू० ६० (?) 
८५ इद्वियकसायञ्मव्वयजोगा पच चड पंच तिनि कमा |? 
किरियाञ्मो पणवीसं इमाच्रा ताश्रो श्ररुकमसो ॥” 
--नवतत्त्वप्रकरण 
इमसे उक्त सुधार वैसे भी समुचित प्रतीत नही होता, वह्‌ ग्रागमके विरूढ 
पडेगा । ग्रौर उस तरह एक श्र सगतिसे वचनेके चिये दूसरी अ्रसंगतिको श्रामन्तरित 
करना होगा । 
(3) चौथे स्रव्यायका चौथा सूत्र इस प्रकार दै-- 
““इन्द्र-सामानिक-त्ायस्िश-पारिपद्याऽऽव्मरक्त-लोकपाला-ऽनीक- 
प्रकीर्णकरा-ऽऽभियोम्य-करिल्वि पिकाश्चैकश 1 
इस सूत्रम पूर्वमूत्रके निवेशानुसार देवनिकायोमे देवोके दज भेदोका उल्लेख 
किया है । परन्तु भाष्यमे तद्यथा गब्दके साय उन भेदोको जो गिनाया ठै 
उमे दयके स्थानपर निम्न प्रकारमने ग्यारह भैददेदििदह-- 

"तयथा, इन्द्र: सामानिकाः वायर्स्िशाः पारिपदयाः आत्मरक्ञा- 
लोकपालाः शअनीकाधिपतयः श्रनीक्रानि प्रकीणकाः आखरामियोग्याः 
फिल्विपिकाश््चति । 

इम भाप्यमे श्रनीकायिपत्तय ' नामका जो मेद दियाहै वह्‌ सत्रसंगत नही 
है । इमी निद्धमेनगसी भी लिगते ह कि-- 
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“सूत्रे चानीकान्येवोपो त्तानि सूरि नानीकाधिपतयः, भाष्ये पुनस- 
पन्यस्ताः 1 
्र्ात्‌--सूत्रमे तो भ्राचार्यने अ्रनीकोका ही ग्रहण किया है, अनीकाधिप- 
तियोका नही । भाष्यमै उसका पून उपन्यास किया गया है । 
इससे सूत्र ग्रीर माष्रका जो चिरोव भ्राता है उससे इनकार नही किया 
जा सकता । सिद्धसेनगणीने इस विरोधका' कुं वरिमा्जन करनेके लिथे जो 
यह कल्पना की है कि “भाष्यकारने श्रनीको श्रौर अनीकाधिपतियोके एकत्वका 
विचार करके एेसा मष्य करदिया जान पडता है #"„ वह ठीक मालुम नही 
होती, क्योकि अनीको रौर अरनीकाधिपतियोकी एकताका वैसा विचार यदि 
भष्यकारके व्यानमे होता तो वहु भ्रनीको ओ्ौर अ्रनीकाभिपतियोके लिये श्रलग 
श्रलग पदोक्रा पयोग करके सख्यामेदको उद्यन्न न करता । माप्यमे तो दोनौका 
स्वरूप भी फिर म्रलग अ्रलग दिया गया है जो दोनौकी भिन्नताका द्योतन केरता 
है।योंतो देव श्रौर देवाधिपति (इन्द्र) यदि एक होतो फिर इन्द्र" का ग्रलग 
सेद करना भी व्पर्थं ठहूरता है, परन्तु दय मेदोमे इन्द्रकी अ्रलग गणना कीं रई 
है, इससे उक्त कल्पना ठीक मालूम नही हौती । सिदध सेन मी श्रपनी इस कल्पना 
पर ढ मालूम नही हते, उसीसे उन्दने प्रागे चलकर लिख दिया है--“श्रन्यथा 
वो दनसख्या भिद्य त--प्रथवा यदिरएेसा नही दैतो दङशकी सख्याका विरोघ 


म्राताहै । 


(४) स्वे० सूत्रपाठ्के चौथे स्रध्यायका २६ वां सूत्र निम्न प्रकारैः 
“'सारस्वतादिव्यवन्द्यरुएगलंतोयतुपिताव्यावाधमरुताऽरिश्रश्व 1 
इसमे लोक्रान्तिक देवोके सारस्वत, भ्रादित्य, वन्हि, भ्रूण, गर्दतोय, तुपित, 
अव्यावाघ, मरत प्रर श्रि, एसे नव मेद वतलाये हैः परन्तु भाष्यकारने पूर्वं 
सूतके भाष्यमे ग्रर इस सूच्रके भाष्यमे मौ लोकान्तिक रैवोके मेद आठदही 
चंतलाये ह मौर उन्हे पूर्वादि भ्राठ दिशा-विदिशाग्रोमें स्विति सू्धित कथाह 
जँसाकि दोनो सू्रोके निम्न भाष्योसे प्रकट है :-- 


"श्रह्मलोकं परिचरव्याष्रासु दिदं अष्ट किकल्पा वन्ति] तचथा--“ 





@“^तदेकत्वमेवानीकानीकाधिपत्यो. परिचिन्त्य विवृतमेव भाष्यकारेण 1" 
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““एते सारस्वतादयोऽष्टविधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिज्ञ 
प्रदक्षिणं भवन्ति यथासंख्यम्‌ 1 

इससे सूत्र ओ्रौर भाष्यका मेद स्पष्टहै) सिद्धमेनगणी शओ्रौर पण० सुखलाल- 
जीने भी उस भैदको स्वीकार कियाद, जसा कि उनके निम्न वाक्यो 
प्रकट है-- द 

“^नन्वेवमेते नवसेदा भवन्ति, भाष्यकृता चाष्टविधा इवि. 

मुद्धिताः 1 । 
“इन दो सूत्रौके मूलभाप्यमे लोकान्तिक देवोके श्राठ ही भेद वततलये हैः 
नव नही 1 

इस विपयमें सिद्धसेनगणी तो यह कहकर दु पागये है कि लोकान्तमे 
रहने वालोके ये भ्राठ भेद जो भाष्यकार सूरिने श्रगीक्ार कयि है वे रिष्टविमानके 
प्रस्तारमे रहनेवालोकी श्रपेक्ना नवभेदरूप हयो जाते है, श्रागममे भी नव मेद कहे 
हैः उससे कोई दोप नही» परन्तु मूल सूत्रम जब स्वय सूत्रकारने नव मेदोका 
उल्लेख किया है तव श्रपने ही भाष्यमे उन्होने नव॒ मेदोका उल्लेख न करके 
ग्राठ मेदोका ही उल्लेख क्यो क्याहै, इसकी वे कोई माकरूल (युक्तियुक्त) 
वजह नही बतला सके! इसीसे गायद प० सुखलालजीको उस प्रकारे 
कहकर दुदी पा लेना उचित नही जंचा, श्रौर इस लिये उन्होने भाष्यक स्वोप- 
ज्ञतामे वाधा न पठने देनके खयालसे यह्‌ कह दिया है कि--“यर्हां मुल सूत्रम 
मरुतोः पाठ पीचेसे प्रज्िप हुग्रा है 1" परन्तु उसके लिये वेकोर्ईद प्रमाणा 
उपस्थित नही कर सके 1 जव प्राचीनसे प्राचीन दवेताम्बरीय टीकां 'मरूतो' 
पाठ स्वीकृत किया गया है तव उसे योही दिगम्बर पाठक वातको लेकर 
प्रलि्त नही कहा जा सकता । 

सूत्र तथा भाष्यके इन चार नमनो श्रौर उनके उक्त विवेचनसे स्पष्ट टै कि 
सूत्र भ्रौर भाप्य दोनो एक ही श्राचा्यंकी कृति नही है, भ्रौर इसलिये उवे 


भाष्यको स्वोपनन' नही कहा जा सकता । 
1 


। ॐउच्यते--लोकान्तवतिनः एतेष्टमेदाः सूरिणोपात्ताः, रिषटविमानप्रस्तारव- 
तिभिर्नववा.मवन्तीत्यदोपः । ्रागमे तु नवघंवाधीता इति 4“ 
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यर्हापर मै इतना श्रौर भी वतला देना चाहता हँ कि तत्त्वार्थसूत्रपर श्वे- 
ताम्बरोका एक पूराना रिप्पण है, जिसका परिचय श्रनैकान्तके चीरज्ञासनाद्कं 
(वषं ३ कि० १ पृण १२१९१२८) मेँ प्रकारित हौ चकारै। इस टिप्पण्के 
कर्ता रलर्सिह सूरि बहुत ही कटर साम्प्रदायिक ये श्रौर उनके सामने भाष्य ही, 
नही किन्तु सिद्धसेनकी भाष्याच्रुसारिणी टीका भी थी, जिन दोनोका टिप्पणे 
उपयोग किया गया है, परन्तु यह सब कुद होते हए भी उन्होने भाष्यको 
(्वोपन्ञ' नही वतलाया । टिप्परके श्रन्तमे "दुवदिपहार' रूपसे जो सात पद्य 
- दिये है उनमेसे प्रथम पद्य ग्रौर उसके रिप्पणमे, साम्प्रदायिक-कटुरताका कुद 


` प्रदशेन करते हए उन्होने भाष्यकारका जिन शनब्दोमे स्मरण कियाहिवे निम्न 
प्रकार हैः-- 


“श्रागेवैतद दक्लिण-भषण-गणादास्यमानमिति मस्वा । 
व्रातं समूल-चूलं स भाष्यकारश्चिरं जीयात्‌ ।॥ १॥ ` 


रिप्पणए-- "दक्षिणे सरलोदाशविति दमः” अदक्िणा असरलाः स्व- 
व चनस्यैव पक्तपातमलिना इति यावत्त एव मषणा' कुक्कु रास्तेषां गणैरा- 
` दास्यमान ब्रहिष्यमानं स्वायत्तीकरिष्यमानमिति यावत्तथाभूतमिवैत- 
त्त्व (थश प्रागेव पूवमेव मघ्वा ज्ञाता येनेति शेष । सदमूलचूलाभ्या- 
~ भिति समूनचूल त्रातं रक्तित स कश्चिद्‌ भाष्यकारो साष्यक्रत चिर दीर्घं 


जीयाञ्जयं गम्यादित्याशीवेचाऽस्माक लेखकाना निमलयन्थरत्तकाय प्रा- 
चनं-चौ रिकायामशक्यायेति 1" 


इन शब्दोका भावाथं यह्‌ है कि-“जिसने इस तत्त्वाथंसास्त्रको स्रपने ही वचन- 
के पक्षपातसे मलिन श्रनुदार कुत्तोके ।समूहोा रा ग्रहीष्यमान-जंसा जानकर--यह्‌ 
देखकर किं एसी कृत्ता-प्रकृतिके विद्वान लोग इसे अ्रपना श्रथवा श्रपने सम्प्रदायका 
बनाने वाले ह--पहले ही इस शास्वरकौ मुल-चूल% सहित-रक्षा की है--इसे ज्यो- 
का त्यो श्वेताम्बरसम्प्रदायके उमास्वातिकी कृतिरूपमे ही कायम रक्ला है-- वह 
(भ्रज्ञातनामा) भाष्यकार चिरजीव होवे--चिरकाल तक जयको प्राप्त हौवे-- 
एसा हम रिप्पणकार-जैसे लैखकोका उस ॒निम॑लग्रन्थके रक्षक तथा प्राचीन 
वचनोकी चौ रीमे प्रसमर्थके प्रति प्रारीर्वाद है)" 
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याँ माष्यकारका नाम न नैकर उसके निये. (सकर्ित्‌ः ( वह कोई } 
दव्दोका प्रयोग किया है, जव कि मूल सूत्रकारका नाम “उमाम्ात्तिः कर 
स्थानोपर स्पष्ट रूपसे विया है । इससे साफ ध्वनित होता है किं टिप्पण॒कारको 
भाष्यकारका नाम मालुम नही था ग्रौर वह उसे मूल सृत्रकारसे भिन्न सम्‌भता था, 
साष्यकारका "निर्मलग्रन्थरक्तकरायः विरेपणके साथ 'प्राग्वचन-चौरिकायाम- 
शक्यायः विश्ेपण भी इसी वातको सूचित करता है । इसके श्रागवचन? का 
वाच्य तत्त्वार्थसूतवर जान पडता है--जिसे प्रथम विरेषणमे ननिर्मलग्रन्य' कहा 
गया दै, भाष्यकारने उसे चुराकर स्रपना नही वनाया-- वह्‌ ग्रपनी मन परिणति- 
के कारण एमा करनेके लिये अरसमथं था--वही अ्रशय यहां व्यक्त किया गया 
है) त्रन्पर्या, उमास्वातिके लिये उस विशेपणकी कोई जरूरत वहीं थी-- यह्‌ 
उनके लिये किसी तरह्‌ भी टीक्नंही वैव्ता। साथ ही, श्रपने ही वर्चनके 
पक्षपातसे मलिन भ्रनरुरार कूततोके समूहोष्टारा ्रहीष्यमान-जैसा जानकर टसा 
जो कटा गया है उमे यहु भी ध्वनित होता है कि भाष्यकी रचना उस.समय 
द्रई है जवर कि तत्त्वार्थ त्रपर 'सर्वायिंसिद्धिः श्रादि कु प्राचीन दिगम्बर टीकाषुं 
चन चुकीथी ग्रौर उनक्रं हारा दिगम्बर समाजमे तत्त्वा्थेसूत्रका भ्रच्छा प्रचार 
भारभटहो गया था] इन प्रचारको देखकर ही किसी. श्वेताम्बर विट्रानको भाष्यके 
रचनेकी प्रेरणा मिली है ग्रौर उसके दारा तत्त्वार्थसूत्रको रवेताम्बर वनाने 
कोच कौ गई है, ठेसा प्रतीत होता. है। एेसी हालतमें भाष्यको स्वय मूल 
सूत्रकार उमास्वातिकी कृति वतलाना अरौर भी भ्रसगत जान पडता ह । 


सूत्र चनौर भाप्यका आगमसे पिरोध 


, सूत्र श्रौर भाष्य दोनोका नर्मणि यदि उवेतास्बर ्रागमोके भ्राधारपरही 
हुम्राहो,जैसाकिदावादहै, तो श्वे० अ्रागमोके साथ उनसे किसीका जरा भी 
मतमेद, श्रसंगतपन त्रथवा विरोध न होना चाहिये 1 यदि इनमेसे किसीमे भी 
कहीपर एेसा मतमेद,-ग्रसगतपन अ्रथवा विरोध पाया जाता है तो कहना हौगा 





® "चूल का अभिप्राय रादि अन्तकौ कारिकाश्रोसे जान पडता है जिन्हं 
साथमे लेकर ग्रौर मूलसूच्रका अरग मानकरं ही टिप्पण लिखा गया दै । 
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क्रि उसके निर्मोण का अ्राधार पूणेतः इवेताम्बर प्रागम नही है, ग्रौर इस लिये 
दावा मिथ्या है । श्वेताम्बरीय सूत्रपाठ शौर उसके भाष्यमे एेसे श्रनैक स्थल रहै 
जो शवे° श्रागमोके साथ मतभेदादिको लिये हुए हँ । नीचे उनके कुछ नमूने प्रकट 
किये जाते हैः- 

१) उवेताम्बरीय आगममें मोक्षमार्मका वरन करते हुए उसके चार कारण 
बरतलाये है ग्रौर उनका ज्ञान, दशन, चारित्र, तप, इस क्रमसे निरंश कियाहै 
जैसाकि उत्त राष्ययन स॒त्रके २८ वे म्रघ्ययनकी निम्न गाथग्रोमे प्रकट है-- 


मोक्मग्ग गदं तच्च सुणेह जिणभासियं 
' चउकारणसंजुत्त नाणदंसएलक्खणं ।१। 

नाणं च ल॑सण चेव चरित्तं च तवो तहा । 

एत मग्गुत्तिपस्णत्तो जिणेहिं वरदंसहिं ।॥ २॥ 

नण च दंतणं चेव, चस्ति च तयो तद्या। 

प्यं मग्गमुप्पत्ता, जीवा गच्छेति सोगगड' ॥ २ ॥ 

नाणेण जाणदई भावे दंसणेण य सदह । 

चरित्तेण निगिण्दाइ तवेण परिसञ्मद ॥ ३५ ॥ 

परन्तु खवेताम्बर-सूत्रपाठमे, दिगम्बर सूत्रपाठ्की तरह, तीन कारणोका 
दशन-ज्ञान-चारित्रके क्रमने निदश्च है, जसा कि निम्न सूत्रसे प्रकट है- 

सम्यण्डशेन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्तमागेः ॥ १॥ 

श्रत यह्‌ सूत्र उवेताम्बर भ्रागमके साथ पृणंतया सगत नही है। वस्तुतः 
यह्‌ दिगम्बरसूत्र है श्रौर इसके द्वारा मोक्षमागंके कथनकी उस दिगम्बर श्ैलीको 
ग्रपनाया गया है जो श्रीकुन्दकुन्दादिके ग्रथोमेँ सवत्र पाई जाती है । 

। (२) सवेताम्बरीय सूत्रपार्के प्रथम अ्रव्पापका चौथा सूत्र इस प्रकार है- 

जीवाऽजीवाखववन्धसंवरनिजरामोन्ञास्तत्वम्‌ । 

इसमे जीव, श्रजीव, ग्राव, बवन्ध, सवर, निजंरा ्रीर मोक्ष, एेसे सात 
तत्वोका निदेश है । भाग्यमें भी "जीवा अजीवा आ्माल्लवा बन्ध. संवरो 
निजंरा सोत्त इव्येष सप्तविधो ऽर्थस्तच्वम्‌ एत वा सप्रपदाथस्तत्वानिः 
इन वाक्योके द्वारा निर्देदय तत्त्वोके नामके साथ उनकौ सख्या सात वतलाई गई 
हे, श्रौ र तत्त्व तथा पदाथंको एक सूचित किया है 1 परन्तु इवेताम्बर प्रागममे 
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तत्त्व अथवा पदाथं नव वतलाए है, जैसा कि स्थानागः श्रागमके निम्न सूत्रसे . 
प्रकट है - 


“नव सव्भावपयस्था पण्णत्ते । तं जदा-जीवा अजीवा पुरणं पावो 
आसवो संवरो निज्जरा वंधो मोक्सो ।* (स्थान & पु ६६५) 


सात तत्त्वोके कथनकी रली उवेताम्बर श्रागमोमे है ही नही, इसीसे 
उपाध्याय मुनि श्रात्मारामजीने तत्वार्थसूत्रका उवे० अ्रागमके साथ जो समन्वय 
उपस्थित किया है उस्म वे स्थार्नांगके उक्त सूत्रको उद्धृत करनेके सिवाय 
प्रागमका कोई भी दूसरा वाक्य एसा नही- वतला सके जिसमे सात तत्त्वोकी 
कथनगेलीका स्पष्ट नद्य पाया जता हो । सात तत्त्वोके कथनकी यह्‌ शैली 
दिगम्बर है--दिगम्बर सम्प्रदायमे साततत्त्वौ श्रौर नव॒ पदार्थोका श्रलम 
ग्रलग रूपे निश किया है । दिगम्वर-सूत्रपाठमे यह सूत्र भी इसी रूपसे 
स्थित है। श्रत इस चौधे सूत्रका आधार दिगम्बरश्रुत जान पडता है-- 
शवेताम्वरश्रुत नही । 


(३) पथम प्रध्यायका श्राठ्वा सूत्र इस प्रकार है-- 
सव्संख्याकते तरस्पशे नकालान्तरभावाल्पवहुव्वैःच 1 

इ समे सत्‌, सख्या, क्षेत्र, स्परोन, काल, ्नन्तर, भाव ग्रौर श्रल्पवहृत्व इन 
ग्राठ प्रनुधोगह्टासेके हारा विस्तारसे श्रधिगम होना बतलाया है, जैसा कि 
भाष्यके निम्न हसे भी प्रकट दै-- ति 

'"सत्‌ सख्या कतर सपर्शनं कालः अन्तरं मावः श्रल्पवहुत्वमिव्येतेत्व 
सद्भूतपदग्ररूपणादिभिरष्टामिरलुयोगद्वारैः सवंभावानां (तन्वान) 
विकल्पशो विस्तराधिगमो मवति ॥ 

परन्तु व्वेताम्बर प्रागममे सत्‌ रादि श्रचुयोगद्वारोकी सख्या नव मानी दै- 
वमाग' नामका एक त्रधुयोगद्वार उसमे श्रौर दहै, जसा कि परचुयोगदारसूत्रके 
निम्न वावयते प्रकट है, जिसे ऽपाघ्याय मुनि श्रात्मारामजीने भी श्रपने उक्त 
(तच्ार्थसूत्र -जनागमसमन्वय' मे उद्घृत किया है-- 


%# सन्वचिर-मो वि भावहि णव य पयत्याइ सत्ततच्वाडइ । --भावप्राभृतं €५ 
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“से किं तं अणुगमे १ नवविहे पर्एत्ते । त जहा--संतपयपस्वणया 
१ दव्वपमाणं च २ चित्ते फुसणाय कलो य श्र॑तरं ६ भाग 
७ भाव ८ श्रप्पाबहू' ६ चेव 1 (अनु० सूत्र ८०) 

इससे स्पष्ट है कि उक्त सूत्र श्रौर भाष्यका कथन उवेताम्बर श्रागमके साथ 
सगत नही है । वास्तवमे यह्‌ दिगम्बरसूत्र है, दिगम्बरसूत्र पाठमे भी इसी तरहसे 
स्थित है प्रौर इसका ्राधार षटखण्डागमके प्रथमखण्ड जीवटारके निम्न तीन 
सृत्रहं-- 

“"एदेसि चोदसण्टं जीवसमासाणं परूवरडदाए तस्थ इमाणि अह 
अरणियोगदाराणि णायन्वाणि भवंति ॥ ५॥ त ज्य ॥ £ ॥ 

संतपरूवरणा दव्वपमाणारणुगमो - खेत्ताशुगमो फोसणरणुगमो 
कालागणुगमो अंतराुगमो भावातुगमो अप्पाबहुगारुगमो चेदि ॥५॥ 

षटूलण्डागममे श्रौर भीरेसे श्रनेक सूत्र है जिनसे इन सत्‌ प्रादि ग्राठ 
प्रनुयोगद्वारोका समथेन होता है । 

(४) वे० सूत्रपाठ्के द्वितीय अरघ्यायमे शनन सयुपकरणे द्रव्येन्धियम्‌? 
नामका जो १७ वा सूत्र है , उसके भाष्यमे (उपकरणं वाह्याभ्यन्तरं चः इ 
वाक्यके दारा उपकरणके वाहय रौर अभ्यन्तर एसे दो मेद किये गये हे, परन्तु 
उवे° श्रागममें उपकरणके येदो भेद नही माने गये हु । इसी सिद्धसेन गणी 
श्रपनी टीकामें लिखते हे-- 

“गमे तु नास्ति कश्चिदन्तवेहिर्ेट उपकररणस्येव्याचार्थस्थैव 
कुतोऽपि सम्प्रदाय इति । । 

मर्थात्‌--्रागमसे तो उपकरणका कोई अन्तर-बाह्यभेद नही है । म्राचायं- 
काही यह्‌ कहीसे भी कोई सम्प्रदाय है-माष्यकारने ही किसी सम्प्रदाय- 
विज्ञेषकी सान्यतापरसे इसे भ्रगीकार किया है । 

इससे दो बाते स्पष्ट है एक तो यह्‌ कि भाष्यका उक्त वाक्य इवे भ्रागम- 
के साथ सगत नही है, ग्रौर दूसरी यह कि भाष्यकारने दूसरे सम्प्रदायकी वातको 
अ्रपनाया है । वह दूसरा (इवेताम्बरभिन्न) सम्प्रदाय दिगम्बर हौ सकता है । 

दिगम्बर सम्प्रदाये सवंत्र उपकरणके दो भेद मने भी ग्येहै। 
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(५) चौथे म्रव्याय्मे लोकान्तिकिं देवोका निवासस्थान त्रहमलोकः नाका 
पाचवा स्वगं वतलाया गया है ग्रौर वह्यलोकालया लोकान्तिका, 2 इस २५ 
सूत्रके निम्न भाष्यमे यह्‌ स्पष्ट निर्देश किया गयाहैक्रि ब्रह्मलोक से रहने 
वाले ही लोकान्तिकं होते ह--म्नन्य स्वगोमि या उनसे परे--गरै्रेयकादिमे लोका- 
न्तिक नही हौते- 

“श्रह्मलोकालया एव लोकान्तिका भवन्ति नान्यकल्पेपु नापि 

परतः | 

ब्रह्मलोकमें रहने वाले देवोकी उक्करष्ट स्थिति दस्र सागरकी; रौर जघन्य 
स्थिति सातसरागरसे कु ्रधिककी वतनाई गई, जसा कि सूत्र न० ३७ ग्रौर 
४२ श्रौर उनके निम्न भा्ष्यांशोसे प्रकट है-- 

“श्रह्मललोके व्रिभिरथिकानि सघ्ठदशेत्यथैः ।' 

(“माहेन्द्र परा स्थितिर्विशेषाधिकानि सप्र सागरोपमाणि सा ब्रह्य- 
लोके जघन्या भवति । ब्रह्मलोके दशसागरोपमाणि परा स्थितिः सा 
ान्तवे जघन्या । 

इससे स्पष्ट है कि सूत्र तथा भाष्यके ्रनुसार लोकान्तिक देवकी उत्कृष्ट 
ग्रायु दस सागरकी श्रौर जघन्य श्राय सात सागरसे कू ग्रधिककी होती हैः 
क्योकि लोकान्तिक देवोक्री भ्रायुका श्रलग निदे करने वाला कोई विप सूत्र 
भी भ्वे० सूत्रपा्ठ्मे नही दै । परन्तु श्वे० श्रागममे लोकान्तिक देवोको उत्कृष्ट 
ग्रौर जघन्य दोनो ही प्रकारकी श्राय की स्थिति श्राठ सागरकी वतलाई है 
जैसाकि श्थानाग' रौर "व्याख्याप्रननसि' के निम्न सूत्रसे प्रकट है-- 

"नलागतिकदेवारं जहस्णम॒क्छोसेणं शआह्सागरोवमाईइ' ठिती 
पर्णत्ता !---स्था० स्थान ठ सू ६९६ व्या, शत ६उ०५ 

एेसी हालतमे सूत्र ्रौर भाष्य दोनो काफकथन उवे° श्रागमके साथ संगतन 
होकर स्पष्ट विरोघको लिये हए है ।! दिगम्बर ्रागमके साथ भी उसका कोई 
मेल नही है, क्यो कि दिगम्बर सम्प्रदायमे भी लोकान्तिकं देवौकी उत्कृष्ट रौर 
जघन्य स्थिति श्राठ सागरकी मानी हैग्रौर इसीसे दिगम्बर सत्रपाठमे 
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“लोकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाशि सर्वषाम्‌?' यह एक विशेषसूत्र लोका- 
न्तिकं देवोकी श्रायुके स्पष्ट निर्देगको लिये हए है । 

(६) चौथे श्रष्यायमे.देवोकी जघन्य स्थितिका वर्णन करते हए, जो ४२वा 
सत्र दिया है वह्‌ ग्रपने भाष्यसहित इस प्रकार है-- 

“परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तया ।॥ ४२ 2 

माष्य--“माहेन्द्रा्परतः पूर्वीपराऽनन्तरा जघन्या स्थिति वति । 
तयथा । माहेन्द्रे परा स्थितिर्विशेपाधिकानि सप्रसागरोपमासि सा 
ब्रह्मलोके जघन्या भवति । ब्रह्मलोके दशसागरोपमाशि परा स्थितिः सा 
लान्तवे जघन्या । एवमासव्ैथंसिद्धादिति ।” 


यहा माहेन्द्र स्वर्गेसे वादके वैमानिक देव्ोकी स्थिति का वणेन करते हुए यह्‌ 
नियम दिया है कि ग्रगले श्रगले विमानोमे वह स्थिति. जघन्य है, जो पूर्वं पुवके 
'विमानौमें उत्कृष्ट कही गई है, श्नौर इस नियमको सर्वा्थंसिद्ध॒विमानययेन्त 
लगानेका ्रादेश दिया गया है । इस नियम श्रौर भ्रादेशके भ्रनुसार स्वथंसिद्ध 
विम।नके देवोकी जघन्यस्थिति वत्तीस सागरकी ग्रौर उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर- 
को ठहूरती है परन्तु भ्रागममे सर्वाथेसिद्धके देवोकौ स्थिति एकं ही प्रकारकी 
वतलार्ई है- उसमे जघन्य उत्कृष्टका कोई मेद नही है, मरौर वह्‌ स्थिति तेतीस 
सागरकी ही है, जैसा कि श्वे भ्रागमके निम्न वाक्योसे प्रकट है-- 
'“सव्वटसिद्धदेवाणं मते । केवतिय काल ठिई पर्णत्ता ? गोयमा । 
जहण्णुक्तोसेण तित्तीसं सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता 1” 
--प्रज्ञा०° प०४ सू० १०२ 
““परजहर्णमगणुक्कोसा तेत्तीसं सागरोपमा । 
महाविमाणे सव्व ठि एसा वियाहिया ॥२४२॥ 
--उत्तराच्ययनसूत्र म्र० ३६ 
ग्रौर इसलिए यह्‌ स्पष्ट है कि भाष्यका "एवमासववर्थंसिद्धादिति' वाक्य 
दवे० ्रागमके विरुद्ध है । सिद्धसेनगणीने भी इसे महसूस किया है श्रौर इस- 
लिये वे श्रपनी टीकामे लिखते है- । 
“तत्र विजयादिपु चतुपुः जघन्येनैकर्रिशदुत्कर्पैए त्रिशत्‌ सरवथ- 
सिद्धे व्रयस्िशव्वागसेपमास्यजघन्योच्छृष्टा स्थितिः। भाष्यकारेण तु. 


१३ जैनसाहिव्य श्रौर इतिदासपर विशद प्रकाश 


"~~ ~~~ ~^ 


स्व¶थेसिद्धेऽपि जघन्या द्वा्धिशव्सागसेपमाण्यधीता तन्न विद्यः केनाप्य- 
भिप्रायेर्‌ । आरागमस्तावदयम्‌- 


ग्र्थात्‌-विजयादिक चार विमानोमे जघन्य स्थिति इकतत्तीस सागरकी- 
उत्कर स्थिति वत्तीस सागरकी है ग्रौर सर्वर्थसिद्धमे ग्रजघन्योत्करष्ठ स्थिति 
तेतीस सागरकी है | परन्तु भाप्यकारने तो सर्वाथ॑सिदधमे जघन्यस्थिति वत्तीस 
सागरकी वतलारईदहै, हमे नही मालूम किस अरभिप्रायसे उन्होने एसा कथन 
किया है । भ्रागम तो यह है --(इसके वाद प्रज्ञापनासूत्रका वह॒ वाक्यदिया है - 
जौ उपर उद्धृत किया गया है) । - 


(७) छठे भ्र्यायमे तीर्थकर प्रकृति नामकर्मके श्रास्रव-कारणोको वतलाते 
हुए जो सूत्र दिया है वह्‌ इस प्रकार है-- 


“दशन विशुद्धि विंनयसम्पन्नता शलव्रतेष्वनतिचारोऽमीच्छं ज्ञानो 
पयोगसवेगो शक्तितस्त्याग-तपसी सघसाधुसमाधिवंँयावरत्यकरणमहदा- 
चाय-वहुश्रुत-प्रवचनमक्तिरावश्य कापरिहाणिमागप्रभावना प्रवचनवस्स- 
लत्वमिति तीर्थकरस्वस्य । २३ ॥ 

यह्‌ सूत्र दिगम्बर सूत्रपाठ्के विल्करुल समकक्ष है--मात्रसाधुसमाधिसे पहले 
यहा 'सघ' शव्द ॒वढा हृमरा है, जिससे श्रमे कोई विशेष भेद उत्पन्न -नही 
होता । दि० सूत्रपाठ इसका नम्बर २४ है । इसमे सोलह कारणोका निदंश 
हैश्रौर वे है--१ दशनविदुद्धि, २ विनयसस्पन्नता, ३ शीलत्रतानतिचार, 
४ प्रभीक्ष्णान्ञानोपयोग, ५ श्रभीक्ष्णसवेग, ६ यथादक्ति त्याग, ७ यथादक्ति 
तप, = सघसाधुसमाधि, & वैयाचृत्यकरण, १० श्रहंद्धक्ति, ११ ब्राचायंभक्ति, 
१२ वहुश्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ प्रावश्यकापरिहाणि, १५ सर्गेप्रभावना, 
१६ प्रवचनवत्सलत्व । । 

परन्तु चवेताम्बर श्रागममे तीर्थकरत्वकी प्राप्ठिके वीस कारण वतलाये 
है--सोलह नही ग्रौर वे है--१ ्रहंदरत्सलता, २ सिद्धवत्सलता, ३ प्रवचन 
वत्सलता, ४ गुर्वत्सलता, ५ स्थविरवत्सलता, ६ वहृश्रुतवत्सलता, ७ तपस्वि- 





% "पटमचरमेहि पुद्रा जिखटेऊ वीस ते इमे-- 
- सत्तरिसयराणाद्रवार १० 


श्वे ° तत्वाथसूत्र श्नौर उसफे भाष्यकी जांच १३६ 





वत्सलता, ८ श्रभीक्णज्ञानोपयोग, € दशंननिरतिारता, १० विनयनिरतिचारता, 
११ श्रावश्यकनिरतिचारता, १२ सीलनिरतिचारता;, १३ व्रतनिरतिचारता 
ˆ १४ क्षणलवसमाधि, १५ तप समाधि; १६ त्यागसमाधि, १७ वय्यावृत्यसमाधि, 
१८ भ्रमूवज्ञानप्रहण, १९ श्रुतभक्ति, २० प्रवचनप्रमावना, जंसाकि श्लाताधर्म- 
कथागः नामके खवेताम्बर अ्रागमकी निम्न गाथाग्रीसे प्रकट है -- 
अरिदहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेयर- बहुए तवस्सीयु । 
वच्छलया य एसि अभिक्छनांणाव्मागे चर ॥ १॥ 

४ दसणएविणए अवस्सए चअ सीलन्वरर निरइचारो | 
खणत्तवतवचचियाए वेया वच्चे समहदी य॥ २॥ 
अपुव्वणाणगहणे छयभत्ती पवयणे पद्यवणएया । 
एएहि कारणेहि तिव्थयरत्तं लइ जीवा ॥ ३ ॥ 

~ इनमेसे सिद्ध वत्सलता, गरुवत्सलता, स्थविरवत्सलता, तपस्वि-वत्सलता, 
क्षणलवसमाधि ग्रौर श्रपूव-ज्ञानग्रहण नामके छह कार्ण तो एसे ह जो उक्त 
सूत्रमे पाये ही नही जाते, दोषमेसे कु पूरे श्रौर कुच अरघ मिलते छुलते हँ 1 
इसके सिवाय, उक्त सूत्रम ग्रभीक्षणसवेग, साघुसमाधि ग्रौर श्राचायंभक्ति नामके 
तीन कारण एसे है जिनकी गणना इत श्रागमक्थित वीस कारणोमें नही की 
गर्द है । एसी हालत उक्त सूत्रका एकमात्र श्राघार श्वेताम्बर श्रुत (ग्रागम) 
कंसे हो सकता है ? इसे विज्ञ पाठक स्वय समभ सक्ते ह । 

। यहँपर मे इतना मरौर भी वतना देना चाहता हूं कि भाष्यकारने प्रवचन- 
वत्सलत्वका “'अहच्छासनानुष्ठायिनां श्रुतधराणां बाल-व्रद्ध-तपसि-शत्त- 
ग्लानादिनां च सम्रहोपग्रहानुभ्रहकारित्वं प्रवचनवत्सलव्वमितिः' ® एसा 
विलक्षण लक्षण करके, इसके द्वारा उक्त वीस कारणौमेसे कुं चट हए 
कारणोका सग्रह करना चाहा है, परन्तु फिर भी वे सव का सग्रहं नही कर 
सके--सिद्धवत्सलता प्रौर क्षणलवसमाधि जसे कुं कारण रह ही गये श्रौर करई 


+ 





% श्र्थात्‌---श्रहेन्तदेवके शासनका ब्र चरष्ठान करनेवाले भ्रुतघरो ओर वाल- 
वृद्ध -तपस्वि-शक्ष तथा ग्लानादि जातिके मरनियोका जो सग्रह-उपग्रहु-ग्रनुग्रह्‌ 
करना है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है ।' 





न 
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भिन्न कारणोका भी सग्रह कर गये हैं । इस विषयमे सिद्ध सेनगरणी लिखते ह-- 
विशते. कारणानां सूच्रकारेण किंचित्‌सूत्रे किंचिद्‌ भाष्ये किंचित्‌ 
व्मादिगप्रहणात सिद्धपूजा-त्तणलवध्यानभाव्रनाख्यञुपात्तम्‌ उपयुञ्य च 
प्रवक्त्रा व्याख्येयम्‌ ।” 
म्र्थात्‌ - वीस कारणोमेसे सूच्रकारने कुच्छका सूत्रम कुका भाष्यमे प्रौर 
कुचका--सिद्धपुजा क्षणलवघ्यानभ(वनाका--्रादि' क्ञब्दके ग्रहुणदारा सग्रह 
किया है, वक्ताको एेसी ही व्याख्या करनी चाहिये । 


इस तरह श्रागमके साथ सूत्रकी श्रसगतिको दुर करनेका कुं प्रयत्न किया 
गया है, परन्तु इस तरह भ्रसगति दूर नही हौ सकती--सिद्धसेनके कथनसे इतना 
तोस्पष्टही है कि सूत्रमे वीसो कारणोका उल्लेख नही हैँ । श्रौर इसलिये उक्त 
सूत्रका श्राधार इवेताम्वर श्रुत नही है । वास्तवमे इस सूत्रका प्रधान भ्राधार 
दिगम्बर श्रूत है, दिगम्बर सूत्रवाठ्के यह बिलकुल समकक्ष है इतना ही नही 
वल्कि दिगम्बर पआ्आम्नायमे अ्रामतौर प्रर जिन सोलह कारणोकी मान्यता है 
उन्हीका इसमे निर्देग है । दिगम्बर खट्खण्डागमके निम्नसूत्रसे भी इसका भले 
प्रकार समथंन होता है-- 


““ठसण विशज्दाए विणयसंपण्णदाए सीलवदेसु शिरदिचारद1ए 
श्रावासएसु अपरिहीणएदाण खणलवपरिवुञफणएदाए लद्धिसंवेगसपण्एदाए 
यथागामे तथा तवे स्राहूणं पाुत्रपरिश्चागदाए साहूणं समाहिसंधारणाए 
साहूणं वेज्ावच्चजागजुत्तदाए अरहंतभत्तीए वहुुदमत्तीए पवय 
मत्तीए्‌ पवयणवच्छलदाए पवयणषमावणाए्‌ अभिक्खणं एणोवजाग- 
जुत्तदाए इच्चेदेदि सोलतदहि कारणेहि जीवा तित्थयर्णामगोदकम्म 
वघंति ।"' २-४१ 

इस विपयका विशेष ऊहापोह" प° फूलचदजी शास्तरीने श्रपने ^तत्वार्थसूत्रका 
गरन्त परीक्षण नामक लेखमे किया है, जो चौथे वषंके अ्रनेकान्तकी किरण ११ 
१२ (पृष्ठ ५८३-५८८) मे भुद्रित हुभ्रा है 1 इसीसे यहा ्रधिक लिखनेको जरूरत 
नही समभी गर्द । + 

(८) सातवे ्रघ्याय का १९ वा सूत्र उस प्रकार है 





श्वे० तत्वार्थसूत्र नौर उसके माष्यकी जांच १४१ 


~-~-~~*-~- 


“दिर्ेशानथदस्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभोगपरि- 
माणाऽतिथिसंविभागत्रतसम्पन्तश्च ।“ 

इस सूत्रमे तीन ग्रुणत्रतो श्रौर चार रिक्षात्रतोके मेदवाले सात उत्तर 
वरतोका निदेश है, जिन्हे लीलत्रत भी कहते है । गणत्रतोका निर्देश पहने श्रौर 
शिक्षात्रतोका निदेश बादमें होता है, इस ष्टिसि इस सूत्रमे प्रथम निदिष्ट हए 
दिग््रत, देशत्रत श्रौर श्रनर्थदण्डव्रत ये तीन तो ग्रणव्रत हैः शेष सामायिक, 
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण श्रौर ग्रतिथिसविभाग, ये चार 
रिक्षात्रत है । परन्तु खेताम्बर भ्रागममे देशत्रतको गररात्रतोमे न लेकर शिक्षा- 
ब्रतोमें लिया है ग्रौर उसी तरह उपभोगपरिभोगपरिमाणात्रतका ग्रहण रिक्षा- 
व्रतोमे न करके गरणत्रतोमें किया है । जसा कि उवेताम्बर्‌ ्रागमके निम्न सूत्रसे 
प्रकट है-- 

“च्रागारधम्मं दुवालसविदं आइक्खई, त॒ जहा--पच्मगगु्व या 
तिर्णि गुणएव्वयाइ चत्तारि सिक्छावयाइं । तिण्णि गुणव्वयाइ, त जहा- 
अणत्थदंडवेरमण, दिसिव्वयं, उपभोगपरिभोगपरिमाणं । चत्तारि 
सिक््खावयादं, तं जदा--सामाइय, दे खावगासिय, पोसदहोपवासे, यति- 
हिसंविभागे । --स्रोपपातिक श्रीवीरदेशना सूत्र ५७ 


इससे तत्त्वा्थंशास्त्रका उक्त सूत्र खेताम्बर भ्रागमके साथ सगत नही, ग्रह 
स्पष्ट है ! इस श्रसगतिको सिद्धसेनगरणीने भी अ्रतुभव किया है ग्रौर श्रपनी टीका- 
मेँ यह बतनाते हृए कि श््राषं (ज्रागम) मे तो गणत्रतोका क्रमसे भ्रादेश करके 
शिक्ात्रतोका उपदेश दिया है, किन्तु सुत्रकारने अ्नन्यथा किया है यह प्रर्न 
उठाया है कि सूत्रकारले परमश्राषं वचनकरा किसलिये उल्लघन किया है? जसा 
कि निम्नटीका वाक्यसे प्रकट है-- 

^^सम्प्रति करमनिर्दिष्ट देशाव्रतमुच्यते । श्मत्राह वच्यति मवान्‌ टेश- 
ब्रतं । परमाषवचनक्रमःकैमय्यीद्‌ भिन्नःसूत्रकारेण श्रां तु गुणएत्रतानि 
क्रमेणादिश्य शिक्तात्रतान्युपदिष्टानि सूत्रकारेण त्वन्यथा 17” 

इसके बाद प्ररनके उत्तररूपमे इस ्रसगतिको दूर करने श्रथवा उस पर्‌ 
कु पर्दा डालनेका यठन किया गया है, रौर वह्‌ इस प्रकार है-- ३ 


१४ जेनसादित्य त्रोर इतिहासपर विशद धका 


~~~ 


““तव्रायमभिप्रायः--पृवंतो योजनशतपरिमित गमनमभिगृहीतम्‌ । 
न चास्ति सम्भवो यलतिदिवसं तावती ईिगवगाद्या; ततस्तदनन्तर- 
मेवोपदिष्ट देशब्रतमिति देशे-भागेऽवस्थान प्रतिदिन प्रतिप्रहर प्रतित्तण- 
मिति युखाववोधार्थमन्यथा क्रमः 

उस्म श्रन्यथाक्रमका यह्‌ भ्रभिप्राय वतंलाया है कि -पहलेसे किसीने १८० 
योजन परिमाण दिनागमनकी मर्यादा ली परन्तु प्रतिदिन उतनी दिञ्चाके 
ग्रवगाहनका सम्भव नही दै, इसलिये उसके वाद ही देशत्रतका उपदेश दिया 
है । उससे प्रतिदिन; प्रतिप्रहर रौर प्रतिक्षण पूरेगृहीत मयदिाके एक देशम 
रक भागम श्रवस्थानं होता है। श्रत सुखवोधा्थं--सरलतासे समभानेके लिए 
यह्‌ ्रन्यथाक्रम स्वीकार किया गया) | 

यह्‌ उत्तर क्चोको वहकाने जैसा है । सममे नही आता कि देशत्रतको 
सामायिकके वाद रखकर उसका स्वरूप वहां वतला देनेसे उसके सुखवोधार्थमे 
कौनसी ग्रडचन पडती अ्रथवा कठिनता उपस्थित होती थी श्रीर्‌ श्रडचन अ्रथवा 
कठिनता श्रागमकारको व्यो नही सुक पडी? क्या श्रागमकारका लक्ष्य सुख- 
वोधाथं नही था ? प्रागमकारने तो अ्रधिक शब्दोमे ग्रच्छी तरह समभाकर-- 
मेदोपमेदको वतलाकर लिखा दै । परन्तु वात वास्तवमे सुखवोधाथं श्रथवा 
मात्र क्रमभेदकी नही है, क्रमभेदतो दूसरा भी माना जाता है--प्रागममे ग्रन्थ 
दण्डत्रतको दिग््रतसे भी पहने दिया है, जिसकी सिद्धसेन गणीने कोई चर्चा 
तही की -है ! परन्तु वह्‌ क्रमभेद गरुणत्रत-ग्रणत्रतका है, जिसका विशेष महत्व 
नही, यहा तो उस्र क्रमभेदकी वात दै जिससे एक ग्रणतब्रत शिक्षात्रत श्रौर एक 
दिधाव्रत गरुणव्रत हौ जाता है । ग्रौर इसलिए इस प्रकारकी म्रसगति सुखबोधार्थं 
कह देने मात्रसे दूर नही हो सकती । अरत स्पष्ट कहना हौगा कि उसके द्वारा, 
दुसरे गासनभेदको श्रपनाया गया है 1 आआचार्यो-्राचार्योमि इम विषयमे कितना 
ही मतभेद रहा है । ऽसके लिए लेखकका “जेनाचार्योका शासनभेद' ग्रन्थ देखना 
चाहिए । | 

(€) आ्राठवे म्रव्यायमें “गनिजाति' भ्रादिरूपसे नामकर्मकी प्रकृतियोका जी 
सूत्र है उसमे “पर्याप्षिः नामका भी एक कर्मं है । भाष्यमें इस “पर्यात्ति' के पाच 
मेद निम्न प्रकारसे वतलाए है-- 
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, “पयो्निः पंचविधा । तद्यथा--त्ाहारपयाप्तिः शरीरपवप्तिः 
इन्धियपर्याप्तिः प्राणापानपर्याम्तिः मापापरयप्िरिति ।'' 
परन्तु दिगम्बर भ्रागमकी तरह व्वेताम्बर अ्रागमसे भी पर्वप्षिके छह मेदं 
माने गये है®--छंठा मेद मन -पर्थाप्तिका है, जिसका उक्त भाष्यमे कोई उल्लेख 
नही है । रौर इस लिये भाष्रका उक्त कथन पूणं च्वेताम्बर ्रागमके ग्रनुकरूल 
नही है । इस श्रसगतिको सिद्धसेनगणीने मी च्रनुभव क्रिया है श्रौर्‌ ्रपनी 
टीकामे यह्‌ प्रन उठाया द कि परम्नापंवचन (ग्रागम) मे तो पट्‌ प्यसिया 
प्रसिद्ध है, फिर यह ॒पर्यासियोकी पाच सख्या कंसी ?, जैसा कि टीकके निम्न 
वाक्यसे प्रकट है-- 


“ननु च षट्‌ पर्यीप्तयः पास्मापवचनप्रसिद्धा कथ पचसख्याक्ा ¶ 
इतिः 2 | । 

- वादको इसके भी समाघानका वैसादही प्रयत्न किया गया हैजो किमी 
तरह भी हृदय-ग्राह्य नही है ! गणीजी लिखते है “इन्दि यपयीनिनय्रहणादहिद्‌ 
मनःप“¶प्तरपि प्रहणमवसेयम्‌ । ब्र्थात्‌ इन्दियपर्यातिके ग्रहणसे यहा 
मन पर्याप्तिका भी ग्रहण समभ लेना चाहिये । परन्तु उन्धियपयद्िमे यदि मन - 
पर्यात्तिका भी सममन वेज है ग्रौरप्य्ति कोई ग्रलग चीज नही तो त्रागम 
मे मन.पर्यास्तिका अलग नि्दंडाक्यो कियागया है? ग्रौर सूत्रम क्य इन््रियो 
तथा मनको श्रलग ्रलग लेकर मतिन्ञानके मेदोकी परिगणना की गई है तथां 
संज्ञीग्रसन्लीके मेदोको भी प्रावान्य दिया गया है ? इन भ्रञ्नोका कोई समुचित 
समाधान नही वर्ता, श्रौर इसलिये कहना होगा कि यह्‌ भमाष्यकारका त्रागम- 
निरपेक्ष श्रपना मत है, जिसे किसी कारणाविदोपके वश्च होकर उसने स्वीकार 


ॐ ग्राह्‌ र-सरीरेदियपज्जत्ती श्राणपाण-भास~मणे । 
च पच पच छप्पिय इग-विगलाऽसण्ि-सण्णी ॥ 
--नवतत्वप्रकरण, गा० ६ 
ग्रहार-सरीरेदिय-ऊसास-वग्रनो-मरणोऽहि निव्वत्ती । 
होड जग्रो दलियाग्रो करण एसाउ पज्जत्ती ॥ 
---सिद्धसेनीया टीकामें उद्घृत प्र १६०. 
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किया है । अनन्यथा, इद््रियपर्याप्तिका स्वरूप देते हुए वहु इसका स्पष्टीकरण 
जरूर कर देता । परन्तु नही किया गया, जँसाकि '“स्वरगादीन्धियनिवंर्तना- 
क्रियापरिसमाप्रिरिन्धियपयीप्तिः इस इन्दरियपर्यािके लक्षणसे प्रकट है । 
ग्रत. इवेताम्बर अ्रागमके साथ इस भाष्यवाक्यकी संगति विठलानेका प्रयत्नं 
निष्फल है । 

(१०) नवमे भ्रध्यायका अन्तिम सूत्र इस प्रकार है-- 

(संयम्‌ - श्रुत - प्रतिसेवना ~ तीथ-लिङ्ग-लेश्योपपातस्थान विकल्पतः 
साध्याः 1" 

&समे पुलाकादिक पचप्रकारके निगरन्थमुनि सयम, श्रुत, प्रतिक्षेवना ्रादि 
प्रा ग्नुयोगद्वारोके द्वारा भैदरूप सिद्ध किय जाते है, .एेसा उल्लेख है । भाष्यम्‌ 
उस मेदको स्पष्ट करके बतलाया गया है, परन्तु उस वतलानेमे कितने ही स्थानौ 
र श्वेताम्बर प्रागमके साथ भाष्यकारर्का मतभेद है, जिसे सिद्धसेन गणीने 
श्रपनी टोका “स्रागमसत्वन्यथा व्यवस्थितः, अत्रैवाऽन्यथैवागमेःः, 
“छत्राप्यागमोऽन्यथाऽतिदेशकारीः जैसे वाक्योके साय प्रागमवाक्योको उद्धृत 
करके व्यक्त किया है । यह उनमेसे सिफं एक नमूना दे देना हौ पयति होगा-- 
भाष्यकार श्श्ुत' की श्रपेक्षा जैन मुनियोके मेद को बतलते हुए लिखते है-- 

“रुतम्‌ । पुलाक-वकुश-प्रति सेवनाङकशीला  उक्कृष्टेनाऽमिन्नान्ञर- 
दृशपूवेधराः । कषायङ्कशौल-निभेन्थौ चतुरदशपूर्वधरौ । जघन्येन पुला- 
कस्य श्रुतमाचारवस्तु, वकुश-कुशील-निग्रन्थाना श्रुतमष्टो प्रवचनमातरः। 
श्रुतापगतः केवली स्नातक इति |” 

मर्थात्‌--श्रुतकी अपेक्षा पुलाकं, वकुद शौर प्रतिसेवना कुशील गुनि 
ज्यादासि ज्यादा अ्रभिच्चाक्षर (एक भी श्रक्षरकी कमीसे रहित) दगपूर्वके धारी 
होते हँ । कपायकुशील ग्रौर निग्न मुनि चौदह्‌ पुवेके धारी होते हं । पुलाक 
भूनिका कमसे कम श्रुत श्राचारवस्तु है । वकुंशा, कुगील ग्रौर निग्रन्थमूनियोका 
कमसे कम श्रुत भ्राठ प्रवचनमात्रा तक सीमित है) ग्रौर स्नातक मुनि श्नुते 
रहित केवली होते है । 

इस विषयमे श्रागमकी जिस अअरन्यथा व्यवस्थाका उत्लेख सिद्धसेनने किया 
है चह्‌ इस प्रकार ठ । 


शेख तन््वार्थसूत्र श्नौर उसके मा्यकी जच १४१ 





८ पुल्लाए ण मंते केवतियं सुयं अहिग्जिज्जा गोयमा ! जहण्णेणं 
रवमस्स पुत्वस्छ तत्तियं. ्रायारवस्थु, उक्षोसेणं नव पुव्वाहइ सपुण्णाद । 
वडस-पडिसेवणा-कुसीला जदण्णेणं श्रहुपवयणमायाश्नो, उकोसेणं 
चोदसपुव्वादं अहिञ्जिञ्जा । कसायङ्कुमील-निरम्गथा जहण्णेणं अहृप- 
वयशमाया्रो, उक्छोसेण चौदसपुञ्वाद्‌ अ्रहिज्जिञ्जा 1: 

इसमे जघन्य श्रूतकी जो व्प्रवस्था है वह्‌ तौ भाष्यके साथ मिलती-ज्लती 
है, परन्तु उक्कृष्ट श्रुतकौ व्यषेस्थामें भाष्यके साथ वहत कुच ग्रन्तर ह । यहाँ 
पुलाक मनियोके उत्कृष्ट श्रुतज्ञान नवपूवं तक बतलाया है, जव करि भाष्यमे दस- 
पूवे तकका स्पष्ट निर्दे है । इसी तरह वकद ग्रौर प्रतिसेवनाकुशील मनियोका 
श्रुतज्ञान यहा चौदहपूवे तक सीमित किया गया दै, जव कि भाष्ये उसकी 
चरमरसमा दसपूवे तक ही कही गई है । अनः भ्रागमके साथ इस प्रकारके मत- 
भेदोकी मौलुदगीमे जिनकी सगति विठ्लानेका सिद्धसेन गणीने कोई प्रयल भी 
नही किया, यह नही कहा जा सकता कि उक्त सूत्रके भाष्यका प्राघार पूरंतया 
श्वेताम्बर प्राग है । 

(११) नवमे श्रध्यायमें उत्तमक्षमादि-दशधमं-विपयक जो सूत्र. है उसके 
तपोधमं-सम्बन्धी भाष्यका ्रन्तिमि रश इस प्रकार है-- 


तथा द्वादशभिद्ख-प्रतिमाः मासिक्यादयः तआआसप्रमासिक्यः सत्त, 


सप्रचतुरटशेकर्विशतिराच्रिक्यस्तिख. च्रहोरात्रिकी, एकरात्रिकी चेति 1“ 

इसमें भिश्चु्रोकी वारह्‌ प्रतिमाग्रोका निर्देश है, जिनमे सात प्रतिमां तो 
एकमासिकीसे लेकर सस्तमासिकी तक वतलाई है, तीन प्रतिमा सक्तरात्रिकी 
चतुटंशरात्रिकी रौर एकविदतिरात्रिकी कही है, शेष दो प्रतिमां ग्रहौ राधिकी 
प्रौर एकरात्रिकी नामकी है] 

सिद्धसेन गणीने उक्त भाष्यकी टीका लिखते ह्‌ श्रागमके ्रनुसार सत- 
रात्रिकी प्रतिमा तीन वतलाई है--चतुदंशरात्रिकी ग्रौर एकविडतिरात्रिकी 
परतिमाश्रोको श्रागम-सम्मत नही माना है, श्रौर इसलिये प्राप सप्र चतुर्दशैक 
विद्ंतिरात्रिक्यस्तिख ` इस भाष्याशको श्रागमके साथ अ्रमत, ` ्रापविसंवादि 


ति © वेतलाते 
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'सप्नचतुर्दशैक्विशतिराचरिक्यस्तिख इति नेदं परमाषवचनानुसारि- 
भाष्य; कं तरि? प्रमत्तगीतमेतत्‌ । वाचको हि पूवं वित्‌ कथमेवं विधमा- 
षेविसंवादिं निवघ्नीयात्‌ १ सूत्रानववोधादुपजातश्रान्तिना केनापि रचि- 
तमेतद्वचनकम्‌ । दोच्चा सत्तरादुदिया ठ्या सत्तराहंदिया--द्ितीया 
सप्ररध्रिकी चरतीया सप्तरात्रिकीति सूत्रनिर्भैदः । दे सप्तरात्रे चीणीति 
सक्षरा्राणौति सू्रनिर्भदं कृत्वा पठितमज्ञेन सप्रचतुर्दशैकर्थिशति राधिक्य- 
स्ति इति । 

ग्र्थत्‌--भमस्तचतुदंलै कविगतिरात्रिक्यस्तिख ' यह भाष्य परमश्रार्पवचन 
(श्रागम) के ग्रचुकरूल नही हैँ । फिर क्या है ? यह्‌ प्रमत्तगीत है--पागलो जैसी 
वरड है श्रथवा किसी पागलका कहा हृश्रा है । वाचक (उमस्वाति) पूरवेके ज्ञाता 
थे, वे कंसे इस प्रकारका भ्राषविस्वादि वचन निबद्ध कर सकते थे ? श्रागमसूत्र- 
की ग्रनभिजतामे उत्पन्न हुई श्रान्तिके कारण किसीने इस वचनकी रचना को 
है  ष्दोच्चा सत्तरास्यिा तद्या सत्तराद्दिया--दवितीया सप्तरात्रिकी तृतीया 
सप्तरात्रिकी" ठेमा प्रागमसूत्रका निर्गेग है, इसे @ेससरात्रेश्रीणीति सप्तरात्राणीति' 
एेसा सूत्रनिर्भेद करके किसी अ्रनानीने पडा है रौर उसीका फल (सप्तचतुदेशेक- 
विदातिरातिक्यस्तिख-' यह्‌ भाष्य वना है । 

सिद्धसेनक्री इस टीका परसे एेसा मालूम होता है कि सिद्धसेनके समयमे 
इस विवादापन्न भाप्यका कोई दूसरा अ्रागमसगतरूप उपलन्ध नही था, उप- 
लव्ध होता तो वह सिद्धसेन-जैसे ख्यातिप्रास प्रौर साधनसम्पनन श्राचायेको जरूर 
प्राप्त होता. भ्रौर प्राप्त होनेपर वे उसे ही भाप्यके रूपमे निवद्ध करते--प्रापत्ति- 
जनक पाठ न देते, श्रथवा दोनो पाठोको देकर उनके सत्याऽसत्यकी भ्रालोचना 
करते 1 दूमरी वात यह मालूम होती है कि सिद्धसेन चूकि पहलेसे भाष्यको 
मूल सूत्रकारकी स्वोपज्नकृति स्वीकार कर चुके थे श्रौर सूत्रकारको पूरवंवित्‌ भी 
मान चूके थे, एेसी हालतमे जिस तत्कालीन च्वे०° अ्रागमके वे कटर पक्षपाती थं 
उसके विरुद्ध एेमा कथन श्रानेपर वे एकदम विचलित हौ उठे ह श्रौर उन्हीने 
यह्‌ कल्पना कर डाली है कि किसीन यह म्नन्यथा कथन भाप्यमे मिला दिया हैः 
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यही कारण है किं वे उक्त भाष्यवाक्यके कतक श्रन्ानी ग्रौर उस भाष्यवाक्यको 
“प्रमत्तगीत' तक कटनेके लिए उत्तारू होगये ह । परन्तु स्वय यह्‌ नही वतला 
सके कि उस भाष्यवाक्यको किसने मिलाया, किसके स्थानपर मिलाया, क्यो 
मिलाया, कब मिलाया ग्रौर इस मिलावरके निणंयका ग्राघार क्याहै? यदि 
उन्होने भाष्यकारको स्वय मूलसूत्रकार श्रौर पूवंवित्तु न माना होता तो वे णायद 
वैसा लिखनेका कभी साहस न करते । उनका यह्‌ तकं कि ("वाचक उतास्वाति 
पूवके ज्ञाता थे, वे कंसे इस प्रकारका ्रापंविसवादि वचन निवद्ध कर सकते 
थे, कुच भी महत्व नही रखत, जववि श्रन्य कितने ही स्थानोपर भी श्रागमके 
साथ भाष्यका स्पष्ट विरोध पाया जता ह रौर जिसके कितने ही नमूने ऊपर 
बतलाये जा चके है । पिले (न° १०) नमूनेमें प्रदरित भाष्यके विपयमे जव 
सिद्धसेन गणी स्वय यह लिखते है कि ““द्रागमस्वन्यथा व्यवस्थितः -- 
श्रागमको व्यवस्था इसके प्रतिदरूल है, श्रौर उसकी सगत्ति विठलानेका मी कोई 
प्रयट्न नही करते, तव व्हा भाष्यकारका पूववि होना कर्टा चला गया ? 
श्रथवा पू्वेवित्‌ होते हुए भी उन्होने वह श्रापंविसवादि' वचन क्यो निबद्ध 
किया ? इसका कोई उत्तर सिद्धसेनकी टीका परमे नही मिल रहाहै श्रीर 
इसलिये जव तक इसंके विरुद्ध सिद्ध न किया जाय ततर. तक यह कहना होगा 
कि भाष्यका उक्त वाक्य उवे० श्रागमके विरश्द्रहै श्रौर वहं करिसीके ढारा 
प्रक्षिपत न होकर माष्यकारका निजी मत है! श्नौरएेसे स्पष्ट विरोधोकी हालत 
मे यह्‌ नही कहा जा सकता कि भाष्यादिका एकमात्र त्रावार स्वेताम्वर्‌-श्रुत है । 


उपसंहार 


मे समभता हँ ये सव प्रमाण, जो ऊपर दो भागौमें संकलित किये गये है, 
इस बातको बतलानैके लिये पर्याप्त ह कि श्वेताम्बरीय तत्वार्थसूत्र ्रौर उसका 
भाष्य दोनो एक ही श्राचार्यकी कृति नही हू ओओौर न दोनोक्ी रचना सर्वथा 
श्वेताम्बर प्रागमोके ्राघारपर प्रवलम्वित है, उसमे दिगम्बर श्रागमोकाभी 
बहुत बडा हाय दै प्रौर कृ मन्तव्य एसे भी हैँ जो दोनो सम्प्रदायोसे भिन्न 


~~ 


® इस विपयकी विकेष जानकारी प्राप्तं करनेके लिये तत्त्वाथंसूव्रके बीजो- 


"~~~ 


~ 


१४८ जैनसाहित्य श्रौर इतिहासपर विशद प्रकार 


किसी तीसरे ही सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैँ मथवा सूत्रकार तथा भाष्यकारै 
निजी मतभेद हैँ । ओ्रौर इसलिये उक्त दोनो दावे तथ्यहीन होनेसे मिथ्या है । 
भ्राना है विद्धज्जन इस विपय पर गहरा विचार करके श्रपने-ग्रपने भ्रनुभवोको 
प्रकट करेगे । जरूरत होनेपर जाच-पडतालचकी विशेष वातोको फिर किसी 
समय पाठकोके सामने रक्खा जायगा । 





+ 


५ 
~------- 





की खोजः नामका बह निबन्ध देखना चाहिये जो चतुर्थं वर्षके श्रनेकान्त' ब 
भरथम किरम प्रकारित हमरा है 1 





स्वामी समन्तभद्र 


--<>>९<=>- 


प्रास्ताचिक 


जैनसमाजके प्रतिभायाली भ्राचार्यो, समथं विट्रानो ग्रौर सुपूज्य महात्माश्रोमें 
भगवान्‌ समन्तभद्र स्वामीका श्रासन वहत ऊचादहै। एेसाशायद कोई ही 
शरभ्रागा, जनी होगा जिसने आपका पवित्र नाम न सुना हौ'परन्तु समाजका ्रधि- 
काशि भाग एेसा जरूर है जो श्रापके निमंल गणो श्रौर पवित्र जीवनवृत्तान्तोसे 
"बहुत ही कम परिचित दै--बल्कि यो किये कि भ्रपरिचितः है । ग्रपते एक 
महान्‌ नेता रौर एसे नेतके विषयमे जिसे (जिनशासनका प्रणेता #' तक लिखा 
हे स्माजका इतना भारी अज्ञान वहु ही खटकता है । भेरी वहत दिनोप्षे इस 
"वातकी बरावर इच्छा रही है किं प्राचायेमहोदयका एक स्वा इतिहास-~ 
उनके जीवनका पुस वृत्तान्त--लिखकर लोगोका यह्‌ ग्रज्ञानभाव दूर किया जायते 
परन्तु बहुत कुं प्रयत्न करने पर भी मे अ्रभी तक श्रपनी उस इच्छाको पूरा 
करनेके लिये समथं नही हो सका 1 इसका प्रधान कारण यथेष्ट साधनसामग्रीकी 
श्रप्राति है । समाज श्रपने प्रमादसे, यद्यपि, श्रपनी बडृतस्ी एतिहासिक सामग्रीको 
सौचुक हैफिरभीजो श्रवर्शिष्टैः वह भी कुचं कम नही है। परन्तु वह्‌ 
इतनी .शरस्तव्यस्त तथा इधर उधर विखरी हई है ग्रौर उसको मालूम करने तथा 
प्रास्त करनेमे इतनी श्रधिक चिघ्नवाधाएं उपस्थित हती ह कि उसका हौना न- 
होना प्राय बरावर हौ रहारहै। वहन तो श्रधिकारियोके स्वर्यं उपयोगमे ्राती 
है, न दूसरोको उपयोगके लिए दी जाती है श्रौर इसलिए उसकी दिनपर दिन 
तृतीया गति ( नष्टि ) होती रहती दहै, यह वडे दही दुखका विषय है । 


% देखो, श्रवणवेल्गोलका शिलालेख न० १०८ (नया न ०२५८) 
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साघधनसामग्रीकी इस विरलताके कारण एतिहासिक तत्त्वोके भ्रनुसधान शरीर 
उनकी जांचे कभी कभी वडी ही दिक्कृते पेश भ्राती है श्रौर करिनादर्यां मागं 
रोककर खडी हो जाती ह । एक नामके करई करई विह्रान्‌ हौ गये है#, एक 
विद्वान्‌ भ्राचार्यके जन्म, दीक्षा, गुणप्रत्यय श्रौर देशप्रत्यादिके भेदसे करई करई 
नाम श्रवा उपनाम भी हृए हे ‡ ओ्रौर दूसरे विद्रानोने उनका यथारुचि--चाहे 
जिस नामसे--ग्रपने ग्रन्थोर्मे उल्लेख किया है, एक नामके करई कई पर्यायनाम भी 
होते है श्रौर उन पर्यायनामो श्रथवा ग्रादिक पर्यायनामोसे भी विद्रानोतथा श्राचा- 
योका उत्लेष्व { मिलता है, कितने ही विभिन्न भापाभ्रोके श्रनुवादोमे, कभी कभी 
सूलग्रथ ग्रौर ्रथकारके नामोका भी ्रनरुवाद कर दिया जाता है म्रथवावे नाम 
भ्नुवादित रूपसे हौ उन भाषाग्रोके ग्रन्थोमे उल्लेखितं हँ, एक व्यक्तिके जो 
दूसरे नाम, उपनाम, पर्यायनाम श्रथवा श्रनुवादित नाम हो वे ही दूसरे व्यक्ति्यो- 
के मूलनाममभी हो सकते है ग्रौर श्रक्सर होते रहे है, सम-सामयिक व्यक्तियोके 








= जैसे, 'द्यनन्दिः ग्रौर प्रभाचन्द्र" श्रादि नामके धारक बहुतसे श्राचायं 
हए है । समन्तभद्र' नामके धारक भी कितने ही विद्ठान्‌ हो गये है, जिनमे 
कोई "लघु" या शचिङ्क', कोई श्रमिनवः, कोई शेरुसोप्पे, कोई 'भटरारक' श्रौर 
कोई गृहस्थः समन्तभद्र कहलाते थे । इन सघ्रके समयादिका कुच परिचय 
रत्नकरण्डश्रावकाचार (समीचीन धरंजास्त्र)की प्रस्तावना श्रयवा तद्विषयक निव 
न्धमे' म्रन्थपर सन्देह" गीषकके नीचे, दिया गया है 1 स्वामी समन्तभद्र इन सबसे- 
भिन्न थे म्नौर वे बहुत पहले हो गये है । 


‡ जसे 'पद्मनन्दी' यह्‌ कुन्दकुन्दाचारयंका पहला दीक्षानाम था रौर नादकी 
कोण्डकुन्दाचा्' यह उनका देशप्रव्यय-नाम हमरा है, क्योकि वे (कोण्डकुल्दपुर- 
के निवासी थे! ूर्वालियोमे श्रापके एलाचारयं, वक्रग्रीव भ्रौर गृध्रपिच्छाचार्य 
` मभी दिये है, जो ठीक होनेषर ग्रणादिप्रत्यको लिये हए समभे चाहिये शरीर 
न नामोके दूसरे ्राचायं भी हुए हँ1. । 

† जैसे नागचन्द्रका कही “नागचन्द्र' श्रौर कटी ्रुजगसुधाकर' इस प्याय- 
नामसे उल्लेख पाया जाता है 1 श्रौर प्रभाचन्द्रका श्रभेन्दु' यह्‌ ्राजिक पयि 
नम है,जिसका बहुत कुं व्यवहार देखनेमें प्राता है 1 
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नामोका भी प्राय एेमादही हाल है, कोई कोई विद्वान्‌ कर्द करई ब्राचा्यंकि भी 
शिष्य हुए है श्रौर उन्होने भ्रपनेको चाहे जर्हां चाहे जिस श्राचा्येका शिष्य 
सूचित किया है, एके सघ श्रथवा गच्छके किसी भ्रच्छे आचायेको दूसरे सघ 
अथवा गच्छन भी श्रपनाया है श्रौर उसे श्रपनै ही सघ तथा गच्छका प्राचायं 
सूचित किया है; इसी तरहपर कोई कोई श्राचायं श्रनैक मटोके अधिपति अ्रणवा 
अनेक स्थानोकौ गदहियोके स्वामी भी हृए ह श्रौर इससे उनके कर्द करट 
_ 'पदटुिष्य हौ गये है, जिनमेसे प्रत्येकने उन्हे ्रपनाही पद्ुगुर सूचित किया 
है। इस प्रकार की हालतोमें किसीके श्रसली नाम श्रौर श्रसली कामका पता 
चलाना कितनी टेढी खीर है, श्रौर एक एतिहासिक विद्वानके लिये यथायं वस्तु 
चस्तुस्थितिका निय करने श्रथवा किसी खास घटना या उत्लेखको किसी 
खास व्यक्तिके साथ संयोजित करनेरमे कितनी श्रधिक उलभनो तथा कठिनाइयोका 
सामना करना पडता है, इसका भ्रच्छा श्रनुमवं वे ही विद्वान्‌ कर सक्ते है 
जिन्हे एतिहासिक क्षेमे कु श्रसंतक काम करनेका श्रवसर मिला हो । भ्रस्तु । 
यथेष्ट साधनसामग्रीके विना ही इन सब अ्रथवा इसी प्रकारकी श्रौरभी 
बहुतसी दिक्कतो, उल मनो ग्रौर कठिनाइयो्मेसे गरजरते हए, मैने भ्राजत्तक स्वामी 
समन्तमद्रके विषयमे जो कु प्रमुसधान किया है--जो कुछ उनकी कृतियो, 
दूसरे विदहानोके ग्रन्थे उनके विषयके उल्लेखवाक्यो श्रौर शिलालेखो श्रादि 
परसे मे मालूम कर सका हूं--भ्रथवा जिसका मुभे श्रनुभव हुग्रा है उस सव 
इतिवृत्तको प्रव सकलित करके, म्रीर श्रधिक साधन सामग्रीके मिलनेकी प्रतीक्षामें 
न रहकर, प्रकादित कर देना ही उचित मालूम होता है, रौर इसलिये नीचे 
उसीका प्रयत्न किया जाता है 1 


पितृङकल ओर युरुङल 


स्वामी समन्तभद्रके बाल्यकालका श्र थवा उनके गरृहस्थ-जीवनका प्राय कुचं 
भी पता नही चलता श्रीर न यह माम होता है कि उनके मातां पित्ताका क्या 
नामथा) र्हा, भ्रापके श्रास्तमीमासाः ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रति ताडपत्रो पर 
लिखी हई श्रवणएवेस्णोलके दौवंलि-जिनदास शओास्ीके भडारमं पाई जाती दहै 
उसके ब्रन्तर्मे लिखा है-- 
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८८इति फणिमंउलालकारस्योरगपुराधिपसूनोः श्रीस्वामिसमन्तभद्र- 
मनेः कृतो आ्तमीमांसायाम्‌ #।" 
इससे मालुम दोता है कि समन्तभद्र त्रियवशमें उत्पन्न हए थे श्रौर राज- 
पुत्र थे । श्रापके पिता फणिम उलान्तग॑त “उरगपुर' के राजा थे, ग्रौर इसलिए 
उरगपृुरको श्रापकौ जन्मभूमि ५ ग्रथवा वाल्यलीलाभूमि समना चाहिये । 'राजा- 
वलीकथेः मे श्रापकां जन्म॒ “उत्कलिका' ग्राममे होना लिखा है, जो प्राय उरग- 
पुरके ही भ्रन्तगत होगा । यह्‌ उरगपुर उ्गुरः† का ही सस्करत ग्रथवा भुति- 
मधुर नाम जान पठता है जौ चोल राजाग्रोकी सवसे प्राचीन एतिहासिक राज- 
धानी थी । पुरानी त्रिचिनापोली भी इसीको कहते है । यह नगर कावेरीके तर 
पर वसा हुग्रा था, वन्दरगाह-था श्रौर किसी समय वडा ही समृदढशाली 
जनपद था । # ॥ ~ 
समन्तभद्रका बनाया हुभ्ना ्स्तुतिविद्या' 7 अ्रथवा 'जिनस्तुतिशत' नामका 
एक श्रलकारप्रधान ग्रथ है, जिसे जिनशतक' श्रथवा “जिनशतकालकार' भी कहते 
है । उस ग्रथका (गत्वैकस्तुतमेव? नामका जो अन्तिम पद्य है वह कवि ग्रौर 
कान्यके नामको लिये हुए एकं चित्रवद्ध काव्य है । इस कान्यकी छह ्रारे मरौर 
„नव वलयवाली चित्ररचचापरसे ये दो पद निकलते >< है 
शां तिवमकृतं,* "जिनस्तुतिशतं' । 
* इनसे स्पष्ट है कि यह्‌ ग्रन्य शान्तिवर्माः कां वनायाहु्रा ग्रौर इसलिये 
श्ान्तिवर्मा' समन्तभद्रका ही नामान्तर है । परन्तु यह नाम उनके मुनिंजीवनका 
“नही हो सकता, क्योकि मुनियोके "वर्मान्ति' नाम नही होते । जान पडता है यह 


~ ८ 








# देखो जैनहितैपी भाग ११, अक ७-८, पृष्ठ ४८० । श्राराके जैन 
सिद्धान्तभवनमे भी, ताडपत्रोपर, प्राय एसे ही लेखवाली प्रति मौजूद है । 
† महाकवि कालिदासने पने शरघुवश' में भी “उरगपुर' नामसे इघ्न नगर 
का उल्लेख किया दै । - 
~ ‡ यह्‌ नाम ग्रन्थके श्रादिम मगलाचरणमे दिये हृए स्तुतिविद्या प्रसाघये 
इस प्रतिज्ावाक्यसे जाना जाता है। - 
>< देखो वसुनन्दिकृत “जिनदतक-दीका? । ~ 
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ग्राचायंमहोदयके मातापितादि-दारा रक्खा हृग्रा उनका जन्मका शुभ नाम था। 
इस नामसे भी भ्रापके क्षत्रियवशोद्धव होनेका पता चलता है । यह्‌ नाम राज 
घरानोका-सा है । कदम्ब, गग श्रौर पल्लव श्रादि वशम कितने ही राजा वर्मन्ति 
नामको लियिहृएदहौ गए है । कदम्बे 'शातिवर्मा नामका भी एक राजा 
हप्र है। 
यहाँ पर किसीकौ यह च्राशका करनेकी जरूरत नही कि "जिनस्तुतिशत 

नामका ग्रन्थ समन्तमद्रका बनाया हूश्रा न होकर शातिवर्मा नामके किसी दूसरे 
ही.विद्टानुका वनाया हुश्रा होगा, क्योकि यह्‌ भ्रन्थ निविवाद-रूपसे स्वामी 
समन्तभद्रका वनाया हुभ्रा माना जाता है । प्रन्थकी प्रतियोमे कतुःत्वरूपसे समन्त- 
मद्रका नाम लगा हुग्रा है, टीकाकार श्रीवसुनन्दीने भी उसे पतार्कचूडामणि- 
श्रीमत्समन्तभ्‌द्राचायविरचितः सूचित किया दै श्रौर दूसरे श्राचार्यो तथा 
विद्वानोने भी उसके वाक्योका, समन्तभद्रके नामे, श्रपने ्रन्योमे - उल्लेख किय 
है । उदाहर्णके लिये ध््रलकारचिन्तामशि' को लीजिये, जिसमे अजितसेना- 
चायने निम्नप्रतिज्ञावाक्यके साथ भस ग्रन्थके- कितने ही प्र्यौको प्रमाण॒कूपसे 
उद्धत किया है-- 


[न 


~ , श्रीमस्समन्तमद्रायेजिनसेनादिभाषितम्‌ | 

' ` ~ -लच्यमा्रं लिखामि स्वनामसूचितंलक्तणम्‌ ॥ 

` इसके सिवाय प० जिनदास पाइवंनाथजी फडकुलेने (स्वयभरस्तोत्र' का जी! 
 सस्करंण सस्कृतटीका श्रौर मराठी श्रनुवीदस-हित प्रकारित कराया है उसमे 
सर्भन्तमद्रका परिचय देते हुए उन्दने यह सूचित किया दै' कि क्णटकदेशरस्थित 
श्रष्टसहखी' की एक प्रतिमे अ्राचा्येके नामका इस भ्रकारसे उल्लेख किया है-- 
८इति फणिमंडलाल कारस्योरगपुराधिपसुनुना शां तिवमेनारम्ना श्रीसमतं- 
भरेण ।*' यदि पडितजीकी यहं सूचना सत्य हो तो टसम यह विपय श्रौर 





; ^ ,% प० जिनदासकी ईस सूचनाको देखकर, मैने पत्र-दारा उनसे यह मालूम 
करना चाहा-कि कर्णाटक देगसे मिली हुई श्रष्टसहसरीकी वह॒ कौनसी प्रति हँ 
-ओौर- ककि भण्डारमें पाई जात्री है जिसमे -उक्त उल्त्रेख मिलता है । क्योकि 
दौनंलि जिनदास शास्त्रीके भण्डारसे मिली हुई “अ्रा्तमीमासा' के उल्लेखसे यह 
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भी स्पष्ट हौ जाता है कि डातिवर्मा ससन्तभद्रकादही नाम था। 


वास्तवमे एसे ही महत्त्वपुणं काव्यग्रथोके हारा समन्तभद्रकी काव्यकीति 
जगतमे विस्तारको प्राप्त हुई ह । इस ग्रथमें ्रापने जो ग्रपूरवं शब्दचातुर्यको लिये 
हूए निर्मल भक्तिगगा वई है उसके उपयुक्त पात्र भी श्राप ही हैँ । श्रापसे भिन्न 
“शातिवर्मा? नामका कोई दसरा प्रसिद्ध विद्धान्‌ हुभ्रा भी नही । इस लिये उक्त 
गका निमूल जान पडतीदहै। र्हा, यह कहाजा सकता है कि समतभद्रने श्रपने 
मूनिजीवनसे पहले उस ग्रथकी रचना की होगी । परन्तु ग्रन्थके साहित्य परसे 
इसका कुं भी समर्थेन नही होता 1 ब्राचायेमहोदयने, इस ग्रन्थमे, अ्रपनी जिस 
परिणति ग्रौर जिस भावमयी मूतिको प्रदशित किया है उससे भ्रापकी यहु कृति 


उल्लेख कुच मिच्च है 1 उत्तरम प्रापने यह्‌ सूचित किया कि यहु उल्लेख १०५ 
वजीधरज्ीकी लिखी हुई अष्टसहस्रीकी प्रस्तावना परसे लिया गया है, इसलिये 
इस विषयक प्रन उन्हीप्े करना चाहिये । श्रष्टसहस्रीकी प्रस्तावना (परिचय) 
को देखने पर मालूम हु्रा कि इसमे छति' से (समन्तभद्रेण' तकका उक्त उल्लेख 
ज्योका त्यो पाया जाता है, उसके शुरूमे (कणिदेजतो लन्धपुस्तके' प्रर 
ग्रन्तमे “इत्याद ट्लेखो दहृदयते' ये गन्द लगे हए हैँ । इसपर ता० ११ ज॒लाईको 
एक रजिस्टडं पत्र ए० वजीधरजीको शोलापुर भेजा गया श्रौर उनसे अ्रपने उक्त 
ड ल्लेखका खुलासा करनेकरे लिये प्राथेना कौ गई । साय ही यह मी लिखा गया 
कि ध्यदि श्रापने स्वय उस कर्णाट देशस मिली हुई पुस्तकको न देखा हो तो 
जिस श्राधार पर्‌ भ्रापने उक्त उल्लेख किया है उसे ही कृपया सूचित कीजिये' । 
३ री श्रगस्त सन्‌ १६२४ को दूसरा रिमाण्डर पत्र भी दिया गया परन्तु पडित- 
जीने दोनोमेसे किसीका भी कोई उत्तर देनेकी कृपा नही की । ग्रौर भी करहीसे 
इस उल्लेखक। समथेन नही मिला 1 रेसी हानतमे -यह उल्लेख कुं सदिरच 
मालुम टोता है । ्राइचये नही जो जैनहितैपीमे प्रकाशित उक्त 'प्राप्तमीमासाः 
करे उल्लेखकी गलत स्मृति परसे ही यह उल्लेख कर दिया गया हो, क्योकि उक्त 
्रस्तावनामे एेसे श्रौर मी कद गलत उल्लेख पाये जाते है--जैसे काच्या 
नग्नाटकोश्ट्‌' नामक पदको मटिलपेराप्ररस्तिका वत्तलाना, जिसका चहु पद्य 


नही है 1 
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गुनिश्रवस्थाकी ही मालुम होती है । गृहस्थाश्रमे रहते हुए रौर राज-काज 
करते हए इस प्रकार की महापाडित्यपूरं ग्रौर महदुष्वभावसम्पन्न मौलिक रचना 
नही बन सकेती 1 इस विषयका निखंय करनेके लिये, सपूरं ग्रन्थको गौरके साथे 
पढते हृए, पद्य न० १६, ७६९ ओरौर ११४ # को खास तौरसे ध्यानम लाना 
चाहिये । १९ वे पद्यसे ही यह मालूम हयो जाता दै कि स्वामी ससारसे भयभीत 
होने पर शरीरको लेकर ( श्रन्य समस्त परिग्रह छोडकर ) वीतराग भगवानूकी 
शरणमे प्रास हो चके ये, श्रौर म्रापका ्राचार उस समय ( ग्रन्थर्चनाके समय) 
पवित्र, श्रेष्ठ, तथा गणधरादि-्रनुष्ठित भ्राचार-जैसा उक्छृष्ट॒ श्रथवा निर्दोष था । 
वह्‌ पद्य इस प्रकार है - 
पूतस्वनवमाचारं तन्वायातं मयादूरुचा ) 
- स्वया वामेश पाया मा नतमेकार्च्यशंमव ॥ 
इस पद्यमें समन्तमद्रने जिस प्रकार रतस्वनवमाचार + प्नौर भयात्‌ तन्वा- 
यातत >‹ ये श्रपने (मा भां पदके) दो खास विशेपणपद दिये है उसी प्रकार 
७६ वे ® पदमे उन्होने श्वं समानसमानस््रत्रासमानसंः विरोषरके द्वारा 
 अरपनेको उल्लेखित किया है । इस विशेषणसे मालूम होता है कि समन्तभद्रके मनसे 
यद्यापि त्रास उद्रेग-विल्करुन नष्ट ८ भ्रस्त ) नही हु्रा था-सत्तामें कुछ मौच्रुद 
जरूर था-फिर भी वहु च्वसमानके समान हो गया था, श्रौर इस लिये उनके 
चित्तको उद्र जित श्रथवा संत्रस्त करमेके लिये समर्थं नही था । चित्तकी एेषी 
- स्थिति बहुत ऊचे दनं पर जाकर होती है श्रौर इस लिये यह्‌ विशेषण भी सम- 
न्तमद्रके मुनिजीवनकी उत्कृष्ट स्थित्तिको सूचित करता है श्रौर यह वतलाता है 
% यह्‌ पद्य भ्रागे (भावी तीथेकरत्वः रीषकके नीचे उदघृत किया गया है । 

~ ~ पतः पवित्र.सु ष्ट. श्रनवम गणधरादनुष्ठित ्राचार पापक्रिया- 
-निवृत्तियंस्यासौ पूतस्वनवसाचार श्रतस्तं पूतस्वनतमाचारम्‌-इति टीका 1 
-“ >< “भयात्‌ ससारभीते । तन्वा शरीरेण ( सह्‌ ) भ्रायात श्रागतं 1 

~ ॐ यह्‌ पूरा पद्य इस भ्रकार है-- 

# स्वेसमान समानन्या भासमान स माऽनघ । 

ध्वंसमानसमानस्ततासमानसमानतम्‌ । ७९ 1 
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करि इस ग्रथकी रचना उनके मुनिजीवनमे ही हुई है । टी काकार ग्राचायं क्सुनन्दीने 
भी, प्रयम पक्त प्रस्तावनामे श्रौसमन्नभद्र चाये विरचित' लिखनेके भ्रतिरिक्त, 
८४ वे पद्मे श्राए हुए ऋद्धः विज्ञेपणका रथं वृद्धं? करके, रौर ११५ वे पद्यके 
"वन्दीभूतवतः' पदका ग्रयं “संगलपाठकीमूनवतोपि नग्नाचा्॑रूपेण मव 
तोपि ममः एेसा देकर, यही सूचित क्िथाहै कि यह प्रथ सपन्तमद्रके सनि- 
जीवनका वना हु्रा है [ प्रस्तु । । | 


स्वामी समन्तभद्रने गृहस्थाश्रमे प्रवेद करिया श्रौर विवाह कराया याकि 
नही, इस वातकरे जाननेका प्राय कोई साधन नही है । ह, यदि यह सिद्ध किा 
जा सके कि कदम्बवश्षी राजा शन्तिवर्मां ग्रीर शान्तिवर्मां समतभद्र दोनो एक 
ही व्यक्ति थे नो यह्‌ सहजहीमे वतलया जा सकता है किं भ्रापने गृहस्थाश्रमको 
धारण क्रिया था श्रौर विवाह भी कराया था । साथ ही, यह्‌ भी का जा सक्ता 
कि श्रापके पूत्रका नाम मूगेजञवर्मा, पौत्रका रविवर्मा, प्रपौत्रका - हरिवर्मा प्रौर 
पिताका नाम काकृत्स्यवर्मा था, कथोकि काकुरस्यवर्मा, - मृगेशव्मा ग्रौर हरि 
वमकि जो-दानपत्र जैनियो श्रथवा जैनसंस्थाग्रोको दिये हए हलसी ग्रौर वैजधन्ती 
कै मरक्रामोपर पाये जति हैँ उनसे इस वश्लपरम्पराका पता चलता है% । इसमें 
सदेह नही कि प्राचीन. कदम्बवश्षी राजा प्राय, सवजेनो हृए दहै मरौर दक्षिण 
( बनवास ) देशके राजा हुए है, परस्तु इतने परसे ही, तामसाम्यके कारणः 
यह नही कहा जा सकता कि शात्तिवर्मा कदम्ब ग्रौर शातिवर्मा समत्र दोनो 
एक व्यक्ति े । दोनोको एक व्यक्ति सिद्ध करलेके निय कु विरोय साधनी 
तथः प्रमाणोकी जषूरत है, जिनका इससमय च्रभाव दै । मेरी रायमे, यदि 1 
भद्रने विवाह कराया भी हो तो वे वहूठ खमय॒ तक गृहस्याश्रममे नदी रहे ह, 
उन्होने जल्दी ही थोडी , अ्रवस्थामे, मूनि-दीक्षा धारण की हं ग्रौर तभीवे उस 
श्रसाधारण योग्यता ग्रौर महत्ताको प्रसि कर सके है जो उनकी कृतियो तथा 
दूमरे विद्वानोक्षी ईतियोमे उनके विषयके उल्लेखवाकयोसे पाई जाती दै प्रौर 
जिसका दिर्दर्भन श्रागे चल - कर कराया जायगा 1 एसा व होता है कि 


@& देखो स्टडीज इन साउथ इदडियन जैनिज्म' नामकी पुस्तक, भाग दूसरा 
पृष्ठ ८७ । ५ 


~~~ ~ 
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समन्तभद्रने वात्पावस्थसि ही प्रपने प्रापको जेनधमं श्रौर जिनेन्द्रदेवकी सेवकि 
लिये श्रपण कर दिया था, उनके प्रति श्रापका नैसगिक प्रेम था श्रौर ्रापका 
रोम येम उन्हीके घ्थान ग्रौर उन्दीकी वातकरो लिये हुए था । रैसी हालतमे 
यह रखा नही की जा सकती कि प्रापने घर छौडनेमें विलस्व किया होगा ) 
मारतमें ठेमा भी एक दस्तरुर रहा है कि पित्ताकी मृल्युपर राज्यासन सवस 
बडे बेटको मिलता था, छोटे बेटे तव कुटुम्बको छोड देते थे ्रौर धार्भिकजीवन 
व्यतीत करते थे, उन्हे ्रधिक समयतक शअ्पनी देशीय सियासतमें रहनेकी भी 
इजाजत नही होती थी “ । ओ्रौर यह एक चर्याथी जिसे भारतकी, खासकर 
बुद्ध कालीन भारतक्री, घामिक सस्थाने छोटे पुत्रोके लिये प्रस्तुत किया था, इस 
कायेमे पड कर योग्य प्राचार्य कभी कभी प्रपते राजवन्धुसे भी ग्रधिक प्रसिद्धि 
प्राप्त करतेचे। समवरटहै-कि सपतमद्रको भीरेसीदही किसी परिस्थित्तिमेसे 
गरुजरना पडा हो, उनका कोई वडा भाई राज्याधिकारी हो, उसे ही पिताकी 
मृत्यु पर राज्यासन भिला हो, ग्रौर इस लिये समतमद्रने नतो राज्य किया 
हो ग्रौरन विवाह ही कराया द्रौ, वत्कि श्रपनी स्थित्तिको समभ कर उन्होने 
ग्रपने जीवनको शुरूसे ही धामिक सेमे ढाल लिया हो, प्रौर पिनाकी मृष्यु पर 
श्रयवा उससे पहने ही अ्रवमर पाकर श्राप दीक्षित्तदहौग्ये हो, ग्रौर्‌ लायद 
यही वजह हो कि भ्रापका फिर उरगपुर जाना ग्रौर वहा रहना प्राय, नही 
पाया जाता । परतु कु भी होइ समे सदेह नही कि, प्रापकी धामिक परिएति- 
मे कृत्रिमताकी अरा भी गघ नही थी । श्राप स्वभावसे ही धर्मात्मा थे श्रौर प्रापने 








* इस दस्तुरका पता एकं प्राचीन चीनी लेखकक नेखकते मिलता हे 
(11व.ल271-177, ८ा१त्त्‌ 179 [7त्‌. ^. 15; 22.) देखो, विन्सेण्ट 
स्मियकी अर्ली हिस्दी श्राफ दडिया' प्र° १८५; जिसका एकेश्ररा इस प्रकार है-- 


7 271दातप् (11171666 भण{लाः 285प्८5ऽ पऽ 121 ८८०ात- 
रह 10 1116 125 ज [फवाद, भण्ला 2 7 त1689 116 15 8116- 
८८९०८त्‌ ष 119 नुच इया (< पप्रात7212.]2)) 16 0117 
80718 168च्८ 1116 लिप] दत्‌ लाटाः 4 7लृ7हठपऽ 116) कत्‌ 
116 व7€ 710 1078८ 2110 श्व 10 7ल्डतट 17 ल 11211. 
{17100771.7 
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श्रपने भरन्त करणकी श्रावाजसे प्रेरित होकर ही जिनदीक्षा* धारणाकी थी। 

दीघ्नासे पहले श्रापकी दिक्षायातो उरैयुरमेहीहई हैश्रौरया वह्‌ काची 
ग्रथवा सदुरामें हई जान पडती है । ये तीनो ही स्थान उस वक्त दक्षिण भारतमे 
विदयाके खास केन्द्र े ्रौर इन सवोमे जंनियोके रच्छ म्रच्छे मठ भी मौज्ुद थे, 
जो उस समय वडे वडे विद्यालयो तथा निक्षालयोका काम देते थे] 

ग्रापका दीक्षास्थान प्राय काची या उसके श्रासपासका कोई ्राम जान 
पडता है ग्रौर काची % ही--जिसे काजीवरम्‌' भी कृते है--प्रापके धार्मिक 
उद्योगोकी केन्द्र रही मालुम होती है 1 प्राप वहीके दिगस्वर साघु थे । कराच्यां 
नग्नाटकोऽह -[- › श्रापके इस वाक्यसे भी प्राय यही ध्वनित हौताहै। 
कचीमे श्राप कितनी दही वार गये है, एसा उल्लेख >< भराजावलीक्थे' मे भी 
मिलता दै 

पितरकुलकी तरह समन्तभद्रके गुरुकुलका भी प्राय कही कोई स्पष्ट उल्लेख 
नही मिलता प्रौर न यह्‌ मालूम होता दहै कि श्रापके दीक्षागरुरुका क्या नाम था। 
स्वय उनके ग्रथोमे उनकी कोई प्रनस्तियां उपलब्ध नही होती शओ्रौर न दरसरे. 


"+ ~ ~ ~ -- ~~ 


* सम्यग्दशन श्रौर सम्यग्नानपु्वेक जिनाचुष्ठित सम्यक्‌्चारित्रके ग्रहणको 
'जिनदीक्ाः कहते ह 1 समन्तमद्रने जिनेन््रदेवके चारित-गरुणको श्रपनी जांच- 
हास ल्यायविहित' भ्रौर श्दभ्रुत उदयसहितः पाया था, ग्रौर इसी निये वे सप्र 
स॒न्नचित्तसे उसे वारण करके जिनेन्रदेवकी स्वी सेवा ग्रौर भक्तमिं नीन 
हुए थे । नीचेके एक पद्यसे भी उनके इसी भावक ध्वनि निकलती है-- 

श्रत एव ते बुधनुतस्य चरितग्रणमद्भरुतोदयम्‌ । 
न्यायविदहितमवधायं जिने । त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्‌ ॥१३०॥ 
--स्वयभूस्तोत्र ) 

& द्रविड देशकी राजघानी जो भ्रसेतक पल्लवराजाग्रोके श्रधिकारमे रही 
है 1 यह्‌ मद्राससे दभिख-परिचिमकै शरोर ४२ मीलके फासलेपर, वेगवती नदी 
पर स्थित है 1 

-{- यह्‌ पूरा पद्य रागे दिया जायगा । 

> स्टडीज उन साउथ इडियन्‌ जँनिज्म, प्र ३० । 


~~~ ^ 
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विद्वानोन ही उनके गुर्कुलके सम्बन्धमे कोई खास प्रकार डाला है । हा, इतनां 
जरूर मालुम होता है कि राप “मूलसघः' के प्रधान आचार्योमि थे । विक्रमकी 
१४ वी शताब्दीके विद्वान्‌ कवि "हुस्तिमल्लः ग्रौर श््रय्यप्पायं^ने श्रीमूल 
संघब्योम्नेन्दु ` विश्ेषणके द्वारा अ्रापको मूलसघरूपी श्राकाशका चन्द्रमा 
लिखा है । इसके सिवाय श्रवरवेत्गोलके कुच शिलालेखोसे इतना पता श्रौर 
चलता है कि श्राप श्रीभद्रवाहु श्रुतकेवली, उनके शिष्य चन्द्रगरुसत, चन्द्रगुस मूनिके 
वराज पद्मनन्दि श्रपरनाम श्रीकोडकून्दमुनिराज, उनके वच उमास्वाति श्रपर 
नाम ग्रध्रपिच्छाचा्य, ग्रौर गृध्रपिच्छके शिष्य बलाकपिच्छ इस प्रकार महान्‌ 
श्राचार्योकी वरपरम्परम्परामें हुए है । यथा-- 
श्रीभद्रस्सवंतो यो हि मद्रवाहुरितिश्रत । 
श्रतकेवलिनाथेषु चरम. परमो यनिः॥ 
चद्रपरकाशोज्जलसान्द्रकीरतिं श्रीचन्द्रगुप्रोऽजनि तस्य शिव, । 
यस्य प्रभावाद्रतदेवताभिरायाधित. स्वस्य गणो मुनीना ॥ 


तस्यान्वये भूविदिते वभूव यः पद्यनन्दिप्रथमामिधानः 
श्रीकोण्डङ्ुन्दादि मुनीश्वराख्यस्सत्संयमादुद्‌ गतचारणद्धिः ॥ 
अमू दुमास्वातिमुनीश्वरोऽसावाचायशब्दौत्तरगृध्पिच्छः ) 
तदन्वये तत्सहशोऽस्ति नान्यस्ताक्तालिकाऽशेषपदाथवेदी ॥ 
श्रीगृधूपिच्छसुनिपस्य बलाकपिच्छः 
शिष्योऽजनिष्ट मुवनत्रयवर्तिकीरतिः । 
चारित्रचञ्चुरखिलावनिपालमौलि- 
मालारशिलीमुखविराजितपादपद्यः ॥ 
एवं महाचार्यपरंपरायां स्थात्कारसुद्रा किततच्वदीपः। 
भद्रस्समन्ताद्गुणएतो गणीशस्समन्तमद्रोऽजनि वादि सिहः ॥ 
--गिलालेख न ० ४० (६४) । 
इस रिलालेखमे जिस प्रकार चन्द्रगु्तको भद्रवाहुका श्रौर वलाकपिच्छ- 
को उमास्वातिका शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समन्तभद्र, प्रथवा कन्द 


----- ~~~ 


% देखो, “विक्रान्तकौ रव ग्रौर “जिनेन््रकल्याणाम्युदयः नामके ग्रन्थ । 
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कुन्द श्रौर -उमास्वाति भ्राचायोकि विषये यह्‌ सूचित नही किया कि वे“ किसके 
रिषप्य थे । दूसरे शिलालेखोका भी प्राय ठेसादहीहदालदहै । भ्रौर इससे यह 
मालूम होता है कि या तो लेखकोको इन अ्राचायेकि गुरुप्रोके नाम मालूम ही 
नये ग्रौर यावे गरु म्रपनें उक्त शिष्योकी कीतिकौमदीके सामने, उस वक्त इतने 
ग्रप्रसिद्ध हो गये थे कि उनके नामोके उत्लेखकी ग्रोर लेखकोकी प्रवृत्ति ही नही 
हो सकी श्रथवा उन्हौने उसकी कुं जरूरत ही नही समी । सभव दहै किं उन 
गुरुदेवोके द्वारा उनकी विरोष उदासीन परिणतिके कारण साहित्यसेवाका काम 
वहुत कम हुग्रा दौ ग्रौर यही वात वादको, समय वीतने पर, उनकी श्रप्रसिद्धि 
का कारण वन गई हो । परन्तु कुछ भी हो इसमे संदेह नही कि इस रिलालेख 
मे, मौर इसी प्रकारके दूसरे जिलालेखोमे भी, जिस ढगसे कुच चने हए भ्राचार्यो 
कै वाद समन्तमद्रका नाम दिया है उससे यह्‌ विल्करुल स्पष्ट है कि स्वामी 
समन्तभद्र वहत ही खास भ्राचायमिंसे थे । उनकी कीति उनके गुरुकुल ब्रथवा 
गरण-गच्छसे ऊपर है, पित्रुकूलको भी वहु उल्लव गर्ई है) ग्रौर इस लिये, 
साघनाभावके कारण, यदि हमे उनके गुरुकूुलादिका पूरा पता नदौ चलता 





® देखो "इन्स्करपृन्स एेट श्रवरवेल्गोल' नामकी पुस्तक जिते मिस्टर-वी. 
लेविस राइसने सन्‌ १८८६ मे मुद्रित कराया था, श्रथवा उसका सरशोधित- 
सस्करण १९२३ का छपा हृश्रा । शिलालेखोके जो नये नम्बर कोटक श्रादिमे 
विहवे इसी सशोधित सस्करणके नम्बर है । 


{ श्रवणवेल्गोलके दूसरे दिलालेखोमे, रौर दूसरे स्थानोके रिलालेखोमं 
भी, कुन्दकुन्दको नन्दिगण॒ तथा देनीय गर॒का आचार्य लिखा है । कुल्दकुन्दकी 
चञपरम्परा्मे हनेसे समतमद्र नन्दिगण अ्रथवा देशीयगरके श्राचायं ठहरते ६। 
परन्तु जैनसिद्धान्तभास्करमे प्रकादित सेनगरकी पहावलीमे श्रापको सेनगएका 
भ्रात्रा सूचित किया है 1 यद्यपि यह्‌ पदावली पूरी तौर पर पदटरावलीके ठगसे 
नही लिखी गड श्नौर न इसमे सभी श्राचार्योका पदुक्रमसे उल्लेख है फिर भी 
इतना तो स्पष्ट ही है कि इसमे समन्तभद्रको सेनगणके ग्राचर्ोर्मि परिगरितं 
किया है 1 इन दोर्नौके विरुद्ध १०८ नवरका निलालेख यह्‌ वतलाता है कि नन्द 
रौर सेनादि भेदको ल्य हए यह चार प्रकारका सवमेद भदटराकलकदेवकं 


--स्वासी समन्तभद्र र १६१ 


गी 


तोन सही; हरमे यहो पर उसकी चिन्ताको छोडकर श्रव श्राचायंमहोदयके गरुणो- 
कीभ्रोर ही विश्ेप ध्यान देना चाहिये--यहं मालूम करना चाहिये कि वे कैसे 
कंसे गरुएोसे विरिष्टं ये ग्रौर उनके दवाय धमं, दे तथा समाजकी क्या कुं 
सेवा हुई है । 





गुणादि-परिचय 


ऊपरके जिलालेखमें शशुणतोग णश * विशेषके द्वारा स्वामी समन्तभद्रको 
ग्रणोकी श्रपेक्षा गणियोका--सधाधिपति प्राचार्योका--ईरवर ( स्वामी } 
सूचित किया है 1 साथ ही, यह्‌ भी वतलाया दै कि, श्राप समन्तात्‌ भद्रः ये-- 
बाहर मीतर सव ग्रोरे भद्ररूप थे-प्रयवा यो किये कि राप भद्रपरणामी 
थे, भद्रवाक्‌ थे, भद्राकृति थे, भद्रदशेन थे, भद्रावलोक्री थे, भद्रव्यवहारी थे, ग्रौर 
इस लिये जो लोग च्रपके पासश्रतिथे वे भी भद्रतामे परिणतदहौ जति थे। 
शायद उन्ही ग्रुणोकौ वजहसे, दीक्षासमय ही, अ्रपका नाम समन्तमद्रः रद्खा 
गया हो, श्रयत्रा प्राप वादको इष नामके प्र्िद्धहृए हो ओरौर रंह प्रापिका 
ग्रुएाप्रत्यय नाम हो । इसमे सदेहं नही कि, समततभद्र॒एक वहत ही वडे योगी, 
त्यागी, तपस्वी श्रौर तच््वन्नानी हौ गये है 1 श्रापकी भद्रमूति, तेज पूरं -दष्टि 





स्वर्गारोहरके वाद उत्पच हृश्रा है मरौर इसमे समंतभद्र न तो नन्दिगरके रहते 
ह ओ्रौर न सेनगरणके, क्प्रोकि वे श्रकलक्रदेवमे वहत पहले हो चके हैँ । ग्रकलंक- 
देवसे पहलेके साहित्यमे इन चारं प्रकारके गोका कोई उल्लेख श्रभी देखनेमें नही 
श्राया । इन्द्रनन्दिके भ्नीतिसार' म्नौर १०५ नवरके निनालेखमें इन चारो सघोका 
प्रवतेक श्रहद्ूवलि' आचायेको लिखा है, परतु यहु मव साहित्य श्रकलकदेवसे वहत 
ही पीदेका दै 1 इसके सिवाय, तिरुमङ्रूडल्ु-नरसीपुर ताल्टुकेके निलालेख न° 
१०५८. ¢. 7 ) समनमद्रको द्रमिनल सघकरे अन्तरगत नन्दि्तधघकी 
श्ररुद्धल शाखा (अन्वय) का विदान्‌ सूचित क्रिया है । एसी दालतमें समतभद्रके 
गरा -गच्छादिका विषय कितनी गडवडमे टै इसे पाठक स्वयं समक सकते हँ | 


® (भद्रः-शन्द कल्याण, मगल, जभ, श्रेष्ठ, माध, मनोज, क्षेम, प्रसन्न 
प्रौर सानुकस्प श्रादि ब्र्थोमि व्यवहूतःटौता है 
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ग्रीर सारगित उक्ति अच्छे ग्रच्छे मदोन्मत्तोको नतमस्तक वनानेमे सम॑थं थी 
म्राप सदेव ध्यानाऽघ्ययनमे मगन श्रौर दूसरोके श्रज्ञानभावको दूर करके उन्दः 
सन्मागकी म्रोर लगाने तथा भ्रात्मोन्नत्तिके पथ पर भ्रग्रसर करनेके लिये सावधान 
रहते थे । जेनधर्मं॑भ्रौर जैनसिद्धान्तोके ममं्ञ॒होनेके सिवाय अ्रआाप तकं, 
व्याकरण, छद, म्रलकार ग्रौर कान्य-कोपादि ग्रथोमे पूरी तौरसे निष्णात थे । 
ग्रापकी अ्रलौकिक प्रतिभाने तात्कालिक ज्ञान श्रौर विज्ञानके प्रायः सभी विषयो 
पर श्रपना प्रधिकार जमा लिया था। यद्यपि श्राप सस्त, प्राकृत, कनडी ्रौर 
तामिल प्रादि करई भापाग्रोके पारगत विद्वान्‌ थे, फिर भी सस्कृत भापा परः 
स्रपका विप श्रनुराग तथा प्रम था ग्रौर उसमें श्रापने जो श्रसाधारण योग्यता 
प्रप्त कीथी वह विद्टानोक्े छरी नहीदहै। श्रकेली स््तुत्तिविद्याः ही श्रापके 
ग्रहि तीय गब्दाधिपत्यको ग्रथवा गब्दोपर श्रपिके एकाधिपत्यक्रो सूचित करती 
टे । जितनी कृतियाँ तरव तक उपलब्ध हुई हैँ वे सव सस्कृतमे ही है । परतु इससे 
किंसीको यह्‌ न समभ तेना चाहिए कि दूसरी भाषाग्नोमे श्रापने प्रथरचनान की 
होगी, की जरूर है, क्कि कनडी भापके प्राचीन कवरियोमे सभीने, म्रपते 
कनडी काव्पोमे, उक्ष कविके रूपमे श्रायकी भूरि भूरि प्रजसा क है %।्रौर 
तामिल देनमे तो म्राप उत्पन्न ही हुए थे, इससे तामिल भापा भ्रापकौ मातरुमापा . 
थी । उसमे ग्रन्थरचनाका होना स्वाभाविकदटही है। फिर भी सस्कृन भाषाके 
साहित्यपर ज्रापकी ग्रटल छप थी । दधिण भारतम उच कोटिके संस्कृत जानको 
प्रोत्तं जन, प्रोत्माहून ग्रौर प्रसारण देनेवानोमे श्रापका नाम खास तौरसे लिया 
जाता है । श्रापके समयसे सस्रत साहित्यक इतिहासमे एक खास युगका प्रारंभ 
होता है {, ग्रौर इसीसे सस्रत साहित्यके इतिहासमे श्रापका नाम भ्रमर है । 


% देखो, "हिस्टरी आ्राफ कनडीज निटरेचेर' तथा कणटिककविचरिते । 

‡ मिस्टर एस्° एस० रामस्वामी प्राय्यगर, एम० ए० भी श्रपनी स्टडीज 
इन साउथ इ डियन जँनिज्मः नामकी पुस्तकमे, वम्वई गजेटियर, जिल्द पहली, 
भाग दूसरा, पृष्ठ ४०६ के श्राधारपर लिखते है कि (दक्षिण भारतमे समतभद्रका 
उदय, न सिफं दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमे ही वल्कि, सस्छरृत॒साहित्यके 
इतिहासमे भी एक खास युगको श्रकित करता है 1' यथा-- 
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1 ॥ 
सचमुच ही म्रापकी विद्यके ्रालोकसे एक वार सारा भारत अ्रालोकिति दहो चुका 
टै ।. देशमें जिस समय वौद्धादिकोका प्रवल श्रातक छया दग्रा थ) ग्रौर लोगं 
उनके नैरात्म्यवाद, बून्यवाद क्षणिकवादादि सिद्धान्तोमे सत्रस्तं थे--घवया रहै. 
थे--प्रथवा उन एकान्त गर्तोमि पडकर अ्रपना शआरात्मपतन करनेके चिये विव 
हो रहे थे, उस समय दक्षिण भारतमे उदय होकर प्रापने जो लोकसेवा की है 
वह वडे ही महत्वकी तथा चिरस्मरणीय है । श्रौर इस लिये जुभचद्राचार्यने जो 
ग्रापको भारतग्रुप' ® लिखा है वह वहुन ही युक्तिगुक्ति जान पडता है | 
स्वामी समतभद्र, यद्यपि, वहृतसे उत्तमोत्तम गरुणोके स्वामी चै, 
फिर भी कवित्व, गमकत्व॒वादित्व श्रौर वाग्मित्वं नामके चार गुण श्रापमे 
ग्रसाधारण कोरिकी योग्यतावाले थे-ये चासो ही गक्तिरयां श्रापमे चासन तौरमे 
विक्रायको प्राप्त हुई थी--ग्रौर इनके कारण श्रापका निर्मल यन दुर दूर तक 
चारो ग्रोर फल गया था । उस वक्त जितने वादी; वाग्मी +, कवि>< श्रौर्‌ 
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प्रा€ 7 

% समन्तभद्रो मद्रार्यो भातु भारतमुपण ।--पांञ्वपुराण । 

{ वादी विजयवाग्बुत्ति.-- जिसकी वचनप्रवृत्ति विजयकी श्रौर हौ यने 
ष्दादी' कहते हं । 

+ वाग्मी तु जनरजनः--जौ त्रपनी वाक्पटुता तथा जब्दचातुरीसे दूस- 
रोको रजायमान करने ्रथवा अ्रपना प्रेमी वनालेनेमे निपुग हो उसे चराग्मी' 
कहते हुं । 

>< 'कचविन्रु तनसदमं -जो नये नये सदभभ- नई नई मौनिक रचनाएं 
तैयार करनेमें समथं हो वह्‌ कवि है, ्रथवा प्रतिभा दही जिक्तका उज्जीवन है, 
जो न(नावणंनाग्नोमे निपुण है, छती है, नाना ब्रम्यासोमे कुमलवुद्धि है श्रौर 
व्युत्यत्तिमान ( लौकिक व्यवहारो कुश्षल ) है उसे मी कवि कटठते है, यघा-- 

प्रतिभोज्जीवनो नानावेनानिपुणः कृती 1 
नानाम्यासकुगाग्रीयमतिव्यु त्पत्तिमान्कविः । --म्रलकारचिन्तामसि ।- 


१६४ जैनसाहित्य च्रौर इतिहासपर विशद प्रकाश 





गमक थे उन सव पर ्रापके यकी छाप पडी हुई थी--भ्रापका यच चूडा- 
मरके तुल्य सर्वोपरि धा-श्रौर वह्‌ वौदको भी बडे बडे विद्रानो तथा महानु 
प्राचायेकिद्वारा शिरोधायं क्यिागया है । जैसा कि, श्राजसे ग्यारह सौ वषं 
पहनेके विद्वान्‌, भगवल्िनसेनाचाययंके निम्नं वाक्यसे प्रकट है-- 


कवीनां गमकानां च वादीनां वाम्मिनामपि। 
यशः सामन्तसद्रीयं मूभ्नि चूडमिणीयते ॥ ४४ ॥ 
--म्रादिपुराण । 
भगवान्‌ समतभद्रके इन वादित्व भ्रौर कवित्वादि गणोकी लोकमे कितनी 
घाक थी, विद्रानोके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हृत्रा थाग्नौरवे 


वास्तवमे कितने श्रधिक महत्त्वको लिये हृए थे, इन सव वातोका कु भ्ननुभव 
करानेके लिये नीचे कुच प्रमाणवाक्योका उल्लेख किया जाता है-- 

( १) यशशोधर्चरितके कर्तां श्रौर विक्रमकी ११ बी शताब्दीके विद्वान्‌ 
महाकवि व।दिराजसूरि, समतभद्रको “उत्ृष्टकाव्व-मारिक्योका रोह (पर्वत)! 
सूचित करते हैं ग्नौरसाथ ही यह्‌ भावना करते हैँकिवे हमे सूक्तिरूपी रत्नौके 
समहको प्रदान करने वाले होवे-- 

श्रीमत्समंतभद्राद्याः कान्यमाशिक््यरोहरणः । - - 
सन्तु नः संततोच्कृष्टाः सूक्तिरल्नोकरपरदाः ॥ 

(२) नानार्णंव' ग्रथके रचयिता योगी शरीशुभचंद्राचायै, जो विक्रमकी 
प्राय ११वी शताब्दीके विद्वान है, समतमभद्रको कवीन्द्रभास्वानू? विश्ेषणके साथ 
स्मरण करते हृए , लिखते है कि जर्हा श्राप जसे कवीनद्र-सूर्योकी निर्मल सूक्तिरूपी 
किरणे स्फ़रायमान हो रही है वहोवे लोग खद्योत या श्ुगकी तरह हसीको 
ही प्राप्त होते ह जो थोडे ज्ञानको पाकर उद्धत है--कविता करने लगते है । 











& (गमक कतिमेदकःः-- जौ दरूमरे विद्ठानोकी कतियोके ममैको समभनै- 
वाला-उनकी तंहतक , पहुंचनेवाला-हौ श्रौर द्रूसरोको उनका मम॑ तथा रहस्य 
समभानेमे प्रवीणा हो उसे "गमक' कदेते है । निदचायक, प्रत्ययजनक ग्रीर 
सशयद्धेद्ी मी उसीक्रे नामान्तर हं । 
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श्रौर इस तरंहपर उन्होने समतभद्रके मुकावलेमे श्रपनी कविताकी बहुत ही सघरुता 
प्रकट की है-- 

समन्तमद्रादिकवीन्द्रभास्वतां स्फुरन्ति यत्रामलसत्तिरष्मयः। 

व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यता, न तत्र # ज्ञानलवोद्धता जनाः ॥ १४ 

( ३ ) ्रलकारचिन्तसरिरमे, ्रजितसेनाचर््यने समतमद्रको नमस्कार करते 
हुए, उन्हे कविकू जर' 'मुनिवद्य' ग्रौर॒"जनानन्' ( लोगोको भ्रानदित करने- 
वाले) लिखा है श्रौर साथ ही यह्‌ प्रकट कियारहैकिमै उन्हे श्रपनी वचनश्रीषके 
लिप--वचनोकी शोभा बढाने श्रथवा उनमे राक्ति उत्पन्न करनेके लिये-- 
नमस्कार करता हुं 

श्रीमत्समन्तभद्रादिकविक् जरसंचयम्‌ । 
स॒निवंयं जनानन्दं नसासि वचनश्रियै | ३॥ 

(४) वरागचरित्रमे, परवादि-दर्त-पचानन श्रीव्धमानसूरि, -समतभद्रको 
"महाकवीद्वर' ग्रौर 'सुतकंश्चस्त्रामृतसारसागर' प्रकट करते हए, यह्‌ सूचित 
करते है कि समतभद्र कूुवादियो (प्रतिवादियौ ) कौ विद्यापर जयलाभ करके 
यशस्वी हए थे । साथ ही, यह्‌ भावना करते दै किं वे महाकवीर्वर मुभ 
कविताकाक्षीपर प्रसन्न होवे--उनकी विद्या मेरे अन्त करणर्मे स्फुरायमान होकर 
मुभे सफल मनोरथ करे-- 

समन्तमद्रादिमहाकवीश्वराः क्वादिवि्याजयन्नव्धकीतयः । 

सुतकशास््ागृतसारसागस मयि प्रसीदन्तु कवित्वकांक्षिसि ॥५॥ 

(५) भगवन्जिनसेनाचायेने; प्रादिपुराण्मे, समन्तमद्रको नमस्कार करते हुए, 
उन्दे "महान्‌ केविवेधा' कवियोको उत्पन्न करनेवाला महान्‌ विधाता ( महाकवि- 
रह्मा) निखा है श्रौर यह प्रकट किया है कि उनके वचनरूपी वच्पातय कृमत- 
रूपी पवत खड खड हो गये थे-- 

नमः समन्तभद्राय महते कविवेधसे । 
यद्र चोवजपातेन निर्भिन्नाः कुमताद्रय ॥ । 

( £ ) ब्रह्य भ्रजितने; अपने '्हनुम्वरित्र' भ, समन्तभद्रका जयघौष करते 

हए, उन्हे भग्यरूपी कुमुदोको प्रफुल्लित करनेवाला चन्द्रमा' लिखा है श्रौर साथ 
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हीं यह प्रकट किया है कि वे दुर्वादियोकी वादरूपी खाज ( खुजली ) को मिटाने 
के लिये श्रहितीय महौपधि' थे--उन्होने कुवादियोकी बढती हुई वादाभिलाषाको 
ही नष्ट कर दिया था- 


जीयात्समन्तमद्रोऽसौ मन्यकैरवचंद्रमाः 1 
दुवौदिवादकंडूनां शमनेकमदौपधि ॥ १६ ॥ 

( ७ ) श्रवराबेल्गोलके िलालेख न° १०५ (२५४) मे, जो शक सवत्‌ 
१३२० का लिखा हुप्रा है, समन्तभद्रको वादीभवच्राकुगसूक्तिजाल' विशेषणके 
साथ स्मरण क्या है--्र्थात्‌ यह्‌ सूचित किया कि समन्तमभद्रकी सुन्दर 
उक्तियोका समूह वादीरूपी हस्तियोको वकशमे करनेके लिपे वज्राकुङका काम 
देता है! साथ दही, यह्‌ भी प्रकट किया है कि समन्तभद्रके प्रभावसे यह सपुरं 
पृथ्वी दुर्वादकोको वात्तसि भी विहीन हो गर्ई--उनकी कोई बात भी नही करता- 


समन्तभद्रस्छ चिराय जीयाद्वादीभवजाङ्कशसूक्तिजालः। 
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्या दुरवदुकवात्तेयापि ॥ 


इस प्यके वाद, इसी शिलालेखमे, नीचे लिखा पद्य भी दिया हृभ्रा है गओरौर 
उसमे समन्तभद्रके वचनोको सस्फुटरत्तदीप' की उपमा दी है श्रौर यह बतलाया 
हे कि वह्‌ देदीप्यमान रत्नदीपक उस त्रैलोक्षयरूपी सम्पुणं महलको निर्चित 
रूपसे प्रकारित करता है जो स्यात्कारमुद्राको लिए ॒हृए समस्तपदा्थेसि पूरो है 
ओर जिसके श्रन्तराल दर्वादकोकी उक्तिरूपी प्रन्धकारसे प्राच्छादित है- 


स्याकारसुद्ितसमस्तपदाथेपूणं ब्रैलोक्यहम्यमखिलं स खलु व्यनक्ति। 
दुवीदुकोक्तितमसा पिदितान्तरालं सामन्तमद्रवचनस्पुट रत्नदीप. ॥ 

४० वे शिलालेखमे भी, जिसके पद्य ऊपर उद्धृत किये गये हँ, समन्तभद्रको 
स्यात्कारगुद्रंकिततत्त्वदीपः' श्रौर “वादि्सिह' लिखा है । इसी तरह पर श्वेताः 
म्बर सम्प्रदायके प्रधान श्रावय श्रीहरिभद्रसूरिने, अ्रपनी 'स्रनेकान्तजयपताका 
मे, समन्तभद्रका "वारिग्ुस्थः विश्चेपणा दिया है श्रौर उसकी स्वोपन्ञ टीकामे लिखा 
ठे--चराह्‌ च वादिमुख्यः समन्तभद्रः 1" 

(८ ) गद्यचिन्तामणिमे, महाकवि वादीभरसिंह समन्तमद्र-मुनीदवरको 
'सरस्वतीकी स्वच्न्दविहारभूमिः लिखते है, . जिससे यह सूचित होता दै कि 
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समन्तभद्रके हुदय-मन्दिरमे सरस्वती देवी विना किसी रोक-टोकके पूरी ग्र।जादीके 
साथ विचरती थी श्रौर इसलिये समन्तभद्र ्रसाधारण विद्याके धरनी थे भ्रौर 
उनमे कवित्व वाम्मित्वादि शक्तिर्थां उच-कोटिके विकाशको प्राप्त हुई थी, यह्‌ 
स्वतः ही स्पष्ट हो जातादहै। साथ ही यह्‌ भी प्रकट करते ह कि उनके वचन- 
रूपी वके निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पव॑तोकी चोटियां खड खड हौ 
गई थी--ग्र्थात्‌ समन्तमद्रके प्रागे, बडे वडे प्रतिपक्षी सिद्धान्तोका प्राय कृ 
भी गौरव नही रहा था ग्रौर न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊंचा मुहु करके 
ही सामने खडे हो सकते थे-- 

सरस्वतीस्वैरविहारभूमय समन्तमद्रभसुखा सुनीश्वराः । 

जयन्ति वाग्वज्रनिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटयः ॥ 

(£) श्रवरबेल्गोलके शिलालेख न° १०८ मे, जो स० १३५५ का लिखा 
हरा है ग्रौर जिसका नया नम्बर २५८ है, मगराजकवि सूचित करते ह कि 
समम्तभद्र॒ वलाकपिच्छके वाद जिनशासनके प्रणेता" इए है, वे “भद्रमूर्तिः 
थे श्रौर उनके वचनरूपी बच्रके कठोर पातसे प्रतिवादीरूपी पर्व॑त चूर चूर हो 
गये थे-- कोई प्रतिवादी उनके सामने नही ठरहरता था-- 

समन्तमद्रोऽजनि भद्रमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 

यदीयवाभ्वजरकठोरपातश्चूीं चकार प्रतिवादिशैलान्‌ ॥ 
(१०) समन्तमद्रके सामने प्रतिवादियोकी--कुवादियोकी-- क्या हालत होती 
थी, श्रौरवे कंसे त्र स्रथवा, विपण्णवदन ओरौर किकतंव्यविमूढ वन जाते थे, 
इसका कुच प्राभास ग्रलकार-चिन्तामणिमे उद्धृत कयि हुए निम्न दो पुरातन 
पद्योसे मिलता है-- 
कुवादिन स्वक्रान्ताना निकटे परुषोक्तयः । 
समन्तमद्रयव्यमरे पाहि पाहीति सूक्तय. ॥ ४-३१५ 
श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते । 

॥ कुवादि नोऽलिखन्मूमिमंगुण्ठैरानताननाः ॥ ५-- १५८६ 

पहले पद्यसे यह सूचित होता है कि कुवादिजन श्रपनी स्वियोके निकट तो 
कठोर भाषण किया करते थे---उन्े ्रपत्ती गवोक्तियां सुनाते थे-परन्तु जव 
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समन्तभद्र यत्तिके सामने प्राते थे तो मघुरभापी वन जाते थे श्रौर उन्हे पाहि 
पाहि--रक्षा करो, (रक्षा करौ, श्रयवा प्राप ही हमारे रक्षक है, एसे 
सुन्दर मृदुलवचन ही कहते वनता था । भ्रौर दूसरा पद्य यह्‌ वतलाता है 
कि जव महावादी समन्तभद्र (सभास्थान भ्रादिमे) तिथे तो करुवादिजन नीचा 
सख करके भ्रंगरुटोसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे--म्रर्थात्‌ उन लोगो पर-प्रतिवादियो 
पर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव दछधाजाताथाकि वे उन्हे >ेखते ही विषण्णवदनं 
हौ जाते ओ्नौर ¶ककतंन्यविमूढ वन जाते थे । 

(१२) श्रलितसेनाचार्यके ग्रलकार-चिन्तामरि' ग्रन्यमे श्रौर कवि हस्ति- 
मघ्वके “विक्रान्तकौरवः नाटककी प्रशस्तिमे एक पद्य निम्न प्रकारसे पाया 
जाता है-- 

भ्वटुतटसटति फटिति स्पुट पटुवा चाटधूजटे जंहा । 
वादिनि समन्तभद्र स्थितवति सति का कथान्येषाम्‌ ॥ 

इसर्मे यह वतलाया है कि वादी समन्तभद्रकी उपस्थितिमे, चतुराईके साथ 
स्पष्ट गीघ्र गनौर वहुत वौोलने वाले धूजंटिकी जिह्वा ही जवे गीघ्र अपने बिलमें 
घुस जाती ह--उसे क वोल नही भ्राता--तो फिर दूसरे व्िद्वानौकी तो 
कथा ही क्या ह ? उनका श्रस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कु भी महत्त्व नही 
रखता । ॥ 

इस पद्यसे भी समतभद्रके सामने प्रतिवादियोकी क्या हालत होती थी उसका 
कुं वोध होता है 1 

कितने ही विद्धानोने इस पद्यमे शजंटि' को "महादेव' श्रथवा गिव का 
पर्याय नाम सममा है ग्रौर उसलिये भ्रपने भ्रनुवादोमें उन्होने ्वूजेटि' कौ जगह 
महादेव तथा लिव नामोका ही प्रयोग किया है । परन्तु एसा नही है । भवेही 


यह्‌ नाम, वहा पर, किसी व्यक्ति-वि्ेपका पर्यायनाम हौ) परन्तु वहं महादव 
नामके रुद्र श्रथवा जिव नामके देवताका पयय नाम नही है । महादेवन तो 





> "जिनेन्द्रकल्याणामभ्युदयः ग्रथकी प्रनस्तिमे भी, जो शक सणर््म 
वनकर समाप्त हुन्रा है, यह पद्य पाया जाता दै, सिफं शुजंटेजिह्वा'के स्थानम 
श्ुजंटेरपिं जिह्वा यह्‌ पाठान्तर कुछ प्रतियोमे देखा जाता दै 1 
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समन्तभद्रके समसामयिक व्यक्ति थे श्रौर न समन्तभद्रका उनके साथ कभी कोर्ट 
साक्षात्कतारया वाद ही हरा । एसी हालतमें यहां शधजंटि" से महादेवका प्रथं 
निक्रालना भ्रुलसे खाली नही है ! वस्तवमे इस पद्यकौ रचना केवल समन्तभद्रका 
महत्वे ख्यापित करनेके लिये नही हुई वल्कि उसमे समन्तमद्रके वादविपयकी एक 
तास घटनाका उल्लेख किया गया ठै ग्रौर उसमे दो एतिहासिक तत्वोक्रा पता 
चलता है--एक तो यह कि समन्तभद्रके समयमे श्रुजंटि' नामका कोई वहुत वडा 
विद्धान्‌ हश्रा है, जो चतुराईके साथ स्पष्ट शीघ्र रौर वहतं बोलनैरमे प्रसिद्ध थाः 
उसका यह विदोषण भी उसके तात्कालिक व्यक्तिविशेप होनेको श्रौर अ्रधिकताके 
साथ सूचित करता है, दूसरे यहं कि, समन्तमद्रका उसके साथ वाद हुग्रा, जिसमे 
वह॒ शीघ्र ही निरुत्तर हो गया ओ्रौर उसे फिर कुच बोल नही श्राया | 


पद्यका यह्‌ भ्राशय उसके उस प्राचीन कूपसे श्रौर भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता 
है जो चक सण १०५० मे उत्कीणं हुए › मल्लिषेणप्रशस्ति नामके ५४ (६७बे) 
शिलालेखमे पाया जाता है म्नौर वह रूप इस प्रकार है-- 


च्रवटुतदमटति कटिति स्छुट पटुवाचाटधूरजटेरपि जिह्व | 

वादिनि समन्तभद्र स्थितवति तव सदसि भूप कास्थान्येषां ॥ 

इस पमे श्रूजंटि के वाद भप्रपिः शब्द ज्यादा है ग्रौर चौथे चरमे सति 
का कथान्येषां कौ जगह "तव सदसि भूप कास्थान्येपांः ये शब्द व्यि हृए है । 
साथ ही इसका छन्द भी दूसरा है । पहला पद्य श्रार्याः श्रौर यह श्ग्रा्थेगीति' 
नामके छद्म है, जिसके समचरणोमे वीस वीस मात्रां होती हैं । भ्रस्तु, इस पद्य- 
मेँ पहले पद्यसे जो शब्दभेद है उस परमे यह मालूम होता है कि यह्‌ पद्य समत 
भद्रकी ओ्रोरसे श्रथवा, उनकी मौजूदगीमे, उनके किसी लिष्यकी तरफसे, किसी 
राजसभामे, राजाको सम्बोधन करके कहा गया है । वह्‌ राजसभा चाहे व्ही हौ 
जिसमे श्रुजटि' कौ पराजित किया गया है श्रौरथा वह कोई दूसरी ही राज- 
समा हो । पहली हालतमें यहं पद्य धरजंटिके निरुत्तर ॒होनेके वाद समास्थित 


+------- 


& दावगेरे ताल्लुकके रिलालेख न० ९० मेँ भी, जो चाचुक्य विक्रमके 
५३बे वपं, कीलक संवत्सर (ई० सन ११२८} का लिखा ह्या है यह पद्य इसी 
प्रकार दिया है । देखो एपिग्रेफिया कर्णाटिका, जिल्द १ वी । 
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दूसरे विद्नोको लक्ष्य करके कहा गया है ग्रौर उसमे राजासे यह्‌ पृच्छा गया है 
कि धूजंटि जसे विद्रानकी एसी हालत होने पर भ्रव प्रापक सभाके दूसरे विद्रानो 
की क्या म्रास्थादहै " क्या उनमेसे कोई वाद करनेकी हिम्मत रखता है ? दूसरी 
हालत मे, यह पद्य समन्तभद्रके वादारभ -समयका वचन मालूमहोता हं ग्रौर 
उसमे धूर्जटिकौ स्पष्ट तथा गुरुतर पराजथका अल्लेख करके दुसरे विद्धानोको यह्‌ 
चेतावनी दी गई है कि वे वहुत सोच-समभकर वादमे प्रवृत्त हो । शिलालेखमे इस 
पद्यको समन्तमद्रके वादारभ-समारम समयकी उक्तियोमें ही णामिल किया है 
परन्तु यह पद्य चाहे जिस राजसभामे कहा गया हो, इसमे सदेह नही कि इसमे 
जिस घटनाका उल्लेख किया गया है वह्‌ वहत ही महत्वकी जान पडती है । एेसा 
मालुम होता है क्रि धूजंटि { उस वक्त एक वहत ही वढाचढा प्रसिद्ध -प्रतिवादी 
था, जनतामे उसकी वडी धाक थी भ्रौर वह समन्तभद्रके सामने बुरी तरहसे 
पराजित हुश्रा था । एेसे महावादीको लीलामात्रमे परास्त कर देनेसे समन्तभद्रका 
सिङ्का दूसरे विद्वानो परश्रौरभी ज्यादा अ्रकितहौ गया श्रौर तवसे यहु एक 
कटावतसी प्रसिद्ध हो गर्द कि ्वूजंटि जैसे विद्धान्‌ ही जब समन्तभद्रके सामने 
वादमे नही ठहर सकते तव दूसरे विद्रानोकी क्या सामथ्ये है जो{ उनसे वाद 
करे ।' 
समन्तभद्रकी वादगक्ति कितनी श्रप्रतिहत थी श्रौर दूसरे विहानोपर उसका 

कितना श्रधिक सिक्का तथा प्रभाव था, यह्‌ बात ऊपरके ्रवतरणोसे वहुत कु 

स्पष्ट हो जाती है, फिर भी मै यहा पर इतना श्रौर वतला देना चाहता हँ किं 

समन्तभद्रका वाद-कषे्र सकुचित नही था । उन्होने उसी देसे श्रपनै वादकी 

विजयदुन्दुभि नही वजाई जिसमे वे उत्पन्न हृएु धे, वल्कि उनकी वादग्रीतिलोगो- 

के श्रनानभावको दर करके उन्टै सन्मा्गकी श्रोर लगानेकी शुभ भावना ग्रौर 


= जसा कि उन उक्तियकि पहले दिये हए निम्न वाच्यसे प्रकट है-- 
“्यस्यैवविधा विद्यावादारभसरमविजु भिताभिव्यक्तय सूक्तयः 1 
¶ श्राफरेडके "केटेलाँगः मे धूर्जटिको एक कवि" ०८१ लिखा है श्रौर कवि 
प्रच्छ विद्टानको कहते है,जैसा कि इससे पहले फुटनीटमे दिये हृए उसके लक्षणौ- 
से मालूम होगा । 
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-जैन सिद्धन्तोके महतत्वको विद्ठानोके हूदय-पटलपर प्रकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढी हुई थी कि उन्होने सारे भारतवषेको श्रपने वादका लीलास्थल बनाया 
था। वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नही करतेथे कि कोई दूसरा उन्हे वादके 
लिये निमत्रण दे ग्रौर न उनकी मन परिणति उन्हे इस वातमें सततौष करनेकी 

ही इजाजत देती थी कि जो लोग भ्रज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तो ( ख्को ) में 
गिरकर भ्रपना भ्रात्मपतन कर रहे ह उन्हे वसा करने दिया जाय । ग्रौर इस 
लिये, उन्हे जहां कहीं किसी महावादी प्रथवा किसी वडी वादज्ञालाका षता 
लगता था वे वही पहुंच जाते थे श्रौर श्रपनै वादका डका{ वजाकर विहटानोको 
स्वत॒वादके लिये श्राह्वान करते थे । डकेको सुनकर वादीजन, यथानियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे श्रौर तवं समन्तभद्र उनके सामने 
अपने सिद्धान्तोका वडी ही खुनीके साथ विवेचन करते थे ग्रौर साथ ही इस 
नातकी घोषणा कर देते थे कि उन सिद्धन्तोमेसे जिस किसी सिद्धान्त; पर भी 
किसीको श्रापत्ति हौ वह्‌ वादके लिये सामने भ्राजाय । कहते हँ करि समन्तभद्रके 
स्य्ादरादन्यायकी तुलामे तुले हुए तत्त्वभापणको सुनकर लोग मरुग हो जति थे 
श्रौर उन्हे उसका कुं भी विरोध करते नही वनता था--यदि कभी कोई मनुष्य 
अहकारके वश होकर ्रथवा नासमभीके कारण कुच विरोध खडा करता था 
तो उसे शीघ्र ही निरुत्तर हो जाना पडता था । इस तरह पर, समन्तभद्र भारत 
के पूवे, परिचम, दक्षिण; उत्तर, प्राय सभी देशोमे, एक श्रप्रतिदद्री सिहकी 
तरह क्रीडा करते हृए, निभभेयताके साथ वादके लिये धूमे हँ । एक वार श्राप 

घूमते हुए करहाटकः नगरमे पर्ुचे, जिसे कु ॒विद्रानोने सितारा जिलेका 





† उन दिनो-- समन्तभद्रके समयमे--,फाहियान (ई० स० ४००) श्रौर 
ह्व नत्सग (ई० स० ६३० ) के कथनानुसार) यह्‌ दस्तूर था कि नगरमे किसी 
सावंजनिक स्थानपर एक उका (मेरी या नङ्कारा ) रक्खाजाता धा श्रौरजो 
कोई विद्वान्‌ किसी मतका प्रचार करना चाहता था भ्रथवा वादमे श्रषने पाण्डित्य 
ओओरौर वैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था वह्‌ वादघोषणाके तौरपर, उस 
उकेको बजाता था। 


-- हिस्टरी श्राफ कनडीज लिटरेचर। 
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प्राघूनिक "करहाड ®& या कराड' ग्रौर कुने दक्षिणमहार'ष्टदेशका "कोल्हा- 
पूर' † तगर बतलाया ह, ग्रौर जो उस समय वहुतसे भटो (वीर-योद्धाग्रो) से 
युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था श्रौरसाथही श्रल्प विस्तारवालां श्रथवा 
जनाकौणं था । उस वक्त प्रापने वहकि राजा परं श्रपने वादप्रयोजनको प्रकट 
करते हुए, उन्हे श्रपना तद्विपयक जो परिचय एक पद्यमें दिया था वह्‌ श्रवण- 
बेल्गोलके उक्त ५४ वे शिलालेखमे निम्न प्रकारसे सग्रहीत है-- | 

{ पूवं पाटल्िपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता 

पश्चान्मालव सिन्धुठक्षविषये कांचीपुरे वैदिशे । 

म्राप्रोऽदहं करहाटक बहुमट विद्योक्टं संकट 

वादा्थीं व्रिचरोम्यहं नरपते शादृ^लविक्रीडितं ॥ 

इस पद्यमे दिये हए श्रात्म-परिचयसे यह मालूम होता है कि करहाटक, 

प्ुचनेमे पहले समन्तभद्रने जिन देडो तथा नगरोमे वादके लिये विहार किया था 
उनम्रे पाटलीपुत्र ( पटना ) नगर, मालव (मालवा), सिन्धु तथा ठ्करु9 


% देखो, मिस्टर एडवडं पी० राइस बी ०ए० रचित "हिस्टरी श्राफ कनडीजर 
लिटरेचर' पृ २३। 

{ देखो, मिस्टर वी लैविस रादइसकी “इस्क्रपृदन्स रेट्‌ श्रवरवेल्गौल 
नामकी पुस्तक, प° ४२, परन्तु इस पुस्तकके द्वितीयं संशोधित सस्करणमे, जिसे 
ग्रार० नरसिहाच।रने तैय्यार किया है, शुद्धिपत्रहारा कोल्हापुर" के स्थानं 
“कर्टाड' वनानेकी सूचना की गर्ई है । 

‡ यह पद ब्रह्य नेमिदत्तके श्राराधनाकथाकोपभ्मे भी पाया जाता है, परन्तु 
यह प्रथ शिलालेखसे करई सौ वपं पीदेका वना हु्रा है । 

§ कनिधम साहवने पनी ^1101ला1{ @€0द८800 (चीत भूगोल) 
नामकी पुस्तक में 'ठ्ल' देशका पजाव देकके साथ समीकरण किया है 
( 3. 1. 1. 30 ), मिस्टर लेविस रास ॒साहवने भी श्रपनी श्ववणवैल्गोल- 
के गिलालैखोकरी पस्तकमे उसे पजाव देश लिखा है । श्रौर “हिस्स्री श्राफ कन- 
डीज लिटरेचरः के लेखक मिस्टर एेडवडं पी० राई साहवने उसे {7 16 
एप] 210 लिखकर पजावका एक देशे वतलाया है । परन्तु हमारे कितने द्री 
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( पजाव ) देश, काँचीपुर ( काजीवरम्‌ ); श्रौर वेदिशयु ( भिलसा ) ये प्रधान 
देश तथा जनपद थे जहा उन्होने वादकी मेरी वजाई थी ग्रौर जहाँ पर किसीने 
भी उनका विसेध नही -कियाथा! साथदही,) यहभी मालुम हीता है कि सवसे 
पटले जिस प्रधान नगरके मध्यमे श्रापने वादकी भेरी वजाई थी वह्‌ पाटलीपुत्र 
नामका राहुर था, जिभे प्राजकल "पटना? कहते है श्रौरजो सम्राट्‌ बद्र 
( मौय ) की राजधानी रह छका है । 

राजावलीकथेः नामक्ी कनडी एतिहासिक पुस्तकमे भी समतभद्रका यह्‌ 
सव भ्रात्मपरिचय दिया हृश्रा है--विशेषता मिफं इतना ही है कि उसमे करहा- 
टकसे पहले क्ण? नामके देशक! मी उल्लेख है, एसा मिस्टर लेविस रादस 
साहव श्रपनी “इन्स्क्रिपूशन्स एेट्‌ श्रवणबेलोलः नामक पुस्तककी प्रस्नावनामे 
सूचित करते हैँ । परन्तु इससे यह॒ मालूम न हौ सका कि राजावलीकथेका वह्‌ 
सब परिचय केवल कनडीमे ही दिधा हुश्रा है या उसके लिये उक्त सस्रत पद्यका 


जैन विद्रानोने “क्र! का ठङ्क' पाठ वनाकर उसे वगाल प्रदेशका ढाका" सूचित 
कियाहै, जो ठीक नही है। पजावर्मे, श्रटक' एक प्रदेब है । सभव है उसीकी 
वजहसे प्राचीन कालमें सारा पजाव “ठक्कः कहलाता हो, ग्रथवा उस खास 
परदेराका ही नामव्क्रुहोजो सिघुके पास दै पद्यमे भी सिधुः केवादषएकही 
समस्त पदमे ठक्रुको दिया है इससे वह पजाव देश या उसका श्रटक्वाला प्रदेश 
ही मालुम होता है-बगाल या ढाका नही । पजावके उम प्रदेगमे “खद्रा' भ्रादि 
श्रौर भी कितने ही नाम इसी प्रकारके पाये जाते 'ह। प्राक्तनविम्पंविचक्षण 
राव बहादुर भरार० नरस्िहाचार एम० ए० तेभी र्क्कुको पजवि देशदही 
लिखा है । 

‡ विदिशाके प्रदेशको वेैदिंश कहते हँ जो दशां दे की राजधानी थी 
प्रौर जिसका वर्तमानं नाम भिलसादै। राइस साहवने "काचीपुरे वेदिरोः 
का प्रथं {0 {€ 0 प्1€ छथ [इत्पल्या क्रिया था जो गलत था 
भ्रौर जिसका सुधार श्रवणबेलगोल-गिलालेखोके सदोधित सस्करणमे कर दिया 
गया है । इसी तरह पर श्राय्यगर महाशयने जो उ सका प्र्थं 17 111€ 1 
लक 6216}21 किया हे वहु भी टीक नही । 
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भी, प्रमाण रूपसे उल्लेख किथा गया है । यदि वहु परिचय केवल कनडीमे) 
ही दै तवतो द्रूस्री बात है, रौर यदि उसके साथमे सस्कृतं पद्यमभीलगाहुग्रा 
है, जिसकी बहुत कु सभावना है, तो उसमे करहाटकमे पहने कर्शाटिका 
समवे नही बन सकता, वसा किये जनि पर छदोभग हौ जाता है ग्रौर गलती 
साफ तौरसे मालूम होने लगती है हो, यह हो सकता है कि पद्यका तीसरा 
चरण ही उसमे कणाटे करहयटके वहुभटे विद्योक्कटे संकट? इसं प्रकार- 
से दिया हुप्रा हौ । यदिरएेसाहै तो यह्‌ कहा जा सकता है कि वहु उक्त पद्य- 
क द्ूसरासूपदटैजो करहाटकके वाद किसी दूसरी राजसभमे कहा गया 
होगा । परन्तु वह दूसरी राजसभा कौनसी थी ्रथवा करहाटके बाद समतभद्र- 
ने ग्रौर कहां कहां पर श्र पनी वादमेरी बजाई है, इन सव बातोके जाननेका इस 
समय कोई साधन नही है । हा, राजावलिकथे श्रादिसे इतना जरूर मालुम होता 
है कि समन्तभद्र कौशाम्बी {, मणुवकहल्ली, लाम्बुग(?), पुण्डोड्‌{, दशपुर § 
ग्रौर वाराणसी ( बनारस ) मे मी कुकु समय तक रहे ह । परन्तु करहाटक ` 


------ 


~ ~~ ~~~ 
(~~~ 








% मेरी इस कल्पनाके वाद, वात्र छोटेलालजी जन, एम० भ्रार्‌० ए 
एस० कलकत्ताने, कर्णाटक गब्दानुशासनः की नेविस राइस लिखित भूमिकके 
ग्राधार पर, एक श्रधरुरासा नोट लिलकर मेरे पास भेजा है 1 उसमें समन्तभद्र 
के परिचयका उढ पच दियाहै श्रौर उसे (राजावलिक्थेः का वतलाया है, 
जिसमेमे एक पद्य तो काच्या नग्नाटकोहः वाला है रौर वाकीका ज्राधा पद्य इस 
प्रकार है-- । 

कण॒टि करहाटके वहूुभटे विद्योत्कटे सकट 
वादार्थं विजहार सप्रतिदिनं गाद लविक्री डतम्‌ । 

† इलाहावादके निकट यम्रुना-तटपर स्थित नगरी । यहाँ एक समय वौद्ध 
धर्मका वडा प्रचार रह्‌। है 1 यहं वत्सदेशकी राजवानी थी । 

ग उत्तर बगालका पृण्ड्‌ नगर तथा उड्‌ = उडीसा । 

§ कु विद्ानोने दपुर! को भ्राघुनिक मन्दसौर' ( मालवा ) ज्रौर कुन 
'धौलपुर' लिखा है, परन्तु पम्परामायण ( ७-३५ ) मे उसे (उजयिनौः के पास- 
का नगर वत्तलाया है रौर इसलिये वह मन्दसौर ही मालुम होता है । 


। स्वामी समन्तभद्र ९७५५ 
परहुचनेसे पहले रहे है या पीले, यह कु ठोक मालुम नही हो सका) 
बनारसमे श्रापते वहकि राजाक्रो सम्बोधन करके यह्‌ वाक्य भी कहौ था-- 
"राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जैननिग्रन्थवादी & 
ग्रथत्‌--हे राजन्‌ मै जैँननिग्नन्थवादी हूँ, जिस क्रिसीकी भी शक्ति मभते वाद 
करनेकी हौ वह्‌ सन्मुख प्राकर वाद करे । 


ग्रौर इससे श्रापको वहोपर भी स्पष्ट रूपसे वादघोषणा पाई जाती दहै) 
परन्तु वनारसमे श्रापकी वाद्धोषणा ही होकर नही रह गई, बल्कि वाद भी हुम्रा 
जान पडता है, जिसका उल्लेख तिरुमकूडलुनरसीपुर त।ल्लुकेके शिलालेख ने ० १०५ 
के निम्नपद्यसे, जो शक स० ११०५ का लिखा हृ्रा है, पाया जाता है-- 
समन्तथद्र स्सस्तुव्यः कस्य न स्यान्पुनश्वर' । 
वाराणसीश्वरस्याग्रे निजिता येन विद्ठिप. ॥ 
इस पद्मे लिखारहै कि वे समन्तभद्र मूनीद्वर जिन्होने वाराणसी 
( बनारस ) के राजाके सामने रात्रुश्रोको--मिध्यैकान्तवादियोको--परास्त किया 
है किसके स्तुतिपात्र नही "ह ? प्र्थात्‌, सभीके द्वारा स्तुति किये जानेके योग्य हैं 1 
समन्तमद्रने श्रपनी एक ही यात्रामे इन सब देशो तथा नगरमे परिभ्रमण 
किया है म्रथवा उन्दे उसके लिये अ्रनेक यात्रां करनी पडी, इस वातकाः 
यद्यपि कही कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिलता फिर भी भ्रनुभवसे श्रौर भ्रापके 
जीवनकी कुं घटनाग्रोमे यह जरूर माल्युम होता है कि श्रापको श्रपनी उदरा 
सिद्धिके लिये एकसे अ्रधिक वार यात्रकि लिये उठना पडा है--च्क्रु' से काची 
पहुंच जाना श्रौर फिर वापिस वैदिग तथा करहाटकको भ्राना भी इसी बातको 
सूचित करता है । वनारस श्राप काचीसे चलकर ही, दरपुर होते हुए, हंचे घे । 
समन्तभद्रके सम्बधमे यह्‌ भी एक उल्लेख मिलता है कि वे "पदद्धिकः थे-- 
चारण { ऋद्धिसे युक्त धे--भ्र्थात्‌ उन्हे तपके प्रभावसे चलनेकी एेसी गकि 


"~~~ ------- ~~~ ~~~ ~" ----- ------- ------ 


# यह्‌ "काच्या नग्नाटकोह्‌ पद्यका चौथा चरण दै + 
! ‡ (तत्तवाथे-राजवातिक'मे भद्वाकलकदेवने चारणद्धियुक्तोका जो कृच स्वरूप 
दिया है वहं इस प्रकार है-क्रियाविपया ऋद्धिद्विविधा चाररत्वम।काशगामित्व 
चेति ! तत्र चारण श्रनेकविधा जलजवातनुयुष्पपत्रश्रेण्यग्िरिखाद्यालवनगमना । 





१७६ जैनसाहित्य आर इतिह्यसपर विशद प्रकाश 


प्रात हौ गई थी जिससे वे दूसरे जीवोको वाघा न पहंचाते हए, शीघ्रताके साय 
सैकडो कोस चले जाते थे । उस उल्लेखके कुं वाक्य इस प्रकार है-- 
.. समन्तमद्रास्यो मुनिर्जीयाप्पदरद्धिकः।॥ -- 
न. --विकान्तकौरव प्र० । 
... समंतभद्रार्यो जीयासराप्तपद्द्विकः | 
--जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय । 
...समंतभद्रस्वामिगल पुनर्दह्िगोख्डु तपस्सामर्थ्यदिं 
चतुरङ्ग लचारणत्वमं पडेदु ` 








--राजावलीकये । 


एसी हालतमें समन्तभद्रके लिये सुद रदेशोकी लम्बी यात्रां करना भी कुछ 
कठिन नही था । जान पडता है इसीसे वे भारतके प्राय सभी प्रान्तोमे भ्रासानी- 
के साथ घूम स्के द| 

समतभद्रके इस ॒देशाटनके सम्बन्धमे मिस्टर एम. एस रामस्वामी 
श्राय्यगर, श्रपनी “स्टडीज इन साउय इडिज्न जैनिज्मः नामकी पृस्तकमें 
लिखते है-- 

% [118 €लंवल्णौ प्रव 6 ( ऽवाव11101124्‌7द ) \28 2 
21621 [8171 7111551071214 ‰110 {716त्‌ {0 8ूगल्दत्‌ {7 870 /व८ 
270 ९८68 274 1101218 8110 {22६ {6 रालः जा 70 
गणु0श्ा0 पिला कलाः 36618 णला८च्ट८ 06 पला. 

पर्थात्‌--यहं स्पष्ट हँ कि समन्तभद्र एक वहत वड़े जँनघमंप्रचारक थ, 
जिन्दोने जनसिद्धान्तो श्नौर जैन श्राचारोको दर दर तक विस्तारके साथ फंलाने- 
का उद्योग किया है, ग्रौर यह कि जहा कही वे गये है उन्दै दूसरे सम्प्रदायोकी 
तरफसे किसी भी विरोधका समना करना नही पडा । 





जलमुपादाय वाप्यादिष्वप्कायान्‌ जीवानविराघयतः श्रुमाविव पादोद्धारनिकषेप- 
कूगला जलचारणा । भुव उप्यकिारो चतुरद्ुलप्रमाे जघोत्क्षेपनिक्षेपयीघ्र 


करणपट्वो वहयोजनङतासु गमनप्रवणा जघचारणाः । एवमितरे च वेदितव्या" 1" 
--्रघ्याय 3, सूत्र ३६। 


स्वामी समन्तभद्र १७७ 


[+ 


"हिस्टरी साफ करनडीज लिटेचर' के लेखक--कनडी साहित्यका इतिहास 
लिखनेवाले--मिस्टर एडवडं पी० रादस साहब समतभद्रको एक तेज पूणं 
प्रभावशाली वादी लिखते हैँ श्रौर यह्‌ प्रकट कण्तेर्हँकि वे सारे भारतवषंमे 
जैनधमका प्रचार करनेवाले एक महान्‌ प्रचारक थे। साथ ही, यह भी सूचित 
-करते है कि उन्होने वादभेरी बजानैके उस दस्तूरसे पूरा लाभ उठाया है, जिसका 
उल्लेख पीले एक फुटनोटमे किया गया है, श्रौर वे वडी गक्तिके साथ जंनधसेके 
प्स्याद्वाद-सिद्धान्त' को पृष्ट करनेमे समर्थं हुए है ® 1 
यहा तकके इस सव कथनसे स्वामी समतभद्रके श्रसाधारण गुणो, उनके 
प्रभाव ्रौर धमंप्रचारके लिये उनके देशाटनका कितनादही हाल तो मालुम हो 
गया, परन्तु श्रभी तक यह्‌ मालुम नही हौ सका कि समत्तभद्रके पास वह॒ कौनसा 
मोहन-मत्र था जिसकी वजहसे वे हमेशा इस बातके निये खुशंकिस्मत + रहे हैं 
कि विद्टात्‌ लीग उनकी वादघोपयाग्रो ओरौर उनके तात््विक भापणोको चपकेसे 
सुन लेते थे श्रौर उन्हे उनका प्राय कोई विरोध करते नही बनता था--वादका 
तो नाम ही एता है जिससे स्वाहमख्वाह्‌ विरोधकी भ्राग भडकती हँ, लोग श्रपनी 
मानरक्नाके लिये, श्रपने पक्षको निवल समभते हुए भी, उसका समर्थन करनेके 





म पिट ( ऽवावा1्0112ता2. ) ३० 2 1 त1शुपा स, 
2116 2 168६ 1९8 लरला म 116 कष वृह पठपषहः रपौ 
1110412 {६ 25 € (€एऽध्ला 170 {1086 ०2.९३, 9[प्तल्प्‌ 
० $ ९2 प्ट (400 ) 2० प्राण्लप (5च्् ( 650 ) {ग 2 
वापा 10 06 प्लत पा 2. एषा [८6 170 16 लक, शत्‌ 
2.71 [6817116 18.11. ९4151६ ८० [०2९६२६८ 2 ५१०८६१८ ०४ 
{0०८ 18 लाचवाप्रछप भप्त 1 2 त८०8॥€, शठपात्‌ इत्तपृप्€ 
1६ 0 ५2 ल0811ल0ह6 ज कवाशवाद0ाा, 960210110118.- 
५2 1246 {प]] ४६6 ग॒ प्18 ८पऽ0ा, 27 ए0ूलाप्पिकि 
2118171121116त्‌ प्16 [वा तठल[16 ग 5३४९०. 


~ मिस्टर अ्राय्यगरने भी श्रापको (टण्टाः {01021 सदा भाग्यश्ञाली' 
लिखादहै!5ऽ ६ ऽ -[दप1, 29. 
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लिये खड हौ जाते हे रीर दूमरेकी युक्तियुक्त बात्तको भी मानकर नही देते, फिः 
भी समतमद्रके साथमे एसा प्राय कु भी न होता था, यह क्यो ?--श्रवद्य ह 
इसर्मे कोई खास रहस्य है जिसके प्रकट होने की जरूरत है ्रीर जिसको जनं 
के लिये पाठक भी उत्ुक होगे । 


जर्हो तक मैने उस विषयकी जांच, की है--इस मामले पर गहरा विचाः 
किया है-ग्रौर श्रपनेको समतभ्रके साहित्यादिपरसे उसका श्रनुभव हुश्रा है उसवे 
ग्राधार पर मुभे इस वातके कहनेमे जरा भी सकोच नही हता कि, समतभद्रक 
इस सफलताका सारा रहस्य उनके भ्रन्त करणकी शुद्धता, चरित्रकी निमेलन 
श्रौर उनकी वाणीके महत्वमे सनिहित है, श्रथवा यो किये कि यह्‌ सव ग्रत 
करण तश्रा चरित्रकी शुद्धिको लिये हुए उनके वचनोका ही माहात्म्य जोव 
दूसरो परं श्रपना इस प्रकार सिक्राजमा सके हैँ । समतभद्रकी जो कुंभी 
वचनप्रवृत्ति होती थी वह्‌ सव प्राय दरूसरोकी हितकामनाको ही लिये हए होती 
थी । उसमे उनके लौकिक स्वार्थकी श्रथवा अपने ्रहकारको पुष्ट करने श्रौर 
दूस रोको नीचा दिखानेरूप कुत्सित भावना गघ तक भी नही रहती थी । वै 
स्वय सन्मार्गं पर भ्रारूढ थे श्रौर यह चाहते थे कि दूसरे लोग भी सन्मागको 
पहचान श्रौर उसपर चलना प्रारभ करे । साथ ही, उन्हे दूसरोको कुभागंमे फसा 
हुमा देखकर वडा ही खेद तथा कष्ट हेता था श्रौर इसलिये उनका वाकूप्रयल 
सदा उनकी इच्छाके श्रनुद्रूल ही रहता था श्रौरवे उसके दारा रसे लोगकि 








% ग्रापके इस खेदादिको प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर पर, ईस 
प्रकार ह-- 

मद्यागवदुभरूतसमागमे ज्ञ रक्त्यन्तरव्यक्तिरदैवसुष्टि 

इत्यात्मरिदनोद रपुष्टितुष्ठैनिर्धीभिये्हा । मृदव. प्रलव्घा ॥ २५॥ 

दृष्टेऽविगिष्टे जननादिदेतौ वििष्ता का प्रतिसत्त्वमेषा । 

स्वभावत कि न परस्य सिद्धिरतावकानामपि ह्‌। ! प्रपात ॥३६॥ 

स्वच्छन्दवृत्तेजंगत स्वभावादृष्वं रनाचारपयथेष्वदोष । 

निरुष्य दी्ासमयुक्तिमानास्त्वद्ृष्टिवाह्या वत । वि भ्रमन्ति ॥३७॥ 
--गरवत्यनुशासन 1 
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उद्धारका श्रपनी राक्तिभर उद्योग किया करतेथे। रसा मालूम होतादहैकि 
स्वात्म-हितसाघनके बाद दरूसरोका हितसाधन करना ही उनके लिये एरु प्रधानं 
का्यंथागओ्रौरवेवडी ही योग्यताके साथ उसका सपादन करतेथे) उनकी 
वाकूपरिणति सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको ्रपशव्द नही कहते 
थे, न द्रूसरोके अ्पशब्दोसे उनकी शाति भग होती थी, उनकी ्राखोमे कभ 
सूखी नही श्राती थी, हमेला वे हेंसमूख तथा प्रसन्नवदन रहते थे, बुरी भावनासे 
प्रेरित होकर दूसरोके व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्हे नही प्राताथा ग्रीर 
मधुरभाषणा तो उनकी प्रकृतिमे ही दाखिल था । यही वजह थी कि कठोर 
भाषण करनेवाले भी उनके सामने ग्राकर मृदुभाषी वन जाते थे, भ्रषगन्दमदान्धो 
फो मी उनके श्रागे बोल तक नही भ्राता था श्रौर उनके "वचज्रपात' तथा 
वच्राकूड' की उपमाको लिए हुए वचन भी लोगोको श्रप्रिय माल्रूम नही 
होते थे । 


समतमद्रके वचनोमे एक खास विशेषता यह भी होती थी करि वे स्यादाद- 
न्मायकी तुलामें तुले हृए होते थे श्रौर इस लिये उनपर पक्षपातका भूत कभी 
सवार होने नही पाता था । समतभद्र स्वय परीक्षाप्रघानी भे, वे कदाग्रहुको 
बिल्कुल पसद नही करते थे, उन्होने भगवान्‌ महावीर तक्को परीक्षाकीरहै 
प्रौर तभी उन्हे ग्राप्त रूपसे स्वीकार कियादहै। वे दुसरोको भी परीक्षाप्रधानी 
होनेका उपदेशा देते थे--उनकी सदैव यही रिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्तव 
ग्रथवा सिद्धान्तको. विना परीक्षा किये केवल दूसरोके कहने पर हीन मान 
लेना चाहिये वत्कि समथं युक््ियोद्रारा उसकी श्रच्छी तरहसे जच करनी 
चाहिये-- उसके एण-दोषोका पता लगाना चाहियि--प्रौर तव उसे स्वीकार 
श्रथवा श्रस्वीकार करना चाहिये । एेसी हालतमे वे श्रपने किसी भी सिद्धान्तको 
सवर दस्ती दूसरोके गले उतारने श्रथवा उनके सिर मंँढेका कभी यत्न नही 
करते थे । वे विद्ानोको, निष्पक्ष दृष्टस, स्व-पर सिद्धान्तो पर खुला विचार 
करनेका पूरा ्रवसर देते थे ! उनकी सनव यहं घोषणा रहती थी कि किसी भी 
वस्तुको एक ही पहलुसे-एक ही ओरोरसे मत देखो, उसे सव ग्रोरसे श्रौर सव 
पहुग्रोसे देखना चाद्ये, तभी उसका यथां ज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुं 
श्रनेक धमं श्रथवा श्रग होते है-इसीसे वस्तु भ्रनेकान्तात्मक ह--उसके किसी 
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एक धर्म या श्रगको लेकर सवथा उसी ह्पसे वस्तुका प्रतिपादन करना एकान 
है, खीर यहं एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रहु है, तत््वज्ञानका विरोधी है, श्रध 
ह म्रौर अ्नन्याय है । स्याहादन्याय इसी एकान्तवादका निषेध करता है, सवथा 
सत्‌-गरसत्‌ एक-ग्रनेक-नित्य-अरनित्यादि सपू एकान्तोसे विपक्षीभूत अनेकान्ततच््ै 
ही उसका विषय है । बह सप्तभग‡ तथा नय > विवक्षाको लिये रहता है रौर 
हेयादेयका विजञेपक है, उसका स्यात्‌" शब्द ही वाक्योमे ्रनेकान्तताका द्योतकं 
तथा गम्यका विनेपण है श्नौर वहु कथचित्‌' प्रादि शब्दोकेहाराभी गरभिहित 
होता दै 1 यथा-- । 
वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्य प्रति विशेषणं । 
स्यान्निपाताऽथयागिलवात्तव केवलिनामपि ।॥ १०३॥ 
स्याट्रादः सर्वथेकान्तत्फगाकिव्त्तचिद्विधिः। 
सप्रमगनयापेक्तो हैयादेय विशेषकः । १०४ ॥ 
---देवागम । 
ग्रपनी घोपणाके श्रनुसार, सभतभद्र प्रत्येक विपयके ग्रणदोपोको स्याहद्‌- 


7 
£ सर्वथासदसदेकरानेकनित्यानित्यादिसकर्लँकान्तप्रत्यनीकानेकान्तततत्वविपय 


स्याद्वाद › 1--देवागमवृत्ति । 

† स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तन्य, 
स्यान्नास्त्यवक्तव्य भौर स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य, ये सात भग ह जिनका विदोप 
स्वरूप तथा रहस्य भगवान्‌ समतभद्रके शग्रासमीर्मासा' नामक द्देवागमः ग्न्य 
दिया हुम्रा है । 

>< द्रव्याधिक-पर्यायाथिकके विभागको लिये हए, नेगम, सग्रह व्यवहार 
ऋजसूत्र, जव्व, समभिरूढ मरौर एवभ्रुत रसे सात नय) इनरमेसे पहले तीन 
नय '्रव्यार्थिकः ओरौर दोष “पर्यायाथिकः कटे जाते है । इसी तरह पूते चार 
्र्थनय' श्रौर जेप तीन “शब्दनयः कटे जते हैँ । द्रव्या्थिकको कथचित्‌ शुद्ध; 
निदचय त्था भ्रतार्थं रौर पर्यायाथिकको भ्रु व्यवहार तथा श्रभतार्थं नय भी 
कृहते दै । इन नयौका विस्तृत स्वरूप (तयचक्र' तथा शलोकवातिकः प्रादि प्रथि 


जानना चाद्ये 1 । 
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नायकी कसौटी पर कसकर विद्वानोके सामने रखते थे- वे उन्हे वतलाते थे क्रि 
एक ही वस्तुतत्वमे ग्रमरक श्रम्रुक एकान्त पक्षोके मानससे क्या क्या ग्रनिवायं दोष 
श्राते हैं रौर वे दोष स्याद्टादन्यायको स्वीकार क्ररनेपर ग्रथवा श्रनेकान्तवादके 
प्रभावसे किंस प्रकारदूरदहो जाते ग्रौर किस तरहपर वस्तुतत्वतका सामजस्य 
वैठ जाता है # । उनके समभानेमे दूसरोके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नही 
होत्रा था, वे एक मग भरले हुएको साग दिखानेकी तरह" प्रेमके साथ उन्हे उनकी 
चुटियोका बोधं करति थे, रौर इससे उनके भापणादिकका दूसरोपर प्रच्छा 
ही प्रभाव पडता था --उनके पास उप्तके विरोधक्रा कु भी कारण नही रहता 
था । यही वजह थी म्रौर यही सब वह मोहन मत्र था जिससे समतभद्रको दूसरे 
सप्रदायोकी ग्रोरसे किसी खास विरोधका सामना प्राय. नही करना पडा भ्रौर 
उन्हे अपने उहेश्यमे श्रच्छी सफलताकी प्रापि हुई । 

यर्हापर मै इतना श्रौर भी प्रकट कर देना उचित समता हूं कि समत्र 
स्यद्टादविद्याके ग्रहि तीय प्रधिपतियथे,वे द्ूसरोको स्याद्राद मागंपर चलनेका 
उपदेश ही न देते थे बल्कि उन्होने स्वय अ्रपने जीवनको स्याद्रादके रगमे पूरी 





- ® इस विपयका ्रच्छा श्रनुभव प्राप्त करलेके लिये समतभद्रका श्राप्तमी- 
मासाः नामक ग्रथ देखना चहिये, जिसे ध्देवागम' भी कहते है । यहोपर श्रं त 
एकातपक्षमें दोषोधावन करनेवाले उसके कु पद्य, नमूनेके तौ रपर, नीचे दिये 
जाते है- 


ग्रदतैकान्तपक्षेऽपि हृष्टो मेदो विरुध्यते । 

कारकारा क्रियायाङ्च न॑क स्वस्मात्प्रजायते ॥! २४ ॥ 
कमं त फलदं त लोकत च नो भवेत्‌ 1 

विद्याविद्या्टय न स्यादुबन्धमोध्तद्रय तथा ॥२५॥ 

हेतोरदं तसिद्धिर्चेद्रैत स्याद्धेतुसाघ्ययो । 

हेतुना चेटिना सिद्धिरदेत वाड मत्तो न कि ॥२६॥ ६ 
श्रदत न विना हं तादहेतुरिव हेतुना । 

सज्ञिन" प्रतिषेधो न प्रतिषेध्याहते क्वचित्‌ ॥२५७॥ 
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तौरसे रग लिया थाग्रौर वे उस मागंके सच्चे तथा पुरे ग्रनुयायी ये । उनकी 
प्रत्येक वात श्रथवा क्रियासे भ्रनेकान्तकी ही ध्वनि निकलती थी ्रौर उनके चासो 
श्रोर श्रनैकान्तका ही साम्राज्य रहता था । उन्होने स्याद्रादका जो विस्तृत वितान 
या शामियाना ताना था उसकी चत्र छायाके ` नीचे सभी लोग, श्रपने अज्ञान ताप- 
को मिटाते हुए, युखसे विश्राम कर॒ सकते थे । वास्तवमे समन्तभद्रके हार 
स्याद्राद्र-विद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हूश्रा है । उन्होने स्याद्रादन्यायको जो 
विदाद प्रीर व्यवस्थित रूप दिया है वहु उनसे पहलेके किसी भी प्रथमँ नही 
पाया जाता । इस विपयमे, श्रापका श्ग्राप्तमीमासा' नामका ग्रथ जिसे ष्देवागमः 
स्तोत्र भी कहते ह, एक खास तथा भ्रपूवं ग्रथ है । जेनसाहित्यमे उसकी जोडका 
दूसरा कोई भी ग्रथ उपनन्ध नही होता । एेसा मालूम होता है कि समतभद्रसे 
पहले जेनधमंकी स्याद्राद-विद्या बहुत कु लुत हो की थी, जनता उससे प्रायः 
श्रनभिज्ञ थी ग्रौर इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नही था 1 समतभद्रन 
श्रपनी प्रस्राघारण प्रतिभासे उस विद्याको पुनरुज्जीवित किया श्रौर उसके प्रमाव- 
को सर्व॑त्र व्यास किया है । इसीसे विद्धान्‌ लोग श्रापको स्स्याद्रादविद्याग्रग्र + 
स्याद्रादविद्याधिपतिः 'स्यादादशरीर'¶ श्रौर ^स्याटादमार्गाग्रणी¶ जैसे 
विगेषणोके साथ स्मरण करते श्राए हैँ । परन्तु इसे भी रहने दीजिये, ७वी 











% भट्राकलकदेवने भी समतमद्रको स्याद्रादमारगेके परिपालन करनेवाले 
लिखा है । साथ ही "भन्यैकलोकनयनः (भव्यजीवोके लिये ्रदितीय नेत्र) 
यह्‌ उनका श्रथवा स्याद्रादमागका विशेषण दिया है-- 

श्रीवद्धंमानमकलकमनिन्यवन्यपादारविन्दयुगल प्रणिपत्य मूर्घ्ना । 

भव्यैकलोकनयन परिपालयन्त स्याद्रादवत्मं परिणौमि समन्तभद्रम्‌ ॥ 
--म्रष्शती । 
श्रीविद्यानदाचायंने भी, युक्त्यनुशासनकी टीकाके भ्रन्तर्म स्याद्वादमागर्तरमं 
विदोपणके द्वारा, श्रापको स्याद्वादमार्गका भ्ननुगामी लिखा है । 

+ लघुसमन्तभद्रकृत श्रष्टसहसरी-विषमपद-तात्पर्ेटीका' 1 

त वदयुनन्याचार्यङृत्त 'देवागमवृत्ति' । 

¶{ श्रीविद्यानन्दाचार्यकृत श्रष्टसहस्री' । | 
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शतान्दीके ताकिक विद्धान्‌, भदाकलकदेव जैसे महानु आचाय लिखते हैँ किं 
श्राचायं समन्तभद्रने सपुणंपदार्थतच्वोको श्रपना पिपय करनेवाले स्याद्रादरूपी 
पुण्योदधि-तीर्थको, इस कलिकालमे, भव्यजीवोके श्रान्तरिक मलको दूर करनेके 
लिये प्रभावित किया है--उसके प्रमावको सर्वेत व्यास किया है । यथा-- 
तीर्थं सर्वपदा्थं-तत््वविपय-स्याद्राद्‌ पुस्योदधे- 
मंव्यानामकलंकमावकरृतये प्रभावि काल्ञे कलो । 
येनाचार्थसमन्तमद्रयतिना तस्मै नमः संततं 
६ छरत्वा विन्रियते स्तवो भगवतां देवागमस्तत्छृतिः ॥ 
यह पद्य मटराकलककी श्र्टयतीः नामक वृत्तिके मगलाचरणका दितीय पद्य 
है, जिसे भद्कलकने, समन्तमेद्राचायके देवागमः? नामक भगवत्स्तोत्रकी वृत्ति 
( भाष्य ) लिखनेका प्रारम्भ करते हए, उनकी स्तुति श्रौर व्रत्ति लिखनेकी 
प्रतिनारूपे दिया है । इसमें समन्तभद्र ग्रौर उनके वाड.मयका जो सक्षि 
परिचय दिया गया है वह वडे ही महत्वका है! समन्तभद्रने स्याट्रादती्थको 
कलिकालमे प्रभावित किया, इस परिचयके कलिकाले ( काले कलौ ) गन्द 
खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैँ ग्रौर उनसे दो श्र्थोकी ध्वनि निकलती दै-- 
एक तो यह्‌ कि, कलिकाले स्याद्रादतीर्थको प्रभावित करना वहतं कठिन कायं 
था, समन्तभद्रने उसे पूरा करके नि सन्देह एक एसा कठिन कायं क्यादै जौ 
दूसरोसे प्राय. नही हौ सकता था श्रथवा नही हो सका था, श्रौर दूसरा यहु कि 
कलिकालमेँ समन्तभद्रसे पहले उक्त तीर्थकी प्रभावना-महिमा यातो हुई नही 
थी; या वह्‌ होकर लुप्तप्रायहो चुकी थी ग्रौरया वहु कभी उतनी ग्रौर उतने 
महत्वको नही हुई थी जितनी श्रौर जितने महत्वकी समन्तभद्रके रा, उनके 
समयमे, हो सकी हैँ । पहने श्रमे किसीको प्रायः कु भी विवाद चही हो 
सकता--कलिकालमें जव कलुषागयकी वृद्धि हौ जाती है तव उसके कारण 
रच्छं कामोका प्रचित होना कठिन हो ही जाता है-- स्वय समन्तमद्राचायने, 
® नगर ताल्लुका ( जि०डिमोगा ) के ४६वे दिलालेखमे, -समन्तमद्रके 
ष्ेवागम' स्तोत्रका माप्य लिखनेवाने श्रकलकदेवको "महद्धि क' लिखा है । यथा- 


# जीयात्समन्तभद्रस्य देवागमनसन्ञिन. 1 
स्तोत्रस्य माग्य कुतवानकलको महद्धिक ॥ 
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^~ ~~ 


यहं सूचित करते हुए कि महावीर भगवानके श्रनेकान्तात्मक शासनम एकाधिपति- 
त्वरूप-लक्षमीका स्वामी होनेकी गक्ति है, कर्लिकालको भी उम शक्तिके श्रपवाद- 
का--एकाधिपत्य प्राप्त न कर सकनेका--एक कारण माना है 1 यद्यपि, कलि. 
काल उसमे एक साधारण वाह्य कारण है,श्रसाधारणकारकेरूपमे उन्होने श्रोताग्रो 
का कलुपित राशय ( दशेनमोहाक्रान्त-चित्त ) ग्रौर प्रवक्ता ( श्राचार्यादि) का 
वचनानय ( वचनका श्रप्रक्षस्त निरपेक्ष* नयके साथ व्यवहार) ही स्वीकार 
कियाद, फिर भी यह्‌ स्पष्ट कि कलिकाल उस शासनप्रचारके कार्यमे कु 
वाधा डउालनेवाला--उसकी सिद्धिको कठिन ग्रौर जटिलं बना देनेवाला-- 
जरूर हि । यथा- 
कालः कलिव कलुषाशयो वा श्रोवुः प्रवक्तवंचनानयो वा । 
व्वच्छासनैकाधिपतित्व-लदमी-प्रमुत्वशक्तेरपवाददेतु. ॥५॥ 
--युक्त्यनुयासन । 
स्वामी समन्तभद्र एक महान्‌ प्रवक्ता भे, वै वचनानयके दोषसे बिल्कुल 
रहित थे, उनके वचन--जैसा कि पहले जाहिर किया गया है--स्याद्रादन्यायकी 
तुलामे तुले हए होते थे, विकार-हेवुभ्नोके समुपस्थित होने पर भी उनका चित्त 
कभी विकृत नही होता था--उन्हे क्षोभ या क्रोध नही भ्राता था--ग्रौर इस- 
लिये उनके वचन कभी माका उल्लघन नहो करते थे । उन्होने श्रपनी श्रातिमिक 
शुद्धि, ग्रपने चारित्रवल भ्रौर श्रपने स्तुत्य वचनोके प्रभावसे श्रोताश्रोके कलुषित 
ग्रागय पर भी बहुत कु विजय प्रात कर लिया था--उसे कितने ही ग्रशोमे 


वदल दिया था । यही वजह है किं स्राप स्याद्ादश्ासनको प्रतिष्ठित करनम वहत 
~~~ =-= 


‡ "एकाधिपतित्व सर्वैरवल्याश्रयणीयत्वम्‌*--इति विद्यानन्द । 
सभी जिसका श्रवक्ष्य श्राश्रय ग्रहण करे, एेमे एक स्वामीपनेको एकाधि- 
पतित्वं या एकाधिपत्य कहते हैँ ।' [क 
§ श्रपवादहेतुर्वाह्य साधारण कलिरेव काल दति विद्यानन्द ॥ 
* जो नय परस्पर श्रवेक्नारहित है वे मिथ्या है रौर जौ श्रपेक्षासहित दै वे 
सम्यक्‌ श्रथवा वस्तुतत्त्व कहलाते है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने कठा है- 
"निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽ्थक्रत्‌' --देवागम । 
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~~~ 


कु सफल हौ सके श्रौर कलिकाल उसमे कोई विदोप_ व्राधा नही डाल सका । 
वसुनन्दि संद्धान्तिकने तो ्रापके मतकी--गासनकी-- वंदना ग्रीर स्तुति करते हुए 
यहा तक लिखा है करि उस जासनने कालदोषको ही नष्ट कर॒दिया था--भ्र्थात्‌ 
समन्तभद्रमुनिके सासन-कालमे यह मालुम नही होता था कि ्ाजकल कलिकाल 
वीतं रहा है । यथा-- 


लद्मीभ्रत्परम निसक्तिनिरत निवणसोख्यप्रदं 
कुल्ञानानपवारणायविधतं त्र यथा मास । 
सन्ज्ञानैनययक्तिमोक्तिकफलै. संशोभमानं परं 
वन्द तद्धतकालदोषममलं सामन्तभद्र' मतम्‌ ।॥२॥ 
त --देवागमवृत्ति 


इस पद्मे समन्तमद्रके मतः को, लक्ष्मीमृत्‌ परम निवणिसौख्यप्रद हत- 
कालदोष ग्रौर अमल आदि विशेपणोके साथ स्मरण करते हुए; जो देदीप्यमान 
छत्रकी उपमा दी गई है वह्‌ वडी ही हृदयग्राहिणी है, रौर उससे मालूम होता 
है कि समन्तभद्रका शासन सम्यग्नानो;सुनयो तथा सुयुक्तियो रूपी मुक्ताफलो- 
से सशोभित है ओ्रौर वह्‌ उसे धारण करनेवालेके कुजानरूपी म्रातापको मिटा देने 
वाला है । इस सव कथनसे स्पष्ट है कि समन्तभद्रका स्याट्रादचासन वडा ही 
प्रभावशाली था 1 उसके तेजके सामने ग्रवख्य दही कलिकालका तेज मन्दं पड़ 
गया था, ग्रौर इसलिये कलिकालमे स्याह्टाद तीयंको प्रभावित करना, यह्‌ 
समन्तभद्रका ही एक खास काम था। 


दुसरे अ्रथके सम्बन्धमें ्षिफं इतना ही मान लेना ज्यादा भ्रच्छा माम 
होता है कि समन्तभद्रसे पटले स्याद्रादतीर्थकी महिमा चुपप्राय हो गई थी, समन्त- 
भद्रन उसे पुन सजीवित किया है, रौर उसमें भ्रसाधारण वल तथा गक्तिका 
सचार किया ह । श्रवरवेल्गोलके निम्न जिलावाक्यसे भी रेरा ही व्वनित होता 
है, जिसमे यह्‌ सूचित किया गया है कि मरुनिसघके नायक आआचायं समन्तमद्रके 
हारा सवंहितकारी जनमा ( स्यादादमागं ) इस कलिकालमें सव भ्रोरसे मद्रूप 
हरा है--्र्थात्‌ उसका प्रभाव सवत्र व्याप्त होनेसे वह सवका हित्तकरनेवाला 


ओर सवका प्रेमपात् वना है- 
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“्नाचायेस्स समन्तभद्रगणभरयेनेहकाले क्तौ 
जनं वत्मं समन्तभद्रमभवद्धद्र' समन्तान्पुहुः' ॥ 
--५४ वां शिलालेख । 
इसके सिवाय च्च रायपट्ण ताल्लुकेके कनडी शिलालेख ® न ०१४९ मे, जो 
शक स० १०४७ का लिखा हुग्रा है, समन्तभद्रकी वावत यहं उल्लेख मिलता है 


कि वे श्रुतकेवलि-सतानको उन्नत करनेवाले श्रौर समस्त-विदाग्रोके निधि थे।' 
यथा-- 


भ्रुतकेवलिगलु पलवरुप्‌ अतीतर्‌ अद्‌ इम्बलिक्के तत्सन्तानो- 

तिय समन्तमद्र-त्रतिपर्‌ त्तलेन्दर्‌ समस्तविदयानिधिगल्‌-। 

ग्रौर वैलुर ताल्लुकेके शिलालेख% न० १७ मे भी, जो रामानुजाचार्य मदिर 
फ ्रहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरकी छतके एक पत्थर पर उत्कीणं दै 
श्रौर जिसमे उसके उत्करं होनेका समय शक स० १०५९ दिया है, एसा 
उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकेवलियो तथा श्रौर भी कुं आ्आाचा्योकि बाद 
समन्तमद्रस्वामी श्रीवद्धंमानस्वामीके तीर्थकी--जैनमागंकी--सदहखगुणी वद्धि 
करते हुए उदयको प्रात हुए । यथा-- 

“श्रीवद्धेमानस्वामिगलु तीर्वधदोलु केवलिगलु ऋषद्धिपराप्र श्रुतिः 
केवलिगलु' पलसरु' सिद्धसाध्यर आगे तत॒ स्यम सदखरुणं माडि 
समन्तभद्र-स्वामिगलु सन्दर । 

इन दोनो उल्लेखोसे भी यही पाया जाता है कि स्वामी समन्तभद्र इस 
कलिकालमे जैनमार्गकी--स्याद्रादलासनकी-- प्रसाधारण उन्नति करनेवाले हए 
है । नगर ताल्लुकेके ३५बे { शिलालेखे, भद्रवाहुके वाद कलिकालके प्रेशको 
सूचित करते हु ए, भ्रापको कल्लिकालगणधर श्रौर “शाखकनत्ती, लिखा है -- 
9 


8, & देखो ^एपिग्रेफिया कर्णाटिका' जिल्द पाचवी (,.(., ४. ) 
† इस श्रराका लेविस रादसक्ृत श्रगरजी ्रनुवाद इस प्रकार है-- 16169 
518 पद तचल्त्तप्रट 8 पकपञथ्पत्‌ {गत्‌ 687112111212122. 072 


8\+21111 21086. 
{ यह शिलालेख शक स० ६९६ का लिखा हरा ह ( ९.८. «1. ) 
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मद्रवाहुस्वामि गकलिद्‌ इत्तकलिक्छाल वतेनेयि गणभेद्‌ युदटिदुद्‌ 
श्रवर न्वयक्रमदिकलिकालगणधर्‌' शास्त्रकत्तेगलुम्‌ एनिसिद समन्त- 
भद्रस्वामिगल्‌ ।” 
समन्तभद्रने जिस स्याटादलासनको कलिकाले प्रभावित्त किया है उसे 
भद्राकलकदेवने, श्रपने उक्त पद्यमें, पुण्योदधिः की उपमादीहै। साथ ही, 
उसे तीथं" लिखा है श्नौर यह्‌ प्रकट किया है कि वह भव्यजीवोके श्रान्तरिकं 
मलको दूर करनेवाला है म्रौर इसी उदेश्यसे प्रभावित किया गया है । भद्रा 
कलकका यह्‌ सव लेख समन्तभद्रके उस वचनती्थंको लक्ष्य करके ही लिखा 
गया है जिसका भाष्य लिखनेके लिये श्राप उस वक्त दत्तावधानं थे श्रौर जिसके 
प्रभावे "पात्रकेसरी?% जैसे प्रखर ताकिक विद्ठान्‌ भी जंनधर्मको धारणा करने 
समथं हो .सके है 
भटाकलक्रके इस सब कथनसे समन्तभद्रके वचनोका म्रहवितीय माहात्म्य 
प्रकट होता है । वे प्रौढत्व, उदारता श्रौर अरथंगौरवको लिये हृए होनेके श्रति- 
रिक्त कछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे । इसीसे बडे वडे श्राचार्यो तथ। 
विद्रानोने श्रापके वचनोकी महिमाका खुला गान किया है । नीचे उसीके कुछ 
नमूने ग्रौर दिये जाते है, जिनसे पाठकोको समतमद्रके वचनमाहात्म्यको समभने 
ग्रौर उनके गुणोका विशेष भ्रुभव प्राप्त करनेमे ग्रौर भी ज्यादह सहायता मिल 
सकेगी । साथ ही, यह्‌ भी मालूम हो सकेगा कि समतमभद्रकी चचनप्रवृत्ति, परि- 
ति ग्रौर स्याद्रादविद्याको पुनरज्जीवित करने श्रादिके विषयमे ऊपर जो कु 
कहा गया है अ्रथवा भ्रनुमान किया गया है वह्‌ सव प्राय ठीक ही है-- 


नित्यायेकान्तगर्तभ्रपतनविवशान््राणिनोऽनथ साथाद्‌- 

उद्रतु नेतुमुच्चैः पदममलमलं मंगलानामलघ्यं । 

स्याद्वादन्यायवस्मं प्रथयदवितथाथं वच स्वामिनोद्‌ 

्र्ञावस्वासवरत्त जयतु विघटिताऽशेषमिभ्याप्रवाद्‌ ।।--ग्रष्टसहसी 
इस पद्मे, विक्रमकी प्राय ९ वी शताब्दीके दिग्गज ताकिक विद्राचू 





% श्राप पहले श्रजैन थे, देवागम' को सुनकर प्रापकी श्चद्धा वदल गं , 
प्रौर भ्रापने जनदीक्षा धारण की । 
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श्रीचिद्यानन्द्‌ श्राचायं, स्वामी स्मतभद्रके वचनसमूहका जयघोष करते हुए 
लिखते हैँ कि स्वामीजीके वचन नित्यादि एकान्त गर्तो मे पडे हुए प्राशियोको 
ग्रनथंसमूहसे निकालकर उस उच्च पदको प्राप्त करानेके लिये समथंहजो 
उत्कृष्ट मगलात्मक तथा निर्दोपं है, स्याद्रादन्यायके मार्गको ग्रथित करनेवाले है, 
सत्यां है, परीक्षापू्वंक प्रवृत्त हुए है श्रथवा प्रेक्षावान्‌ {--समीक्षयकारी-- 
प्राचायंमहोदयके हारा उनकी प्रवृत्ति हई है, मौर उन्होने सपूणं मिथ्या-प्रवाद- 
को विघटित-तितर वितर--कर दिया दहै) 
रज्ञाधीशग्रपूज्योज्वलगुणएनिकरोद्ध तसत्कीतिंसम्प- 
द्वियानंदोदयायानवरतमखिलक्लेशनिरशनाय । 
स्ताद्गौः सामन्तमभद्री दिनकररुचिजित्सप्तभंगीविधीद्धा 
भावादेकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी वोऽकलंकप्रकाशा ॥ 
---प्र्रसहस्री । 
इस पद्मे वे ही विद्यानंद ्राचायं यह सूचित करते ह कि समन्तभद्रकी 
वाणी उन उज्ज्वल गुणोकि समूहसे उत्पन्न हई सत्की्तिरूपी सम्पत्तिसे युक्त है 


वस्तु स्वेथा नित्य ही है--करूटस्थवत्‌ एकरूपतासे रहती है--इस प्रकारकी 
मान्यताको “नि्त्यैकान्त' कहते है ग्रौर उसे सवथा क्षणिक मानना--क्षणक्षणमें 
उसका निरन्वयविनाश स्वीकार करना--शक्षणिकंकान्त' वाद कहूलाता है। 
ष्देवागम' मे इन दोनो एकान्तवादोकी स्थिति श्रौर उससे होनेवाले श्रनर्थोको 
वहत कु स्पष्ट करके बतलाया गया है 1 

¶ यह स्वामी समन्तभद्रका विशेषण है) युक्त्यनुदासन--टीकाके निम्न 
पद्यमे भी श्रीविद्यानदाचार्यने अ्रापको "परीक्षेक्षण' ( परीक्षादृष्टि ) विशेपणके 
साथ स्मरणा किया शरीर इस तरह पर श्रापफी परीक्षाप्रधानताक्रो सूचित 
किया है-- 
श्री मद्धीरजिनेश्वरामलग्रणस्तोत्र परीक्षेक्षणैः 
साक्ात्स्वामिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्त्व समीक्ष्याखिल । 
` ` ` श्रोक्तं' गक्त्यनुगोसन `विजंयिंभिः स्यादादमार्गानुगै-- 

विद्यानन्दवुधैरलकृतभिद श्रीसत्यवाक्याधिषै. ।1 
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~~~ 


< 


जौ वड़े बडे वुद्धिमानो द्वारा प्रपूज्य & है, वह्‌ अपने तेजसे सूयंकी किरणको 
जीतनेवाली सप्तभगी विधिके द्वारा प्रदी है, निर्मल प्रकाशको लिये हृए है श्रौर 
भाव-ग्रभाव अ्रादिके एकान्त पक्षरूपी हूदयाधकारको दुर करनेवाली है | साथ 
ही, म्रपने पाठकोको यह्‌ आदीर्वाद देते कि वह वाणी तुम्हारी विद्या 
( केवलज्ञान ) ग्रौर ग्रानन्द ( श्रनतसुख ) के उदयके लिये निरतर कारणीभूत 
होवे रौर उसके प्रसादसे तुम्हारे सथूरं क्लेश ॒नागकरो प्राप्त हो जाये । यहा 
“विद्यानन्दोदयाय' पदसे एक दूसरा रथं भी निकलता है श्रौर उससे यहं 
सूचित होता है कि समतभद्रको वाणी विद्यानदाचायंके उदयका कारण हई है 
रौर इसलिये उसके दारा उन्होने श्रपने रौर उदयक्री भी भावनाकी है । 

अद्धेताद्यायहामम्रहगहनविपन्निग्रहेऽलंघ्यवीरयः 

स्यात्तारामोचमंन्रप्रणयनविधय. शुद्धसद्धयानधीरा 

घन्यानामाद्‌धाना धृतिमधिवसता मंडल जेनमश्रच 

वाचः सासन्तभद्रःया वदधतु विविधा सबद्धयुद्‌ भूतयुद्राः ॥ 

अपेक्तैकान्तादिश्रवलगरलोद्रेकद्‌ लिनी 

प्रबृद्धानेकान्तासृतरसनिपेकानवरतम्‌ । 

प्रवृत्ता वागेषा सकलविकलादेशवशतः 

समन्ताद्धद्र वो दिशतु युनिपस्यामलमते ॥ 

ग्रष्संहसरीके इन पद्योमे भी श्रीविद्ानद-जंसे महान्‌ भ्राचार्योनि जिन्होने 

अष्टमहखीके अतिरिक्त प्रा्तपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पतरपरीक्षा, सत्यश्ञासनपरीक्षा, 
विद्यानन्दमहोदय ग्रौर इलोकवातिक त्रादि कितने ही महत्वपूं प्रथोकी रचना 
की है, निर्मलमति श्रीसमतमभद्र-मूनिराजकौ वाणीका अनेक प्रकारसे गुणगान 
किया है ग्रौर उसे ग्रलघ्यवीयं, स्यात्काररूप ्रमौघमच्रका प्रणयन करनेवाली, 
शुद्ध -सद्धयानधीरा, उदुभूतमदरा {, { ऊँचे श्रानन्दको देनेवाली ), एकान्तरूपी 


® अ्रथवा समन्तभद्रकी भारती वडे वड वुद्धिमानोके द्वारा प्रपूजित है ग्रौर 
उज्ज्वल गुणोके समूहते उत्पन्न हुई सत्कीतिरूपी सम्पत्तिसे युक्त दै । 

र श्घ्यान परीक्षा तेन धीरा स्थिरा" इति टिप्पणकार 1 

म “उद्भुता मद शान्ति ददातीति ( उदुभूनसुद्रा ) इति टिप्पणकार । 
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प्रवल गरल ( विष ) के उद्रकको दलनेवाली अ्रौर निरन्तर अ्रनेकान्तरूपं 
ममृत रसके सिचनसे प्रवृद्ध तथा प्रमाण नयोके ्रधीन प्रवृत्त हुई लिखा है । 
साथ ही, वहु वाणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे श्रौर सब श्रोरसे 
मगल तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली होवे, इस प्रकारके भ्रारीर्वादि भी 
दियिदह। 
कार्यादेर्मद एव स्फुट मिह-नियत' सवंथा-कारणदे 
रिव्या ऋन्तवाद्‌] द्ततरमतयः शां ततामाश्रयन्ति | 
प्रायो यस्योपदेशादविघटितनयान्माननूयादलंघ्यात्‌ 
स्वामी जीयाव्व शश्वस्रथिततरयतीशोऽकलंकोरुकीर्तिः ॥ 
ष्टसहस्रीके उस पद्मे लिखा है कि `ते स्वामी (समतभद्र ) सदा जयवत 
रहे जो बहुत प्रसिद्ध मनिराज है, जिनकी कीति निर्दोष तथा विदाल है ग्रौर 
जिनके नयप्रमाणमूलक अ्रलघ्य उपदेसे वे महाउद्धतमति एकान्तवादी भी प्राय 
शान्तताको प्रास्त हो जाते हँ जो कारणसे कार्यादिकका सर्वथा मेद ही नियत 
मानते है ग्रथवा यह्‌ स्वीकार करते हँ किवे कारण कार्यादिक सर्वथा प्रभिन्न ही 
डे-एकही है । 
येनाशेषङ्कनीतिधत्तिसरितः प्रेत्तावर्तां शोषिताः 
यहा चोऽप्यकलंकनीतिरुचिरास्तन्त्वाथेसाथययतः। 
स श्रीस्वामिसमन्तसद्रयतिमृद्‌ म॒याद्वियुमीतुमान्‌ 
विद्यानंद घनप्रदोऽनघधियां स्याद्रादमार्मप्रणीः ॥ 


ग्र्टसहस्रीके इस अ्रन्तिमा मगलपदर्मे श्री विद्यानन्द अआाचाय॑ने, सक्षेपमे, 
समन्तमद्र-विषयक श्रपने जो उद्गार प्रकट कयि हवे बडे ही महत्वके है । श्राप 


† ग्रष्टमहसखीके प्रारम्भमें जो मगल पद्य दिया है उसमे समन्तभद्रको श्री 
वद्धैमान, "उद्भूतवोधमहिमान्‌? ग्रौर श््रनिन्यवाक्‌ः विशेषणोके साथ अ्रभिवन्दन 
किया है । यधा-- 

श्रीवद्धंमाममभिवद्यसमतभद्रमुदभूतवोधवहिमानमनिन्यवाचम्‌ । 

गास्त्रावताररचितस्तुतिगोचरासमीमाँसितं कृतिरल क्रियते मयाऽस्य ॥ 


स्वामी समन्तभद्र ` १६१ 


लिखतते है किं “जिन्होने परीक्षावानोके लिये सपरं कुनीति-वृत्तिरूपी नदियोको 
सूखा दिया है रौर जिनके वचन निर्दोपनीति (स्यादादन्याय) को लिये हुए हौने- 
कौ वजहसे मनोहर हँ तथा तच्वाथंसमूहके चयोतक हैँ वे यतियोके नायक, स्या- 
-द्वादमागेके ्रग्रणी, विभ ग्रौर भानुमान्‌ (तेजस्वी) श्रीसमन्तम द्रस्वामी कलुपा- 
शयरहित प्राणियोको विदा श्रौर श्रानदघनके प्रदान करनेवाले होवें ।' इसे 
स्वामी समतमद्र श्रौर उनके वचनोका बहुत ही अच्छा महत्व ख्यापित होता है । 


गुणान्विता निर्मलवबृत्तमौक्तिका नरोत्तमैः कण्ठविम परीता । 
न हास्यष्टिः परमेव दुलेभा समन्तमद्रादिमवा च भारती ॥ ६॥ 
--चन्द्रप्रभचरित । 

दस पद्यमे महाकवि श्रीवीरनंदी भ्राचायं, समतभद्रकी भारती ( वाणी )- 
को उस हारयष्ट ( मोतियोको माला ) के समकक्ष रखते हुर्‌ जो यणो ८ सूतके 
घागौ , से श्रुधी हुई है, निर्मल गोल मोतियोसे युक्त है रौर उत्तम पुरुषोके कठ- 
का विभूपण वनी हूर है, यह्‌ सूचित करते हैँ कि समतभद्रकी वाणी अनेक 
सद्ग्णोको लिये हुए है, निमंल वृत्तक्ष रूपी मूक्ताफलोसे युक्त हैँ श्रौर वडे बडे 
भ्राचार्यो तथा विद्रानोने उसे भ्रपने कठका प्राभूषण वनाया है । साथ दही, यह 
भी बतलाति है कि उस हारयष्टिको प्रात कर लेना उतना कठिन नही हैँ जितना 
कृठिन क्रि समतमद्रकौ भारतीको पा लेना--उसे समकर हृदयगम कर लेना-- 
श्रौर इससे स्पष्ठ ध्वनि निकलती है कि समतभद्रके वचनोका लाभं वडेंही भाग्य 
दै । तथा परिश्रमसे होता है । 

श्रीनसेनद्रसेनाचा्यं भी, श्रपने “सिद्धान्तसारसम्रह मे, एेसा ही भाव प्रकट 
करते है । राप समत दके" वचनको श्रनघ (निष्पाप) सूचित करते हुए उसे 
मनुष्यत्वकौ प्रा्तिकी तरह दुलंभ वतलाते ह । यथा-- 

श्रीमत्समतमद्रस्य देवस्यापि वचोऽनघ | 
प्राणिनां दुलेमं यद्वन्मानुषल्वं तथा पुनः ॥ ११॥ 

शक सवत्‌ ७०५ मे 'हरिवशपुराण' को वनाकर समाप्त करनेवाले श्वौजिने- 

सेनाचार्यने समतमद्रके वचनोको किस कोटिमे रक्खा है श्रौर उन्हे किस महा- 


ॐ वृतान्त, चरित, श्राचार, विधान श्रथवा छ्कनद । 
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पुरुपके वचनोकी उपमा दी है, यह सव उनके निम्न वाक्यसे प्रकट क. 
जीवसिद्धि-विधायीह छृत-युक्त्यनुशासन । 
वचः समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजुम्भते । ३०॥ 
इस पद्यमे जीवसिद्धिका विधान करनेवाले श्रौर युक्तियोद्रारा ्रथवा 
युक्तियोका श्रनुशासन करनेवाले समतभद्र के वचनोकी बाबत यह्‌ कहा गया ई 
कि वे वीर्‌ भगवानके वचनोकी तरह प्रकाशमान ह, अर्थात्‌ श्रन्तिमि तीर्थकर 
श्रीमहावीर भगवानके वचनोके समकक्ष है श्नौर प्रभावादिकमें भी उन्टीके तुल्य 
ह । जिनसेनाचायका यह्‌ कथन समत भद्रके “जीवसिद्धिः ग्रौर शुक्त्यनुश्ासनः 
नामक दो ग्रन्थोके उल्लेखको लिये हुए दैः श्रौर इससे उन भ्रन्थो (प्रवचनो) का 
महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है । 
प्रमाण-नय-निर्खीत-वस्तुतत्त्वमवाधितं | 
जीयाव्समंतभद्रस्य स्तोत्रं युक्त्यनुशासनं ॥ 
--युक्त्यनुशासनटीका । 
दस पद्ये श्री विद्यानंद चाये, समतभद्रके शुक््नुज्ञासनः स्तोत्रका नय- 
घोप करते हुए, उसे श्रवाचित' विशेषण देते हँ श्रौर साथ ही यहं सचित्त करते 
ड कि उस्म प्रमाण-नयके हारा वस्तुतक्तवका निणंय किया गया है । 
% स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहं । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनाद्यापि प्रदश्य॑ते । 
त्यागी स एव योगीन्द्रो येनाक्ञय्यसुखावहः | 
र्थे भव्यसार्थाय दिषो रत्नकरंडकः |) 
--पादवेनाथचरित । १ 
# माणिकचद्रग्रन्थमालामे प्रकाशित “पारवेनाथचरितः मे इन दोनो पद्योके 
सध्ये तीचे लिखा एक पद्य ्रौर भी दिया है, जिसके हरा वादिराजने समत- 
भृद्रको श्रपना हित चाहुतैवालोके दारा वदनीय श्रीर्‌ श्रचिन्त्य-महिमावाला देव 
प्रतिपादन कियादहै। साथ रही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार 
सिद्ध होते है, उनके किमी व्याकरण ग्रन्धका उल्नेख किया दै-- 
ग्रचिन्त्यमहिमा देव सोऽभिवद्यो हितैपिखा 1 
शाब्दार्च येन सिद्धयन्ति साधुत्वं प्रतिनभिता ॥ 





` स्वामी समन्तभद्र १६३ 


~-~-~---~--~~ 


इन पद्योमें, "पार्वंनाथचरितको शक स ० ६४७ मँ बनाकर समाप्त करने- 
चाचे श्रीवादिराजसूरि, समतभद्रके "देवागम' श्रौर “रत्नकरडक' नामके दो 
प्रवचनौ ( ग्रन्थो } का उल्लेख करते इए, लिखते है कि “उन स्वामी (समतभद्र) 
का चरित्रे किसके लिये विस्मयावह्‌ ( ्रारुचयंजनक ) नदी हँ जिन्होने ष्देवागमः 
केद्वारा प्राज भी स्व॑ज्ञको प्रदश्चित कर रक्खादहै। निर्चयसे वे ही योगीन्र 
( समन्तभद्रं ) त्यागी ८ दाता ) हुए है जिन्होने भव्यसमूहरूपी याचकको भ्रक्षय 
सुखका कारण रत्नोका पिटारा (रत्नकरडक) दान दिया हैः । 

समन्तमद्रो भद्रार्थो भातु मारतभूषणः । 
देवागमेन येनात्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥ 
--पाण्डवपुराण 

इस पद्यमे श्रीशुभचद्राचायं लिखते ह कि “शजिन्होने देवागमः नामक 
अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको--जिनेन््रदेवके अआगमको--इस लोकमे व्यक्त 
कर पिया हवे 'सारतभ्रुषणः श्रौर एक मात्र सद्रप्रयोजनके धारक" श्रीसमन्तभद्र 
लोकमे प्रकालमान होते, प्र्थात्‌ श्रपनी विद्या रौर गरुणोके दारा लोगोके 
हूदयान्धकारको दर करनेमे समथं होवे 1" 

समन्तभद्रकौ भारतीका एक स्तोत्र, हालमे, मके दक्षिण देशसे प्राप्त हूम्रा 
दे । यह स्तोत्र कवि नागराज का वनाया हुश्रा शौर श्रभीतक प्राय भ्रप्रकारित 
ही जान पडता है । यहाँ पर उसे भी श्रपने पाठ्कोकी श्रन्ुभववृद्धिके लिये दे 
देना उचित समता हँ । वह स्तोत्र इस प्रकार है-- 

सास्मरीमि तोषएटवीमि ननमीमि भारती, 
तंतनीमि पापटीसि वंभणीमि तेऽमलां । 


ॐ इसकी प्राप्तिके लिये मै उन प० शातिराजजीका श्राभारी हूं जो कुच 
भ्रसे तक शजंनसिद्धान्तभवन भ्रारा' के ग्रध्यक्ष रह छके है । 

† (नागराजः नामके एक कवि शवक सवत्‌ १२५३ मेँ होग्ये है, एना 
“कर्णरगटककविचरित' मे मालुम होता है । वहत सभव है फि यह स्तोत्र उन्हीका 
वनाया हप्र हौ, वे उभयकविताविलास! उपाधिये भी युक्त थे । उन्होने उक्त 
स० मे स्रपना पपुण्यास्रवचम्पु वना कर समाप्त क्रिया है। 


जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 





देवराजनागराजमलव्यंरजपूजितां 
श्रीसमन्तमद्रवादमभासुरात्मगोचरं ॥ १॥ 
मावृ-मान-मेयसिद्धिवस्तुगोचरां स्तुवे, 
सप्रभंगसप्तनीतिगम्यतन्वगोचरां । 
मोक्षमागं-तद्धिपक्तमूरिधर्मगोचरा- 
माप्रतच्वगोचरां समन्तभद्रभारतीं ॥ 
सूरिसुक्तिवंदितामुपेयतत्त्वमाषिणीं 
चारकीर्तिभासरामुपायतन््व साधनीं | 

पू वेपन्तखंडन प्रचरुडवाग्विलासिनीं 

संस्तुवे जगद्धितां समन्तमद्रभारतीं ।॥ ३॥ 
पात्रकेसरिप्रमावसिद्धकारिणीं स्तुवे, 
माष्यक्रारपोपितामलंकरतां म॒नीश्वरैः । 
गरृध्रपिच्छमाषितम्रकृमंगलार्थिकां 
सिद्धि-सोख्यसाघनीं समन्तमद्रभारतीं ॥ ४॥} 
इन्द्रभृतिभाषितम्रमेयजालगो चरां, 
वद्धंमानदेववोद्धबुद्धचिद्धिलासिनीं 
यौगसोगतादिग वेपवंताशरि स्तुवे 
क्ीरवार्धिसनिभां समन्तभद्रभारतीं ।॥। ५॥ 
मान-नीति-वाक्यसिद्धवस्तुधमेगोचरां 
मानितप्रभावसिद्धसिद्धिसिद्धसाधनीं | 
घोरभूरिदुःखवाधितारणच्मामिमां 
चारुचेतसा स्तुवे समन्तभद्रमारतीम्‌ | £ ॥ 
सान्तसाद्यनाद्यनन्तमध्ययुक्तमध्यमां 
शूर्यभावसवंवेदि-तच्वसिद्धिसाधनीं । 
देत्वहेतुवाद्‌ सिद्धवाच्यजालमायुसं 
मोक्षसिद्धये स्तुवे समन्तभद्रभारतीम्‌ ।॥ ५ ॥ 
ठ्यापकद्रयात्रमाग॑तच्वयुग्मगे चरां 
पापदारि-वाग्विक्ासिभूपरांशुकां स्तुवे । 


स्वामी- समन्तभद्र ` - १६५ 





1 ` श्रीकरीं च धीकरीं च सर्वसोख्यदायिनीं द 
- नागराजपुजितां समन्तभद्रभार्तीम्‌ ॥ ८॥ < 
दस "समन्तमद्रभारतीस्तोत्र' मे, स्तुतिके साथ, समन्तभद्रके वादो, भाप्रणो 
श्रीर ग्रथोके विषयका यत्किचित्‌ दिग्दशेन कराया गया है 1 साथही, यह्‌ सूचितं 
किया गया है कि समन्तभद्रकी भारती प्राचार्थोकी सूक्तियोद्रारा वदित, मनोहरं 
कीतिसे देदीप्यमान ग्रौर क्षीरोदधिके समान उज्ज्वल तथा गस्भीर है, पापकं 
हरना, मिथ्याद्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रको दूर करना ही उस वाग्देवी 
का एक भ्रामृपण श्रौर वाग्विलास ही उसका एक वस्त्र है, वह घोर दुःखसागर- - 
से पार करनेके लिये समर्थं है, स्वं सुखोको देनेवाली है रौर जगतके लिये 
हितल्प है & । । 
यह मे पहले ही प्रकट कर चूका ह कि समन्तभद्रकी जो कुछ वचनप्रवृत्ति 
होती थी वह्‌ सव प्रायः दूसरोके हितके लिये ही होती थी, यहाँ भी इस स्तोत्रस 
वही बात पाई जाती है, श्रौर ऊपर दिये हुए दूसरे कितने ही श्राचायोकिं वाक्यो- 
से भी उसक्रा पोपण तथा स्पष्टीकरण होता है । भ्रस्त, इस विषयका यदि मरौर 
भी अ्रच्छा भ्रनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिये स्वय समन्तभद्रके ग्रथोको 
देखना चाहिये । उनके विचारपु्वैक भ्रध्ययनसे वह ्रनुभव स्वत हो जायगा । 
समन्तभद्रके ग्रन्थोका उदेश्य ही पापोको दूर करके--कुटषटि, कबुद्धि, कुनीति 
श्रौर कुवरत्तिको हटाकर--जगतका हित साधन करना है। समन्तभद्रने श्रपनै 
इस उहेदथको कितने ही ग्रथोमे व्यक्त भी किया है, जिसके दो उदाहरण नीचे 
दिये जाते है-- 
इतीयमाप्तमीमांसा विद्वा हितमिच्छंतां। 
सम्यग्मिभ्योपदेशाथविशेपप्रतिपत्तये ॥ ११४ ॥ 
यह श््राप्तमीमासाः म्रन्थका पद्य दै । इसमें, ्रथनिर्माण॒का उदर्य प्रकट 
करते हुए, बतलाया गया है कि यह्‌ श्राप्तमीमासा' उन लोगोको सम्यक्‌ श्रौर 
मिथ्या उपदेराके श्र्थंविशेषका ज्ञान करानेके लिये निदिषटकी गईरहै जो श्रपना 
& इस स्तोत्रके पूरे हिन्दी भ्रनुवादके लिये देवो, सत्साघु-स्मरण-मगलपाठः 
जो वीरसेवामन्दिरसे प्रकारित हुभ्रा है । 


१६६ जैनसाह्ित्य ओर इतिदासपर विशद प्रकाश 


हित चाहते हँ । म्रन्थकी कु प्रतियोमें “हितमिच्छता? की जगह “हितमिच्छता 
पाठ भी पाया जाता है। यदि यह पाठ ठीक हौ तो वह्‌ अ्रन्थरचयिता समन्तभद्र 
का विरोपण है ग्रौर उससे यह श्रथं निकलता है कि यहु श्राप्तमीमांसा हित 
चाहनेवाले समन्तभद्रके हारा निमित हई है, वाकी निर्माणिका उदेश्य ज्योका 
त्यो कायम ही रहता है--दोनो ही हालतोमे यह स्पष्ट है कि यह्‌ ग्रन्थ दूसरोका 
हित सम्पादन करने--उन्हे हेयादेयका विदोष वोध करानेके लिये ही लिखा 
गया ह । 





न रागान्नः स्तोत्रं भवति भवपाशच्छिदि सुनो 
न चान्येषु द्वेषादपगुणकथासम्यासखलता । 
किमु स्यायान्यायप्रकृतगुणदोपनज्ञमनसां । 
हितान्वेपोपायस्तव गुएकथासंगगदितः ॥ 

यह्‌ थुक्त्यनुलासनः नामक स्तोत्रका, ग्रन्तिमि पद्यसे पहला, पद है । इसे 
अचार्यंमहोदयने बडे टी महत्वका भाव प्रद्चित किया है। श्राप श्रीवद्धमान 
{ महावीर ) भगवान्‌को सम्बोधन करके उनके प्रति अ्रपनी इस स्तोत्र-रचनाका 
जो भाव प्रकट करते टँ उसका स्पष्टाशय$ इस प्रकार है-- 

( हे वीर भगवन्‌ 1) हमारा यह स्तोत्र श्राप जसे भवपाश््धेदक मनिके प्रति 
रागभावसे नहीदहै,न हो सकता है; क्योकि इधर तो हम परीक्षाप्रधानी हैँ ग्रीर 
उधर प्रापने भवपारक्ो छेद दिया है-ससारसे अ्रपना सम्बन्ध ही श्रलग कर 
लिया है--एेसी हालतमे श्रापके व्यक्तित्वके प्रति हमारा रागभाव इस स्तोत्रकी 
उत्पत्तिका कोई कारण नही हौ सकता । दरसरोके प्रति दवेषभावसे भी इस स्तोत्र 
का कोई सम्बन्ध नही है, क्योकि एकान्तवादियोके साथ-उनके व्यक्तित्वके प्रति- 
हमारा को देप नहीदटै। हमतोदुग्रुणोकी कथाके ्रभ्यासको भी खलता 
समते ह रौर उस प्रकारका भ्रभ्यास न होनेसे वह॒ “खलता हममे नदी दैः 
श्रौर इस लिये दूसरोके प्रति कोर टेपभाव भी इस स्तो्तकी उत्पत्तिका कारण 
नही हो सकता । तव फिर इसका हेतु प्रथवा उदेश ? उदेश यदी हैकि गौ 


§ इस स्पषएटालयके लिखनेमे श्री विद्यानदाचायकी टीकासे कितनी ही सहाः 
यता ली गई है 1 





१ = स्वामी समन्तभद्र १६५७ 


लोग न्याय-ग्रन्यायको पहचानना चाहते है श्रौर प्रकृत पदा्थेके गरुण-दोषोको 
जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह्‌ स्तोत्र “हितन्वेषणके उपायस्वरूपः 
भ्रापकी गुणकथाके साथ, कहा गया है 1 इसके सिवाय, जिस भवपाराको श्रापने 
छेद दिया है उसे छदना -ग्रपने ग्रौर दूसरोके ससारबन्धनोको तोडना-- हमें भी 
इष्ट है श्रौर इस लिये वह्‌ प्रयोजनं भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक हेतु है 

इससे स्पष्ट है कि समतभद्रके म्रथोका प्रणयन--उनके वचनोका अरवतार-- 
किसी तुच्छ रागद्रे षके वशवर्ती होकर नही हृश्रा है । वह्‌ भ्राचायंमहौदयकी 
उदारता तथा प्रेक्षपूरवंकारिताको लिये हुए दहै रौर उसमे उनकी श्रद्धा तथा 
ग्रणज्ञता दोनो ही वाते पाई जाती है । साथही, यहु भी प्रकट है कि समतभद्रके 
ग्रथोका उदेश्य महान्‌ है, लोकहितको लिये हृए है, श्रौर उनका प्राय कोई भी 
विख्ेप कथन गरणदोषोकी श्रच्छी जाँचके बिना निर्दिष्ट हश्रा नही जान पडता । 

यहा तकके इस सब कथने एसा मालूम होता है कि समतभद्र श्रपने इन 
सव ग्रणोके कारण ही लोकम प्रत्यत महनीय तथा पूजनीय थे भ्रौर उन्होने 
देश-देशान्तरोमें ्रपनी ग्रनन्यसाधारण कीत्तिको प्रतिष्ठित किया था | नि सन्देह्‌, 
वे सदुबोधरूप थे, -्रेष्ठगुणोके श्रावास थे, निर्दोष थे ग्रौर उनकी यद कान्ते तीनों 
लोक म्रथवा भारतके उत्तर, दक्षिण ग्रौर मध्य ये तीनो विभाग कान्तिमान थे-- 
उनका यशस्तेज सवत्र फला हुश्रा था, जसा कि श्रीवसुनन्दी भ्राचार्यके निम्न 
वाक्यसे पाया जाता है-- 


समन्तभद्र सदूबोधं स्तुवे वरगुणलयं । 
निमेल यदयशष्कान्तं वभूव भुवनत्रयं ॥२॥ 
--जिनरातकटीका । 
श्रपने इन सव पूज्य ग्रुंणोकी वजहसे ही समपतभद्र लोकम स्वामी" पद्से 
सास तौर पर विभ्रुषित थे। लोग उन्हे स्वामी" (स्वामीनजी' कहुकर ही पूकारते 
थे, श्रौर बडे बडे श्राचार्यो तथा विद्रानोने भी उन्हे प्राय इसी विशेषके साथ 
स्मरण किया है । यद्यपि ग्रौर भी कितने ही श्राचायं स्वामी" कहलाते थे परन्तु 
उनके साथ यह्‌ विदषण उतना रूढ नही दहै जितना कि समतभद्रके साथ रूढ 
जान पडता है-समतमभद्रके नामकातो यह्‌ प्राय एकं ्रगही बनं गया, 
इसीसे. कितने. ही महान्‌ प्राचार्य तथा विद्वानोने श्रनैक स्थानौ परनाम न देकर 
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केवल “स्वामी पदके प्रयोगछारा ही श्राषका नामोल्लेख क्या है कु भ्नौर 
इससे यह्‌ वात सहजहीमे समभमे श्रा सकती है कि श्राचायं महोदयकी स्वामी 
रूपसे कितनी ग्रधिक प्रसिद्धिथी। नि सदेह यह पद ॒भ्रापकी महती प्रतिष्ठा 
अरर प्रसाधारण महत्ताका द्योतक है ! श्राप सचमुच ही विद्रानौके स्वामी थे 
त्यागियोके स्वामी थे, तपस्वियोके स्वामी थे ऋपिग्रुनियोके स्वामी धे, सद्युणियो 
के स्वामी थे, सक्कृतियोके स्वामी थे श्रौर लोकहितं पियोके स्वामी थे। 


- भवी तीर्थकरत्व 


 समन्तभद्रके लोकहितकी मानना इतनी बढी हुड थी कि उन्दे दिन रात उसी. 
के सपादनकीः एक घुन रहती थी, उनका मन, उनका वचन श्रीर्‌ उनका शारीर 
सव उपरीश्रोरलगाहूश्रा था, वे विश्वभरको ्रपना कुटुम्ब समते थे--उनके 
हृदयम "विव्व्रेम' जागृत धा--ग्रौर एक कुटुम्बक उद्धारकी तरह्‌ वै विदवभर. 
क्य उद्धार करनम सदा सावधान रहते थे । वस्तुतत्वकी सम्यक्‌ ग्रनुभूतिके साय 
श्रपनी इस योगपरिणएतिके द्वारा ही उन्होने उस महत्‌ , नि सीम तथा सर्वात्ति- 
गायि पृण्यको सचित किया मालूम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्षे 
(तीथंकरः होनेवाले है--धर्भ॑तीर्थको चलानेके लिये श्रवतार नैनवाल है । आपके 
“भावी तीथेकर' होनेका उल्लेख कितने ही ्रथोमे पाया जाता है, जिनके कु 
अवतरण नीचे विये जाते है-- 


 देखो-- वादि राजसूरिकृत पार्वंनाथचरितका ्वामिनङ्चरितः नामका 
पद्य जो ऊपर उदुवृत करिया गया है, प० श्राज्ञाघरकृत सागारघर्मामूत ग्रौरुग्रन- 
गारघर्मामृतकी टीकाग्रोके स््वाम्युक्ताष्मूलगुणपक्षे, इति स्वामिमतेन दर्खनिको 
मवेत्‌, स्वामिमतेन त्विमे (श्रतिचारा )› अवाह स्वामी यथा, तथा च स्वामि- 
सूक्तानि" इत्यादि पद ,न्यायदीपिकाका तदुक्त स्वामिभिरेव" इस वाक्यके साथ 
श्देवागमः की दो कारिकाश्रोका भ्रवतरण, ग्रौर श्रीविद्यानदाचार्यकृत ब्रष्टसहखी 
रादि प्रन्थोके कितने ही पद्य तथा वाक्य जिनमे "नित्याद्यं कान्त' श्रादि कृ 
पद्य ऊपर उद्धृत त्यि जा चके है । ॥ 
ˆ † ^सर्वात्तिदायि तत्पुण्य त्रैलोक्याधिपतित्वकृत्‌ 1“ ---दलोकवार्तिक 
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श्रीभूलसंघन्योमेन्दुभारते भावितीर्थक्रद्‌- 
देशे समंतभद्राख्यो मुनिर्जीयाप्पटद्धिकः | --विक्रान्तकौरवप्र० 
श्रीमूलसंघन्योस्नेन्दुर्मरते मावितीथक्रद्‌- 
देशे समन्तभद्रा्यो जीयास्राप्रपदद्धिकः।॥ 
--जिनेद्रकल्याणाम्युदय 
उक्त च समन्तमभद्रेणोत्सपिंणीकाले ्रागामिनिभविष्यत्तीथंकर-परम- 
देवेन--"काले कल्पशतेऽपि च" (इत्यादि ^रत्नकरड' का पुरा पद्य दिया है ।) 
--श्रुतसागरकृत-षटूप्राभृतटीका 
करत्वा श्रीमजजिनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावना । 
स्वर्मोक्तदायिनीं धीरो भावितीथंकरो गुणी । 
--नेमिदत्तकृत भ्राराधनाकथाकोद | 
द्रा भावि तीर्थक्रन्‌ प्प समतभद्रस्वाभिगलु (राजावलिकयथे) 
#दटुः हरी णव पडिहरि चक्िचउक्क च एय वलभदो । 
सेशिय समंतभहो तिव्थयरा हंति ियमेण † ॥ 
श्रीवद्धंमान महावीरस्वामीके निवणिके वाद सकडो ही भ्रच्छं ्रच्छे महा- 
त्मा भ्राचायं तथा मुनिराज यहाँ हौ गये है परतु उनमेसे दूसरे किसी भी श्राचा्यं 
तथा मुनिराजके विपयमें यह उल्लेख नही मिलता कि वे श्रागेको इस देगमे 


---~~-~---~ 


% इस गाथामें लिखा दै कि--श्राठ नारायणा, नौ प्रतिनारायण, चार 
चक्रवर्ती, एक बलभद्र, श्रेणिक ग्रौर समन्तभद्र ये ८ २४ पुरूष श्रागेको ) नियमसे 
तीर्थकर होगे 1 । 

† यह गाथा कौनसे मूलग्रन्थकौ है, इसका श्रभीतक मे कोई ठीक पना 
नही चला । प° जिनदास पादवेनाथजी फडकुलेने उसे स्वयभ्रुस्तोत्रके उस 
सस्करणमे उद्धृत किया है जिसे उन्दने सस्छृत्तटीका तथा मराठीश्रनुवादसहित 
प्रकाशित कराया है । मेरे द्यति करने पर पडितजीने सूचित किया है कि यह्‌ 
गाथा शचचसिमाघान' नामक प्रथमे पाई जाती है। ग्रन्थक इस नाम परसे रेखा 
मालूम होता है कि वहं भी यहं गाथा उद्धृत हीहोगी श्रौर किसी दूसरे दही 
पुरातन अ्रथकी जान पडती है । 
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तीर्थकर" होगे । भारतमे “भावी तीर्थकर, होने का यह सौभाग्य, शलाका पुरुषो 
तथा श्रेशिक राजके साथ, एक समतमद्रको ही प्राप्त है मौर इससे समतभद्रके 
इतिहासका--उनके चरित्रका--गौरव श्रौर भी बढ जाता है । साथही, यहभी 
मालूमहौजातादहैकि भ्राप १ दश्ंनविदयुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलव्रते- 
प्वनतिचार, ४ ्रभीकष्णन्ञानोपथोग, ५ सवेग, ६ शक्तितस्त्याग, ७ शक्तितस्तप, 
८ साधुसमाधि, € वैयावृत्यकरण, १० ब्रहंद्धक्ति, १९१ श्राचार्य॑भक्ति, १२ वहु- 
श्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ भ्रावर्यकापरिहाणि, १५ माग॑प्रभावना श्रौर 
१६ प्रवचनवत्सलत्व, इन सोलह गुणोसे प्रायः युक्त थे--इनकी उच गहरी 
भावनाभ्रोसे ग्रापका बआ्रत्मा भावित था-क्योकि दरेनविशुद्धिको लिये हुए, ये 
ही गरुण समस्त श्रथवा व्यस्तरूपसे श्रागममे तीर्थकरप्रकृति नामक (नामकर्म 
कौ महापुण्यभ्रकृतिके श्राखवके कारणा कहे गये है # । इन गुणोका स्वरूप 
तत्त्वाथसूव्रकी बहुतसी टीकाग्रो तथा दरसरे भी कितने ही ग्रन्थोमे विशदरूपसे 
दिया हु्रा है, इसलिये उनकी यर्हाँपर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नही 
है । हो, इतना जरूर बतलाना होगा कि दशंनविशुदधिके साथ साथ, समतभद्रकी 
“हं द्धक्ति' वहत वढी चढी थी, वह वड़े ही उच्चकोटिके विकासको लिये हुए 
थी । उसमें श्रधश्चद्धा ग्रथवा श्रधविश्वासको स्थान नही था; गणज्ञता गणप्रीति 
श्रौर हूदयकौ सरलता ही उसका एक श्राधार था, श्रौर इस लिये वह्‌ एकदम 
शुद्ध तथा निर्दोप थी । ग्रपनी इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही समतमद्र इतने 
श्रधिक प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याधिकारी हुए मालूम होते ह । उन्होने स्वय 
भी इस वातका श्रनुभव किया था, श्रौर इसीसे वे श्रपने /जिनस्तुतिशतक' 
(स्तुतिविद्या) के अरन्तमे लिखते है-- । 
सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि स्वय्यचन चापिते 


हस्तावंजलये कथाश्रुतिरतः कर्णोऽक्नि संपर्तते । 








‰ देखो, तत्ार्थाधिगम सूत्रके च्छे श्रध्यायका रणवां सूत्र, ग्रौर उसके 
(दलोकवातिकः भाष्य॑का निम्न पयय-- 
हभ्विडुद्धयादयो नाम्नस्तीथंक्ृत्वस्य देतव 1 
समस्ता व््रस्तरूपा वा हमर्विशुदधया समन्विता. ॥ 
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सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेदृशी येन ते 
तेजप्वी सुजनोऽहमेव सुती तेनैव तेज पते ॥११४॥ 
प्र्थात्‌-है भगवन्‌, ्रापके मतमे श्रथवा श्रापके ही विपयमें मेरी सुश्वद्धा 
है--श्रन्धश्रद्धा नही--, मेरी स्मृति भी श्रापको ही श्रपना विषय वनाये हए है, 
मै पूजन भी श्रापका ही करता ह, मेरे हाथ आपको ही प्रणामाजलि करनेके 
निमित्त है, मेरे कान प्रापकी ही गणकथ।को सुनने लीन रहते ह, मेरी भ्रखि 
श्रापके ही रूपको देखती दहै, म्भे जो व्यसन { है वह भी श्रापकी ही सुन्दर 
स्तुतियोके रचनेका है ग्रौर मेरा मस्तक भी श्रापको ही प्रणाम करनेमे तत्पर 
रहता है, इस प्रकारकी चू किमेरी सेवा है-मै निरन्तर ही श्रापका इस तरह 
पर सेवन किया करता हु--इसी लिये हे तेज.पते । ( केवलंज्ञानस्वामिन्‌ 1 ). 
मै तेजस्वी हँ, सुजन हूँ श्रौर सुकृती ( पुण्यवान ) हू । 
समतभद्रके इन सच्चे हादिक उद्गारोे यह स्पष्ट चित्र खिच जातारहै कि 
वे कंसे ्रौर कितने श््रहंःद्रक्त' थे प्रौर उन्होने कहू तक भ्रपनेको प्रहैत्सेवाके 
लिये श्रपण कर दिया था । ब्रहद्गुणोमें इतनी श्रधिक प्रीति होनेसे ही वे श्र्हन्त 
होनेके योग्य श्रौर ब्रहन्तोमे भौ तीर्थंकर होनेके योग्य पुण्य सचय कर सके है, 
इसमें जरा भी सदेह्‌ नही दै । श्रहंद्यणोकौ प्रतिपादक सुन्दर सुन्दर स्तुतिर्या 
रचनेकी श्रोर उनकी बडी रुचि थी; उन्दने इसीको श्रपना व्यसन लिखाहै 
श्रीर यह्‌ बिल्कुल ठीके है । समतभद्रके जितने भी ग्रन्थ पाये जाते है उन्मेसे 
कुखको छोडकर शेप सव ग्रन्थ स्तोत्रोके ही रूपको लिये हुए दहै श्रौर उनसे 
समतमद्रकी श्रद्धितीय ग्रह्धक्ति श्रकट होती है। “जिनस्तुततिशतकः के सिवाय 
देवागम, युक्त्यनुशासन म्रौर स्वयभुस्तोत्र; ये श्राणके खास स्तुतिग्रयहं) 


{ समतमपद्रके इस उल्लेखे एेसा पाया जाता कि यहु “(जिनश्तकः 
ग्रन्थ उस समय वना है जव कि समन्तमद्र कितनी ही सुन्दर सुन्दर स्तुतियो- 
स्तुतिग्रस्थो-का निमणि कर्के थे श्रौर स्पुतिरचना उनका एक व्यसन वन 
डका था | अ्राश्चयं नही जो देवागम, युकत्यनुशासन ग्रौर स्वयभ्रू नामके स्तोत्र 
इस ग्रन्थसे पहले ही वन के हो श्रौर एसी सुन्दर स्तुतियोके कारण ही समतभद्र 
म्रपने स्तुततिव्यसनको 'सुस्तुतिव्यसन' लिखनेके लिये समर्थं हो सके हौ । 
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इन ग्रथोमे जिस स्तोत्रप्रणालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है ओर करिनसे कठिन 
नात्विक विवरेचनोको योग्य स्थान दिया गया है वह्‌ समतभद्रसे पहुलेके ग्रथोमें 
प्राय नही पाई जाती अथवा बहुत ही कम उपलब्ध होती है । समतभद्रने, श्रपने 
रतुतिग्रथोके द्वारा, स्तुतिविद्याका खास तौरसे उद्धार तथा सस्कार कियाहै 
प्रीर इसी लिये वे (सतुतिकारः कहलाते थे । उन्हे “त्राद्य स्तुतिकारः होनेकां 
भी मौरव प्रास्त था । देताम्बर सम्प्रदायके प्रधान प्राचार्य श्रीहैमचंद्रने भी 
अपने सिद्ध दैमशब्दानुशासनः व्याकरणके द्वितीय-सूत्रकी व्यास्यामे “स्तुतिका- 
सोऽप्याह इस वाक्यके द्वारा श्रापको स्तुतिकारः लिखा है श्रौर साथही 
श्रापके (स्वयभरस्तोत्र' का निम्न पद्य उद्धत किया है-- | 


नयास्तव स्याव्पदलान्हछना† इमे रसापविद्धा इव लोहधातवः! 
भवन्त्यमिग्रेतफलायु यतस्ततो भवन्तमार्या प्रणता दितैपिणः ॥ 
इसी पद्यका दवेताम्बरश्रसी श्रीसलयगि रिसूरिने भी, भ्रपनी ्रावर्यकसूत् 
की टीकामे, चपरायस्तु तिकारोऽप्याह% इस परिचय-वाक्यके साथ उद्धृत किया 
है, रीर इस तरह पर समन्तमद्रको “त्राद्यस्तुतिक।र+-सवसे प्रथम श्रथवा सवस 
श्रेष्ट स्तुतिकार--सूचित किया है । इन उल्लेखव।क्योसे यह भी पाया जाता है 
कि समन्तभद्र की 'स्तुतिकारः रूपसे भी बहुत भ्रविक प्रसिद्धि थी ग्रौर इसीलिये 
-स्तुतिकार के साथमे उनका नाम देनेकी शायद्‌ कोई जरूरत नही समी गई । 
समन्तभद्र इस स्तुत्तिरचनाके इतने प्रेमी क्यो थे ग्रौर उन्होने क्यो इस माग॑- 
को श्रधिक्र पसद किया, इसका साधारण , कारण यद्यपि, उनका भक्ति-उद्रेक 
श्रथवा भक्तिविशेष हो सकता है, परन्तु यर्हा पर मै उन्हीके शब्दम इस विषय- 








{,{ सनातन जंनग्रथमालामें प्रकारित ` 1 सनातन यनग्रयमालामे भकारित शस्वयभरस्तोत्र सँ मे ओ्रौर स्वयभरस्तोत्रकौ 
-प्रभाचद्राचार्यविरचित्त-सस्कृतटीकारमे 'लाद्छना इमे" की जगह 'सत्यलाल्छिता ; 
प्रौर 'फलाः' की जगह 'युराः' पाठ पाया जाता है। 

% इस पर मुनि जिनविजयजी श्रपने साहित्यसशोधकः के प्रथम, ग्रकमे 
लिखते है--“इस उल्लेखसे स्पष्ट जाना जाता है कि ये ( समन्तभद्र ) प्रसिद्ध 
स्तुतिकार माने जाते ये, इतना ही नही परन्तु ग्रा्य--सवसे पहले होनेवाले-- 
स्तुतिकारका मान प्राप्त थे 1 
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को कुच श्रौर भी स्पष्ट कर देना चाहता हँ कि समन्तमद्रका इन स्तुति-स्तोत्रोके 
विषयमे क्या भाव था श्रौर वे उन्हे किञ् महत्त्वकी हष्टिसे देखते थे । श्राप श्रपनै 
स्वयभूस्तोत्र' मे लिखते ह-- 

स्तुतिः स्तोतुः साधोः कुशलपरिणामाय स तदा 

भवेन्मा वा स्वव्यः फलमपि ततस्तस्य च सतः । 

किमेव स्वाधीन्याञजगति सुलमें श्रायसपथे 

स्तुयान्न व्वा विद्वान्सततसमिपूञ्य नमिजिनम्‌ ।११६॥ 

ग्र्थात्‌- स्तुतिके समय ग्रौर स्थानपर स्तुत्य चहे मौज्ूदहोयानहोग्रौर 
फलकी प्राति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होतीहोयान होती दहो, परन्तु साधु 
स्तोताकी स्तुतिं कुशलपरिणामकी--पण्यप्रसाघक परिणामोकी--कारण जरूर 
होती है, ओर वह॒ कुशलपरिणाम श्रथवा तजन्य पुण्यविशेष श्रेय फलका दाता 
दै । जब जगतमें इस तरह स्वाधीनतसे प्रेयोमागे सुलभ दहै--स्रपनी स्तुतिके 
दवारा प्राप्त है--तव, है सव॑दा श्रभिषूज्य नमिजिन । एेसा कौन परीक्षापूरवेकारी 
विद्वान्‌ श्रथवा विवेकी होगा जो ्रापकी स्तुति न करेगा ? जरूर करेगा । 
इससे स्पष्ट है कि समतमद्र इन ब्रह॑तस्तोत्रोके द्वारा श्रेयौमागंको सुलभ प्रौर 
स्वाधीन मानते थै, उन्होने इन्दे "जन्मारण्य शिखी {- जन्ममरणरूपी ससार- 
वनको भस्म करनेवाली अ्रग्नि--तक लिखा है ग्रीरये उनकी उस निश्रेयस- 
मुक्तिप्रासिविषयक--भावनाके पोपक थे जिसमे वे सदा सावधान रहते थे । इसी 
लिये उन्होने इन (जिन-स्तुतियो' को म्रपना व्यसन वनाया था--उनका उपयोग 
प्राय एसे ही शुभ कामोमें लगा रहता था। यही वजह थी कि ससारमे उनकी 
उन्नतिका--उनकी महिमाका-कोई वाधक नही था, वह्‌ नागरहित थी) 
“जिनस्तुतिरतक' के निम्नवाक्यमे भी एसा ही ध्वनित होता दै-- 
“वन्दीभूतवतोऽपिगोन्न तिह तिनंन्तुश्च येपां मुदा%& । 


¶ 'जन्मारण्यरिखी स्तव ' एेसा “जिनस्तुतिशतकः मे लिखा है । 

‡ “येषा नन्तु. ( स्तोतु ) मुदा ( हषे ) बन्दीभरूतवतोऽपि ( मगलपाठकी 
भूतवत्तोऽपि नग्नाचार्यरूपेण भवतोपि मम ) नोन्नतिहति. ( न उन्नते माहासम्यस्य 
हतिः हनन }2 --उति तटीकाया वसुनन्दी 1 

% यह्‌ पुरां पद्य इस प्रकार है-- 
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२० जेनसाहिव्य शरोर इतिहासपर विशद प्रकाश 
इसी ग्रन्थमे एक इलोक निम्न प्रकारसे भी पाया जाता है-- 


रुचं व्रिभरतिं ना धीरं नाथातिस्पष्वेदनः। 
वचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पश्बेदिनः | ६० ॥ 
इसमे, थोडे ही शब्दो -द्रारा, अहं द्धक्तिका श्रच्छा माहात्म्य प्रदशित किया 
है--यह वतलाया है कि हे नाथ, जिस प्रकार लोहा स्पशंमणि (पारस पाषाण) 
का सेवन (स्पशंन) करनेसे सोना बन जाता है रौर उसमे तेज अ्रजाताटै उसी 
प्रकार यह्‌ मनुष्य ्रापकी सेवा करनेसे ्रति स्पष्ट ( विद } ज्ञानी होता हुभ्रा 
` तेजको धारण करता है ग्रौर उसका वचन भी सारभूत तथा गम्भीर 
हो जाता दहै ।' 
मालूम होता है समन्तभद्र ्रपनी इस प्रकारकी श्रद्धाके कारण ही ्रहद्धक्ति 
में सदा लीन रहते थे ग्रौर यह्‌ उनकी इस भक्तिका ही परिणाम था जौ वे 
इतने प्रधिक ज्ञानी तथा तेजस्वी हौ गये हँ श्रीर उनके वचन श्रद्धितीय तथा 
श्रपूवे माहात्म्यको लिये हृए पे । 
समन्तभद्रका भक्तिमागं उनके स्तुतिग्रन्थोके गहरे श्रघ्ययनसे वहुत कख 
स्पष्ट हो जाता है । वास्तवे समन्तभद्र ज्ञानयोग, कमयोग श्रोर भक्तियोग 
तीनोकी एक मूति वने हुए थे--इनमेसे किसी एक ही योगके वे एकान्त पक्षपाती 
नही थे- निरी #एकान्तता तो उनके पास भी नही फटक्प्री थी । वे स्वां 
एकान्तवादके स्त विरोधी थे ग्रौर उसे वस्तुतत्तव नही मानते थे । उन्होने जिन 
खास कारणोसे श्रहन्तदेवको श्रपनी स्तुततिके योग्य समा श्रौर उन्हे ्रपनी स्तुतिं 


-----~----~~ 





जन्मारण्यरिखी स्तव स्मृतिरपि क्लेशाम्बुधेनर्नी पदे 
भक्तानां परमौ निधी प्रतिकृति सर्वाथंसिद्धि परा। 
वन्दीभूतवतोपि नोन्नतिहतिनंन्तुङ्च येषा मदा 

दातारो जयिनो भवन्तु वरदा देवेश्वरास्ते सदा । ११५॥ 

० जो एकान्ता नयोके नि रवेक् व्यवहारको लिये हृए होती है उसे निरी" 
श्रथवा "मिथ्या एकान्तता कहते हँ । समन्तभद्र इस ॒मिथ्यैकान्ततासे रहित 0 
इसीसे व्देवागम'मे एक श्रापत्तिका निरसन करते हृए, उन्टोने लिखा दै-- 

“धन मिथ्यैकान्ततास्ति न ।" । 
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का विपय वनाया है उनमें, उनके द्वारा, एकान्तटहण्टिके प्रतिषेधकी सिद्धि मी 
एक कारण है ! ग्रहंन्तदेवने श्रपनें न्यायवाणोसे एकान्त हष्टिका निषेध किया 
है ्रथवा उसके प्रत्तिपेघको सिद्ध किया है ग्रौर मोहृह्पी शन्रुको नष्ट करकेवे 
कंवल्य-विभूतिके सम्राट्‌ वने है, इसीलिये समन्तभद्र उन्हे लक्ष्य करके कहते है 
कि श्य्राप मेरी स्तुतिके योग्य ह--पात्र है । यथा- 
एकान्तदटिप्रतिपेधसिद्धि-न्यायेषुभिर्मोदरिषु निरस्य | 
असि स्म कैवल्यविभूतिसम्राद्‌ ततरूवमर्ह्सि बे स्तवार्ई' ॥५५॥ 
--स्वयभस्तोतर 








इससे समन्तभद्रकी साफ तौरपर परीक्षाप्रधानता पाई जातीदै भ्रौर साथ 
ही यह्‌ मालुम होता है कि (१) एकान्त्टष्टिका प्रतिषेध करना ग्रौर (२) मोह्‌- 
रात्रुका नाश करके कंवल्य विभूतिका सम्राट्‌ हौनाये दौ उनके जीवनके खास 
उदेश्य ये । समन्तभद्र श्रपने इन उददयोको पूरा करनेमे वहुत कुचं सफल हुए 
है 1 यद्यपि वे श्रपने इस जन्ममे कंवल्यविभूतिके सम्राट्‌ नही हौ सके परन्तु 
उन्होने वैसा होनेके लिये प्राय सम्पूणं योग्यताश्रोका सम्पादन कर लिया है, यह्‌ 
कख कम सफलता नही है--ग्रौर इसीलिये वे भ्रागामीको उस विभरुतिकं सम्राट 
होगे-- तीर्थकर होगे--जंसा कि उपर प्रकटक्रियाजा चुका है । केवलनान न 
होने पर भी, समन्तभद्र उस स्याद्रादविद्याकौ भ्रनुपम विभ्रुतिसे विभूषित थे 
जिसे केवलज्ञानको तरह सवंतत्त्वोको प्रकाशित करनेवाली लिखा है श्रौर 
जिसमे तथा केवलज्ञान साक्षात्‌-श्रसाक्षात्का ही मेद माना गया दहै र । 
इसलिये प्रयोजनीय पदा्कि सम्बन्धमे म्रापका ज्ञान वहुत वडा च्छा था, इसमे 
जरा भी सन्देह नही है, ग्रौर इसका श्रनुभव ऊपरके कितने ही श्रवतरणो तथा 
समन्तमद्रकं ग्रन्योसे बहुत कु हो जाता.दै । यही वजह है कि श्रीजिनसेनाचार्य- 
ने आपके वचनोको केवली भगवान महावीरके वचनोके तुल्य प्रकाशमान लिखा 
है श्रौर दुसरे भी कितने ही प्रधान प्रधान भ्राचार्यो तथा विद्टानोने“ ग्रापकी 





& यथा--स्याद्रादकेवलन्ञाने स्वंतत्त्वप्रकादाने 1 
मेद. साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतम मवेत्‌ ।। १०५॥ 
--ग्राप्तमीमासा । 
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विद्या श्रौर वाणीकी प्रनंसामे खुला गान किया है ~- | 

यहां तक्के इस सपुणं परिचयसे यह विल्करुल स्पष्ट हो जाताहै श्रीर्‌ 
इसे जरा भी सदेह नही रहता कि समन्तभद्र एक वहत ही वडे महात्मा ये, 
समथं विद्धान्‌ थे, प्रभावगाली आचार्यं थे, महा मूनिराज थे, स्याद्रादविद्याके 
नायक धे, एकात पञ्चके निम लक थे, अरवाधितयाक्ति थे, (सातिक्य योगी" थे, 
सातिगय वादौ थे, सात्तिजिय वाग्मी थे, श्रेष्ठकवि थे, उत्तम गमक थै, सदुगुणोकी 
मूति चै, प्रगात थे, गभीर थे, भद्रप्रयोजन रौर सदुदक्यके धारक थे, हितमित- 
भापी वे, लोकटहितैपी ये, विद्वप्रमी थे, परहितनिरत थे, मनिजनोसे वद्य धे 
बड़ वडे प्राचार््रो तथा विद्वानोसे स्तुत्य ये ग्रौर जैन शासनके भ्रुपम द्योतक 
धे, प्रभावक थे श्रौर प्रसारक थें । 


एसे सतिजय पूज्य मह्‌(मान्य ग्रौर सदा स्मरण रखने योग्य भगवान्‌ 
खमतभद्र स्वामीके विपयमे श्रीशशिवकोटि आचायंने, अ्रषनी "रलमाला" मे जो 
यह्‌ भावनाकीदहै कि "वे निष्पाप स्वामी समतभद्र मेरे हृदपमें रात दिन तिष्ठो 
जो जिन राजके ऊचे उठते हुए बासनसमुद्रको वढनिके लिये चद्रमा है वहं वहुत 
हो युक्तियुक्त दै श्रौर मभ बडी प्यारी मालूम देती है । निःसन्देहं स्वामी समतमद्र 
इसी योग्य ह कि उन्हे निरन्तर श्रपने हूुदयमदिरमे विराजमान करिया जाय, 
ग्रौर इसन लिये मै लिवकोटि तआ्रचार्य॑की इस भावनाका हूदयसे श्रभिनदन भ्रौर 
म्नुमोदन करते हए, उसे यहाँ पर उदृघृत करता हं - 


स्वामी समन्तभद्रो मेऽदर्निशं मानसेऽनघः । 
तिष्ठताज्निनराजोदयच्छासनाम्बुधिचंद्रमाः ॥ ४॥ 


~-------+- @-+-------- 








~ उ्वेताम्बर साघु मुनिश्वी जिनविजयजी कुछ थोडे प्रशसा ~ वाक्योकं 
ग्राधार पर ही लिखते है--““उतना गौरव शायद ही ग्न्य किसी श्राचायका- 


किया गया हो ।"--जैनसाहितव्यसगोधकं १। 
@ श्रीविद्यानंदाचार्थने भी अरष्टसहस्रीमे करई वार इस विशेपणएके साय 


श्रापका उल्लेख किया दै। 


समन्तभद्रका युनि-जीवन श्रौर ्रापत्काल 

श्रीग्रलकदेव, विद्यानद ग्रौर जिनसेन-जसे महान्‌ श्राचार्यो तथा दूसरे भी 
भ्रनेकं प्रसिद्ध मुनियो श्रौर विद्वानोके हारा किये गये जिनके उदार स्मरणो एव 
प्रभावशाली स्तवनो-सकीतंनोको पाठक इससे पहले म्रानदके साथ पढ चके हँ 
श्रौर उन परसे जिन शआ्आचा्यं महीदयकी प्रसाघारण विद्रत्ता, योग्यता, लोक- 
सेवा श्रौर प्रतिष्ठादिका कितना ही परिचय प्राक्त कर चुके है, उन स्वामी समत- 
भद्रके वाधारदहित ग्रौर शान्त मुनिजीवनमें एक वार कठिन विपत्तिकी भी एक 
बडी भारी लहर श्रारईटहै, जिसे भ्रापका श््रापत्कालः कहते हैँ । वह विपत्ति 
क्या थी श्रौर समतभद्रने उसे कंसे पार किया, यह्‌ सवे एक वडा ही हदय द्रावक 
विषय है । तीचे उसीका, उनके मूनिजीवनकी कोकी सहित, कुच परिचय श्रौर 
विचार पाठकोके सामने उपस्थित किया जाता है । 


युनि जवन 

समन्तभद्र, ग्रपनी मनिचयकि ग्रनुसार, ग्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं 
श्रौर श्रपरिग्रह्‌ नामके पचमहात्रतोका यष्ट रीतिसे पालन करते थे, ईर्या-मापा-- 
एषरणादि पचसमितियोके परिपालन-द्रारा उन्हे निरन्तर पृष्ट वनाते थे, पाधौ 
दद्वियोके निग्रहमे सदा तत्पर, मनोगरुि श्रादि तीनो गक्षियोके पालनमे पीर 
श्रौर सामायिर्कादि पडावद्यक क्रियाग्रोके स्रनुष्टानमे सदा सावधान रहते थे । 
वे पूरं ग्रहिसाव्रतका पालन करते हुए, कपायभावको लेकर किसी भी जीवको 
श्रपने मन, वचन या कायसे पीडा पहूवाना नही चाहते थे । इस वातका सदा 
यत्न रखते थे कि किसी प्राणीको उनके प्रमादवशा बाधा न पर्हुच जाय, इसीलिये 
चे दिनमे मागं शोधकर चलते थे, चलते समय दृषटिको इधर उधर नही भ्रमाते 
थे, रात्रिको गमनागमन नही करते थे, श्रौर इतने साघनसपन्न थे कि सोते समय 
एकासनसे रहते थे- यह नदी होता था कि निद्राऽवस्थामे एक कर्वटसे दूसरी 
कवंट बदल जाय श्रौर उसके द्वारा किसी जीवजनतुको वाधा परहंच जाय, वे पीद्टी 
पुस्तकादिक किसी मी वस्तुको देख भाल कर उठति-वरते थे श्रौर मलमूत्रादिक 
भी प्राक भ्रमि तथा बाघारहित एकात स्थानमे क्षेपण करते थे 1 इसके सिवाय, 
उनपर यदि कोई प्रहार करत। तो वे उये नही रोकते थे, उसके प्रति दुभवि भी 
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नही रखते थे, जगलमे यदि हिस्र जतु भी उन्हे सताते श्रयवा उसमगकादिक 
उनके गरीरका रक्त पीते थे तो वे बलपूर्वंकं उनका निवारण नही करते ये, 
श्रौर न व्यानावस्थामे पने जरीरपर होने वाले चीटी श्रादि जतुग्रोके स्वच्छद 
विहारको दही रोकतेथे। वे इन सव ्रथवा इसी प्रकारके श्रौरमी कितनेही 
उपसर्गो तथा परीषहोको साम्यभावसे सहन करते थे श्रौर श्रपने ही कर्मविपाकका 
चिन्तन कर सदा धेयं धारण करते थे--दूसरोको उसमे जरा भी दोष नही 
देते थ । 
समतमद्र सत्यके वडे प्रेमी थे, वे सदा यथां भापण करते थे, इतना ही 
नही वल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दरूसरोको पीडा पहुंचानेवाला सावद्य 
वचन भी मरुहसे नही निकालते थे, मरौर कितनी ही वार मौन धारण करनाभी 
श्रेष्ठ समते थे । स्त्रियोकि प्रति भ्रापका प्रनादरभावन होते हुए भी ्राप कभी 
उन्हे रागभावसे नही देखते थे; बल्कि माता, वहिन ग्रौर सुताकी तरहमे ही 
पहट्चानते थे ) साथ ही, मथुनकमंसे, घृणात्मक ® दषटिके साथ, श्रापकी पूणं 
विरक्ति रहती थी, ्रौर प्राप उसमें द्रव्य तथा भावे दोनो प्रकारक हिसाका 
सद्धाव मानते थे। इसके सिवाय, प्रारियोकी प्रहिसाको श्राप “परमवब्रह्म 
समस्ते थे रौर जिस आश्चरमविधिमें श्रणुमात्र भीश्रारभन होता हो उसी- 
क द्वारा उस श्रहिसाकी पृणंसिद्धि मानतेयथे। उसी पूणं श्रह्सा म्रौर उसी 
परमन्रह्मकी सिद्धिके लिए श्रापने श्रतरग ग्रीर वहिरण दोनो प्रकारके परिग्रहोका 








ठ श्रापकी इस घुणात्मके दष्टिका भाव ब्रह्मचारी" के निस्न लक्षणसे भी 
याया जाता है, जिसे ग्रापने “रत्तकरड' मे दिया ह-- 
मलवीज मलयोनि गलन्मल पूति गधि वीभत्स । 
पर्यन्नगमनगाहिरमति यो ब्रह्मचारी स ॥१४३॥ 
ग श्रहिसा भ्रूताना जगति विदित ब्रह्य परम, 
न सरा तत्रारभोस्त्रुरपि च यत्राश्रमविघौ | 
ततस्तत्सिद्ध यथं परमकरुणो ग्रन्थमूभयं, 
भवानैवात्या्ीन्न च विकृतवेपोपविरतः ।११६९॥ 
--स्वयभरस्तोतर । 


समन्तमद्रका सनिजीवन रोर श्ापत्काल २८६ 








त्याग कियाथा श्रीर नैर््थ्य-प्राश्रममे प्रवि होकर श्रपना प्रकरृतिक दिगम्बर 
चेष धारण किया था। इसीलिये श्राप श्रपने पास कोई कौडी पैसा नही रखते 
थे, बल्कि कीडी-पैसेसे सम्बन्ध रखना भी श्रपने मूनिपदके विरुद्ध समभते थे । 
श्रापके पास शौचोपकरण (कमडलु), सयमौपकरण (पी) श्रौर ज्ञानीपकरण 
{पस्तकादिक) के रूपमे जो कुछ थोडीसी उपधि थी उससे भी प्रापकरा ममत्व 
नही था--भने ही उसे कोई उठा ले जाय, श्रापको इसकी जराभी चिन्ता 
नही थी श्राप सदा भुमिपर शयन करते थे श्रौर श्रपने शरीरको कभी 
सस्कारित ्रथवा मडित नही करतेथे, यदि पसीना श्राकर उस्र पर मैल जम 
जाता था तो उसे स्वय ग्रपने हाथसे धकर दुसरोको ग्रपना उजलारूप दिखाने- 
की भी कभी कोई चेष्ठा नही करते थे बल्कि उस मलजनित परीषहको साम्य- 
भावसे जीतकर कम॑मलको धोनेका यत्न करते थे, श्रौर इसी प्रकार नग्न रहते 
तथा दूसरी सरदी गरमी श्रादिकी परीषहोको भी खुशीखुशीसे सहन करते थे । 
इसीमे प्रापने श्रपने एक परिचय # मेँ गौरवके साथ श्रपने अ्रापको शनग्नाटकः 
श्रौर 'मलमलिनतनरुः भी प्रकट किया हैं| 





समतभद्र दिनमे सिफं एक वार भोजन करते थे, रात्रिको कभी भोजन नही 
करते थे, श्रौर भोजन भी श्रागमोदित विधिके श्रनुसार शुद्ध, प्रासुक तथा निर्दोपि 
ही लेते थे । वे श्रपने उस भोजनके लिये किसीका निमत्रण स्वीकार नही करते 
थे, किसीको किसी रूपमे भी श्रपना मोजन करने-करानेके लिये प्ररित नही 
करते थे, रौर यदि उन्हे यह मालूमदहौ जाता था कि किसीने उनके उदश्यसे 
को भोजन तय्यार किया है भ्रथव। किसी दुसरे श्रतिथि ( मेहमान ) के लिये 
त्य्यार किया हूश्रा भोजन उन्हे दिया जातादहै तो वे उस भोजनको नही लेते 
ये । उन्हे उसके लेनेमे सावद्यकमंके भागी हौनेका दोप मालूम पडता था श्रौर 
सावद्यकमंसे वे सदा म्रपने श्रापको मन-वचन-काय तथा कृत-कारित-ग्रनुमोदन- 
दवारा दूर रखना चाहते थे । वे उसी शुद्ध भोजनको श्रपने लिये कल्पित श्रौर 
शास्त्रानुमोदित सममत थे जिसे दातारने स्वय श्रपने श्रथवा श्रपने कुटरुम्वके लिये 


® "काच्या नग्नाटकोह्‌ मलमलिनतनुः' इत्यादि पद्यमें । 
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ही तय्यार किया हो, जो ठेनेके स्थान पर उनके ्रानेसे पदे ही मौजूद हो भ्रौर 
जिसरमेसे दातार कच्छं ्रन उन्हे भक्तिपूवैक भेट करके गेषमे स्वय सतुष रहना 
चाहता हो--उसे अ्रपने भोजनके लिये फिर दोवारा ग्रारभ करनेकी कोई जरूरत 
नदौ । राप श्रामरी वृत्तस, दातारको कुदं मी वाघा न पहुचातते हए, भोजन 
लिया करते थे । भोजनके समय यदि आ्रागमकथित दोपोमेने उन्हे कोड भी दोप 
मालूम पड़ जाता था अ्रयवा कोई ्रन्तराय सामने उपस्थित हो जाताथातोवे 
खुनीमे उसी दम भोजनको छोडदेते ये ग्रौर इस अ्रलाभके कारण चित्तपर 
जरामी मैल नही लाते थे! उसके सिवाय, च्रापका भोजन परिमित ग्रीर सक्रा- 
रण होता धा । अ्रागममे मरनियोके लिये ३२ ग्रास तक भोजनकी श्राना दै परतु 
श्राप उससे प्रस्सर दो चार दस म्रसिकमदही भोजनलेते थे, श्रौर जव यहु 
देखते थे कि विना भोजन किये भी चल सकता दै--नित्यनियमोके पालन तथा 
धार्मिक भ्रनुष्ठानोके सम्पादनमे कोई विदेप वाघा नही ्राती तो कई कई दिनके 
लिए ्राहारका त्याग करके उपवास भी धारणा कर लेते थे, भ्रपनी गक्तिको 
जाचने श्रीर्‌ उसे त्रढानेके लिये भी राप अ्रक्सर उपवास किया कृरते थे, उनोदर 
रखते धे , श्रनेैक रसौका त्याग कर देते थे ्रौर कभी कमी एसे कठिन तथा गप 
नियम भी ले लेते थे जिनकी स्वाभाविक पूतिपर ही म्रापका भोजन प्रवलम्वित 
रहता था । वास्तवमे, समतभद्रभोजनको इस जीवनयात्राका एक माघनमाच्र 
समभते थे । उसे ्रपने जान, व्यान ग्रौर मयमादिकी सिद्धि, व्रद्धि तथा स्थिति- 
का सहायकमात्र मानते थ--घ्रौर इसी टणटिसि उसको ग्रहा करते थे) किसी 
जारीरिकं वलक्रो वढाना, जरीरको पुष वनामा श्रयवा तेजोब्रद्धि करना उन्हे उपक 
द्वारा डइष नदी था वे स्वादके चिवे भी भोजन नही करतें थे, यही वजह है कि 
श्राप भोजनके ग्रास्को प्राय विना चवाये ही--विनाः उस्तका रसास्वादन क्रिये 
टी---निगल जाते थे) श्राप ममते थे कि जौ भोजन केवल देहस्थितिको कायम 
रखनेके उटेजये किया जाय उसके लिये रमस्वादनकी जल्रतदी नही रै, 
सेतो उदरस्थक्ररनेने मात्रकी जरूरत है! साथ दही) उनका यह्‌ विञ्वास 
था किं रमास्वादन करलेने उन्दरियविपय पृष्ट टना है, उन््रियविपयोके सेवने 
कमी सच्ची गाति नही मिलती, उल्टी तृष्णा वड जानी है, तृप्णारोगकी वृद्धि 
निरतरे ताप उत्पन्न करनी टै जौर उस ताप श्रथवा दाहे कार्ण यह्‌ जीव 
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ससारमें मनेक प्रकारकी दु खपरम्प्ररासे पीडति होता दै {, उसनिये वे धरिक 
सुखके लिये कृभी इन्द्रियविपयोको पृष्ट नही करते ये--भरिक मुखोकरी श्रमि- 
लाषा करना ही वे परीक्षावानोके लिये एक कलक प्रौर अ्रवर्म॑की वान समक्त 
थे । श्रापकी यहं खास वारणा थी कि, त्रात्यन्तिकम्तस्थ्य-त्र विनाधी स्वात्म- 
स्विति श्रथवा कर्म॑विमूक्त-ग्रनतन्नानादिमय-ग्रवस्याकर प्राप्ति-दी पृरुपोका-- 
इस जीवात्माका--स्वायं ट--स्वप्रयोजन दै, वणमगरुर माग--न्ररस्यायी 
विपयसुखानुभवन--उनका स्वार्थं नही है, क्रोक्रि तृपानुपगवे--मोगो करी 
उत्तरोत्तर भ्राकाक्षा वढनेसे--जारीरिक अ्रीर मानसिक दु.-खोकी कभी गाति 
नही होती । वे समभनेये कि, यहु जरीर श्रजगम' है-तृदि पूर्वक परि- 
स्पदव्यापाररहित है--्रौर एक यत्रकी तरह चैतन्य पुरूपके द्वारा स्वव्यायारमें 
प्रवृत्त किया जाता है, साय ही, 'मलवीजः है--मलसे उत्न्न हुत्रा है, मलयोनि 
है--मलकीौ उत्पत्ति का स्थान है, 'गनन्मल' है--मल ही इसत करतः टै, "पनि 
है-दुगन्विरुक्त है ववीमत्स' ठै--घृणत्मक है, लवि दै--नाजवानु है- 
ग्रौर तापकः है-ग्रात्माके दुद्ोका कारण दै। उस्र लिये व उस बरीरमे स्नेह 
रखने तया श्रनु राग व्डानेको अच्छा नही समने थे उच व्यथं मानते ये, ग्रौर 
इस प्रकारकी मान्यता तया परिण॒तिको ही म्रात्महित स्वीक्रार कर्तवे 
ग्रपनी एेसी ही विचारपरिणनिके कारणा समतभद्र गरीरमे वडे द्धी निर्ह ग्रौरः 


~~ ~~~ -~ 








‡ गतह्दोन्मेपचल हि सौख्य ॒तृप्णामयाप्याग्रनमात्रेतु । 
तुष्णामि वृद्धि व्च तपत्यजच ; तापस्तदायासयनीत्यवादी ।१२।] 
--स्यमून्तोत्र । 
€ स्वास्थ्य यदात्यन्तिक्मेप पुसा, स्वार्थो न मोः परिभयुरात्मा । 
तुपोनरुषगान्न च तापगान्तिरितीदमाख्यद्‌मगवान्नुान्ठ ॥३१॥ 
ग्रजगम जगमनेययंत्र यया तया जीववृत चरीर्‌ । 
वीमत्ु पूति क्षयि तापक्र च स्नेहो वृयात्रेति टित त्वमाख्य ॥(३२॥। 
--स्वयमरस्तोत्र । 
मलवीज मलयोनि गलन्मल पूति गन्वि वीमत्म । प्रव्यन्नगम्‌ 
--रत्नकरण्ड 
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निममत्र रहते भे--उन्दे भोगोसे जरा भी रुचि श्रथवा प्रीत्ति नही थी-; वे इस 
रारीरमे श्रपना कुद पारमार्थिक काम निकालनेके लिये ही उसे थोडासा द्ध 
भोजन देते थे ग्रौर इस वातकी कोई पर्वाह्‌ नही करते थे किं वहु भोजन रूखा- 
चिकना, ठडा-गरम, हल्का-भारी, कंड्मा-कषायला ग्रादि कंसा है 1 

इस नघ भोज नके वदनेमे समन्तभद्र श्रपने गरीरसे यथाशक्ति खूव काम 
लेते थे, घटो तक कायोत्स्ं मेँ स्थिर होजाते थे, श्रातापनादि योग॒ धारण करते 
ये, ग्रौर्‌ श्राध्यात्मिक तपकी वृदधिके लिये { , भ्रपनी शाक्तिको न छ्िपाकर, 
दूसरे भी कितने ही भ्रनगनादि उग्र उग्र वाह्य तपरचरणोका अनुष्ठान किया 
करते थे 1 इसके सिवाय, नित्य ही ्रापकरा वहुतसा समय सामायिक, स्तुत्तिपाठ, 
प्रतिक्रमण, स्वाघ्याय, समाधि, भावना, धर्मोपदेश, अ्रन्थरचना श्रौर परहित- 
प्रतिपादनादि कितने ही धमकार्योमि खच होता था । श्राप श्रपने समयको जरा 
भी धम॑साधनारहित्त व्यर्थं नही जने देते थे । 

श्रापत्काल 

इस तरहपर, वडे ही प्रेमके साथ मुनिधमंका पालन करते हुए, स्वामी सम- 
स्तभद्र जब “मरगुवकहल्वी "% ग्राममे घर्मघ्पानसहित अ्रानन्दपुवेक ग्रपना मुनि जीवन 
व्यतीत कर रहै थे सौर श्रनेक दुद्धंर तपञ्चरणोके द्वारा श्रात्मोद्चनिके पथमे ग्रग्र 
सरहो रै थे तव एकाएक पूवेसचिते भ्रस्ातावेदनीय कर्मके तीव्र उदयसे ्रापके 
जरीरमे ५भस्मक' नामका एक महारोग उत्पन्न होगया ‡ । इस रोगकी उत्पत्तिमे 


~-----~ 


र बाह्य तप परमदुरचरमारस्त्वमाव्यत्मिकस्यतपस्र परिवृ हणाथंम्‌ ॥८२। 
--स्वयभूस्तोत्र । 
% ग्रामका यह्‌ नाम राजावलीकथेः मे दिया है) यहु काची के प्रास 
पासका कोई गोव जान पडता है । 
म ब्रह्मनेमिदत्त मी ्रपने श्राराधनाकथाकोपः में, समन्तमद्रकथाके अ्रन्तंगतः 
ठेसाही सूचित करते दह। यथा-- 
दु रानेकचारिवरत्नरत्नाकरो महान्‌ 1 
यावदास्ते मुख धीरस्तावत्तत्कायकेऽभवत्‌ ।(४॥। 
ग्रसहेद्यमहाकर्मोदयाददुदु खदायकः । 
तीव्रकषटप्रद कषठ भस्मकव्याधिसजकः ॥ ५।। 
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से यह्‌ स्पष्ट है कि समन्तभद्रके शरीरे उस समय कफ क्षीण होगया था ग्रीर 
वायु तथा पित्त दोनो वढ गये थे, क्योकि कफके क्षीण होने पर जव पित्त, 
वायुके साथ वढकर कूपित हौ जाता है तव वह ञ्नपनी गर्मी ग्रौर तेरीमे जठराग्नि- 
को प्रत्यन्त प्रदीप्त, बलाढय श्रौर तीक्ष्ण कर देता दै श्रीर वह्‌ श्रग्नि, श्रपनी 
तीक्ष्णतासे, विरुक्ष गरीरमे पडे हुए भोजनका तिरस्कार करती हई उमे क्षण- 
मातरमें भस्म कर देती है । जठराग्निकी इस अ्रत्थन्त तीक्ष्णावस्थाको ही “भस्मकः 
रोग कहते हँ । यह रोग उपेक्षा कयि जाने पर--ग्र्थात्‌ गुरू, स्निरव गीततल 
मधुर प्रौर दलेष्मलं म्नच्रपानका यथेष्ठ परिमाणे श्रथवा तृत्तिपर्यन्त मेवन न 
करने पर--शरीरके रक्तमासादि घातुश्रोको भी भस्म कर देता है, महादौवंल्य 
उत्पन्न कर देता है, तुषा, स्वेद, दाह तथा मूच्छादिक श्रनेक उपद्रव खडकर 
देता है रौर अन्तमं रोगीको मृ्युमरूखमे ही स्थापित्त करके छोडना टै ^ 1! इस 
रोगके ्राक्रमण॒ पर समन्तभद्रने गुखयुरूमे उसकी कुद पर्व्ह नहीकी। वे 
स्वेच्छापूवंक धारण किये हुए उपवासो तथा श्रनशनादि तपोके श्रवसरपर जिस 


% ""कट्वादिर्क्षान्नभ्रुजा नराणा क्षीणो कफं मारूतपित्तवृद्रौ । 
ग्रतिप्रवृद्ध पवनान्वितोऽग्निभ्र ्त क्षणा ्ूस्मकरोति यस्मान्‌ । 
तस्मादसौ भस्मकसन्नकोऽमूदुपेक्षिऽतोय पचते च धातून्‌ 1" 

--उति भावप्रकान । 


““नरे क्षीणकफे पित्त कुपित मारुतानुगम्‌ । 

स्वोप्मणा पावकस्थाने वलमग्ने प्रयच्छति ॥ 

तथा लन्धवलो देहे विरूक्षं साऽनिलोऽनल । 

परिभ्रूय पचत्यन्न तैकषण्यादाश मुहु मुह्‌ ॥! 

पक्त्वान्त सतत धानून्‌ गो एितादीन्पचत्यपि । 

ततो दौ्वल्यमाततकाच्‌ मृत्यु चोपनयेन्नर्‌ 1 

युक्तेऽन्ने लभते शाति जीण मात्रे प्रताम्यति । 
तृट्‌स्वेददाहमू्छी स्युर्व्याधयोऽत्यग्निसमवा" ॥"' 

^^तमेत्यग्नि गररुस्निग्धनीतमघुरविज्वनलं } 
प्नन्नपार्ननयेच्छान्ति दीप्तमगिनिभिवाम्बुमि ।"--इत्ति चरक । 


-~--~--~---\ 
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प्रकार श्चुधापरीपहको सहा करते थे उसी प्रकार उन्होने इस भ्रवसर पर भी 
पूव ्रम्यासके वलपर, उसे सह लिया । परल्तु इस क्षुधा श्रीर उस घुषा- 
भं वडा प्रन्तरथा, वे इस बढती हृरई श्चुधके कारण, कुही दिन वाद 
ग्रस्य वेदनाका भ्रनुभव करने लगे, पहले भोजनसे घटोके वाद नियत्त समयं 
पर भूखका कुच उदय होता था श्रौर उस समय उपयोगके दूसरी श्रौर लगे 
रहने श्रादिके कारण यदि भोजन नही किया जाता था तो वह्‌ भूस मर जाती थी 
सनौर फिर घटो तक उसका पता नही रहता था, परन्तु भ्रव भोजनको क्ये 
हृए देर नही होती थी किष्युधा फिरसे श्रा धमकती थी श्रौर भोजनकेन 
मिलनैपर जठराग्नि ग्रपनें श्रासपासके रक्त मासको ही खीच खीचकर भस्म 
करना भ्रारम्भ कर देती थी। समन्तभद्रको इससे बडी वेदना होती थी, 
कषुधाके समान दूसरी शरीरवेदना है भी नही, कहा भी गया है-- 
'्लुधासमा नास्ति शरीरबेदना ।" 
इस तीव्र शरुधावेदनाके श्रवसरपर किंसीसे भोजनकौ याचना करना, दोवासा 
भोजन करना श्रथवा रोगौपशातिके लिये किसीको श्रपने वास्ते श्रच्छे स्निग्ध, 
मधुर, जीतल, गरिष्ठ प्रौर कफकारी भोजनोके तय्यार करनेकी प्रेरणा करना, 
यह्‌ सव उनके म्रुनिधमके विरुद्ध था । इसलिये समन्तभद्र, वस्तुस्थित्तिका विचारं 
करते हुए, उस समय अ्रनेक उत्तमोत्तम भावनाग्रोका चिन्तवन करते थे श्रीर 
श्प ्रात्माको सम्बोवन करके कहते थे--"हे श्रात्मन्‌, तूने म्रनादिकालसे इस 
ससारमे परिश्रमण करते हुए श्रनेक वार नरके पद्यु ्रादि गतियोमे दुसह 
कुधावेदनाको सहा है, उसके प्रागे तौ यह तेरी श्षुवा कुछ भी नही है। तुके 
इतनी तीत्र श्चुधा रह्‌ चुकी है जो तीन लोकका ग्रन्न खाजाने पर भी उपम न 
हो, परन्तु एक कण खानेको नही भिला । ये सव कष्ठ तूने पराधीन होकर 
सहे है ग्रौर इसलिए उनसे कोई लाभ नही हौसका, श्रवतु स्वाधीन हौकर 
इस वेदनाको सहन कर । यह सव तेरे ही पूवेकर्मका दुविपाक है । साम्य 
भावसे वेदनाको सह लेनैपर कर्मी निर्जरा हो जायगी, नवीन कमं नही 
येग ग्रौर न श्रागेको फिर कभी एसे द्ःखोको उठानेका प्रवरसर ही प्रात होगा। 
इस तरह पर समन्तभद्र भ्रपने साम्यभावको दृढ रखते थे श्रौर कष्रायादि 
दुर्भावोको उत्पन्न होनेका भव्षर नही देते थे । इसके सिवाय, वे इस शरीरको 
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कल्ल श्रधिक भोजन प्रात कराने तथा शारीरिक शक्तिको विरोप क्षीणन होनें 
देनेके लिये जो कुचं कर सकते थे वह्‌ इतना ही था कि जिन ्ननगनादि वाह्य 
तथा घोर तपरचरणोको वे कर रहे थे ग्रौर जिनका भ्रनुष्टान उनकी नित्यकी 
इच्छा तथा गक्तिपर निभेर था--मूलग्रणोकी तरह लाजमी नही था--उन्दै वे 
दीला अथवा स्थगित कर दे। उन्टोने वैसाही किया भी--वे श्रव उपवास नही 
रखते थे, श्रतगन, ऊनोदर्‌, वृत्तिपरिमख्यान रसपरिद्याग ग्रौर कायक्ले नाम- 
के वाह्य तोके ्रनष्टानको उन्होने, कुं कालके लिये, एकदम स्थगित कर 
दिया था, भोजनकेभीवे ग्रव पूरे ३२ ग्रासलेतेथे, साथही रोगी मूनिके लिये 
जो कु भी रिसायते मिल सक्तीथीवेभी प्राय सभी उन्होनेप्राक्तकरली 
थी । परन्तु यह्‌ सव कुद होते हर्‌ भी, श्रापकी श्ुधाको जरा भी गाति नही 
मिली, वह्‌ दिनपर दिन वढती ग्रौर तीत्रसे तीन्नतर होती जाती थी, जठरानलकी 
ज्वालाग्रौ तथा पित्तकी तीक्ष्ण ऊप्मासे चरीरका रस-रक्तादि दग्ध हुग्रा जाता 
था, ज्वलाएः जरीरके अ्रगोपर दर दूर तक घावा कर रही थी, श्रौर नित्यका 
स्वल्प भोजन उनके लिये जरा भी पर्याप्त नही होता धा--वह्‌ एक जाज्वल्यमान 
अग्निपर थोडेसे जनके छीटेका ही काम देता था । इसके ग्रतिरिक्त "यदि किसी 
दिन भोजनक्रा प्रन्तराय दह जाताथातोग्रौर भी ज्यादा गजव हो जाता धा-- 
क्युधा राक्षसी उसदिन बौरमभी ज्यादा उग्र तथा निदेय स्पघारण कर लेती 
थी । दस तर्हपर समतमद्र जिस महावेदनाका श्रनुभव कर रहै थै उसका 
पाठक भ्रनुमान भी नही कर सकते । एेमी हालत भ्रच्छे प्रच्छ धीरवीरोका 
धेयं द्ुट जाता है, श्रद्धान श्रष्ट हो जातादै ओौर.नानगुएण उगमगा जातादहै। 
परन्तु समन्तभद्र महामना थे, महात्मा थे, ्रात्म-देहान्तरनानी थे स्पत्ति- 
-विपत्तिमे समचित्त थे, निमंल सम्यग्ददनके धारक थे भ्रौर उनका ज्ञान श्रदुख~ 
भावित नहीथाजो द खोकेभ्राने पर क्षीण हौ जाय %) उन्दने यथाशक्ति 
उप्र उग्र तपश्चरणोके हारा कष्ट सहनका ग्रच्छा ग्रम्यासर किया था, वे श्रानद- 
शूवेक कष्टोको सहन क्रिया करते ये--उन्ह्‌ सहते हुए खेद नही मानते 





% अदू खभावित ज्ञान क्षीयते दुःखसत्तिघौ । 


तस्माद्यथावल दूखै रात्मान भावयेन्मूनि. ॥ --समाधितन्तर 
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थे ‡{ श्रौर इसलिये, इस सकटके प्रवसरपर वे जरा भी विचलित तथा धर्य॑च्युत 
नही हो सके, 

समन्तमद्रने जव यह्‌ देखा किं रोग शान्त॒नही होता, शरीरी दुर्बलता 
व्रती जा रहीरहैः ग्रौर उस दुर्वलताके कारण नित्यकी श्रावरयक क्रियाश्नोमे भी 
कुःखं वाधा पडने लगी है, साथ ही, प्यास भ्रादिककेभी कुं उपद्रव शुरू हौ 
गये है, तत्र ्रापको वडी ही चिन्ता पैदा हुई । श्राप सोचने लगे--““इस मुनिं 
म्रवरस्थामे, जहां ्रागमोदित विधिके भ्रनुसार उद्गम-उत्पादनादि छयालीस दोषो 
चौदह मलदोषो ग्रौर वत्तीस भ्रन्त रायोको टालकर, प्रासुक तथा परिमित भोजन 
लिया जाता है वहां इस भयकर रोगकी शान्तिके लिये उपयुक्त श्रौर पर्याप्त 
सोजनकी कोई व्यवस्था नही वन सकती %& । मरुनिपदको कायम रसते हए, यह 
रोग प्राय श्रसाघ्य श्रथवानिप्रतीकार जान पडता है, इसलिये या तो मुभे 
ग्रयने मुनिपदको छोड देना चाहिये श्रीर या भसल्लेखना' व्रत धारण करके इस 
ङारीरको घर्मं त्यागनेके लिये तय्यार हौ जाना चाहिये, परन्तु मरुनिपद कसे 
छोडा जा सकता है ? जिस मूनिधर्मके लिये मैं श्रपना स्वस्व प्र्पण॒ कर चका 
ह, जिस मुनिधमको में वड प्रेमके साथ ्रवतक पालताश्रा रहा हं ग्रौरजो 
मुनिधरमं मेरे च्येयका एक मात्र प्राधार वना हुग्रा है उसेक्या मै दछधोड दू" ? 








{जो न्नात्मा श्रौर देहके भेद-विज्ञानी होतेह वेएेसे कष्टोको सहते हए 
खेद नदी माना करते, कठा भी हे-- 
ग्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिताह्वादनिवरं त । 
तपसा दुष्कृत घोर भ्रु जानोपि न विद्ते ॥ --समायितन्त्र 
@ जो लोग श्रागमसे इन उद्गमादि दोपो ,तथा श्रन्तरायौका स्वरूप जानते 
ह ्रौर जिन्हे पिण्डशुद्धिका भ्रच्छा ज्ञान है उन्हे यह वतलानेकी जरूरत नटी है 
कि सच्चं जैन साघुप्रोको भोजनके लिये वैमे ही कितनी कटिनाडयोका सामन 
करना पडता है ! इन कठिनादयोका कारण दातारोकी कोई कमी नदीहैः 
वत्कि भोजनविधि श्रौर निर्दोपि भोजनकी जटिलता ही उसका प्राय. एक कारण 
६ै-- किर (भस्मक' जसे रोगकी गातिके लिये उपयुक्त प्रर पर्याप्त भोजनकौ 
तो चातदहीदूरदहै। 
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क्या श्षुधाकी वेदनासे घवराकर भ्रथवा उससे वचनेके लिये छोड दू ? क्या 
इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सूखके लिये उसे बलि देदू ? यह नही हौ सकता। 
क्या क्चुधादि दुषखोके इम प्रतिकारसे ग्रयवा इन्द्रियविपयजनित स्वल्प सुखके 
ग्रनुभवनसे इस देहकी स्थिति सदा एकसी श्रौर सुखरूप वनी रहेगी † क्या फिर 
इस देहमे श्ुधादि दुःखोका उदय नही होगा " क्या मृत्यु नही ्राएगी? यदि 
एसा कुच नही है तो फिर इनष्चुवादि दुखोके प्रतिकार प्रादिमे गरुणहीक्या 
हैँ ? उनसे इस देह्‌ श्रथवा देहीका उपकार ही क्या बन सक्तादहै?श®मै दुखो- 
से वचनेके लिये कदापि मुनिधमंको नही छोडगा, भले ही यह देह नष्ट हो जाय, 
मु उसकी चिन्ता नहीदहै, मेराभ्रात्मा श्रमरदहै, उसे कोई नाश नही कर 
सकेता, मेने दु खोक स्तरानत करनेके लिये मरुनिधमं धारण क्याथा, नक्र 
उनसे घबराने भ्रौर वचनेके लिये, मेरी परीक्षाका यही समय है, मै मुनिघर्मको 
नही छोड. गा ।"' इतनेमे ही श्रत करणके भीतरसे एक दूसरी ग्रावा ्राई-- 
““समतभद्र । तू अनेक प्रकारसे जैन शामनका उद्धार करने श्रौर उमे प्रचार 
देनेमें समथं है, तेरी बदौलत वहुतसे जीवोका श्रज्ञानभाव तथा मिथ्यात्वं नष्ट 
होगा श्रौर वे सन्मागंमे लगेगे, यह्‌ शासनोद्धार श्रौर लोकटहितका काम वया कु 
कम धमं है? यदि इस शासनोद्धार भ्रौर लोकहितकी दृष्टस ही तु कु समयके 
लिये मूनिपदकोौ चछोडदे भ्रौर श्रपनै भोजनकी योग्य व्यवस्था-द्रारा रोगको गान्त 
करकेफिरसे मनिपद धारण कर लेवे तो इसमे कौनसी हानि है? तेरे ज्ञान, 
श्रद्धान, ग्रौर चारित्रके भावको तो इससे जरा भी क्षति नही पहुंच सकती, वह्‌ 
तौ हरदम तेरे साथही रहेगा, तु द्रव्यलिगकी श्रपेक्षा श्रथवा बाह्यम भलेषी 
मुनिन रहै, परत भावोङ्गी श्रवेक्षातो तेरी श्रवस्या मनि-जसी ही होगी, फिर 
इसमे श्रधिके सोचने विचारनेकी बातहीक्याहै? इसे प्रापद्धमेके रोरपरही 
स्वीकार कर, तेरी परिणति तो हमेश्चा लोकहितकी तरफ रही है, श्रव उसे 


% ्चुधादि दु खोके प्रतिकारादिविपयक श्रापका यह्‌ भाव (स्वयभूस्तोत्र' के 
निम्न पद्यसे भी प्रकट होता टै-- 


षुदादिदु.खभ्रतिकारत स्थिति नं चेन्द्रियाथंग्रभवात्पसौखश्यत । 
ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनोरितीदमित्य भगवान्‌ व्यजिन्ञपत' ॥ १८।। 
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ग॒ क्यौ क्रि देतादै? दूसरोके हितके लिये ही यदि तु अरप. स्वार्थकी 
योडसी वलि दैकर--ग्रल्पकारलके लिये मुनिपदको दछोडकर--वहुतोका भला 
कर्‌ सकंतो इमसे तेरे चरित्र परजराभी कलकन्ही प्रा सकता, वह्‌ तौ 
उलटा ग्रौर भी ज्यादा देदीप्यमान होगा, श्रतः त्रु कुदं दिनोके लिये इसमुनि- 
पदका मौह दछोडकर ग्रौर मानापमानकी जरा भी परवाह न करते हृए श्रपने रोग- 
को नात करनेका यत्न कर, वह नि प्रतीकार नही हैः, इस रोगसे मुक्त होनेपर, 
स्वस्थावस्थामे, तरू ग्रौर भी श्रधिक उत्तम रीतिसे मूनिधर्मका पालन कर सकेगा, 
श्रवे विलम्ब करनेकी जरूरत नही है, विलम्बसे हानि होगी ।" & 

इस तरह पर समन्तभद्रके हूदयमे कितनी ही देर तक विचारोका उत्थान 
ग्रौर पतन दयता रहा । ग्रन्तको घ्रापने यही स्थिर किया कि युघादिदु खोसे 
घवराकर उनके प्रतिकारके लिये श्रपने न्याय्य नियमौको तोडना उचित नही दहै, 
लोकक्रा द्वित वास्तवे लौकके ्राधित दै रौर मेरा हित मेरे ्राभ्रित दहै, यह्‌ 
ठीक है किं लोककी जित्तनी सेवा मै करना चाहताथाउमेमें नही कर क्रा 
परन्तु उम सेवाका भाव मेरे प्रात्मामे मौचुद दै ग्रौरम उसे श्रगले जन्ममे पूरा 
करू गा, इस समय लोकहितकी ग्राला पर श्रात्महितको विगाडना मरुनासिव 
नही है, उमलिये मु श्रव सत्लेखना? का व्रत जरूर ले लेना चाहिये ग्रार मर्य 
की प्रतीश्नामे वैठकर गान्निके साथ इम देहूका धर्म्थं त्याग कर देना चाहिये 1 
इस निर्चयको लेकर समन्तभद्र सत्लेखनाव्रत्तकी च्राज्ञा प्राप्त करनेके लिये श्रपने 
वयोवृद्ध, तपोवृद्र रौर त्रनेक सद्गुणालङृत पूज्य गुरुदेव के पास पर्वे प्रौर 
उनसे श्रपने रोगका सारा हाल निवेदन किया! साथदही, उनपर यद्र प्रकट 
करते हए कि मेगा रोग नि प्रतीकार जनि पडता श्रौर रोगकी निप्रतीकास- 
वस्यामे “सतनेग्वना' का शरण लेना दही शष्ठ कहा गया है +, यह्‌ विन्न प्राथना 


-~----- ~ ~~ -- ~ ~--- +~ --- ~ ~ -~---- ( क ~-----~ 


& (राजावलीकथेः से यह नो पता चलता दै कि समन्तभद्रके गुरुदेव उम 
समय मीञरुद ये श्रौर समन्तभद्र सल्नेखनाफी ग्राजा प्राप्त करनेके लिये उनके 
पाम गये थे, परन्तु यहं मालूम नही हौ सका किनका क्यानाम धा) 

+ उपसगे भिक्षे जरति रुजाया च नि प्रतीकारे । 

व्मय तनरुविभोचनमाहुं सत्लेखनामार्या ॥१२२॥ ---रल्नकरड 
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की कि--श्रव श्राप कृपाकर मुभ सत्लेखना धारण करनेकी भ्राज्ञा प्रदान करे 
ग्रौर यह्‌ ्राशीर्वाद देवे कि मँ साहसपूवंक श्रौर सहपं उसका निर्वाह करनेमें 
-समथं हौ सक । 

ˆ समन्तभद्रको इस विज्ञापना श्रौर प्रा्थनाको सुनकर गुरुजी कुं देरके लिये 
मौन रहे, उन्होने समन्तभद्रके मुखमडउल (चेहरे) पर एक गभीर दष डाली भ्रौर 
फिर ग्रपनें योगवलसे मालूम किया कि समन्तभद्र श्रत्पायु नही है, उसके दारा 
धमं तथा शासनके उद्धारका महान्‌ कार्यं होनेको है, इस दृष्टस वह सल्तेखनाका 
पात्र नही, यदि उमे सल्लेखनाकी इजाजत दी गई तो वह्‌ भ्रक्रालमे ही कालके 
गालमे चला जायगा ग्रौर उससे श्री वीरभगवानके गासन-कायंको वहत॒ वडी 
हानि पहुचेगी, साथ ही, लोकका भी वडा म्रहित होमा । यह सव सोचकर 
गररुजीने, समन्तभद्रकी प्राथनाको भ्रस्वीकार करते हुए, उन्हे वडे ही प्रेमके साथ 
वत्स, श्रमी तुम्हारी सल्लेखनाका समय नही श्राया, तुम्हारे 
दवारा शासन कार्यके उद्धारकी मु वडी प्रावा है, निङ्चय ही तुम धम॑का उद्धार 
प्रौर प्रचार करोगे, एेसा मेरा भ्रन्त करण कहता दै, लोकको भी इस समय 
तुम्हारी वड़ी जरूरत है, इसलिये मेरी यह खास इच्छा ह ग्रीर यही मेरी श्रान्ना 
है कि तुम जहपिर ग्रौर जिम वेपमे रहकर रोगोपनमनके योग्य त्ृ्निपयंन्त भोजन 
भ्रात कर सको वहीपर खुशीसे चले जाग्रो रौर उसी वेपको धारण करलो, 
रोगके उपशान्त होनेपर फिरसे जँनमूनिदीक्षा धारण कर लेना श्रौर श्रपते सव 
कामोको संभाल लेना । मुभे तुम्दारी श्रद्धा ग्रौर ग्रणन्नतापर पूरा विन्वास दै, 
इसीलिये मुभे यह्‌ कहनेमे जरा भी सकोच नही होता कि तुम चाहे जहां जा 
सकते हो प्रौरु चाहे जिस वेपको धारण कर सक्ते हो, मै खुजीसे तुम्हे रेसा 
करनेकी इजाजत देता हूं ।' 





गरुरुजीके इन मधुर तथा सारगभित वचनोको सुनकर भ्रौर श्रपने ्रन्त"करण 
की उस प्रावाजको स्मरणा करके समन्तभद्रको यह्‌ नतिद्चय हौ गया कि इमीमे 
जरूर कु हित है, इसलिये भ्रापने श्रपने सल्लेखनाके विचारको छोड दिया भ्रौर 
गररूजीकी श्राज्ञाको शिरोधारण कर श्राप उनके पासे चल दिये। 
श्रव समन्तभद्रको यह्‌ चिन्ता हुई कि दिगम्बर मनिवेपको यदि दछोडा जाय 
तो फिर कौनसा वेष धारण किया जाय, श्रौर वह वेप जेनदहोया अ्रजेन । ्रपने 


२२० जैनसादित्य अौर इतिहास पर विशद प्रकाश 


मरुनिवेषको छोडनेका खयाल भ्राते ही उन्हे फिर दुख होने लगा ग्रौर वे सोचने 
लगे-- “जिस दुसरे वेषको मँ श्राज तक विकृत ~ श्नौर भ्रप्राकृतिक वेष समभता 
भ्रार्हा हूँ उसे मै कंसे घारण करू 1 क्या उसीको श्रव मुके धारणा करना 
होगा ? क्या गरुजीकी एेसी ही श्राज्ना है र्हा, रेसीही राज्ञा है! उन्होने 
स्पष्ट कहा है-- यही मेरी भ्राज्ञा है,-- चाह जिस वेपको धारण करलो, रोगके 
उपशञात होनेपर फिरसे जेनमुनिदीक्चा धारण कर लेना, तव तो इसे श्रलघ्य- 
शक्ति भवितव्यता कहना चाहिये । यह ठीक है कि मेँ वेष (लिग) को ही सव 
कुखं नही समभ्ता---उसीको मुक्तिका एक मात्र कारण नही जानता, वहु 
देहाधरित है श्रौर देह ही इस भ्रात्माका ससार है, इसलिये गभ मूमृषुका-- 
ससार-वधनोसे चृटनेके इच्छरुकका--किसी वेपमें एकान्त श्राग्रहं नही हौ 
सकता &, फिर भी मै वेषके विकृत श्रौर श्रविकृत एसे दौ मेद जरूर मानता ह 
श्रौर श्रपने लिये श्रविकृत वेपमे रहना ही श्रधिक ग्रच्छा समता हु । इसीसे, 
यद्यपि, उस दूसरे वेपमे मेरी कोई रुन नही हौ सक्ती, मेरे लिये वह्‌ एक 
प्रकारका उपसं ही होगा श्रौर मेरी श्रवस्था उम समय श्रधिकतर चेलोपसृष् 
मुनि जसी ही होगी, परन्तु फिर भी उस उपसर्गका कर्ताततो मे खुददही हंगा 
न? म्रुेही स्वय उस वेषको धारण करना पडेगा । यही मेरे लिये कु 
कष्टकर प्रतीत होता है ! ग्रच्छा, अन्यवेपन धारण कष तो फिर उपाय मी 





~ *" ` ततस्तत्सिद्धचर्थं परमकरुण ग्र्थमुभय । 
भवानेवात्याक्षीच्च च विकृतवेषोपधिरत ।॥ --स्वयभरुस्तोतर 
® श्रीपूज्यपादके समाधितत्रमे भी वेपविपयमे एसा ही भाव प्रतिपादित 
किया गया है । यथा-- 
लिग देहाध्रित ष्ट देह एवात्मनो भव । 
न मुच्यन्ते भवात्तस्मात्तं ये लिगक्ृताग्रृहा ।८७॥। 
ग्र्थात्‌--लिग ८ जटावारणा-नम्नत्वादि › देहाधित है रौर देह ही परात्मा 
का ससार है, इसलिये जो लोग निग (वेष) का ही एकान्त प्रग्रह रवते है-- 
उसीको मुक्तिका कारण समते है--वे ससारवधनसे नही छटते । 
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श्रव क्या है ? मुनिवेषकौ कायम रखता हुम्रा यदि भोजनादिके विषयमे स्वेच्छा- 
चारसे प्रवृत्ति करू तो उससे श्रपना मुनिवेप लज्जित प्रौर कलकित होता ठै, 
ग्रीर यह मुभे नही हौ सकता, मै खुभीमे प्राण दे सकता ह्‌ परन्तु एसा कोई 
काम नही कर सकता जिससे मेरे कारण मूनिवेप श्रथवा मूनिपदको लज्जित 
ग्रौर कलकित होना पडे । मुकसे यहं नही वन सकता कि जँनमनिके रूपमे उस 
पदके विरुद्ध कोई हीनावारण करू, श्नौर इसलिये सुभे श्रव लाचारीसे अपने 
मुनिपदको चछोडना ही होगा । मृनिपदको छोडकर मे ल्लकः हो सकता था, 
परन्तु वह॒ लिग भी उपयुक्त भोजनकी प्राक्षिके योग्य नही है--उस पदधारीके 
लिए भी उदिष्ट भोजनके त्याग श्रादिका कितना ही एेसा विधान दहै जिसमे, 
उस पदकी म्यादाको पालन करते हए, रोगौप्ान्तिके {लवे यथेष्ट मोजन नही 
मिल सकता, श्रौर म्यदाका उल्लधन म्रुभसे नही वन सकता--इसलिये मै 
उस वेपको भी नही धारण करूगा । वित्करुल ग्रहस्य वन जाना ग्रथवा योही 
किसीके श्रावये जाकर रहना भी मूभेइषएटनदीदहै। इक्षके सिवाय, मेरी 
चिरकालकी प्रवृत्ति मुभे इस वातकी इजाजत नही देती किमे ग्रपन मोजनकरे 
लिये किसी व्पक्ति-विलेपको क्ष्दर, मै प्रपने भोजनके लिएरएेमेही क्रिसी 
निर्दोप मा्गका श्रवलम्बन लेना चाहता हं जिसमे खास मेरे लिये किसीको भी 
भोजनका कोई प्रवन्ध न करना पडे आ्रौर भोजन भी पर्याप्त रूपमे उपलव्ध 


होता रहे 1 


यही सव सोचकर प्रथवा इसी प्रकारके वहूुतसे उहापोहके वाद, श्रापने 
श्रपने दिगम्बर मूनिवेपका अ्रादरके साथ त्याग कियाग्रौर साथ ही, उदासीन 
भावसे, प्रपते शरीरको पवित्र भस्ममे श्राच्छादित करना श्रारभ कर दिया ! उस 
समयका हृश्य वडा ही करुएाजनक था । देहसे भस्पको मलते हए आपकी आख 
कख आद्र होभ्रार्ईथो। जो श्राखे भस्मक व्याधिकौ तीव्र वेदनासे मीक्रभी 
आद्र नही हई थी उनका इस समय कुच प्रद्र हौ जाना सावारण वात न थी। 
सघके मूनिजनोका हृदय भी श्रापको देखकर भर स्राया धा श्रौर वे सभी भावी- 
की अ्रलघ्य शक्ति तथा कमेके दुविपाकका ही चितन कर रहे थे । समन्तभद्र जव 
श्रपने देहुपर भस्मका लेप कर चके तो उनके वहिरगमे भस्म ब्रौर ्रतरद्धमं 
सम्यग्दंनादि निर्मल गरणोके दिव्य प्रकाशको देखकर एेसा मालूम होता था कि 
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एक महाकातिमानु रत्न कदंमसे लिप्त होरहा है ्रौर वहु कर्दम उस रत्नमे प्रविष्ट 
न हो सकनेसे उसका कुं भी तिग।ड नही कर सकता ®, अथवा एसा जान 
पडता था कि समन्तभद्र श्रपनी भस्मकाग्निको भस्म करने--उसे शात वनाने- 
के लिये यह भस्म" का दिव्य प्रयोग किया है । अरस्तु । सघको ग्रभिवादन करके 
प्रव समन्तभद्र एक वीर॒ योद्धाकी तरह कायसिदधिके लिए, (मरगुवकहत्ली' से 
चल दिये | 

“राजावलिकथेः के प्रनुसार, समन्तभद्र मणुवकहल्लीसे चलकर #काचीः 
पहुचे श्रौर वहा शिवकोटि' राजाके पास, सभवत उसके 'भीमलिगः नामक 
रिवालयमे ही, जाकर उन्होने उसे श्रागीर्वाद दिया । राजा उनकी भद्राकरृति 
ग्रादिको देखक्रर विस्मित हु्रा रौर उसमे उन्हे शिवः समकर प्रणाम किया । 
धमंकृत्योका हाल पे जानैपर राजान श्रपनी गिवभक्ति, दिवाचार, मदिर- 
निर्माण श्रौर भीमलिगके मदिरमे प्रतिदिन वारहु खड्ग } परिमाण तद्धलान्न- 
विनियोग करनेका हाल उनसे निवेदन किया । इसपर समन्तभद्रने, यह्‌ कहकर 
कि “मै तुम्हारे उस नैवे्यको शिवाप॑ण ¶{ करूगा,' उस भोजनके साथ मदिरमे 
श्रपना प्रासन ग्रहण किया, ज्रौर किवाड वद करके सवको चते जानेकी श्राज्ञा 
की । सव लोगोके चले जाने पर समन्तभद्रने शिवाथं जठराग्निर्मे उस भोजनकी 
श्राहूति्यां देनी प्रारम्भ की ग्रौर श्राहृतिर्या देते देते उस भोजनमेसे जव एक कण 
भी श्रवशिष्ट नही रहा तव श्रापने पूणं तृत्ि लाम करके, दरवाजा खोल दिया । 





& ग्न्त स्फुरितसम्यकव्त्वे वहि््यासिकरलिगक । 
जोगधितोऽसौ महाकान्ति कर्दमाक्तो मणियंथा ।--च्राराधना कथाकोल | 
+ “खद्धग' कितने सेरका होता है, इस विपयमे वर्णी नेमिसागरजीने, प 
दातिराजजी नास्ती मैसूरके पत्राघारपर. यह सूचित किया दै कि वेगलोर प्रातम्‌ 
२०० सेरका, मैसूर प्रानमे १८० मेरका, हैगड्ेवन कोटमे ८? सेरका ग्रौर 
लिमोगा दिस्टिकट्मे ९० सेरका सद्ग प्रचलित ह, श्रौर मेरका परिमाण सर्वत्र 
८० तोतैका ह । मालूम नही उस समथ खास काचीमे क्रितने सेरका द्धम 
प्रचनिन श्वा । सभवत वह ४० मेरमेतो कमन रहा होमा । 
'जिवार्पगा' मे कितना ही गूढ प्रथमंनिहन है । 
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सम्पुणं मोजनकी समास्िको देखकर राजाको बडा ही प्राच्यै हुश्रा 1 श्रगले 
दिन उसने श्रौर भी ब्रधिक भक्तिके साय उत्तम भोजन भेट किया, परन्तु 
पहले दिन प्रचुर परिमाणे तृषिपर्यन्तमौजन कर लेनेके कारण जठराग्निके कछ 
उपशत होनेसे, उस दिन एक चौथाई भोजन वच गया, श्रौर तीप्षरे दिन साधा 
भोजन ओप रह्‌ गया । समन्तभद्रने साधारणतया इस शेपान्नको देवप्रसाद वत- 
लाया, परन्तु राजाको उससे सतोष नही ह्र । चौये दिन जव ्रौर भी भ्रधिक 
परिमाणसें भोजन कवच गया तव राजाका सदेह बढ गया ग्रौर उसने पांचवे दिन 
मन्दिरको, उस प्रवसर पर, श्रपनी सेनामे धिरवाकर दरवाजे को खोल डालने 
की अ्राज्ञ/ दी । 


दरवाजेको खोलनेके लिए वहुतसा कलकल ब्द होनेपर समतभद्रने उपसर्ग 
का स्रत्रुभव किया ग्रौर उपस्मेकी निवृकत्तिपयंन्त समस्त श्राहार पानका त्याग करके 
तथा जरीरसे वित्कुल ही ममत्व छोडकर, श्रपने वडी ही भक्तिके साथएकाग्र 
चित्तसे श्रीवृपभादि चतुविशति तीर्थकरोकी स्तुति करना त्रारम किया । 
स्तुति करते हुए, समन्तभद्रने जव ्राख्वे तीर्थकर श्रीचन््रप्रभस्वामीकी भले 
प्रकार स्तुति करके भीमर्सिगकी प्रोर टष्टिकी तो उन्दं उस स्थानपर, किसी 
"दिव्यद्यक्तिके प्रतापसे, चन्द्रलादछनयुक्त गर्हन्त भगवानका एकं जाज्वल्यसान 
सुवणंमय विजाल विस्व, विभूूतिसदहित, प्रकट होता हरा दिखलाई दिया ] 
यह्‌ तेखकर समतभद्रने दरवाजा खोल दिया प्रर म्राप शेप तीर्थकरोकी स्तुति 
करनेमे तल्लीन होगये । 

दरवाजा खुलते ही इस माहातम्यको देखकर शिवकोटि राजा वहत ही 
श्रास्चयंचकित दहृश्रा शरीर अपने छोटे भाई शशिवायन'-सहित, योगिगाज 
श्रीसमतमद्रको उड नमस्कार करता हृप्रा उनके चरणोमे भिर पडा । समनभद्र 
ते, श्रीवद्ध॑मान महावी रपर्यत स्तुति कर छकनेपर, हाथ उठाकर दोनौको प्राणी 
वाद दिया । इसके वाद धमंका विस्तृत स्वरूप सुनकर राजा ससार-दह्‌-मागास 
विरक्त होगया रौर उसने श्रपने पुत्र॒श्रीकठः को राज्य देकर शिवायन-सहित 
उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारण कौ 1 श्रोर मी कितने ही लोगोकी 





भः इसी स्तुतीको शस्वयमभूस्तोत्रः कहते हे । 
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श्वद्धा इस माहाप्म्ये पलट गई ग्रौर वे श्नरगुब्रतादिकके धारक होगये & । 








~~~ 


इस तरह समन्तभद्र थोडे ही दिनोमे श्रपने "भस्मक' रोगको भस्म करनेमे 
समथ हुए, उनका ्रापत्काल समास हुम्रा; ग्रौर देहके प्रकृतिस्थ होजानेपर 
उन्होने फिरसे जनमूनिदीक्ना वारण कर ली । 
श्रवरवेल्गोलके एक निलालेख मे भी, जो श्राजसे श्राठ्सौ वर्॑से भी 
अ्रविक पहलेका लिखा हद्रा है, समन्तभद्रके "भस्मक' रोगकी ल्ञान्ति, एक दिव्य 
गक्तिके वारा उन्हे उदात्त पदकी प्राति श्रौर योगसामर्थ्यं श्रथवा वचन-वलसे 
उनके द्वारा चन्द्रप्रभ" (विम्ब) कौ श्र्ृष्टि ्रादि कितनी ही वातौका उल्लेख 
पाया जाता है । यथा-- 
वंद्यो भस्मकमस्मसाक्कृतिपट्ः पद्मावती टेवता- 
दृन्तोदात्तपद्-स्वमव्रवचनव्याह्रूतचंद्रपरमः । 
अचार्यसस समन्तमद्रगणभरयेनेह काले कललो 
जनं वर्म॑ समन्तमद्रमभवद्धदरं समन्तान्मुहु. ॥ 
इस पद्मे यह्‌ वत्तलाया गया है कि “जौ अ्रपने भभस्मक रोगको भस्मसात्‌ 
करतेमे चतुर हैँ पद्मावती" नामकी दिव्यणक्तिके हारा जिन्हे उदात्त पदकी प्राति 
हुई, जिन्दोने श्रपने मन्व्रवचनोसे ( विम्वरूपमे } चचनदरप्रभ' को बुला लिया 
रैर जिनके हारा यह्‌ कल्यारकारी जैनमार्ग (घमं) उस कलिकालमें सव श्रोरसे 
भद्ररूप हुश्रा, वे गणनायक अआचायं समन्तभद्र पुन पुन वन्दना कयि जानके 
योग्य 1 
-<=>6त<>- 








, &‰ देखो, ^राजावलिकथेः का वह्‌ मूलपाठ,जिसे मिस्टर लेविस रादु साव- 
ने श्रपनी [7310६008 2 5722712 1610}2 नामकं पुस्तककी प्रस्ता- 
वनाके पृष्ठ ६२ पर उद्धृत किया दै । इस पाठका श्रनुवाद मुभ वर्णी नेमिसागरकी 
छृपासे प्राप्त हुश्रा, जिसके लिये मं उनका भ्राभारी हू । 

7 इस निलानेखका पुराना नवर ५४ तथा नया न० ६७ है, इये मनल्लि- 
पेणधरगस्ति" भी कहते है, रौर यह्‌ गक सम्वत्‌ १०५० का लिखा हुमा रै । 


एतिहा्तिक पयाल्लोचन 


स्वामी समन्तमद्रकी "भ स्मके" व्याधि श्रौरं उसको उपद्चान्ति ्रादिके सम~ 
थनमे जो "वद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपदु ` इत्यादि प्राचीन परिचय-वाद्य श्रवरु- 
बेल्गोलके शिलालेख न° ५४ (६७) परसे इस लेलमे ऊपर उद्धृत किया गया है 
उसमे यद्यपि *शिवकोटि" राजाका कोई नाम नही है,परन्तु जिन घटनाग्रोका उस- 
मे उल्लेख है वे “राजावलिकथे" भ्रादिके श्रुसार शिवकोटि राजाके (दिवालयसे 
ही सम्बन्ध रखती है । सिनगणकी पटावलीः से भी इस विषयका समर्थन होता 
हैँ । उसमें भी भीमलिगः शिवालयमें चिवकोटि राजाके समन्तभद्रदरारा चमकत 
भ्रौर्‌ दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है । साथ ही, उसे भ्नवतिलिग' देशका 
(महाराज सूचित किथा है, जिसकी राजधानी उस समय समवत काची" ही 
होगी । यथा-- 

( स्वस्ति ) नवतिलिङ्गदेशाभिरामद्रा्ताभिरामभीमलिङ्घस्वयंन्वादि- 
स्तोटकोकीरणशसन्द्रसान्द्र चन्द्िकाविशदयशः श्रीचन्द्रजिनेन््रसदर्शनसमु- 
स्पन्नकौतृहलकलितशिवकोटिमहाराजतपोराज्यस्थापका चार्यश्रीमत्समन्त - 
भद्रस्वामिनाम्‌ † 

इसके सिवाय, "विक्रान्तकौरव' नाटक ग्रौर श्रवरावेल्गोलके शिलानेख न° 
१०५ (नया न ०२५४) से यह भी पता चलता है कि 'गिवकोटि" समन्तभद्रके 
प्रधान शिष्य थे। यर्था-- 
शिष्यौ तदीयौ शिवकोटिनामा शिवायनः शाखरविदां वरेख्यो । 
छररस्श् तं श्रीगुरुपाद मूले हछयधीतवंतौ भवतः कृतार्था ॥ >< 
--विक्रान्तकौरव 
तस्यैव श्षिष्यश्िशिवकोटिसूरिः तपोलतालम्बनदेदयष्टिः। 


संसारवाराकरपोतसेतत्‌ तच्वाथैसूत्र तदलचकार ॥ 
--श्रवेरनेत्गोल-रिलालेखं 





& स्स्वय' से 'कीरण' तकका पाठ कुद ग्रञुद्ध जान पडता दै 1 
¶ "जैनसिद्धान्तभास्कर' किरण श्ली, ए० ३८ । 
>< यह पद्य “जिनेन््रकल्याराम्युदय'की प्रनस्तिमेँ भी पाया जाता है । 
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“विक्रान्तकौरव" के उक्त पद्यसे !दिवकोटि' के साथ “जिवायनः नामके एक 
दूसरे निष्यका भी उल्लेख है, जिमे "राजावलिकथे' मे "निवकोटिः राजाका 
श्रनुज (छोटा भाई) लिखारै ओरौर साथही यह्‌ प्रकट कियाहैंकि उसनेभी 
निवकोटिके साथ समन्तभव्रसे जिनदीक्षा ली णी ॐ, परन्तु निलालेखवाले पचमे 
वह्‌ उल्लेख नही है श्रौर उसका कारण पद्यके भ्रथंपरमे यह जान पडताहै 
कि यहं पद्च तत््वाथमूत्रकी उस्र टीकाकी प्रगस्तिकरा पद्य है जिसे लिवकोटि 
प्राचायने रचा था, इसीलिये उसमे तत््वा्थमूत्रके पहले "एतत्‌" गब्दका प्रयोग किया 
गया है मरौर यह्‌ सचितकिया गया है कि डस तत्त्वाधंसूत्रको उस रशिवकोटि- 
सूरिने ग्रलङृत किया टै जिसका देह तपल्पी लताके श्रालभ्वनके लिये यष्टि वना 
हुप्रा है । जान पडता है यह पद्य { उक्त टाका परमे ही चिलालेखमें उद्वत 
कियागयाटै, शरीर इस दृष्टि यह प्य बहुत प्राचीन टै ग्रौर इत वातका 
निय करनेके लिये पर्याप्नि मालूम होता दहै कि “जिवकोटि" ्राचा्थं स्वामी 
समन्तभव्रके चिष्य थे { । भ्राद्वयं नही जो ये “जिवकोटि' कोई राजादही हृए 
हौ । देवागमकौ वसुनन्दिदुस्ति मे मगलाचरणका प्रथम पद्य निम्न प्रकारसे पाया 


जाता है- 
सार्वश्रीकलभूपणं ज्ञतरिपु' सर्वार्थसंसाधन 


सन्नीतेरकलंकभावविधृतेः संस्कारकं सत्पथं । 
निष्णात नयसागरे यतिपति जानांशुसद्धास्करं 
भेत्तार वघ्ुपालभावतमसो वन्दामहे बुद्धये ॥ 
यह्‌ पद्य द्रचथंक { टै, रौर इस प्रकारके द्रयर्थंक त्यथेक पद्य वहुधा अ्रन्थो 
> यथा-जिवकोटिमहाराज भव्यनप्पुदरि निजानुज वेरख सक्तारघरीर- 
भोगनिर्वेगदि श्रीकटठनेम्वयुतगे राज्यमनित्तु चिवायन ग्रुडिय श्रा मुनिपरल्लिये 
जिनदीश्नेयनान्तु निवकोट्याचा्यरागि"* । 
~ उमके पट्‌ नैके (ममन्तभ्रस्म चिराय जीयाच्‌' श्रौर्‌ सस्यात्कारयुद्रितनमस्त- 
पदाय पूर्ण" नामके दो पच्च भी उयी टीकाके जान पडते हैं । 
{ नगरतान्लुकेके ३५ वे जिलालेखमे भी °जिवकोटि ग्राचायेको समन्तभद्र 
करा चिप्य निखादै(2 (~ श ) । 
न च्यर्थक भी हो सकता है, ्रौर तव यत्तिपत्तिने तीसरे श्र्थमे वमुनन्दीके 
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मे पाये जाते है । इसमे ब्ुद्धिवृद्धिके लिये जिस ध्यतिपति' को नमस्कार किया 
गया है उससे एक श्रथंमें श्रीवद्धंमानस्वामीः ग्रौर दूसरेमें समतभद्रस्वामी' का 
श्रभिप्राय जान पडता है) यतिपतिके जितने विशेषण दहै वे भी दोनोपर ठीक 
घटित होजते हँ 1 श्रकलक-मावकौ व्यवस्था करनेवाली सन्तीति (स्याद्रादनीति) 
के सत्पथको सस्कारित करनेवले' एसा जो विेषण है वह समन्तमद्रके लिये 
भटाकलकदेव ्रौर श्रीवि्यनिद-जैमे ्ाचार्यौ-हारा प्रधरक्त विभेषणोमे भिलता- 
जलता है । इस प्यके प्रनन्तर ही दूसरे (लक्ष्मीभृत्रम' नामके पद्यमे, समन्तभद्र- 
के मत(शासन) को नमस्कार किया गया है । मतको नमस्कार करनेसे पहले खास 
समन्तभद्रको नमस्कार किया जाना ज्यादा सभवनीय तथा उचित मालूम होता 
है । इसके सिवाय, इस व्रत्तिके ्रन्तमे जो मगलपद्य दिया दह वह्‌ भी दचर्थंक है 
म्रौर उसमे साफ तौरसे परमाथंविकल्पी “समतभद्रदेव? को नमस्कारकियाहै 
ग्रौर दूसरे श्रथंमे वही 'समतभद्रदेव" परमात्माका विदेपण किया गया है । यथा-- 


समन्तभद्रदेवाय परमाथेविक्ल्पिने । 
समन्तमद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मने ॥ 


इन सब वातोसे यह वात म्रौरभीदहढदहो जातीदहै कि उक्त ्यततिपतिन्से 
समन्तभद्र खास तौर पर ्रभिप्रेत ह । भ्रस्तु, उक्त यतिपत्तिके विशेषरणोमे भेत्तारं 
वसु पालभावतमस › भी एक विशेपण है, जिसका प्रथं होता है वयुपालके 
भावाधकारको दूर करनेवाले" । वसुपाल' शब्द सामान्य तौरसे भ्राजा' का 
वाचक है मरौर इसलिये उक्त विशेपणसे यह मालूम होता है कि समन्नमद्रस्वामी- 
ने भी किसी राजके भावाधकारको दुर किथादहै ४] वहुत सभव है करि वह्‌ 
राजा शशिवकोटि ही हौ ग्रौर वही समन्तभद्रका प्रधान शिष्य हरा हो । इसके 
सिवाय, "वसु" शव्दका श्रथ “शिव! रौर भाल'का म्रथं “राजाः भीहोनाहै श्रौर 
इस तरहं पर "वसुपाल' से शिवकोटि राजाका ्रथं निकाला ज। सकता है, परन्तु 
यह्‌ कल्पना वहूत ही क्लिष्ट जान पडती है श्रौर इसलिये मे उस पर ग्रधिकं जोर 


गुर नैमिचद्रका भी अआआङशय जियाजा सकता है, जो वसुनन्दि-श्रावकोचारकी 
प्रशस्तिके श्रनुसार नयनन्दीके शिष्य श्रीर श्रीनन्दीके प्रशिष्य थे। । 


® श्रीवद्धंमानस्वामीने राजा श्रेणिकके भावान्धकारको दुर किया था) 


= () [ 
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देना नही चाहता । । 
व्रह्म नेमिव्त्त {के श्रारावना-कथाकोनः में भी (निवकोटिः राजाका 
उल्लेख है---उसीके गिवालयमे गिव्ैवेचसे (भस्मकः व्याधिकी शाति श्रौर 
चन्दरम्रभ जिनेन्द्रकी स्तुत्ति पद्ते समय जिनविम्बकी प्रादुभरततिका उल्लेख है । 
साव ही, यह्‌ भी उत्तेख दै कि शिवकोटि महाराजने जिनदीक्षा धारण की 
थी । परन्तु जिवकोटिको, काचीः श्रथवा भनवतंलगः देगका राजा न लिखकर 
वाराणसीः (कानी-उनारस) का राजा प्रकट किया है, यह मेद है ‡ | 
श्रव देखना चाहिये, इतिटासमे 'निवकोटि' कर्हाका राजा सिद्ध होता है। 
जहां तक मैने भारतके प्राचीन इतिहास्का, जो तरव तक सकलित हृग्रा है, 
परिगीलन किया दै वह्‌ इस विपयमे मौन मालूम होता ह--दिवकोटि नामके 
राजाकी उससे कोई उपलल्ि नही होती-- वनारसके तत्कालीन राजाग्रोका तो 
उससे प्राय कुं भी पता नही चलता 1 इतिहासकालके प्रारम्भमे ही--च्खवी 
सनूसे करीव ६०० वपं पदलै--वनारस या कागीकी छोटी रिथासत 
“कोजलः राज्यमे मिला ली गई थी, रौर प्रकट रूपमे श्रपनी स्वायीनताको 
खो चुकी थी । इसके वाद, ईसासे पहलेकौ चौथी यताव्दीर्मे, श्रजातञच्रुके दारा 
वह "कोराल' राज्य मी मगधः राज्यमे गामिल कर लिया गया था, श्रौर उस 
चक्तसे उसका एक स्वतन्त्र राज्यसत्ताके तौरपर कोई उल्लेख नही मिलता ® । 





नँ ब्रह्य नैमिवत्त भदटरारकं मल्लिभरुपणके शिष्य गओ्रौर विक्रमकौी श्वी 
शताव्दीके विद्रान्‌ थे । म्रापने विण स० १५८५ मे श्रीपालचरित्र वनाकर समाप्त 
किया ह । त्राराघना कथाकोग भी उसी वक्तके करीवका वनाहूप्राहै। 
{ यथा--वाराणसी ततः प्रासः कुलघोपै समन्विताम्‌ । 
योगिलिग तथा त्तत्र गहीत्वा भयंन्पुरे ॥१६॥ 
स योगी लीलया तत्र निवकोरिमहीमुजा । 
कारित जिवदेवोरुप्रासाद सविन्नोकेय च ॥२०॥ 
6.४, ^. ्ाप5 हव्व]र पाडा [प्ता2, [1 ता 
17020, {. 30-35. (विन्तँट ए० स्मि सराहवकी श्र्ली हिस्टरी आफ इन्डिया, 


तृतीयसस्करण पृ० ३०-३५ 1) 
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सभवत यही वजह है जो इस छोटीसी परतन्बर रियासतके राजाग्रो भ्रथवा 
रईसोका कोई विदोप हाल उपलब्ध नही होता । रही काचीके राजाग्रोकी वात, 
इतिहासमे सवसे पहले वहकि राजा वविष्णुगोपः ( तिष्णुगौप वर्मा) कानाम 
मिलता है, जो धमम॑से वैष्णव था श्रौर जिसे ईसवी सन्‌ ३५०के करीव (समद्रयुसः- 
ते युद्धमे परास्त किया था । इसके वाद ईसवी सन्‌ ४३७ मे “सिहवर्मन्‌” (बौद )† 
का, १५७५ मे सिहविष्णुका, ६०० से ६२५ तक महेन्द्रवर्मनूका, ६२५ से ६४५ 
तक नरसिहव्मनूका, ६५५ परमेर्वरवर्मनुका, इसके वाद नर्षहवमेन्‌ हितीय 
( राजसिंह ) का श्रौर ७४० मे नन्दिवमंनूका ना मोल्लेख मिलता है %& । ये सव 
राजा पल्लव वरके थे श्रौर इनमें “सिहविष्णु" से लेकर पिच्छले सभी राजाग्रो 
का राज्यक्रम ठीक पाया जाता है § । परन्तु सिहुविष्ुमे पहलेके राजाग्रोकी 
क्रमरा नामावली ग्रौर उनका राज्यकाल नही मिलता, जिसकी इस श्रवसर पर 
---जिवक)टिका निर्चवय करनेके लिये--खास्र जरूरत थी । इसके सिवाय, 
विसेट स्मिथ साहव ने, श्रपनी रली हिस्टरी श्राफ इन्डियाः (पृ० २७५-२७६) 
मे यह भी सूचित किया है कि ईसवी सन्‌ २२० या २३० म्रौर ३२० का मध्य 
वर्ती प्राय एक शताब्दीका भारतका इतिहास विल्कुल ही श्रन्घका राच्छन्न है 

उसका कुं भी पता नही चलता । इससे स्पष्ठ है कि भारतका जो प्राचीन 
इतिहास सकलित हुप्रा है वहं वहत कुच श्रधूरा है । उसमे शिवकोटि-जसे 


† गक स० २८० (ई० सण ४५८) मे भी सिहवर्म॑न्‌ः काचीका राजा 
था ग्रौर वह्‌ उसके राज्यका ररवा वपं था, एसा '्लोकविभागः नामक दिगम्बर 
जेनग्रन्थसे मालूम होता है । 

& काचीका एक पल्लवराजा ‹“जिवस्कद वर्माः भी था जिसकी ग्रोरसे 
“मायिदावोलु" का दानपत्र लिखा गया है, एेसा मद्रासके प्रो० ए० चक्रवर्ती 
(पचास्तिकायः की प्रपनी श्रग्रेजी प्रस्तावनामें सूचित करते ह । म्रापकी सूचनाग्रो- 
के श्रनुसार यह्‌ राजा ईमाकी शली शताव्दीके करीव ८ विष्णुगोपसे भी पहले ) 
हुग्रा जान पडता है । 

§ देखो, विसेँट ए० स्मिथ साहवका “भारतका प्राचीन इतिहासः ( [धई 
प्रिाइष्ठा् र 17072) तुतीय सस्करण, पृष्ठ ४७१ से ४७६ । 
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पराचीन राजाका यदि नाम नही मिलता तो यह कुदं भी श्राङ्चर्य॑की वात चह 
है । यद्यपि ज्यादा पुराना इतिहास मिलता भी नही, परन्तु जो मिलता दहै प्रौर 
मिल सकता द उसको सकलित करनेका भी श्रभी तक पूरा ग्रायोजन नदी हरा! 
जंनियोके ही वहुतसे सस्कृत, प्राकृत, कनी, तामिल श्रौर तैलग रादि ग्न्थोमे 
इतिहासकती प्रचर सामग्री भरी पडी है जिसकी श्रोर श्रभी तक प्रायः कु भी 
लक्ष्य नही सया । इसके सिवाय, एक एक राजाके करई करई नाम भी हुए हैं 
ग्रौर उनक्रा प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्न रूपये होता रहा है, उससे यह भी 
सभव है कि वतमान इतिहासमे "निवकोटि' का किसी दूसरे ही नामतन उल्लेख 
दो * ओ्रौर वहाँ पर यथेष्ट परिचयके न रहने दोनोका समीकरण न हौ 
सक्ता हौ, ्रौर वह समीकरण विशेप ग्रनरुसन्धानकी श्रपेक्षा रखता दहो । 
परन्तु कुछ भी दहो, उतिहासकी एसी हालत होते हुए; विना किसी गहरे अ्रनु- 
सधानके यह्‌ नही कहा जा सकता किं शिवकोरिः नामका कोई राजा हुभ्रा ही 
नही, श्रीर्‌ न शिवकोटिके व्यक्तित्वसे ही इनकार करिया जा सकता है । !राजा- 
वलिकथेः मे चिवकोटिका जिय ढगसे उल्क पाया जाता है ग्रौर पटूमवलियौ 
तथा चिलालेखो श्रादि हारा उसका जैसा कुछ समथन होता है उस्र परसे मेरी 
यही राय होती है कि “जिवकोटि' नामका श्रथवा उस व्यवितत्वका कोर राजा 
जरूर हरा है, ग्रौर उसके श्रस्तित्वकी मभावना श्रधिकतर काचीकी शरोर ही 
पाई जाती है, ब्रहानेमिदत्तने जो उसे वाराणसी ( कागी-वनारस } का राजा 
लिखा है वह्‌ कु ठीक प्रतीत नही होता । ब्रह्म नेमिदत्तकी कथामे श्रौर भी 
कई वाते ठेमी है जो ठीक नही जंचती । इस कथा में लिखा है कि-- 

काचीमे उस वक्त भस्मक व्याधिको नाग करने के लिये समर्थं (स्निग्वादि) 





; निवकोरिमे मिलत्ते-जरुलते जिवस्कन्दवर्मा ( पल्लव >), निवमुगेश्वर्मा 
(कदम्ब), जिवकुमार ( कुन्दकुन्दाचायेका शिष्य, ) जिवस्कन्द वर्मा हारितीपुत्र 
(कदम्ब), दिवस्कन्द गातकणि (घ्न), जिवमार (गग }; चिवश्री (घ्र) 
शरीर जिवदेव (लिच्छिवि), इत्यादि नामोके वारकमभी राजाहोगयेहं। स॒भव्‌ 
दै कि चिवकोटिका कोर्द्‌रएेसाहीनामरहाहो, श्रथवा इनमेमे ही कोई यिव- 
कोटि दहो] 
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भोजनोकी सम्प्राप्षिक्रा अभाव था, इसलिये समन्तभद्र काचीको छोडकर उत्तरकी 
श्रोर चल व्यि । चलते चलते वे प्पुण्ड न्दुनगर{ में पहुचे, वहा बौद्धौकी महती 
दानयालाको देखकर उन्होने वौद्ध-भिश्चुकका खूप वारणा करिया, परन्तु जव वरहा 
भी महाव्याधिकी चान्तिके योग्य ्राहार का ग्रभाव देखा तो भ्राप वहसि 
निकल गये श्रौर श्युघामे पीडित ्ननेक नगरोमे घूमते हुए (दनपुर' नामके नगरमे 
भागवतो ( वैष्णवो ) का उन्नत मठ देखकर श्रौ यह देखकर किं यर्हाँपर 
भागवत लिद्धवारी साधुग्रोको मक्तजननौ-द्रारा प्रचुर परिमाणमे सदा दिजिष्ट 
ग्राहार भेट किया जाता है, ्रापने वौद्ध-वेपका परित्याग क्रिया ग्रौर्‌ भागवत 
वेष धारण कर लिया, परन्तु यहाकिा विधिष्टाहार भी त्रापकी भस्मक व्धाधिको 
शान्त करनेमे समर्थं नहो सका ग्रौर उस लिये श्राप यहि भी चल दिये । 
इसके वाद नानादिष्दगादिकरमे धरूमते हुए सनाप अ्रन्तको वाराणसी" नगरी पहुचे 
ग्रौर वह्यं म्रापने योगिलिद्ध धारण करके लिवकोटि राजाके निवालयमं प्रवे 
किया । इस निवालयमे गिवजीके भोगके निये तय्यार किये हए अ्रठारह प्रकारके 
सुन्दर श्रेष्ठ मोजनोके समहुको देखकर श्रापने सोचा क्रि यर्हा मेरी दुर्व्याचि 
जरूर गन्त हौ जायगी ! इसके वाद जव पूजादौ चकौ मीर वह्‌ दिव्य 
श्राहार--ढेरका ठेर नैवे्य- बाहर निक्षेपित क्रिया गया तव प्रापने एक युक््तिके 
द्वारा लोगो तथा राजाको श्राच्चयमें डालकर चिवो भोजन करानेका काम 
अपने हाथमे लिया । इस पर राजाने घी, दूष, दही ग्रौर मिठाई ( ष्ुरस ) 
आदिते मिक्ित नाना प्रकारका दिव्य भोजन प्रद्र परिमाणमे ( पूणं कु भ- 
शतंयु क्त भरे हुए सौ घडो जितना) तय्यार कराया त्रौर उमे जिवभोजनके 
लिये योगिराजके सूयं किया । समतमभद्रने वह भोजन स्वय साकर्‌ जव मदिरके 
कपाट खोले ओ्रौर खाली बरतनोको वाहूर उठा ले जानैके लिये कहा, तव 
राजादिकवेगे वडा भ्राज्चयं हु्रा 1 यही सम्फा गया कि योगिराजने श्रपने योग- 





¶ पुण्ड नाम उतर वगालक्रा दै जिसे "पौण्डूव्धंन"मी कहते ह । पुण्ड न्दु 
नगरसे उत्तर ठगालके इन्दुपुर, चन्द्रपूर अथवा चन्द्रनगर श्रादि क्रिमी खास 
शहरका भ्रमिप्राय जान पडतादहै। चये हुए श्रारावनाक्थाकोलः (उ्लोक ११), 
मेएेसादही पाठ दिया दै । सभवदै कि वह कुदं ग्रदयुदध ही 1 





(4 
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वलमे साक्षात्‌ शिवक्रो भ्रवतारित करके यह भोजन उन्हे ही कराया है ! इसे 
राजाकौ भक्ति बढी रौर वह नित्य ही उत्तमोत्तम नैवे्यका समूह्‌ तैयार करा 
कर भेजने लगा । इस तरह, प्रचुर परिमाणे उक्ष राहा रका सेवन करते हुए 
जव पूरे छह महीने बीत गये तव श्रपकी ग्याधि एकदम शात होगरई श्रौ ग्राह्‌ा- 
रकौ मात्रा प्राकृतिक हो जाने के कारण वह्‌ सब नैवेद्य प्राय ज्योका त्यो वचने 
लगा 'इसके वाद राजाको जब यह खवर लगी कि योगी स्वय ही बहु भोजन 
करता रहा है ग्रौर शिवेः को प्रणाम तके भी नही करता तवण्डसने कुपित 
होकर योगीसे प्रणाम न करनेका कारण पृच्छा । उत्तरमे योगिराजनें यह्‌ कं 
दिया कि प्तुम्हारा यह राणी द्वेपी देव मेरे नमस्कारको सहन नही कर सकता, 
मेरे नमस्कारको सहन करनेके लिये वे जिनसूयं ही समथ ह जो श्रगरह दोपोसे 
रहित है श्रौर केवलज्ञानरूपी सत्तेजसे लोकालोकके प्रकाशक हैँ । यदि मैने 
नमस्कार क्रिया तो तुम्हारा यहं देव ( गिवलिद्ध ) विदीणं दौ जायगा--खड 
खंड हौ जायगा--इमीसे मे नमस्कार नही करता हँ 1 इस पर याजाका कौतुक 
बढ गया रौर उसने नमस्कारके तिये ्राग्रह॒ करते हए कहा-- यदि यह्‌ देव खेड 
खडहोजायगातो हो जाने दीजिये, मरे तुम्हारे नसस्कारके सामर््यंको जरूर 
देखना है । समन्तभद्रने इसे स्तरीकार किया ग्रौर श्रगले दिन श्रपने सामर्थ्यको 
दिखलानेका वादा किया । राजाने "एवमस्तु कहकर उन्हे मन्दिरमे रक्वा ग्रौर 
वाहरसे चौकी पहरेका पूरा इन्तजाम करदिया। दो पहर रात तीतने पर 
समन्तभद्रको श्रपने वचन-निर्वाहकी चिन्ता हुई, उससे श्रम्विकादेवीका श्रासन 
डोल गया । वह दौडी हुई श्राई, श्राकर उसने समन्तभद्रको श्रादवासन दिया 
ग्रौर यह कहकर चली गई कि तुम स्वयञ्ुवा मूतहितेन मूतलेः इस पदमे 
प्रारम्भ करके चतुविदति तीर्थकरोकी उच्चत स्तुति रचौ, उसके प्रभावसे सव 
काम लीघ्र हो जायगा श्रौर्‌ यह कुलिग टूट जायगा । समन्तभद्रको इस दिव्य 
दर्शानसे प्रसन्नता हई श्रौर वे निदि स्तुतिको रचकर सुखसे स्थित हौ गये। 
सवेरे ८ प्रभात समय ) राजा प्राया ग्रीर उसने वही नमस्कार द्वारा सामर्थ्य 
दिखलानेकी वात कही । इस पर समन्तभद्रने श्रपनी उस महास्तुतिको पठना 
प्रारम्भ किया ! जिन्न वक्त चचन्द्रप्रभः भगवानकी स्तुति करते हए "तमस्तमो- 
रेरिव रर्मिभिन्नः यह्‌ वाक्य पढा गया उसी वक्त वह॒ श्षिवलिगः खड खड 
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होगया ग्रौर उस स्थानसे 'चन्दरभ्रमः भगवानकी चतुम्रुखी प्रतिमा महान्‌ जय- 
कोलाहलके साथ प्रकट हुई । यह्‌ देखकर राजादिकको वडा प्रस्चिये हुश्रा ्रौर 
राजाने उसी समय समन्तभद्रसे पूछा -है योगीन्द्र; श्राप महासामथ्यंवान्‌ म्रव्यक्त- 
लिगी कौन हँ " इसके उत्तरमे समन्तभद्रने नीचे लिखे दो काव्य कठे-- 
काच्यां नग्नाटकोऽदं मलमल्िनतनुल्लम्बुशे पार्ड्पिडः। 
पुर्डोख्ड्‌ & शाक्यभिज्ञः दशपुरनगरे मृष्टमोजी परिव्राट्‌ । 
वारणस्यामभूवं शशिधरधवलः'¶ पाण्ड्रांगतपस्वी, 
राजन्‌ यस्यास्ति शक्तिः, सवदतु{ पुरतो जैननिग्रंथवादी ॥ 
पूवं पाटकलिपुत्रमभ्यनगरे मेरी मया ताडिता, 
पश्चान्मालव सिन्धुठक्षविषये काचीपुरे वैदिशे, 
प्राप्तोऽहं करहाटकं वहुभटं विद्याद +कट, 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितं ॥ 
इसके वाद समन्तमद्रने कुलिगवेष छोडकर जेन निर्य लिग धारण किया 
श्रौर सपुरं एकान्तवादियोको बादर्मे जीतकर जेनल्ासनकी प्रभावना की । यह्‌ 
सव देवकर राजाको जंधमंपे श्रा होई, वैराग्य हो प्राया ओरीर राज्य दछोड 
कर उसने जिनदीक्षा धारण करली > ।” 


# सभव है कि यहं "पुण्डोड्‌ › पाठ हो, जिक्षसे पुण्ड्‌'-उत्तर बगाल--श्रौर 
'उड्‌'--उडीसा--दोनोका भ्रभिप्राय जान पडता है । 

{ कही पर “शधरयवलः भी पाठ है जिसका ग्रथं चन्माके समान 
उज्वल होता है । 

{ प्रवदतु' भी पाठ कही कही पर पाया जतादहै। ° 

>< ब्रह्म नेमिदत्तके कथनानुसार उनका कथाकोश भद्रारक प्रभाचन्द्रके उस 
कथाकोडके प्राधारपर वना हुश्रा है जौ गद्यात्मक है भ्रौर जिसको पूरी तरह 
देखनेका मुभे भ्रभी तक कोई ्रवसर नही मिल सकरा । सुहृदर प° नाधूरामजी 
प्रेमीने मेरी प्रेरणासे, दोनो कथाकोगौर्मे दी हुई समन्तभद्रकी कथाका परस्पर 
मिलान किया म्नौर उसे प्राय समान पायादहै। श्राप लिखते है--“्दोनोमे 
कोई विशेष फकं नही है । नेमिद॑त्तकी कथा प्रभाचन्द्रकौ गद्कथाका प्राय पूरं 
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नेमिद॑त्तके इस कथनमे सवपते पहले यह वात कुचं जीको नही लगती क 
कोची जंसी राजधानी से ञ्रधवा श्रौर भी वडे-बडे नमसे गहुरो तथा दूसरी 
राजघानि्ोमे भस्मकं व्याचिको जातत करने योग्य भोजनका उस समय श्रभाव 
रहा हो ग्रौर्‌ इय लिये समन्तभद्रको सुदूर दक्षिणे सुदूर उत्तर तक हजारो 
मीलकौ यात्रा करनी पडी हये! उस समय दधिणमे ही वहुतस्ी एेसी दाननाल 
थी जिने साघुग्रोको भरपेट भोजन मिलता था, श्रीर श्रगणशित पसे जिवालय 
थे जिनमे इसी प्रकारसे जिवको भोग लगाया जाता था, श्रौर इसलिये जो घटना 
कानी ( वनारसर ) मे घटी व्हव्हा भी घट सकतीथी। एसी हालतमे, इन 
सव सस्थाभ्रोमे यथेष्ट लाभ न उठाकर, सुदूर उत्तरमे काश्चीतक भोजनके लिये 
समख करना कुदं सममे नही च्राता। करथामे भी यथेष्ठ भोजनके न मिलनेका 
कोई विजि कारण नही वतलाया गया--सामान्यरूपमे 'भस्मकन्त्राधिविना- 
शाहारहानितः' टसा सूचित किया गया है, जो पयि नही ह । दूसरे यह्‌ वात 
भी कुं ्रसगतसी मालुम होती दहैकिरेसे गुर, स्निग्ध, मधुर श्रौर ्लेष्मल 


~~~ ~~~ 





पद्यानुवादं है । पादपृति भ्रादिके लिये उसमे केही कही थोडे वहुत गव्द-- 
विनेपर म्रव्यय भ्रादि--श्रवञ्य वढा दिये गये है) नैमिदत्तद्रारा लिखित कथाके 
११ वे उलोकम "पुण्ड न्दूनगरे' लिखा है, परन्तु गद्यकथामें पुण्डूनगरेः श्रौर 
'वन्दक-~लोकाना स्याने" की जगह चवन्दकाना वृहटिहारे' पाठदियादहै। १२वे. 
प्यके प्वौद्धलिगकः की जगह “वदकलिगः पाया जाता है । शायद वदकः वौद्ध- 
का. पर्यावगब्द हो 1 "काच्या नग्नाटकोऽ्ह" ज्रादि पद्योका पाठ ज्योकात्यो ह। 
उसमे ष्पुण्डोण्डु ' के जगह ध्पुष्टोण्ट' “उक्कुविपयेः की जगह `दद्रुविपयेः श्रौर 
धेदिने' की जगह ववेदुपे' इस तरह नाममात्रका ग्रन्तर दीख पडता हे ।*‡ एसी 
हालतमे, नेभिठ्तकी कथाके इस साराजको प्रभाचन्द्रकी कथाका भी साराज 
समना चाद्ये ग्रौर इसपर होनेवाले विवेचनादिको उन्न पर भी यवासमव 
लगा लेना चाहिये । ¶वन्दक' वौद्धका पर्यायि नाम हे यह्‌ वातत परमात्मध्रकाग- 
की ब्रहमदेवकृतटीकाके निम्न श्रणमे भी प्रकट है-- 

('खवणड वदड सेवडउ“--श्रपणको दिगम्बरोऽट्‌, वंदको वौद्धो्ह, स्वेत- 
पटादिलिगवारकोदह्‌ऽमि तिमूढात्मा एवं मन्यत इति 1" 
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गरष पदार्थोका इतने श्रधिक ( पुं तकु भ जितने ) परिमाणे मित्य सेवन ` 
करने पर भी भस्मकाग्निको शात होनेमे छह महीने लग गये हौ । जरह तक में 
खमभता हँ रौर मेने कु भ्रनुभवी वद्यसे मी इस विपयमें परामनं किया है, यह्‌ 
रोग भोजनकी इतनी श्रच्छी भ्रचुकूल-परिस्थितिमे श्रधिक दिनो तक नही ह्र 
सकता, ग्रौर न रोगकी एसी हालतमे पंदलका इतना लम्बा सफर भी वन सकता 
है । इसलिये, (राजावलिकथे' मे जो पाच दिनकी वात लिखी हँ वहु कुल 
श्रसगत प्रतीत नही होती । तीसरे समतमद्रके मुखसे उनके परिचयकेजोदौ 
कात्य कहूलाये गये है वे विल्कुल ही स्नप्रास्तगिक जान पडते हैँ । प्रथम तो राजा- 
की ग्रोरसे उस श्रवसर पर वैसे प्रदनका होना ही कुछ वेढगा मालूम देता है-- 
वह्‌ श्रवसर तो राजका उनके चरणोमे पड जाने श्नौर क्षमा-प्रा्थना करसैका 
था--दूसरे समन्तभद्र, नमस्कारके लिये श्राग्रह किये जाने पर, अ्रपना इतना 
परिचयदेभीच्ुकेथेकिवे शिवोपासक' नही हैँ वत्कि 'जिनोपासकः है, फिर 
भी यदि विरोष परिचयके लिये वैसे प्रदनका किया जाना उचित ही मान लिया 
जाय तो उसके उत्तरमे समन्तभद्रकी म्रोरसे उनके पितृकूल प्रौर गुसकुलका 
परिचय दिये जानकी, ग्रथवा श्रधिकसे श्रधिक उनकी भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति 

ग्रौर उसकी शात्तिके लिये उनके उस प्रकार भ्रमण॒की कथाको भी वतला देनेकी 
जरूरत थी, परन्तु उक्त दोनो प्ोमे यह्‌ सव कृद्धं भी नही है--न पित्रकरुल 
श्रथवा गुसकूलका कोई परिचय है श्रौर न भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति ्रादिकादही 
उसमे कोर्ई खास जिक्र है--ोनोमे स्पष्टरूपसे वादी घोपणा है, वल्कि दूसरे 
पद्यमे तौ, उन स्थानोका नाम देते हए जहा पहले वादकौ भेरो वजाई थी, भ्रपने 
इस भ्रमणका उहेदय भो "वाद' ही वतलाया गया है } पाठक सोचे, क्या समत- 
भद्रके इस भ्रमराका उदेश्य वाद' था ? क्या एक प्रतिष्ठित व्यक्तिट्टारा विनीत- 
भावसे परिचयका प्रदन पूछ जानेपर दुसरे व्यक्तिका उसके उत्तरम लडने-गडने- 
के लिये तय्यार होना अ्रथवा वादकी घोपणा करना जिष्टता भ्रौर सम्यताका 
व्यवहार कहला सकता है ? श्रौर क्या समतभद्र-जेसे महान्‌ पुरुपोके दारा एसे 
उत्तरकी कल्पना की जा सकती ह ? कभी तही । पहले प्यके चतुथं चरणमें 
यदि वादकी घौष्णान होती तो वह पद्य इस ्रवसर पर उत्तरका एक ग्रग 
बनाया जा सकता था, क्योकि उसमे श्रनेक स्थानो पर॒ समन्तभद्रके ग्रनेक वेप 
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धारण करनैकी वातके¡ उल्लेख है * 1 परन्तु दसरा प्च तो यहा पर कोरा 
परभासगिक हौ है-- वह्‌ प्च तो करहाटक नगरे राजी सभामे कहा हृ 
प्च हं उमे, श्रपने पिटने वादस्थानौका परिचय देते हृए, साफ लिखा भी है 
किमे श्रव उस करहाटक (नगर) को प्राप्त ह्रां जो वहुमटोसे युक्त है, 
विद्याका उत्कट स्थान है श्रौर जनाकीरं है। एसी हालतमे पाठक स्वय समभ 
सकते हे कि वनारसके राज प्रज्नके उत्तरम समेतभद्रसे यहं कहलाना कि, 
प्रव मै इस करहाटक नगरमे श्राया हुं कितनी वै-सिर-पैरकी वात है, कितनी 
भारी भूल है ग्नौर उससे कथामे कितनी छरत्रिमता रा जाती है । जान पडता है 
तरह्यनैमदत्त इन दोनो पुरातन प्रद्योको किसी तरह कथामे सेग्रहीत करना 
चाहते धे ग्रौर उस ॒सम्रहकी घुने उन्हे इन पद्योके ब्रथंसम्बन्धका कुंभी 
खयाल नही रहा । यही वजह है कि वे कथामे उनको यथेष्ठ स्थान पर देने म्रथवा 
उन्हे टीक तौर पर सकलित करनेमे कृतकायं नही हो सके । उनका इसे प्रसग 
पर, म्पुटं काठ्यद्रयं चेति योगीच्ः तथुवाच सः? यह्‌ लिखकर, उक्त 
पद्योका उद्धृत करना कथाकरे गौरव श्रौर उसकी अकृत्रिमताको वहुत कुं कम 
कर देता है । इन पो वादकी घोपणा होनेसे दी एसा मालुम देतादैकि 
ब्रह्य नैमिदत्तने, राजामें जैन घर्मकी श्रद्धा उत्पन्न करानेसे पहले, समतमभद्रका 
एकान्तवादियोसे वाद कराया है, श्रन्यथा इतने वडे चमत्कारके श्रवेमर पर 
उसकी कोई आवदयकता नही थी । क्राचीके वाद समतमद्रका वहु भ्रमणभी 
पटर्ने््यको लक्ष्यमें रखकर ही कराया गया मानम होता है ! यद्यपि उस्समे भी 
कुछ वुटिया है--वहा, प्यानुसार कँवीके वाद, लाबुशमे समतसद्रके पाण्डु 
पिण्ड॑ल्पक्षे ( जरीरमें मस्म रमाए हृए ) द्हनेका कोई उल्लेखं ही नही दैः 





& यहु वतलाया गथादैकि “करचीमे मै नग्नाटक ( दिगम्बर साधु) 
हप्रा, वर्ह मेरा जरीर मले मचिन था, लाग्ुञमे पाण्डुपिण्ड रूपका वारक 
( भस्म रमाएु जैवसाधु ) ह्राः; पृण्डोडमे बौद्ध भिश्युक ह्राः दरपुर नगरम 
मृष्टमोजी परिव्राजके हृश्रा, श्रौर वाराणसीमे शिवसमान उज्ज्वन पाण्डरं अ्रगरका 
वारी ओ तपस्वी ( कैवसाघरु ) ह्राः हे राजन्‌ सै जैन नि्रन्यवादी ह, जिस 
किसीकी शक्ति मुभे वाद करनेकी हो वह सामने ग्राकर वाद करे 1 
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चौर न दशपुरमे रहते हुए उनके मृष्टभोजी होनेकी प्रतिज्ञाका ही कोई उल्लेख 
है । परन्तु इन्हे रहने दीजिये, सवय वडी वात यह है कि उस पद्यमे एेसा कोई 
भी उल्लेख नही है जिससे यह मालूम होता हो कि समनभद्र उस समय भस्मक 
व्याधिसे युक्त थे यथवा भोजनकी यथेष्ट प्राप्तिके लिये ही उन्होने वे वेप वार्ण 
कयि धे %@। बहुत सभवदै किं काची (भस्मकः व्याधिकी जातिके वाद 
समतभद्रने कुद प्रसं तक श्रौर भी पुनजिनदीक्षा धारण करना उचित न सममा 
हो, वत्कि लगे दाया शसनप्रचारके उदेशसे, दूसरे धममकिं श्रान्तरिकं मेदको 
ग्रच्छी तरहसे मालूम करनेके लिये उस तरह पर भ्रमण करना जरूरी प्रनुभव 
किया हो श्रौर उसी भ्रमणका उक्त पद्यमे उल्लेख हो, ग्रथवा यह्‌ भी होसकता 
है कि उक्त पद्यमे समतभद्रके निग्न्यमरुनिजीवनमे पहलेकी कुच घटनाग्रोका 
उल्लेख हो जिनका इतिहास नही मिलता श्रीर इसलिये जिन पर कोई विदोप 
राय कायम नही की जासकती । पद्यमे किसी क्रमिक भ्रमण॒का ग्रथवा घटनाग्रो- 
के क्रमिके होनेका उल्लेख भी नही है, कहा कोची श्रौर कहाँ उत्तर वगालका 
पुण्डूनगर । पुण्ड्से वाराणसी निकट, वहा न जाकर उज्जैनके पास 'दगपुर? 
जाना श्रौर फिर वापिस वाराणसी प्राना, ये वाते क्रमिक श्रमरको सूचित नही 
करती । मेरी रायमे पहली वात ही ज्यादा समवनीय मालूम होती है । भ्रस्त, 
इन सव वातोको ध्यानमे रखते हुए, ब्रह्म नैमिदत्तकी कथाके उस ग्रजपर सहसा 
विश्वास नही करिया जा सकता जो कँचीसे वनारस तक भोजनके लिये भ्रमर 
करने श्रौर बनारस भस्मक-व्याधिकी शाति भ्रादिसे सम्बन्धं रखता है, खासकर 








@ कु जैन विद्वानोने इस पद्यका श्रथ देते हुए मलमलिनतनुर्लाम्वुशषे पाण्डू- 
पिण्ड › पदोका कुं भी न्रथं न देकर उसके स्थानमे शशरीरमें रोग होनेसेः एेसा 
एक खडवाक्य दिया है, जो ठीक नही है । इस पद्यमे एक स्थानपर 'पाण्टरुपिण्डःः 
प्रौर दूसरे पर "पाण्डुराग ' पदं प्राये दहँंजो दोनो एक ही भ्र्थके वाचकं श्रौर 
उनमे यह्‌ स्पष्ट है किं समन्तभद्रने जो वेप वाराणसीमे धास्ण कियाद वही 
लाम्वुकशषमे भी वारण किया था । हका विषय है कि उन लेखकोमेमे प्रधान 
लेखकने मेरे लिखनेपर भ्रपनी उस भ्रुलको स्वीकार किया है मरौर उसे श्रपनी 
उस समयकी भूल माना है । 
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एेसी हालतमे जव कि ^राजावलिकथे' साफ तौर पर काचीमे ह भस्मक-व्याधि. 
की शाति श्रादिका विधान करती है श्रौर सेनगणकी पट्रावलीसे भी उसका 
वहत कु समर्थन होता है 1 

जरह तक मेने उन दोनो कथाभ्रोकी जांच की है, मुभे ^राजावलिकथेः मे दी 
हुई समन्तभद्रकौ कयामे बहुत कु स्वाभाविकता मालूम होती है-मणुवकहृल्ली 
ग्राममे तपञ्चरण करते हुए भस्मक-व्याधिका उत्पन्न होना, उसकी निप्रती- 
कारावस्थाको देखकर समन्तमभद्रका गरुम सल्लेखनात्रतकी प्राथना करना, गररुका 
प्रा्थनाको भ्रस्वीकार करते हुए मरनिवेष दछोडने रौर रोगोपान्तिके पर्चात्‌ 
पुनजिनदीक्ना धारण करनेको प्रेरणा करना; “भीमलिगः नामक शिवालयका 
श्रौर उसमे प्रतिदिन १२ खड्ग परिमाणा तद्धलाच्नके विनियोगका उल्लेख, शिव- 
कोटि राजाको श्राजीवदि देकर उसके धमकृत्योका पूना, मश्च भोजनका 
ग्रधिक श्रधिक वचना, उपसगेका भ्रनुभव होते ही उसकी नि्रेत्तिपरयन्त समस्त 
ग्राहार पानादिकका त्याग करके समन्तमद्रका पटहलेसे ही जिनस्तुतिमे लीन होना, 
चन्द्रप्रभकी स्तुक्तिके वाद शेप तीर्थकरोकी स्तुति भी करते रहना, महावीर भग- 
वानूकी स्तुति की समाप्नि पर चरणोमें पडे हुए राजा प्रौर उनके छौटे भार्ईको 
प्राशीर्वाद देकर उन्हे सद्ध्मकरा विस्तरत स्वरूप वतलाना, राजाके पुत्र श्रीकठः 
का नामोत्लेख, राजाके भाई “शिवायन' का भी राजाके साथ दीक्षा लेना, श्रौर 
समन्तभद्रकी ग्रोरमे भीमलिग नामक महादेवके विषयमे एक जन्द भी अ्रविनय 
या श्रपमानक। न कहा जाना, यै सव वाते, जो तेमिदत्तकी कथाम नहीं है 
इस कथाकी स्वाभाविकताको वहत कुदं वढा देती ह । प्रल्युत इसके, नेमिदत्तकी 
कथामे कत्रिमताक्री वहत कुछ गध ग्राती है, जिसका कितना ही परिचय ऊपर 
दिया जा चका है 1 इसके सिवाय, राजाका नमस्कारके लिये ग्राग्रहु; समन्तभद्र 
का उत्तर, रौर श्रगले दिन नमस्कार करनैका वादा, इत्यादि वाते भी उसी 
कु एेसीदही दहै जो जीको नही लगती म्नौर ग्रापत्तिके योग्य जान पडती हैं) 
तेभिदत्तकी इम कयापरये ही कुं विद्रानोका यह खयाल हौ गया था कि इसमे 
जिनविम्वके प्रकट होनेकी जो वात कही गर्ईरहै वहभी शायद छृत्रिम ही दै 
ग्रौर वह्‌ श्रभावकचरितः मे दी हई “सिद्धसेन दिवाकरः की कथामे, कुं परि- 
वतंनके साथ, ले ली गई जान पडती दै--उम्मे भी स्तुति पदते हृए॒ इसी तरद्‌ 
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पादर्वैनाथका विम्ब प्रकट होनेकी बात लिखी है। परन्तु उनका यह स्याल 
गलत था ओ्रौर उसका निरसन श्रवराबेत्गोलके उस मल्लिषेणप्रशस्ति नामक 
शिलालेखसे भने प्रकार हौ जाता है, जिसका वंद्यो भस्मकः नामका प्रक्रत 
पद्य ऊपर उद्धूत कियाजाचुक्राहै ग्रौर जो उक्त प्रभावकचरितसे १५९ वपं 
पद्विलेका लिखा हु्रा है--प्रभावकचरितका निमणिकाल वि० स० १३३४ है 
ग्रौर शिलानेख शक सवत्‌ १०६० ( वि० स० ११८५) का लिखा हूश्राहै। 
इससे स्पष्ट है कि चन्द्रप्रभ-विम्बके प्रकट होनेकौी वात उक्त कथापरसे नही ली 
गई बल्कि वह्‌ समन्तमद्रकी कथासे खास तौरपर सम्बन्ध रखती है । दूसरे एक 
प्रकारकौ घटनाका दो स्थानौपर होना कोई श्रस्वाभाविक भी नहीहै। हौ, यह्‌ 
हो सकता है कि नमस्कारके लिये भ्राग्रहं भ्रादिकी बात उक्त कथापरसे लेली 
गई हो & । क्योकि राजावलिकथे" श्रादिसे उसका कोई समथंन नही होना, 
श्रौर न समन्तभद्रके सम्बन्धमे वह क युक्तियुक्त ही प्रतीत होती है । इन्ही सव 
कारणोसे मेरा यह कहना है कि ब्रह्य नेमिदत्तने रडिवकोटि' को जो वाराणसी 
का राजा लिखा है वह्‌ कुं ठीक प्रतीत नही होता, उसके भ्रस्तित्वकी सम्भावना 
भ्रधिकतर कोँचीकी भ्नोर ही पाई जाती है, जो समन्तमद्रके निवासादिका प्रधान्‌ 
प्रदेशा रहा है । भ्रस्तु । 

दिवकोटिने समन्तभद्रका शिष्य होने पर क्या क्या कायं किये श्रीर्‌ कौन 
कौनसे ्रन्थोको रचना कौ यह्‌ सब एक जदा ही विषयहै जौ खास शिवकोरि 
प्राचायेके चरित्र श्रथवा इतिहाससे सम्बन्ध रखता है, श्रौर इसलिये मे यहा पर 
उसकी कोई विशेष चर्चा करना उचित नही समता । 





“शिवकोटिः {रौर 'शिवायनः के सिवाय समन्तभद्रके श्रौरभी वहु से 





® प्रभाचन्द्रमटारकका गद्य कथाकोग, जिसके प्राधार पर नेमिदत्तने श्रपने 
कथाकोञ्लकी रचना की है, श्रभावकचरितः से पहलेका वना हप्रा है प्रतः यह्‌ 
भी दहो सक्ता है किं उसपरसे ही प्रभावचरितमे यह वातले ली गईहो । परन्तु 
साहित्यकी एकतादि कुद विशेष प्रमाणौके विना दोनो ही के सम्बन्यमे यह्‌ कोह 
लाजिमी बात नही है कि एकने दूसरेकी नकल ही की हौ, क्योकि एक प्रकारके 
विचारोका दो अन्थकत्तभ्रोके हृदयमे उदय होना भी करोई भ्रसभव नही है । 
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दिष्य रहै होगे, इसमे सन्देह नही है परन्तु उनके नामाददिका अ्रभी तक कोई 
पता नही चला, रौर इसलिये श्रमी हमें इन दो प्रधान िष्यो के नामो पर ही 
सतोष करना होगा । 

समन्तभद्रके शरी रमे ^भस्मक' व्याधिकी उत्पत्ति किस समय श्रथवा उनकी 
किस भ्रवस्थामे हुई, यहं जाननेका यद्यपि कोई यथेष्ट साधन नही है, फिर भी 
इतना जरूर कहा जा सक्रता है करि वहु समथ, जवकि उनके गुरु भी मौजूद ये, 
उनकी गुवावस्थाका ही था । उनका वहुतसा उत्कर्ष, उनके हारा लोकहितका 
वहुत कुचं साधन, स्याद्रादतीर्थंके प्रभावका विस्तार श्रौर जैनशासनका अद्वितीय 
प्रचार, यह सेव उसके वाद ही हुभ्रा जान पडता है । “राजावलिकथेः मे तपके 
प्रभावसे उन्हे 'चारण्छद्धि' कौ प्राति होना, श्रौर उनके हाया ^रत्नकर्डकः 
श्रादि ग्रथोका रचाजानामी पुनर्दीक्षाके वाददही लिखाहै। साथही, इसी 
श्रवसर पर उनका खास तौर पर स्याद्राद-वादीः--स्यादादविद्याके ग्राचा्य॑-- 


होना भी सुचित किया है † इसीसे एडवडं राइस साहब भी लिखते है-- 

[1 1 ॥जुवर्ज 701 18६ 7) व्वा 116 106 (ऽवा02112- 
{0118478} ए€0ि7०6त्‌ 86८ [एला०८९, वयत्‌ 01 व त्ठ्छपप 
2 वलुगल्छशष् वा86256 ४28 2.00 10 प्व 11८ ४०५ 
2 62116]11212, 07 887७2110; एप ५25 4188प्2 तद्त्‌ 0 11 
इपर, ४0110 {0682 12६ 16 णप्‌ ०८8 दृष्ट्या (षान 


2 1116 [877 श. स 
ग्र्थात्‌--समन्तभद्रकी वावत यह कहा गया है कि उन्होने भ्रपने जीवन 


 मूनिजीवन ) की प्रथमावस्था मे घोर तपद्चरण किया था, ्रौर एक श्रव 
पीडक या पक्षक रोगके कारण वे सत्लेखनाव्रत धारण करनेहीकोथेकि 
उनके गुरने, यह्‌ देखकर किं वे जैनधर्मके एक वहत वडें स्तम्भ दोन वाले ह, 


उन्हे वैसा करनेसे रोक दिया । 
इस प्रकार यह्‌ स्वामी समन्तभद्र की भस्मकव्यायधि ग्रौर उसकी प्रतिक्रिया 


एव जन्ति श्रादिकी घटनाका कुच समर्थन ग्रौर विवेचन है । 

* श्रा भावि तीत्यंकरव्‌ म्रप्प समन्तभद्रस्वामिगच्ु पृनर्दक्षिगोण्टर तपस्साम- 
य्येदि चतुरग्रल-चारणत्वम पडेदु रत्नकरण्डकादिजिनागमपुरारम पेलि स्याद्राद- 
चादिनल श्रागि समाधिय्‌ ग्रोडेदर ॥" 








१४ 
समन्तमभद्रका .एक ओर पश्विय-एथ 


--००^००५- 


स्वामी समन्तमद्रके प्रात्म-परिचय-विपयक श्रभी तक दोही एसे पद्य भिल 
रहे थे जो राजसभाग्रोमे राजाको सम्बोधन करके कटे गये ह--एक पूर्व पाट- 
लिपुत्रमध्यनगरे मेरी मया ताडिता" नामका है, जो करहाटककौ राजसभा- 
मे भ्रपनी पूरवैवाद-घोपणाश्रोका उल्लेख करते हुए कहा गया था श्रौर दूसरा 
कांच्यां नम्नाटकोहं" प इस वाक्यसे प्रारम्भ होता है जो किसी दूसरी राजसभा- 
मे कहा हृग्रा जान पडता है श्रौर जिसमें विभिन्न स्थानोपर श्रपते विभिन्न साधु- 
वेषोका उल्लेख करते हुए ्रपनेको जैननि््र॑न्थवादी प्रकट किया ह श्रौर साथही 
यह्‌ चैलेज क्ियाहै कि जिस किीकी भी वादकी राक्तिहौ वहु सामने श्राकर 
चाद करे । 

हालमे समन्तमद्र-भारतीका सदोधन करते हुए, स्वयम्भरुस्तोत्रकी प्राचीन 
भ्रतियोकी खोजमे, मभ देहलीके पचायती मदिरसे एक एेसा अ्रतिजीणं-शीं 
गुटका मिला है जिसके पत्र उलटने-पलटनं श्रादिकी जरा-सी भी असावधानीको 


{ पूर्वं पाटलिपृत्रमघ्यनगरे मेरी मया ताडिता, 
पर्चान्मालवसिन्धुरुङ्कुविपये कँचीपुरे वेदिशे । 
प्रापतोऽह्‌ करहाटक बहूुभटं विद्योत्कट प्षकट, 
वादार्थी विचराम्यह नरपते । जादू लविक्रीडितम्‌ ॥ 

‡ काच्या नग्नाटकोऽह मलमनिनतनरुलम्बुञ्े पाण्डुपिड , 
पृण्डोडं आाक्यभिक्षुदगपुरर्नगरे मृ(मि)्मोजी परित्राट्‌ । 
वाराणस्यामभूव जनि (ज)घरधवल- पाण्डुरागस्तपस्वी, 
राजन्‌ । यस्यास्ति दक्ति सवदतु पुरतो जेननिग्न्थवादी ॥। 
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सहन नही कर सकते । इस गटकेके भ्रन्तगेत स्वयम्भूस्तो्के श्रन्तमे उक्त दोनो 
यथाक्रम पद्योके अनन्तर एक तीसरा प्रच प्रौर सग्रहीत है, जिसमें स्वामीजीके 
परिचय-विपयक दस विशेषण उपलब्ध होते हैँ श्रीर वे है--१ ग्राचायं, २ कवि, 
३ वादिराट्‌, ४ पण्डित, ५ दैवज्ञ (ज्योतिविद्‌), ६ भिषक्‌ (व्य), ७ मान्तिक 
(मन्त्रविरोपज), ८ तान्त्रिक (तन्तविशेपज्ञ), ९ आज्ञासिद्ध रौर सिद्ध सारस्वत । 
वह्‌ पद्य इस प्रकार है -- ॥ 

ताचार्योहं कविरहमदहं वादिराट्‌ पडितोहं 

दैवज्ञोह भिषगहमहं मां धिकस्तांत्रिकोहं । 

- राजन्नस्या जलधिवलयामेखलायामिलाया- 
माज्ञासिद्धः किमिति बहूना सिद्धसारस्वतोहं ३ 
इस पद्ये कित प्रथम तीन विञ्येपण--ग्राचायं, कवि रौर वादिराट्‌-- 

तो पहुलेसे परिज्ञात ह--भ्रनैक पूर्वाचा्योकि वाक्यो, ग्रथो तथा शिलारैखोमे 
इनका उत्लेख मिलता दै । चौथा “पडितः विडोषण श्राजकलके व्यवहारे 
कवि विशेषण की तरह भले ही कुं साधारण समा जाता हो परन्तु उस 
समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी वडा मूल्य था श्रौर वह्‌ प्राय गमक 
(जास्तोके ममे एव रहुस्यको समने श्रौर दूसरोको समभानेमे निपुरा) जैसे 
विद्रानोके लिये प्रयुक्त होता था ! भगवज्जिनसेना चायने ग्रादिपुराणमे समन्तभद्रके 
यदाको कवियो, गमको, वादियो ग्रौर वाग्मियोके मस्तकका चूडामणि वतलायां 
है श्रीर इसके हारा यह्‌ सूचित कियाहै कि उस समय जितने कवि, गमक- 
वादी ग्रौर वाग्मी थे उन सवपर समन्तमद्रके यक्की छाया पडी हुई शी--उनमे 
कवित्वे, गमकत्व, वादित्व ग्रौर वाग्मित्वं नामके ये चारो गुण श्रसाधारण 
कोटिके विकासको प्रासं हुए थे, श्रौर इसलिये पडित विरोपण य्ह गमकत्व जने 
गुण विशेपका द्योतक है। शेप सव विरोपण इस प्यके द्वारा प्राय नएदही 


~----~ ~ ~~ 


ष 


तुं देखो, वीरसेवामन्दिरसे प्रकारित “सस्साधुस्मरणमगलपाठ मे स्वामि- 


खमन्तभद्रस्मरणः 
कवीना गमकाना च वादीना वाग्सिनासपि । 


यश॒ सामन्तमद्रीय मूध्नि चूडामणीयते ॥ 





. समंतमद्रका एक श्रौर परिचय पद्य २४३ 


प्रकाशे श्रोएं है श्रौरं .उनसे ज्योतिष, वैक, मन्त्र रौर तन्त्र जने विपयोमे 

भी समन्तभद्रकी निपुणताका पता चलता है । रत्वकरण्डश्रावकाचारमें श्रगहीन 
सम्यग्ददनको जन्मसन्ततिके दछेदनमे ग्रसमथं वतलाते हुए, जो व्रिपवेदनाके 
रेमे न्युनाक्षरमन्की श्रसमथताका उदाहरण दिया है वह श्रौर शिनानेखो 
तथा प्रथोमे (स्वमन्त्रवचन-व्याहूत चन्द्रभभः' जसे वाक्योका जो प्रयोग पाया 
जता है वह सव भी श्रापके मन्त्रविरोषन्न तथा मन्ववादी होने का सूचक है। 
श्रथवा यो कहिये कि श्रापके "मान्त्रिकः विदोपणसे श्रव उन सद्र कथनोकी यथा- 
थंताको श्रच्छा पोषण मिलता है । इधर €वी गतान्दीके विद्धान्‌ उग्रादित्याचा्यंने 
ग्रपने (कल्याणकारकः वयक प्रथमे “अष्ाङ्धमप्यखिकल्लमत्र समन्तभद्रः प्रोक्तं 
सविस्तरवचोविभवैर्विशेषात्तः इत्यादि पच (२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी 
श्राद्ध वैद्यकविषयपर विस्तरत रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक वत- 
लानेमें (भिपक्‌' विरोषण॒ श्रच्छा सहायक जान पडना है । 

भ्रन्तके दो विशोषण "च्ाज्ञासिद्धः ग्रौर "सिद्धसारस्वत" तो वहत दी 
महत्वपूरण है रौर उनसे स्वामी समन्तमद्रका म्रसाधारण व्यक्तित्व वहत कुछ 
सामने ग्रा जाता है । इन विगेपणोको प्रस्तुत करते हुए म्वामीजी राजाको 
सम्बोधन करते हुए कहते हैँ कि-'हे राजन्‌ 1 से इम समूद्रवलया प्रथ्वीपर श्राना- 
सिद हु जोग्रादेन दू वही होता है | श्रौर श्रधिक क्याकटठा जाय मे सिद्ध 
सारस्वतः हू-सरस्वती मुके सिद्ध दै "" इस सरस्वतीकौ सिद्धि प्रथवा वचनसिद्ि 
मे ही शमन्तभद्रकी उस सफलता का सारा रदस्य सचिहित है जो स्थान स्यानपर 
वादघोवणा्एं करने पर उने प्राक्त हुई थी प्र थवा एक जिलालेखके कथनानुसारं 
चीर जिनेन्द्रके शासनती्थकी हज!र्थुणी वृद्धि करनेके रूपमे वे निमे अ्रविकृत 
कर सकेथे । 

ग्रतेक विद्वानोने 'सरस्वती-स्वैरविहारभूमय ' जसे पदीके द्वारा समन्तभद्रको 
जो सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि प्रकट करिया दै ्रौर उनके ख हुए प्रवन्ध 
(रथ) प उज्ज्वल सरोवरमे सरस्वतीको क्रीडा करती हुई वतलाया है% उन सव 


देखो, सत्साधुस्मरणमगलपाठ, ए० २४) ४६ । 
† देखो, वेल्रूरताल्लुकेका शिलालेख न० १७ (7 (~ ४) तथा सत्माघरु- 
स्मरणमगल पाठ, पर० ५१ 
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कथनोकी पुष्टि भी इस “सिद्ध सारस्वत' विदेषणसे भले प्रकार हो जाती है 1 

समन्तभद्रको वचह्‌ सरस्वती (वाग्देवी) जिनवाणी माता थी जिसकी अ्रनेका- 
न्तहषटिद्ारा श्रनन्य श्राराघना करके उन्होने श्रपनी वाणीमे वह्‌ अ्रतिद्य प्राप्त 
किया था जिसके ्रागे सभी नततस्तक होते थे भ्रौर जो भ्राज भी सहृदय चिद्धानो 
को उनकी ग्रोर म्राकपित किए हुए है । 

यहापर मै इतना भ्रौर भी वतला देना चाहता हँ कि उक्त गरुटकेमे जो 
दूसरे दौ पद्य पाये जाते ह उनमे कही-कही कु पाठभेद भी उपलब्ध होता है; 
जसे कि प्रथम पद्मे ताडिताः की जगह 'चाटिता' ववैदिशे' कौ जगह ववैडुशे' 
“वहुभट विद्योत्कट' की जगह 'वहुभटैविदयोत्कटे ' श्रौर शशादरंलविक्रीडित? की 
जगह शाद लवत्क्रीडितु' पाठ मिलता है । दूसरे पद्यमे काच्या' की जगह 
कच्याः ^लावुशे' की जगह (लावुसेः, "पु डोड' की {जगह “पिडोड्‌?, शाक्य 
भिक्षु." की जगह (लाकभक्षी?, "वाराणस्यामभरवे' की जगह वाराणस्या वभूव, 
क्लराधरघवल ' की जगह !शशधरधवलाः श्रौर यस्याति की जगह "जस्यास्तिः 
पाठ पाया जाता है । इन पाठमेदोमे कुच तो साधारण है, कुं लेखकोकी लिपि 
की ग्रुद्धिके परिणाम जान पडते हें प्रौर कुं मौलिक भी हौ सक्ते है। 
शलाक्यभिक्षु ' की जगह “शाकभक्षी' जसा पाठभेद विचारणीय है। भदटरारक 
प्रभाचन्द्र श्नौर ब्रह्मनैमिदत्त के कथाकोपोमे जिस प्रकार ममन्तभद्रकी कथा दी ह 
उसके श्रनुसार तो वह्‌ शनाक्यभिक्षु ' ही वनता है, परन्तु यह भी हौ सकता 
है कि उस पाठके कारण दही कथाकौ वैसा रूप दिया गया हो श्रौर वह मिष्ट 
भोजी परिव्राट्‌" से मिलता जरुलता श्ाकभोजी' परिवाट्‌्करा वाचक हो । कु भी 
हो, श्रभी निरिचतरूपसे एक वात नही कही जा सकती । इस विपयमे श्रधिक 
खोजकी श्रावश्यकता ह । 


१५ 
सामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक 
रोर योगी तीनों भे 


-<2>लड>- 

ग्रनेकान्तकी पिच्ली किरण (वपं ७ न ० ३-४) मे सुहृदर प° नाथूरामजी 
प्रेमीका एक लेख प्रकाशित हुग्रा है जिसका शीर्प॑क है क्या रत्नकरण्डके कर्मा 
स्वामी समन्तभद्र ही है ?' इस लेखमे ^रत्नकरण्डश्रावकाचार' पर स्वामी समन्त- 
भद्रके कतु त्वकी भ्राशका करते इए प्रेमीजीने वादि राजसूरिके पाव्वनाथचरितसे 
<स्वामिनश्चरितं तस्यः, 'त्रचिन्त्यमहिमादेवः", त्यागी स ए योगीन्द्रः 
इन तीन पद्योको इसी क्रममे एक साथ उद्धृत कियाद ग्रौर बतलाया कि इसमे 
क्रमश स्वामी, देव श्रौर योगीन्द्र इन तीन अ्राचार्योकी स्तुति उनके ्रलग-ग्रलग 
ग्रन्थो (देवागम, जैनेन्द्र, रत्नकरण्डक) के सकेत सहित की गर्द है। स्वामी 
तथा “योगीन्द्र नामन होकर उपपद ह श्रीर ्देव' जँनेन्द्रव्धाकरणके कर्ता 
देवनन्दीके नामका एक देश है । स्वामी पद देवागमके कर्ता स्वामी समन्तभद्रका 
वाचक हे श्रौर ध्योगीन्द्र' पद, बीचमे देवनन्दीका नाम पड जानेस, स्वामी 
समन्तभद्रसे भिन्न किसी दूसरे ही प्राचायंका वाचक है श्रौर इसलिये वे दूसरे 
भ्राचायं ही °रत्नकरण्ड' क कर्ता होने चाहिये 1 परन्तु "योगीन्दर' पदके वाच्य वे 
दूसरे भ्राचार्यं कौन हँ यह ्रापने वतलाया नही ¦ हाँ, इतनी कल्पना जरूर की 
दै कि--““ग्रसली नाम रत्नकरण्डके कर्तवका भी समन्तभद्र हो सक्ता है, जो 
स्वामी समन्तभद्रसे प्रथक्‌ शायद दूसरे ही समन्तभद्र हौ । यह कल्पना मी 
धरापकौ ( ष्टो सकता है, “शायद' ग्रौर हो" जसे गब्दोके प्रयोगको लिये रने 


[९ [# 
२४६ जंनसाहित्य श्रौर इतिहासपर विशद प्रकाश 


मीर दरसरे णमन्तमद्रका कोई स्मष्टौकरण न होनेसे ) सन्देहात्मक है, रर इस 
लिये यह्‌ कहना चादिये कि “योगी पदके वाच्यरूपमे आप ठसरे किसी 
स्राचायकरा नाम अ्रभी तक निर्धारित नही करस्केहैँ) एसी हालतमे अआअआपकी 
श्रागका श्रौर कल्पना कु वलवती मान्रूम नही होती । 

लेखके ग्रन्तमे ˆसमन्तभद्र नामके धारण करनेवाले विद्राद्‌ श्रौर भी श्रनेक 
हो गये है” एसा लिखकर उदाहरणके तीर पर श्रष्टसहसरीकी विषमपद-तात्रय- 
वृत्तिके कर्ताका नाम सूचित किया है ्रौर बतलायादहैकि वे म० म० सनीक्ष- 
चन्द्र विद्याभ्रुपणके प्रनुसार ई० सन्‌ १००० के लगभग हृएहै। हो सकता है 
करि ये 'विषमपद तात्पयं -वृत्तिः के कर्ता समन्तभद्र ही प्रेमीजी कौ टदृष्टिमि उन 
दुमरे समन्तभद्रके रूपमे स्थित हौ जिनके विपयमे रत्नकरण्डके कर्ता होनेकी 
उपयु क्त कल्पना की गई ह । परन्तु एक तो इन्हे ध्योगीन्द्र' सिद्ध नही किया 
गया, जिससे उक्त पदमे प्रयुक्तं योगीन्र पदके साथ इनकी सगति कु ठीक वैठ 
सकती । दूसरे, इन विपमपद्र-तात्पयंवृत्तिके कर्ता-विपयमे प्रेमीजी स्वय ही 
ग्रागे लिखते है-- 

ननाम तो इनका भी समन्तभद्र था, परन्तु स्वामी समन्तभद्रसे श्रपनेको 
पृथक्‌ वतलानेके लिए इन्होने श्रापको लघु" विशेषण सहित लिखा है 1 

ग्रत ये लघु समन्तभद्र ही यदि रत्नकरण्डके कर्ता होते तो भ्रपनी वृक्तिके 
स्रनुसा र रत्नकरण्डमे भी स्वामी समन्तभद्रसे ्रपना पृथक्‌ बोघ करानेके लिए 
भ्रपनेको (लघुसमन्तभद्र' के रूपमे ही उतल्लेखित करते, परन्तु रत्नकरण्डके पदयो, 
गद्यात्मकं सन्धियो ग्रीर टीका तक्म कही भी प्रन्थके कतु त्वरूपसे (लघुसमन्तभद्रः 
का नामोल्नेख नही है, तव उसके विषयमे लघुसमन्तभद्र-कृत हनेको कल्पना 
कसे की जा सकती है ? नही की जा सकती--खासकर एसी हालतमें जव क्रि 





% देव स्वामिनममल विद्यानन्द प्रणम्य निजभवत्या । 
विवरणोम्यष्टसदहखी-विपमपद लघुसमन्तभद्रोऽहम्‌ ।१॥ 

{ इन लघुसमन्तभद्रके श्रलावा चिक्रस०, गेरुसोप्ये स०, प्रभिनव स° 
भटरारक सण ग्रीर शृहस्य स० नामके पाच समन्तमभद्रोकौ मेने श्रौर खोज की 
यी ग्ौर उये श्राजमे कोई २० वषं पहले मा० दि० जैन ग्रन्थमालार्मँ प्रकारित 
रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी ग्रपनी प्रस्तावनामे प्रकट किया था ग्रीर उसके दाय 


स्वामी समन्तभद्र धम॑शास््ी, तार्किक ओर योगी तीनो थे २४५ 


रत्नकरण्डकौ प्रत्येक सन्धिं समन्तभद्रके नामके साय स्वामी? पद लगा हआ 
है, जसा कि सनातन जेनग्रन्थमालाके उस प्रथम गृच्छकसे भी प्रकट है जिये सन 
१९०५ मेँ प्रेमीजीके गुरुवर प० पन्नालालजी वाकलीवालने एक प्राचीन गुटके 
परसे बम्बर्ईके निणंयसागरं प्रेसमे मद्रित कराया था ग्रौर जिसकी एक सन्धिका 
नमूना इस प्रकार है-- 
, “इति श्रीसमन्तभद्रस्वामिविरचिते रत्नकरण्डनाम्नि उपासकराध्य- 
यने सम्यग्दशनवणैनो नाम प्रथमः परिच्छेद. ९ 
ग्रौर इसलिये लेखके शुरूमे प्रेमीजीका यह लिखना कि श्रन्थमे कही मी 

केतकि नाम नही दिया हैः कु सगत मालुम नही देता । यदि पद्य भागमे नाम 
के देनेको ही ग्रन्थकारका नाम देना कहा जायगा तव तो समन्तभद्रका प्देवागमः 
भी उनके नामसे शून्य ही ठह्रेगा, क्योकि उसके भी किसी पद्यमे समन्तभद्रका 
नामनहीहै। 

~. तीसरे, लघुसमन्तभद्रने श्रपनी उस विषमपदतात्पयंवृत्तिमे प्रभाचन्द्रके 
्रमेयकमलमातंण्डः का उल्लेख % किया दै, इससे लघुसमन्तमद्र प्रभाचन्द्रके वाद- 
के विषान्‌ ठहुरते हैँ । म्रौर स्वय प्रेमीजीके कथनानरुसार इन प्रभाचन्दाचार्यने ही 
रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी वहू सस्छृतत टीका लिखी है जो माणिकचन्दग्रन्थमाला 
मे उन्दीके मन्त्रिस्वमे मृद्रिन हो छकी है + । इस टीकाके सन्धिवाक्योमे ही नही 
किन्तु मूलग्रन्थकी टीकाका प्रारम्भ करते हुए उसके श्रादिम प्रस्तावना वाक्यमे 











यह स्पष्ट किया था करि समयादिककी दृष्टिसे इन छह दुसरे समन्तभद्रोमेसे कोई 
भी रत्नकरण्डका कर्ता नही हो सकता है । ( देखो, उक्त प्रस्तावनाका श्रन्धपर 
सन्देह प्रकरा पण ५ से। ) 

® श्ग्रथवा तच्छक्तिसमर्थन प्रमेयकमलमातंण्डे द्वितीयपरिच्छेदे प्रत्यभेतर- 
मेदादित्यत्र व्याख्यानावसरे प्रपञ्चत प्रोक्तमत्रावगन्तव्यम्‌ 

“तथा च प्रमेयकमलमार्तण्डे द्वितीयपरिच्छेदे इतरेतराभाव्रघद्ुके प्रति- 
पादिति । 

+ देखो, जँनसाहित्ये श्रौर इतिहास" ग्रन्थमे शश्रीचन्् श्रौर प्रभाचन्द्र नामक 
लेख, पृष्ठ ३३९ । 


एष्ट जेनसाहित्य च्रौर इतिहास पर विशद्‌ प्रकाश 


भरी प्रभाचन्द्राचा्यने इस रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति सूचित किया 
है । यह प्रस्तावना-वाक्य श्रौर नमूनेके तौर एक सन्विवाक्य इस प्रकार है-- 
“श्रीसमन्तमद्रस्वामौ रत्नानां रक्तणोपायभूतग्त्नकरण्डकाख्यं सम्य- 
शंनादिरस्नानां पालनापायमूतं रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्रं कतुः कामो 
निर्विघ्नः शास्त्रपरिखमाप्त्यादिकं फलमभिलपनिष्टदेवताविशेषं नम- 
स्कवच्ाह--" 
“इति प्रमाचन्द्रविरचितायां समन्तमद्रस्वामिविरचिोपासकाध्ययन- 
टीकायां प्रथमः परिच्छेद" ।[९।}' 
”” प्रेमीजीने ग्रषने ैनसाहित्य श्रौर इतिहास" नामक ग्न्य ( पृ० ३३६) मे 
कुं उत्नेखोके ग्रावारपर यह स्वीकार क्या है कि प्रभाचन्द्राचायं धाराके 
परमारवनी राजा भोजदेव श्रौर उनके उत्तराधिकारी जयसिंह नरेगके राज्य 
कालमे हर्‌ हँ श्रीर उनका श्रमेयकमलमार्तण्डः भोजदेवके राज्यकालङो रचना 
हे । जव कि वादिराजसररिका पारवनाथचरित जकसवत्‌ ६४७ (ति० सं° १०८२) 
मे वनकर समास हृश्रा है । उससे प्रभाचन्द्राचायं वादिराजके प्राय समकालीन 
जान पडते है । मरौर जव प्रेमीजीकी मान्यतानुसार उन्हीने रत्नकरण्डकी वह्‌ 
टीका लिखी है जिसर्मे साफ तौर पर रत्तकरण्डको स्वामी समन्तमद्रकी कृति 
प्रतिपादित किया गया है तव ब्रेमीजीके लिये यह्‌ कल्पना करनेकी कोई माकूल 
वजह नही रहती किं वादि राजसूरि देवागम श्रौर रत्करण्डको दो श्रलग॒ग्रलग 
ग्राचार्योकी कृति मानते थे श्रौर उनके समक्ष वैसा माननेका कोई प्रमाणा या 
जनश्रुति रही होगी । 
यहाँ पर मुके यह देखकर वडा म्राजञ्चयं होता है कि प्रेमीजीने वादिराजके 
स्पष्ट निर्देजके विना ही देवागम श्रौर रत्नकरण्डको भिन्न भिन्न कतुकं मानकर 
यह्‌ कल्पना तो कर डाली कि वादिराजके सामने दोनो ग्रन्थोके भिन्नकतु स्वका 
कोई प्रमाणा या जनश्चति रही होगी, उनके कथनपर एकाएक श्रविष्वास नही 
किया जा सकता, परन्तु १ उवी उनाब्दीके म्राचायंकल्य प~ ग्रालाधर जये 
महान्‌ विदाने जव श्रपने शधर्मामृतः ग्रन्यमे जगह जगहुषर रत्नकरण्डको ध्वामी 
समन्तभद्रकी कृत्ति श्रौर एक श्रागम ग्रस्य प्रनिपादित किया है तव उसके सम्बन्य 
मे यह कल्पना नही की कि प० श्रानाधरजीके मामने भौ वैमा भत्तिपादन करने 





स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्री, तारिक चौर यागी तीनो थे २४६ 





~~~ 


का कोर प्रवल प्रमाण प्रथवा जनश्रुतिका भ्राधार रहा होया 1) क्या ब्रा्ाधर- 
जी को एकाएक म्रविक्वासका पात्र समभ लिया गया, जो उनके कथनकी जाँचक 
लिये तो पूवे परम्पराकी खोजको प्रोत्तेजन दिया गया परन्तु वादिराजके तथरा- 
कथित कथनकी जांचके लिए कोई स्षकेत तके भी नही कियागया? नही 
मालूम इसमे क्या कुं रहस्य है ? भ्राजाधरजीके सामने तो बहुत वडी परम्परा 
प्राचायं प्रभाचन्द्रकी रही है, जो अपनी टीका द्वारा रत्नकरण्डको स्वामी समन्त- 
भद्रका प्रतिपादित करते थे श्रौर जिनके व्योक्तो श्राश्ञाधरजीने श्रपने धर्मामत 
की टीकामे श्रद्धाके साथ उद्धृत कियाहै श्रौर जिनके उद्धरणका एक नमूना 
इस प्रकार है-- 
““यथाहुस्तच्र भगवन्तः श्रीमस्प्रमेन्दुरेवपादा रत्नकरण्ड-टीकरायां 
चतुरावतत्रितयः इत्यादि सूत्रे द्विनिषद्य' इत्यस्य व्याख्याने द्देववन्दनां 
कुवेता हि प्रारम्भे समाप्रौ चोपविश्य प्राणाम कतेव्य." इति । 
---ग्रनगारधर्मामृतं १० न० ६३ की टीका 
प० भ्राशाधरजीके पहले १२वी शतब्दीमे श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव भी होगये 
है, जो रतनकरण्डको स्वामी समन्तमद्रकी कृति मानते थे, इसीसे नियमसारकी 
टीकामें उन्होने (तथा चोक्त' श्रीसमन्तमद्रस्वामिभि ` इस वाक्यके साथ रल 
करण्डका ्रन्यूनमततिरिक्त ? नामका पद्य उद्धृत किया ह । 
इस तरह प० प्राशाघरजीये पूर्व॑की श्रवौ ग्रौर श्वौ शताब्दीमे भी; 
वादिराजसूरिके समय तक, रत्नकरण्डके स्वामी समन्तभद्रकृत होनेकौ मान्यता- 
का पता चलता है । खोजने पर ग्रौरमी प्रमाण मिल सकते) ग्रौर वैसे 
रलकरण्डके श्रस्तित्वका पता तो उसके वाक्ोके उद्धरणो तथा ग्रचुसरणोके 


दारा विक्रमकी छठी (ईसाकौ ५्वी) त्तान्दी तक पाया जाताहै&, ग्रौर 


® उदाहरणके तौरपर रत्नकरण्डका शग्राप्तोपज्ञमनुल्लध्य' पद्य न्यायावतार्‌ 
मे उद्धृत मिलता है, जो ई० की वी शतान्दिकी रचना प्रमाणित हई दै । मरौर 
रत्नकरण्डके कितने ही पद-वाक्योका भ्रनुमरण “सवथिंसिद्धि' (ई० की ५्वी 
शताव्दि ) मे पाया जाता ह ग्रौर जिनका स्पष्टीकरण सर्वाथसिद्धिपर समन्त 
भद्रका प्रभाव" नामक लेखे किया जा चुका है ( देखो, श्रनेकान्त वषं ५ कि० 
१०-११ ) 


1 


भज ` जैनसादहिव्य शौर इतिहासपर विशद प्रकाश ` 
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दरसलिये उसके वादके किसी विद्ान-दारा उसके कतुं त्वकी कल्गना नही की जा 
सकती । 

यहाँ प्रर पाठकोको इतना श्रौर भी जान लेना चाहिये कि श्राजमे कोई 
२० वषं पहले सैनं स्वामी समन्तभद्र नामका एक इतिहास ग्रन्थ लिखा था, 
जो प्र मीजौको समपित किया गया था श्रौर माशिकचन्द्र-जैनग्रथमालामे रल- 
करण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनाके सायमभी प्रकाजित हा था। उसमे पा्व॑- 
नायचरितके उक्तं स्वामिनश्चसितिः श्रौर प््यागीस एव यागीन्द्राः इन 
दोनो पद्योको एक साथ रखकर मेने बतलाया था कि इनमे वादिराजसूखनि 
स्वामी समन्तमद्रकौ स्तुति उनके देवागम' श्रौर °रत्नकरण्डक'नामृक दो प्रवचन 
( ग्रन्थो ) के उल्लेख पूर्वक कीहै। साथही, उक फुटनोट-दारा यह्‌ सूचित 
किया था कि इन दोनो पद्योके मध्यमे ““चिन्त्यमहिमा देवः सोऽमिवन्चो 
हितैषिणा । शच्टाश्च येन सिद्धयन्ति साधु प्रतिलम्मिता # यह्‌ प्य 
प्रकारित प्रतिमे पाया जाताहै, जो मेरी रायमे उक्तं दोनो पद्योके वादका 
मालूम होता है ग्रौर जिसका षदेव." पद समवतः देवनन्दी ( पूज्यपाद ) का 
वाचक जान पडता है । ग्रौर लिखा था किं “ध्यदि यह तीसरा पद्य सचमुच ही 
ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोमे इन दोनो पद्योके मध्यमे ही पाया जाता है ग्रौर मध्य 
काही पद्य है तो यह्‌ कहना होगा फर वादिराजने समन्तभद्रको ग्रपना दित 
चाहने वालोके द्वारा वन्दनीय श्रौर श्रचिन्त्यमहिमा वालादेव भी प्रतिपादन 
कियाद साथ ही यह्‌ लिखकर करि उनके द्वारा शब्द भने प्रकार सिद्ध होते ह, 
उनके ( समन्तभद्रके ) किसी व्याकरण ग्रथका उल्लेखं किया है 1*? इस सुचना 
प्रीर सम्मतिके श्रनुसार विद्वान्‌ लोग बरावर यह्‌ मानते श्रा रहे है कि “्यागौ 
स एव योगीन्द्रो येनाक्तय्यसुखावहः । अर्थिने मव्य थौयद्िषटी रलः 

| कररडक्र? इम प्यके हारा वादि राजसूरिने पूर्वके श्वामिनदचसिति" पद्यमं उत्लि- 

खित स्वामी समन्तभद्रको ही रत्नकरण्डका कर्ता सूचित किया है, चुनाचे प्राफसर 
हौरालालजी एम~ए० भी सन्‌ १६४२ मे पट्खण्डागमकी चौथी नि १ 
वना लिखते हुए उसके १२ वं पृष्ठपर लिखते है-- 

£ श्रावकाचारका सवसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम श्रौर समूप्रसिद्धग्रन्य ४ 
-समन्तभद्रकृत रतनकरण्ड-श्रावकाचार ह, जिसे वादि राजसूरिने श्रक्षय्यसुसावह 


-स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, ताकिंक ओर योगी तीनों थे २५१ 





~~~ 


ग्रौर प्रभाचन्द्रने श्रखिल सागारमा्गको प्रकाशित करनेवाला सूयं" लिखा है” 

मेरे उक्त फुटनोटको लक्ष्यमे रखते हुए प्रेमीजी ्रपने लेखमे लिखते &-- 
ध्यदि यह कल्पना की जाय कि पहने इलोकके वाद ही तीसरा इलोक होगा, 
बीचका रलोक गलतीसे तीसरेकी जगह छप गया होगा--यद्यपि इसके लिये 
हस्तलिखित प्रतियोका कोई प्रमाण श्रभी तक उपलब्ध नहीहृश्राहै तौ भी, 
दोनोको एके साथ रखनेपर भी, स्वामी ग्रौर योगीन्द्रको एक नही किया जासकता 
ग्रीर न उनका सम्बन्ध ही ठीक बैठता है ।*” परन्तु सम्बन्ध क्योकर ठीक नही 
वैठता श्रौर स्वामी तथा योगीन्द्रको एक कंप नही किया जा सकता ? इसका 
कोई स्पष्टीकरण श्रापने नही किया । मात्र यह कह देनैसे काम नही चल सकता 
कि ^तीनोमे एक एक श्राचार्यकी स्वतन्त्र प्रशस्ति है“ । क्योकि यह बात तौ 
प्रभी विवादपन्नहीरहैकि तीनोमे एक एक श्राचायकी प्रशस्ति है यादोकी 
श्रथवा तीनकी । वादिराजसूरिने तो कटी यह लिखा नही कि “हमने १५ शलोको 
मे पूववर्ती १५ ही म्राचार्योका या कवियोका स्मरणा कियाद" ग्रौरनदूसरेही 
किसी प्राचायने एेसी कोई सूचना की है । इसके सिवाय समन्तमद्रके साथ देव 
उपपद भी जडा हुश्रा पाया जाता है,जिसका एक उदाहरण देवागमकी वसुनन्दि- 
तृत्तिके श्रन्त्यमगलका निम्न पद्य है- 

समन्तसद्रदेवाय परमाथविकल्पिने । 
समन्तभद्रदेवाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ १॥ 

ग्रौर इस लिये उक्त मध्यवर्ती श्लोकमे ्राए हुए देव” पदके वाच्य समन्तभद्र 
भी हो सक्ते है, जैसा कि उपयु लिखित पफुटनोटमे कहा गया है, उसमे कोई 
बाधा नही श्राती । 

इसी तरह यह कह देतेसे भी काम नही चलता कि--““तीनो रलोक अरलग- 
ग्रलग भ्रपने श्रापमे परिपूणं है, वे एक दरूसरेकी श्रपेक्षा नही रखते 12 वयोकि 
भ्रपने श्रापमे परिपूं होते श्रौर एक दरूसरेकी शरपेक्षा न रखते हुए भी क्या एसे 
एकसे श्रधिक रलोकोके द्वारा किसीकी स्तुति नही की जा सकती ? जरूर की जा 
सकत है। श्रौर इसका एक सुन्दर उदाहरण भगवचज्जिनसेन-द्रारा समन्तभद्रकी 
ही.-स्तुनिके निम्न दौ श्लोक है, जो श्रलग-श्रलग श्रपनेमे परिपूणं दहै; एक 
दूसरेकी श्रपेक्ना नही रखते श्रौर एक साथ भी दिये हुए है-- 
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नमः समन्दभद्राय महते कविवेधसे ] 

यद्वचो वजपातन निर्भिन्नाः कृमताद्रयः । ४३ ॥ 

कवीनां गमक्ानां च वादीनां वाग्मिनामपि। 

यशः सामन्तभद्रीयं मूध्नि चूडामणीयते । ४४ ॥ 
--ग्रादियुराण,प्रथस प्च 

यहा पर यहु वात भी नोट करनलेनेकौ है कि भगवजिनसेनने ्रवादि- 
करियुथानां' इस पद्यसे पूर्वाचार्योकी स्तुत्िका प्रारम्भ करते हुए, समन्तभद्र 
प्रौर्‌ भ्रपने गुरु वीरसेनके लिये तो दो दो पद्योमे स्तुति की है, शेपमेसे किसी भी 
प्राचायकी स्तुत्तिके लिये एकंसे भ्रविक पद्यका प्रयोग नही किया} ग्रौर इस 
लिये यह्‌ स्तुतिकर्ताकी इच्छा श्रौर रुचिपर निभररहै कि वह्‌ सवकी एक-एक 
पद्यमे स्तुति करता हृश्रा भी किसीकी दौ या तीन प्योमे भी स्तुति कर सकता 
है--उसके एसा करनमे बाधाकी कोई वात नहीरहै। ओ्रौर इसलिये प्रेमीजीका 
ग्रपने उक्त तकंपरसे यद्ध नतीजा निकालना कि “तव उक्त दो इलोकोमे एकी 
समन्तभद्रकी स्तुति की होगी, यह नही हो सकता," कु भी युक्ति-सगत मालुम 
नही होता । 

हा, एक वात लेखके श्रन्तमे प्रेमीजीने श्रौरभी कहीहै। सम्बदहै वही 
उनका अन्तिम तकं ग्रौर उनकी भ्रालकाका मूलाधार हो, वह्‌ वात इस 
प्रकार है- 

'देवागमादिके कर्तां श्रौर रत्नकरण्डके कर्ता ्रपनी रचनानैली श्रौर 
विपयकी दृष्टस भी एक नही मानम होते । एक तो महान्‌ ताकिंक दहै ग्रौर दरुमरे 
धमंास्त्री । जिनसेन श्रादि प्राचीन ्राचार्योनि उन्हे वादी, वाग्मी ग्रौर ताकिकि- 
के रूपमे ही उल्नैखित किया है, घर्मञ्चस्त्रीके रूपमे नदी । योगीन्द्र जसा 
विनेपण॒ तो उन्हे कही भी नही दिया गया 1. । 

इससे मालुम होता है कि प्र मीजी स्वामी समन्तभद्रको 'ताकिक मानते ई, 
परन्तु श्वमेास्वी? ज्रौर ध्योगी माननेमे सन्दगय ह, श्नौर अपने इस सन्वह 
कारण स्वामौजीके द्वारा किसी घर्मगास्त्रका रचा जाना त्था पारवनाथ-चरितकं 
उस तीरे श्लोकम (्योगीद्धः पदके द्वारा स्वामीजीका उल्लेख किया + 
उन्दे कृ सगत मालूम नही होता, श्रौर इसलिये वरे भका शील वने हृएदे । 


स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, ताकरिक श्रौर योगी तीनो थे २५१ 


नही कि वे एक ताकिकका ध्मडास्त्री तथा योगी होना श्रसभव समभते हो, वलिकि 
इस विषयमे -उनकी दूसरी दलील है रौर वह॒ केवल इतनी ही है कि--किसी 
प्राचीन ्राचार्यने स्वामी समन्तभद्रको धमंशास्त्रीके रूपें उल्लेखितं नही किया 
ग्रौर योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हे कही भी नही दिया गया ।* परन्तु यह्‌ 
दलील ठीक नही है, क्योकि श्रीजिनसेनाचायंसे भी' प्राचीन श्राचायं भ्रकलकदेवने 
देवागम-भाष्यके मगलपद्यमें "येनाचा्यसमन्तभद्र -यतिना तस्मै नमः संततं" 
इस वाक्यके दवारा समन्तभद्रको अ्राचायंः श्रीर यति दोनौ विदोषणोके साथ 
उत्लेखित किया हैँ जिसमे “ग्राचार्यः विपण "धर्माचा्य॑? श्रथवा शग्राचायंपरमेष्ठिः 
का वाचक दहै, जो दशेन, ज्ञान, चारित्र तपभ्रौर वीयंरूप पचाचार धमंका 
स्वय श्राचरण करते श्रौर दूसरोको श्राचरण कराते है । भ्रौर इसलिये यष 
्राचायंपदघमंशास्त्री'से भी बडा है-धर्मशास्त्रित्व इसके भीतर सनिहित अ्रथवा 
समाविष्ट है। स्वय समन्तभद्रने भी श्रपने एक परिचय-पद्युमे, श्रपने को 
श्राचायं सुचित किया है । 


दूसरा "यत्ति' विशेषण सन्मार्गमे यत्नशील योगीका वाचक है । श्री विद्या- 
नन्दाचायेने श्रपनी ग्रष्टसहस्ीमें स्वामी समन्तमद्रको ्यतिभृतः ग्रौर 'यतीशः { 
तक लिखा है जो दोनो ही “योगिरांज' श्रथवा "योगीन्द्रः श्रथेके द्योतक हं । कवि 
हुस्तिमल्ल श्रौ र भ्रय्यपायने विक्रान्तकौरवादिक ग्रन्थोमे समन्तसद्रको 'पदद्धिक'-- 
चारण ऋद्धिका धारक--लिखा दहै, जो उनके महानु योगी होनेका सूचक दै । 
श्रौर कवि दामोदरने श्रपने "चन्द्रप्रभचरितमे' साफतौरपर ध्योगी' विदोषरका ही 
प्रयोग किया है । यथा-- 





# दसणरणाणपहारे वी रियचरित्तवरतवायारे । 
श्रप्प पर च ज्जुजई सो श्रायरिओ्रो मणी भयो ॥५६॥ 
--द्रव्यसग्रह्‌ 
मूं देखो श्रनैकान्तकी उस पिछली किरमे प्रकाशित 'समन्तभद्रका एक श्रौर 
परिचय-पद्य' शीषैक सम्पादकीय लेख (श्रथवा इससे पूर्ववर्ती लेख) । 
+ “स श्रीस्वामिसमन्तभद्रयतिभरदं भूयादियुभरवुमान्‌ 12 
स्वामी जीयात्स शदवत्प्रथरत रयतीशोऽकलद्धोखुकीति ॥1"' 


: 
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यद्धारत्याः कविः सर्वोऽभवत्संज्ञानपारगः । . 
तं कविनायकं स्तौमि समन्तमद्र-योगिनम्‌ ॥ 
इसके सिवाय त्र्य नेमिदत्तने ग्रपने “ग्राराधना-कथाकोश' मे, समन्तभद्रकी 
कथाका वंन करते हुए, जव योगिचमत्कारके ग्रनन्तर समन्तभद्रके मुखसे उनके 
परिचयकरे दो पद्य कहलये हँ तव उन्हे स्पष्ट शब्दो ध्योगीनद्र' लिखा है जैसा 
कि निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
(स्फुटं काव्यद्रय चेति योगीन्द्रः समुत्राच सः ।' 
बरह्म नेमिदत्तका यह्‌ कथकोश भ्राचायं प्रभाचद्ध्रके गद्यकथाकोराके. ्राधार 
पर निमित हुग्राहे, श्मौर इसलिये स्वामी समननमद्रका इतिहास लिखते समय 
मेने प्रेमीजीको उक्त गद्यकथाकोरपरसे ब्रहमनेमिदत्त-वणित कथाका मिलान 
करके विनेपताग्रोका नोट कर देनेकी प्रेरणा की थी । तदनुसार उन्होने 
भिलान करके मे जो पत्र लिखा था उसका तुलनात्मक वाक्योके साथ उल्लेख 
मैने एक फुटनोटमें उक्त इतिहासके प्रृ० १०५,१०६ पर कर दिया था । उसपरसे 
मालूम होता दै कि--“दोनो कथाश्रोमे कोई विशेष फकं नदी है । नेमिदत्तकी 
कथा प्रभाचन्द्रकी गद्य कथाका प्रय पुण ्रनरुवाददहै।'” ग्रौर जो साधारणसा 
फकं टै वह्‌ उक्तं फुटनोटमे पत्रकी पक्तियोके उद्धरण-दारा व्यक्त है ) ग्रत उस 
परमे यह्‌ कहुनेमे कोई भ्रापत्ति मालूम नही होती कि प्रभाचन्द्रने भी ्रपने गद्य 
कथाकोधमे स्वामी समन्तभद्रको योगीन्द्रः रूपमे उल्लेखित कियाहै । चूकि 
प्रेमीजीके कथनानुसार %# ये गद्यकथाकोऽके कर्ता प्रभचन्द्रभीवे ही प्रभाचन् 
है जो श्वरेमेयकमलमार्तण्डः श्रौर “रलकरण्ड-श्रावकाचार' की टीकाके कर्ता ट । 
श्रतः स्वामी समन्तभद्रके लिये योगीन्द्रः विनेपणके प्रयोगका स्रनुसन्धान प्रमेय 
कमलमातंण्डकी रचनाके समय तक श्रथवा वादिराजसूरिके पा्वंनाथ-चरितकी 
रचनाके लगभग परहच जाता है। एसी हालतमें प्रेमीजीका यह लिखना कि 
°भ्योगीन्द्र जैसा विरोपण तो उन्हे कही भी नही दिया गयाः कुद्ध भी सगत 
मालूम नही होता रौर वह्‌ खोजसे कोई विरोप सम्वन्य न रखताहुश्रा चलती 
लेखनीका ही परिणाम जान पडता है । 
% देखो, “जनसाहित्य श्रौर इतिहासः प° ३३६ 


| 
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प्रवे रही रचनाौली श्रौर विषयकी वात । इसमें किसीको विवाद नही कि ` 
देवागम- ग्रौर “रत्नकरण्डः का विषय प्राय श्रलग है-एक मुख्यतया प्रा्तको 
मीमासाको लिये हृएदहैतौो दूसरा म्रात्तकयित श्रावकधर्मके निर्देशको । विषयकी 
भिन्नतासे रचनाशेलीमे भिन्नताका होना स्वाभाविकः फिर भी यह्‌ भिच्चता 
एेसी नही जो एक साहित्यकी उत्तमता तथा दूसरेकी प्रनुत्तमता ( घटियापन )- 
को दयोतन करती हो । रत्नकरण्डका साहित्य देवागमसे जराभौहीनन होकर 
ग्रपने विषयकी हृष्टि इतना प्रौढ, सुन्दर जंचा तुला ग्रौर अर्थंगीरवको लिये हृए 
है कि उसे सूत्रग्रन्थ कहनेमे जरा भी सकोच नही होता । १५० श्रााधरजी जसे 
प्रौढ विद्धानोने तो शष्पनी घर्मामतटीकामे उसे जगह-जगह श्रागम' ग्रन्थ लिखा 
ही है ग्रौर उसके वाक्योको सूत्रः रूपसे उल्लैेखित भी किया है--्ज॑सा कि 
पीदं दिये हुए एक उद्धरणसे प्रकट है 
प्रौर यदि रचनाशेलीसे प्रं मीजीका श्रभिप्राय उस तकंपद्धति'मेहे जिसे 
-त्रे देवागमादिक तकंप्रधान म्रन्थोमे देख रहे ह श्रौर समते है कि "रत्नकरण्ड" 
भी उसी रगमे रगा हुभ्राहोना चाहियेथातो वहं उनकौ भारी भ्रूल है । श्रौर 
तव मे कहना होगा कि उन्होने श्रावकाच[र-विषयक जेनसाहित्यका कानक्रमसे 
अथवा एतिहासिक दृष्टस श्रवलोकन नही किथामरौरन देल तथा समाजकी 
तात्कालिक स्थितिपर ही कुं गम्भीर विचार कियाद । यदिदेसाहोतातो 
उन्हे मालूम हो जता कि उस वक्त--स्वामी समन्तभद्रके समयमे--श्रौर उससे 
भी पहले श्रावक-लोग प्राय सधू-गरुखापेक्षी हुम्रा करते थे--उन्ह स्वतन्वररूपसे 
ग्रन्थोको अध्ययन करके श्रपने मागेका निहचय करनेकौ जरूरत नही होती थी, 
बल्कि साधु म्रथवा मुनिजन द्री उस्र वक्त, धर्मविषयमे, उनके एकमात्र पथघ्र- 
दशक होते थे । देशर्मे उस समय मुनिजनोकी खासी वहुलत्ता थी ग्रौर उनका 
प्राय हूर वक्तका सत्समागम,वना रहता था । इससे गृहस्थ लोग धममेश्रवर॒के 
लिये उन्हीके पाप जाया करते धे म्रौर धर्मकी व्याख्याको चुनकर उन्हीसे ग्रपने 
लिये कभी कोई त्रत, किसी खाक ब्रत. अ्रथवा ब्रतममूहकी याचना किया करते 
थे । साधुजन भी श्रावकोको उनके यथेष्ट करतंव्यकमंका उपदे देते थे, उनके 
याचित ब्रतको यदि उचित समभते तो उसकी गररुमन्त्र-पूवेक उन्हे दीक्षा देते थे 
श्रौर यदि उनको शक्ति तथा स्थितिके योग्य उसे नही पाते थे तो उसका निषेध 
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कर देते थे साथ ही, जिस व्रतका उनके लिये निर्देश करते थे उसके विवि- 
विघानको भी उनकी योग्यताके भ्रनुकरूल नियत्रित कर देते थे ! इस तरहपर गुर- 
जनोके दवारा घर्मोप्देको सुनकर धर्मानुष्ठानकी जो कुच शिक्षा गृहस्थोको 
मिलती थी उसीके म्रनुसार चलना वे भ्रपना ध्म--ग्रपना कर्तव्यक्म-सममते 
थे, उसमे च्चू चराः (कि, कथमित्यादि) करना उन्हे नही प्राता था, म्रथवा यो 
किये कि उनको श्रद्धा ग्रौर भक्ति उन्हे उस्र ग्रोर (सशयमा्गकी तरफ) जाने 
हीन देती थी । श्रावकोमें सर्वत्र आाज्ञा-प्रघानताका साम्राज्य स्थापित था ग्रौर 
श्रपनी इस प्रवृत्ति तथा परिणतिके कारण ही वे लोग श्रावकः तथा श्राद्ध 
कट्लाते ये । उस वक्त तक श्रावकधमंमे ग्रथवा स्वाचार-विषयपर श्रावकोमें 
तकंका प्राय प्रवेजदही नही हु्राथाग्रौरन नाना श्राचार्योका परस्पर इतना मत- 
भेददहीदहो पाया था जिसकी व्याख्या करते ग्रथवा जिसका सामजस्य स्थापित्त करने 
श्रादिके लिये किसीको तकंपद्धतिका ग्राश्रय लेनेकी जरूरत पडती । उस वक्त तकंका 
प्रयोग प्रायः स्व-परमतक्रे विचारो ्षिद्धातो तथा ग्राप्नादि विवादग्रस्त विपयोपर 
हीदोता था। वे ही तकंकी कसरौटीपर चढे हुए थे--उन्हीकी परीक्षा तथा 
निर्णयादिके लिये उसका सारा प्रयास था! ग्रौर इमलिये उस वक्तके जो 
तकंप्रधान ग्रथ पाये जाते हैँ वे प्राय. उन्ही विपयोकी चर्चाको लिये हुए 
है । जरह विवाद नही होता वह तकरंका काम मी रह 

होता । उसमे छन्द, श्रलकार, काव्य, को, व्याकरण, व्यक, ज्योतिपादि 
दूसरे कितने दी विपयौके ग्रथ तकंपद्धतिसे प्राय शून्य पाये जाते दँ । खुद 
स्वामी समन्तभद्रका “जिनशतकः नामक ग्रथ भी इक्ी कोटिमें स्थित ६ै- 
स्वामी-द्वारा निर्मित होनेपर भी उसमें देवागम' जसी तकंप्रघानता नही पाई 
जाती--वह एक कठिन, काब्दालद्धार-प्रधान ग्रथ है ग्रौर भ्राचार्यमहोदयके 
ग्रपुवं कान्यकीशल, श्रदुरुत व्याकरण-पाडित्य ग्रौर श्रद्धितीय राव्दाचिपत्यको 





® ““गुणोति गर्वादिम्यो धममंमिति श्रावक "2 
--सा० धमममूतटीका 








नश्राद- श्रद्धासमन्वितः --श्रीवर, देमचन्द्रः? 
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सूचित करता है । रत्नकरण्ड भी उन्ही तकेप्रधानता-रहित ® ग्रन्थोरमेसे एक 

प्रथ दे ग्रौर इसलिये उसकी यहं तक~दीनता सन्देहका कोई कारण नही हो 
सकती । एसा कोई नियम भी नही है जिसमे एकं ग्रन्यकार श्रपने सम्पूरणं ्रथ- 
मेँ एक दही पद्धत्तिको जारी रखनेके लिये वाल्य हो स्के । नानाविपयोकि ग्रथ 
नाना प्रकारके रिष्योको लक्ष्य करके लिखे जाते हैं ग्रौर उनमें विषय तथा 
रिष्यरचिकी विभिन्नताके कारण नेखन-पद्धतिमे भी सअरक्सर विभिन्नता हृग्रा 
करती है। 


एेसी हालतमे प्रेमीजीने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके कत्तु त्व-विषयपर जो 
भ्राशका कौ है उसमे कुच भी सार मालूम नही होता । प्रादा है इस लैखपर- 
से प्रेमजी ्रपनी जकाका यथोचित समाधान करने मे समर्थं हो सकेगे । 


“न> ~ 





® एेसा भी नही कि रत्वकरण्डमें तके वित्कुल कामहीन लिया गया हौ । 
प्रावर्यके तकंको यथावसरं वरावर स्थान दिया गया है । जरूरत हौनेपर 
उसका श्रच्छा स्पष्टीकरण किया जायगा । यहाँ सूचनारूपमे एमे कुं पद्योके 
नम्बरोको ( १५० की सख्यान्रुसार ) नोट क्रिया जाता है, जिनमे तक॑से कृद 
काम लिया गया है अ्रथवा जौ तकटृष्टिको लक्यमे रख करर लिखे गये ह ध, 
८, ६; २१, २६, २७, २६, ३०, ३१, ३२, ३३, ४७, ४८, ५३, ५६, ६७ 
७०, ७१, ८२, ८४, ८५, ८६, €५, १०२, १२३1 


१६ 
समन्तमद्रके भ्रन्थोका सं्लिप्त पर्विय 


स्वामी समन्तभद्राचायेने कुल कितने ्रन्थोकी रचना की, बवे किस किस 
विपय ्रथवा नामके ग्रन्थ है, प्रत्येककौ रलोकसस्या क्या है, श्रौर उत्तपर किन 
किन भ्राचार्यो तथा विद्धानोने टीका-रिप्पण भ्रथवा भाष्य लिखे हैः इन सव 
वातोका पूरा विवरण देनेके लिये, यद्यपि साघनाभावसे, मै तय्यार नही ह फिर 
भी भ्राचायेमहोदयके वनाये हए जो जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते ह ग्रौर 
जिनका पता चलता या उल्लेख मिलता दै उन सवका कुं परिचय ग्रथवा 
यथावर्यकता उनपर कुं विचार नीचे प्रस्तुत "किया जाता हैः-- 


१ आप्तमीमांसा 


समन्तभद्रके उपलब्ध ्रन्थोमे यहु सवसे प्रधान ग्रन्थ है म्रौर ग्रत्यका यह्‌ 
नामं उसके विपयका स्पष्ट द्योतक है। इसे द्देवागमः स्तोत्र भी कहते हैं। 
ध्भक्तामर' शादि कितने ही स्तोत्रोके नाम जिस प्रकार उनके कुद प्रादय श्रक्षरोपर 
श्रवलम्वित है उसी प्रकार देवागमः' शब्दोसे प्रारम्भ होनेके कारण यह्‌ ग्रन्य 
भी ष्देवागमः कटा जाता है, भ्र्थवा श्रहुन्तदेवका भ्रागम इसके द्वारा व्यक्त होता 
है--उसका तततव साफ तौर पर सममे श्राजाता है--श्रौर यह्‌ उसके रहुस्यको 
लिये हुए है, इसमे भी यह्‌ ग्रन्थ देवागम' कहलाता है । इस ग्रन्थके रलोर्को 
श्रथवा कारिकाग्रोकी सख्या ११४ है ! परन्तु (इतीयमाप्रसीमांसाः नामके पच 
न० ११४ के वाद "वसुनन्ठी' आराचा्यने, श्रपनी द्देवागमच्रत्तिः मे, नीचे 
लिखा पद्य भी दिया द 
जयति जगति क्ल्ेशावेशप्रपंचदहिमांशुमान्‌ 
विहतविषमैकान्तध्वान्तप्रमाएनयांशुमान्‌ 1 
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यतिपत्तिरनो यस्याधृष्टान्मताम्बुनिधेलंवान्‌ 
स्वमतमतयस्तीभ्य नाना परे समुपासते ॥११५॥। 


यह्‌ पद्य यदि वृत्तिके भ्रन्तमे एसेही दिया होता तो हम यह नतीजा 
निकाल सकते थे कि यह्‌ वसुनन्दी भ्राचायका ही पद्य है ओौर उन्होने श्रपनी 
वृत्तिके ग्रन्त-मगलस्वरूप इसे दिया है । परन्तु उन्होने इसकी वृत्ति दी रहै श्रौर 
साथ ही इसके पूवं निम्न प्रस्तावनावाक्य भी दिया है-- 

““करतक्रत्यो निव्यूढतच््वपरतिज्ञ आआचायैः श्रीसमन्तभद्रकेसरी प्रमाण- 
नयतीच्णनलरदंए्राविदारित-प्रवादिङ्नयमदविहलकुम्मिकम्भस्थलपाट- 
नपदुारेदसाह-- 

इससे दो वाते स्पष्ट हो जाती ह,एक तो यह्‌ किं यह्‌ पद्य वसुनन्दी ग्राचार्यका 
नही है, दुसरी यह कि वसुनन्दीने इसे समन्तभद्रका ही, ग्रन्थके श्रन्त मगलस्वरूप, 
पद्य समभा है श्रौर वैसा समभकर ही इसे वृत्ति तथा प्रस्तावनाके साथ दिया है! 
परन्तु यह्‌ पद्य, वास्तवमे, मूल प्रन्थका श्रन्तिमि पद्य है था नही यहु वात श्रवदय 
ही विचारणीय है श्रौर उसका यहाँ विचार किया जाता है-- 

इस ग्रन्थपर भटाकलकदेवने एक भाष्य लिखा है, जिसे ए्शतीः? कहते 
है रौर श्रीविद्यानन्दाचायंने *अष्टसहस्री? नामक एक वडी टीका लिखी दै, 
जिसे श््रा्तमीमासालकृतिः तथा द्देवागमालछृतिः भी कहते है । इन दोनो 
प्रधान तथा प्राचीन टीकाम्रन्थोमें इस पद्यको मूल प्रन्थका कोई श्रग स्वीकार 
नही किया गयाश्रौर न इसकी कोई व्याख्याही की गई है । श्रष्शतीःमे तो 
यह्‌ पद्य दिया भी नही । हाँ, श्रष्टसहस्री मे टीकाकी समा्षिके बाद, इसे निम्न 
वाक्यके साथ दिया है- 

"छत्र शाखपरिसमाप्रौ केचिदिदं मंगलवेचनम तुमन्यंते । 

उक्त पद्यको देनेके वाद श्रीमदकलंकदेवाः पुनरिदं वदन्तिः इस वाक्यके 
साथ श्रष्शती? का श्रन्तिम मगलपद्य उद्धृत कियादहै, त्रौर फिर निम्न वाक्यके 
साथ, श्रीविद्यानन्दाचायेने श्रपना सन्तिम मगल पद्य दिया है-- 


“इति परापरगुरुभवाहगुणगखसंस्तवस्य मंगलस्य प्रसिद्धर्वयं त 
वभक्तिवशादेवं निवेदयामः 1” 


२६० जैनसादित्य शरोर इतिहासपर विशद प्रकाश 


ग्रष्टसहस्लीके इन वाक्योसे यह्‌ स्पष्ट घ्वनि निकलती है कि “अष्टराती श्रौर 
श्रष्टसहन्ती' के प्रन्तिम मगल-वचनोकी तरह यह पद्य भी किसी दूसरी पुरानी 
टीकाका मगल-वचन है, जिसे श्ञायद विद्यानदाचायं परिचित नही थे ग्रथवा 
परिचित भी होगे तो उन्हे उसके रचयिताका नाम ठीक मालूम नही होगा । 
इसीलिये उन्दने, ्रकलकदेवके सहश उनका नाम न देकर, केचित्‌? शब्दके 
हारा ही उनका उल्लेख किया है । मेरी रायमे भी यही वात ठीक जंचती है। 
ग्रथकौ पद्धति भी उक्त पद्यको नही चाहती । मालुम होता है वसुनन्दी आराचाये- 
को ष्देवागमः की कोई ठेसी ही मूल प्रति उपलब्ध हई है जो साक्षात्‌ भ्रथवा 
परम्परया उक्त टीकासे उतारी गई होगी म्मौर जिसमे टीकाका उक्त मगशल- 
पद्य भी गलतीसे उतार लिया गया होगा । लेखकोकी नासमभीसे एेसा वहुधा 
ग्रन्थप्रतियोमे देखा जाता है । 'सनातनजैनग्रथमालाः मे प्रकाशित 'वृहत्स्वयभू- 
स्तोत्रके म्रन्तमे भी टीकाका श्यो भिःशेषनिनोक्तः नामका पद्य मूलरूपसे दिया 
ड्ग्राहग्रौर उसपर नवर भी क्रमशः १४५ डाला है । परन्तु यह्‌ मूलग्रथका 
पद्य कदापि नही है । 

श्रा्तमीमासा' की जिन चार रीकाग्रोका ऊपर उल्लेख किया गया है उनके 
सिवाय ध्देवागम-पद्यवातिंकालंकारः नामकी एक रपाचवी टीका भी जान 
पडती दै जिसका उल्लेख शयुक्त्यनुदासन-टीकामे निम्न प्रकारते पाया जाता दै-- 

इति देवागमपद्यवार्तिंकालंकारे निरूपितप्रायम्‌ | 

उससे मालूम होता है कि यहं टीका प्राय पद्यात्सक है । मालुम नही इसके 
रचयिता कौन ्राचायं हुए हैँ । सभव दहै करि तत्त्वाथंदलोकवातिकालकार' की 
तरह इस द्देवागमपद्यवातिकालकार' के कर्ताभी श्रीविदययानद प्राचां हीहो 
ग्रौर इस तरह उन्होने इस ग्रथकी एक गद्यात्मक ८ श्रष्टसहसरी ) श्रौर दुसरी 
यह्‌ पद्यात्मक एसी दो टीकां लिखी हो, परन्तु यह वात श्रभी निख्चयपूरवक नही 
कटी जा सकती । भ्रस्त, इन ॒टीकाग्रोमे "ग्रष्टसहसरी" पर “्र्टसदखीविपम- 
पदतात्प्यटीका नामकी एक टिप्पणी लघुसमन्तमद्राचार्यने लिषी दै प्रौर दूसरी 
टिप्पणी इवेताम्बर सम्प्रदायके महान्‌ श्राचायं तथा नैय्यायिक विद्धान्‌ उपाध्याय 
यङोविजयजीकी लिखी हुई दै । प्रत्येक टिप्यणी परिमारमं ग्रष्टसहसरी-जितनी, 


# देखो, माणिकचन्द-ग्रथमालामें प्रकादित ध्ुक्त्यनुशासनः पष्ठ ६४ 
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ही है--्र्थत्‌ दोनो आठ भ्राठ हजार इलोकोवाली ह । परन्तु यह सव कु होते 
हृए भी-एेसी एेसी विजालकाय तथा समर्थं टीका-रिप्परियो कौ उपस्थितिरमे 
भी--देवागमः श्रभी तक विद्रानोके लिये दूरूह श्रौर दुर्वोधसा वना ह्ग्रा है । 
इससे पाठक स्वय समभ यक्ते हैँ कि इस ग्रन्थके ११४ इलोक कितने ्रचधिक 
महत्त्व, गाभीयं तथा गरूढार्थको लिये हुए है, ग्रौर इसलिये, श्रीवीरनदी ग्राचाययेने 
निमंलवृत्तमौक्तिका हारयष्टिः कौ तरह रौर नरेद्रमेनाचार्यने भमनुष्यत्व^के समान 
समन्तभद्रकी भारतीको जो द्ुलंभः वतलया है उसमें जरा मी म्रत्युक्ति नही ह । 
वास्तवमे इस ग्रथकी प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद ॒पसूत्र'हैग्रौर वह्‌ व्हूनही 
जाचतोलकर रक्खा गया है--उसका एक भी ्रक्नर व्यथं नदी है । यही वजह है 
कि समन्तभद्र इस छोटेसे कूजेमे सपूणं मतमतान्तरोके रह्यरूपी समद्रको भर सके 
हैँ मरौर इसलिये उसको ग्रधिगत करनेके लिये गहरे श्रव्ययन, गहरे मनन ग्रौर 
विस्तीणं हृदयकी खास जरूरत है । 


हिन्दीमे भी इस ग्रन्थपर पडत जग्रचन्दरायजीको वनाई हई एक टीका 
मिलती है जो प्राय साधारण है । सवसे पहले यही टीका मे उपलब्ध हुई थी 
ग्रौर इसी परसे मैने इस ग्रन्थका कुछ प्राथमिक परिचय प्रस्त क्रिया था। उस 
वक्त तक यह ग्रथ प्रकादित नही हृप्रा था, ओर इसलिये मैते वरे प्रेमकं माथ, 
उक्त टीकासहित, इस ग्रथकी प्रतिलिपि स्वय ्रपने हायसे उतारी श्री। वह्‌ 
प्रतिलिपि श्रभी तक मेरे पुस्तकालयमें सुरभित है । उस वक्तसे वरावरमं इस 
मूल ग्रथको देखता भ्रा रहा हूं नौर मुभे यह वडा ही प्रिय मालुम होता है । 

इस श्रथपर कनडी, तामिलादि भापाश्नोमें भी कितने ही दीका-टिप्प, 
विवरण श्रौर भाष्य ग्रन्थ होगे परन्तु उनका कोई हाल मे मालूम नहीदहै, 
इसीलिये यहापर उनका कु भी परिचय नही दिया जा सका । 


{ इस विपयमें, क्वेताम्बर साघु मनि जिनविजयजी भी लिखते है-- 
‹-यह्‌ देखनेमे ११४८ इलोकोका एक दछोटासा ग्रथ मालूम हौता है, पर 
इसका गांभीयं इतना है कि, इस पर संकडो-हजारो उ्लोकोवाले वडे बडे गहन 
भाष्य-विवरण रादि लिखे जाने पर भी विद्रानोको यह दुगंम्यसा दिखाई देता 
है 17 --जंनहितंपी भाग १४, अ्रक ६] 


२ युक्त्यचुशासन 
समन्तमद्रका यह्‌ ग्रथ भी वडा ही महत््वपुरं तथा ्रपूवं है म्रौर इसकाभी 
प्रत्येके पद वहुत ही च्रथंगौरवको लिए हुए है । इसमे, स्तोत्रप्रणालीसे, कुल ६४९ 
पद्यो-द्रारा, स्वमन श्रीर्‌ परमतोके गणदोषोका, सूत्ररूपसे, वडा ही मार्मिक 
वणन दिया है, च्रौरं प्रत्येक विपयका निरूपण, वडी ही स्वी के साथ, प्रवल 
घुक्तियोटारा करिया गया है । यह्‌ ग्रथ जिनासुग्रोके लिये हितान्वेषणके उपाय- 
स्वरूप है श्रौर इसी मख्य उहेञ्यको लेकर लिखा गया है, जंसा कि ६३वी कारि- 
काके उत्तरा्धेम प्रकट है । श्रीजिनसेनाचायेने इसे महावीर भगवानके वचनोके 
तुल्य लिखा है ! इस ग्रथपर ग्रभीतक श्रीविद्यानदाचायंकौ वनाईहूई्‌ एकदही 
सुन्दर सस्करृतटीका र्पलव्य हई है श्रौर वहं “मारिकचन्द-ग्रथमाला' में 
प्रकाजितभी हो चरकी ह! इस टीकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे मालूम होता है 
कि यह्‌ ग्रथ *्राप्तमीमासाः के वादका वना हुत्रा है-- 
“श्रीमत्समन्तमद्रस्वामिभिराप्मोमासायामन्ययोगव्यवच्छेदादुन्य- 
वस्थापितेन सगवता श्रीमताहतान्स्यतीथंकरपरमदेवेन मां परीय कि 
चिकीपवो भवंत इति ते प्रष्ठा इव प्राहु. 1 
ग्रघका विश्चेप परिचय समन्तभद्रका युक््यशासन' लेखमे दिया गया है । 


३ स्वयम्मूस्तोत्र 
इसे धवृहत्स्वयभूस्तोतर' श्रौर 'समन्तभद्रस्तोत्र"}- भी कहते है । यह प्रय भी 





= सनु १६०५ मे प्रकाजित (सनातनजैनग्रथमाला"के प्रथम गरुच्छकमे इस 
ग्रथके पयोकी सख्या ६५ दी है, परन्तु यह भ्रुल है । उसमे ४० वे नम्बर प्रजो 
स्तोत्रे युक्त्यनुलामने' नामका प्च दिया है वह्‌ टीकाकार का पच्च हैः भूलब्रन्यका 
नही । ग्रौर मा ग्रन्यमालामे प्रकाजित इस ग्रन्थके पद्यौ पर गलत नम्बर पड़ 
जानेमे ६५ सस्या मादूम होती है । 

† किमु न्यायाञन्याय-प्रकृत-गुणदोपजन-मनसा हितान्वेपोपायस्तव गुण-कथा- 


सग-गदित. । 
+ जनसिद्धान्त भवन अ्रारा' मे इम ग्र॑थकी कितनी ही एसी प्रतिया कनडी 


प्रक्षरोमें मौस्रूद है जिनपर ग्रथका नाम 'समतमद्रस्तोव लिखा है 1 
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वडा ही महतत्वशाली है, निमल-सूक्तियोको लिये हुए है ओर चतुर्विराति जिन- 
देवोके धर्म॑को प्रतिपादन करना ही इसका एक विपय ह । इसमें कही कही पर- 
किसी-किसी तीर्थकरके मम्बन्वमे--कुद पौराणिक तथा एतिहासिक बातोका भी 
उल्लेख किया गयादहै, जो वडा ही रोचक मालूम होता है। उस उल्लेखको 
छोडकर गेप सपृणं ग्रथ स्थान स्थान पर. तात््विक वनो रौर धार्मिक 
चिक्षा्रोसे परिपूणं दै। यह्‌ प्रय ग्रच्छी तरसे समम कर नित्य पाठ किये 
जानेके योग्य है । इसका पूरा एव विस्तृत परिचय समन्तमद्रका स्वयम्भरस्तोत्र' 
इस नासके निवन्धमे दिया गया है । 





इस ग्रन्थपर क्रियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्र प्राचायंकी वनाई हुई श्रभी 
तक एक ही सस्कृतदीका उपलब्ध हुई है । टीका सावारणतया श्रच्डी है परन्तु 
ग्रन्थके रहस्यको ब्रच्छी तरह उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नही है । भ्रन्थपर 
्रवद्य ही दुसरी कोई उत्तम टीका भी होगी, जिमे भडारोमे खोज निकालनेकी 
जरूरत है । यह स्तोत्र कियाकलापः ग्रत्यमें भी सग्रह किया गया है, रौर क्रिया- 
कलापपर प० भ्राशाधरजीकी एक टीका कही जानी है, इससे इस अरथपर प० 
अरगाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये । 


 स्तुतिविद्या 


यह्‌ मथ “जिनस्तुतिशनक' जिनस्तुतिगत,* “लिनगतक' ग्रौर “जिनथत्त- 
कालकारः नामोसे भी प्रसिद्ध है, भक्तिरसतरे लवालव भरा हप्र है, रचनाकौगल 
तथा चित्रकान्योके उक्कपंको लिये हुए है, सवं ग्रलकायोसे भरूपित दै नौर इतना 
दुगंम तथा कठिन है किं विना संस्कृतटीकाकी सहायता के अ्रच्छं-प्रच्छं विद्धान्‌ 
मी इसे सहसा नही लगा सकते । इसके पद्योकी सख्या ११६ है ग्रौर उनपर 
एक ही सस्छतटीका उपलव्व है जो वभुनन्दीकी वनाई हुई दै । वयुनन्दीसे पहले 
नरसिंहं विभाकरकी टीका वनी थी, जो इस सूपदयिनी छतिको विकसित करने 
वाली थी श्रौर जिससे पहले इस ग्रथपर दूसरी कोई टीका नही थी, एेसा टीका- 
कार वधुनन्दीके एक वाक्थसे पाया जाता है 1 वहं टीका श्राज उपलन्व नही है 
ओर सभवत वसुनन्दीके समय (१२वी शताब्दी)में मी उपलन्ध नही धी-- कवल 
उसकी जनश्रुति ही अवज्ष्टथी एसा जाना जाता है । प्रस्तुत टीका भ्रच्छी 
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ग्रौर उपयोगी वनी हैँ । इसका विप परिचय ससमन्तभद्रकी स्तुत्तिविद्या' नामक 
निवन्धसे जाना जासकता है ] 
५ रत्नकरंड उवास्काश्ययन 

उसे “रत्नकरडश्रावकाचार' तथा “समीचीन-घर्मदास्न' भी कहते है 1 उप- 
लन्व ग्रथोम, श्रावकाचार विपयका, यह्‌ सवसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम ग्रौर 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है 1 श्रीवादिराजसूरिने इसे श्रक्षय्यसुखावह्‌'%& ग्रौर प्रभाचन्द्रने 
श्रखिल सागारमागेको प्रकाशित करनेवाला निर्मल सूर्य लिखा है । इसका 
विगेप परिचय ग्रौर इसके पद्योकी जांच भरादि-विपयक विस्तृत लेख मारिकचन्द- 
ग्रथमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकी प्रस्तावनार्मे तथा वी रसेवामन्दिर- 
से हालमें प्रकाजित 'समीचीन-घर्म॑शास्त्रःकी प्रस्तावनां दिया गया है | यहापिर 
मे सिफं इतनाही वतला देना चाहता हँ कि इस ग्रन्थपर श्रभीतक केवल एकं ही 
सस्करेतटीका उपलब्ध हुई है, जो प्रभाचन्द्राचायेकी वनाई हुई है ओर वह्‌ प्रायः 
साधारण दै हा. ररस्नकरंडकविपसमपदव्याख्यानःनामका एक सस्करक टिप्स 
भी इस ग्रन्थपर मिलता ह,जिसके कर्तकिा नाम उसपरसे मालूम नही हौ सका । 
यह्‌ रिप्पणा ्राराके जंनसि द्ान्तभवनमे मौजूद है । कनडी भापामे भी इस ग्रन्थको 
वूं टीकाएँ उपलव्य हैँ परन्तु उनके रचयिताग्रौ प्रादिका कुचं पता नही चल 
सका । तामिल भाषाका श्र गलद्छेपपु" ( रत्करडकं ) ग्रन्थ, जिसकी पद्य -सस्या 
१८० है, इस ग्रन्थको सामने रखकर वनाया गया मालुम होता है ग्रौर कु 
ग्रपवादोको छोडकर इसीका प्राय. भावानुवाद ्रथवा साराज जान पडता है ` । 
परन्तु वह्‌ कव वना ग्रौर किसने वनाया, इसका कोई पता नही चलता श्रौर न 
उसे तामिल-भाषाकी टीका ही कहु सकते हं । 


६ जोविद्धि 
डस ग्रन्थका पता श्रीजिनसेनाचार्यप्रणीत हरिवङपुराणः के उस पद्मे 
चलता है जो 'जीवसिद्धिविधायीह कृतयुक्तयनुशासनं' जने पदोसे प्रारम्न 
%& यह्‌ राय मैने उस श्रथके उम श्रगरेजी भ्रनुवादपरमे कायम कौ है जोसन्‌ 
१६२३-२४ के ब्रगरेजी जँनगजटके कई ग्रकोमे 1116 (2581५९४ 2 ला 
नाममे प्रकादित ह्र है । 
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होता ह । ग्रथका विषय उसके नामसे ही प्रकट है श्रौर वहवडा ही उपयोगी 
विषय है । श्रीजिनसेनाचार्यने समतभद्रके उस प्रवचनको भी “जीवसिद्धिविधा- 
यीह्‌ कृतयुक्व्युशासनम्‌ । वचः समन्तमद्रस्य वीरस्येव विजुम्भते ॥।' इस 
वाक्यके द्वारा महावीर भेगवानके वचनोके समान प्रकाभमान वतलाया है । इससे 
पाठक स्वय समभ सकते है कि यह्‌ ग्रथ कितने भ्रधिक महत्वका होगा । दुर्भाग्य- 
से यह श्रथ श्रभी तक उपलब्ध नही हस्रा । माल्रुम नही किस भडारमे बन्द पडा 
हुमा म्रपना जीवन शेष कररहारहै प्रथवा शेपकरद्कादहै। इसके रीघ्र 
ग्रनुसधानकी बडी जरूरत है । 


७ तन्तादुयाप्न 


“दिगम्बररजैनम्रथकर्ता म्रौ र उनके ग्रथः नामकी सूचीमे दिए हुए समन्तभद्रके 
ग्रथोमें 'तत्त्वान्ुशासन' का भी एक नाम ह॒ । सवेताम्बर कान्फरेसद्ारा प्रकाशित 
'जेनग्रथावलीः मेँ भौ त्तत्त्वानुशासन' को समन्तभद्रका वनाया हूग्रा लिखा हैः 
प्रर साथही यहभी प्रकट किथाहै कि उसका उल्लेख सूरतके उन सेठ 
भगवानदास कल्याणदासजीकी प्राइवेट रिपोरेमें है जो पिट्संन साहवकी नौकरीमे 
थे | ग्रौर भी कुछ विद्रानोने, समन्तभद्रका परिचय देते हए, उनके ग्रथोमें 
तत्त्वानुशासन' का भी नाम दिया हं! इस तरह पर इस ग्रन्थके भ्रस्तित्वका 
कुछ पता चलता है । परन्तु यह्‌ ग्रन्थ श्रभी तक उपलन्ध नही हुश्रा। भ्रनेक 
प्रसिद्ध भडारोकी सूचिं देखने पर भी यह मालूम नही हौ सका कि यह्‌ ग्रन्थ 
किस जगह मौज्रुद है श्रौर न इसके विषयमे स्रभी तक किसी शास्त्रवाक्यादिपरसपे 
यह ही पूरी तौर पर निश्वयक्ियाजा सकार कि समतभद्रने वास्तवमे इस 
नामका कोई ग्रथ वनाया है, फिर भी यह्‌ खयाल जरूर होता है कि समन्तभद्रका 
एेसा कोड ग्रथ होना चाद्ये ! खोज करनेसे इतना पता जरूर चलता है किं 
रामसेनके उस ततत््वानञ्ञासनःसे भिन्न, जो मारिकचन्दरग्रथमालामे 'नागसेनः‡ 





ग (नागसेनः नाम गलतीसे दिया गया है । वास्तवमे वह्‌ ग्रन्थ नागसेनके 
रिष्य “रामसेनः? का बनाया हु्राहै, ओरौर यह्‌ वात मैने एक लेखढारा सिद्ध. 
कीथी जो जलाई सन्‌ १६९२० के जनहितंपीमे प्रकादित हुश्रा ह। 
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के नामने मद्रिन हुभ्रा है, कोई दसरा नत्त्वानुगासनः म्रस्थ भी वना है, जिसका 
एकर पद्य नियमसारकी पद्यप्रभ-मलवारिढेव-विरचित टीका्मे, (तथा चोक्त 
तन्त्वालुशासनेः उस वाक्यके माथ, पाया जाता है ग्रौर वह्‌ पद्य इस प्रकार है-- 
उत्सथ्ये कायकमसि भावं च सवक्रारणं । 
स्वार्मावस्थानमव्यग्र कायोतस्ग" स उच्यते | 
यह पद्य `साणिकचन्दग्रथमालाः मे प्रकाशित उक्त तत्त्वानुधासनमे नही दै, 
ग्रीर इसलिये यह किमी दूसरे ही 'तन्त्वादुशासनः का पच है, एेसा कहनेमे 
कुदं भी सकोच नही होता । पद्यपरमे ्रथ भी कुं केम महत्वका मालूम नही 
होता । बहुन सभव दै कि जिस "तत््वानुशासनण्का उक्त पद्यहै वह्‌ स्वामी 
समतभद्रका ही वनायाहुप्रादहो | 
इसके सिवाय, कवेताम्वरसम्प्रदायके प्रधान भ्राचायं श्रीहरिभद्रसूरिने, श्रपने 
नय्रनेकान्तजयपताक्राः ग्रन्थमे 'वादिमख्य समन्तभद्र के नाममे नीचे लिखे दो 
रलोक उद्धृत कयि है, ग्रीर ये इलोक शान्त्य।चार्य विरचित प्रमाणकलिका' तथा 
वादिदेवमूरि-विरचित “स्याद्रादरत्नाकरमे भी समन्तभद्रके नामसे उद्धृत पाये 
जाते ह ‡ -- 
वोधाप्मा चेच्छंव्छस्य न स्यादन्यत्र तच्छ -तिः। 
यद्बोद्धारं परित्यज्य न वोधोऽन्यत्र गच्छति ॥ 
न च स्यास्रव्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते । 
शब्द्रासेदेन सत्येवं सर्व॑: स्यात्परचित्तवत्‌ ॥ 
ग्रौर "समयमार' की जयसेनाचार्यकृत तात्पयं वृत्ति" मेँ भी, समन्तभद्रके नामस 
कुछ उ्लोकोकरो उद्धृत करते हृए एक इलोक निम्न प्रकारते दिया है-- 
धर्मिंसोऽनन्तरूपव्वं धमाणां न कथंचन । 
अनेकान्तौप्यनेकान्त ऽति जैनमत ततः ॥ 
ये तीनो श्लोक समतभद्रके उपलब्ध ग्रथ (न० १मे ५ तक) मँ नही 
पाये जति ग्रौर इम लिये यह स्पष्ट है किये ममन्तभद्रके किमी दूसरे ही ग्न्य 


व 
कण्ण जैनसा हिव्यस॒गोः भ .. 
{ देवो, जनहि्तपी भाग १४८, अंक ६ ( १०१६१) तथा जनसाित्यः ॥ 

घकः श्रक प्रथमे मुनि जिनविजयजीका लेख । 
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श्रथवा म्रन्थोके पद्य ह जो श्रभी तक अज्ञात श्रथवा ्रप्राप्तहै | श्राद्वयं नीजो 
ये भी इस / तत्त्वानुशासन “ ग्रथकेही पद्य हो| यदिषे हो श्रौर यह्‌ ग्रन्थ 
उपलन्ध हो जाय तो उसे जेनियोक्ा ह नही किन्तु विज्ञजगतका महाभाग्य 
समभ्ना चाहिये \ एसी हालतमे इस ग्रन्थकी भी शीघ्र सोज हौमैकी वडी 
जरूरत है । 
यहाँ पर मे इतना ग्रौर भी प्रकट कर देना चाहता ह कि स्वामी समन्तभद्र 
से रातान्दियो बाद वने हए रामसेनके तत्त्वानुशासनमें एक पद्य निम्न प्रकारे 
पाया जाना दै-- 
ममाऽदहकारनामानो सेनान्यो तौ च तस्तौ । / 
यदा तः सुदर्भेदो मोहन्यूह्‌ः प्रवन्तेते ॥ १२३ ॥ 
इसमें रू्पकालकार-हारा ममकार श्रौर श्रहुकारको मोहुराजाके दो सेनापति 
बतलाया है श्रौ र उनके दारा उस दुरभेद मोहव्युहुके प्रवतित होनेका उल्लेख 
किया है जिसके राग-दवेष-काम-क्रोधादि प्रमुख श्रग होते है । इस पद्यके श्रायसे 
मिलता-ज्लता एक प्राचीन पद्य प्राचायं विद्यानन्दने युक्त्यनुशासनकौ टीकामें 
(तथा चोक्त ' वाक्यके साथ उद्धृत किया है, जो इस प्रकार है-- 
ममकाराउहंकारौ सचिवाविव मोहनीयराजस्य । 
रागादि-सकलपरिकर-परिपोषणततरो सततम्‌॥ 
इसमे ममकार श्रौर प्रहुकारको मोहराजाके दो मन्त्री वतलायादहै ्रौर 
लिखा है कि ये दोनो मन्त्री राग-देष-काम-क्रोधादिरूप सारे मोह्‌-परिवारको 
परिपुष् करने सदा तत्पर रहते ह । यह्‌ पद्य श्रपने मूलरूपमे ग्रन्यत्र देखनेको 
नही मिलता श्रौर इससे मेरी यह कल्पना एव धारणा होतीटै कि इसका 
मूलस्थान सभवत समन्तभद्रका उक्त तत्त्वानुशासन ही है। इसी पद्यमे कुं 
फोर-फार करके श्रथवा रूपकको वदलकर ग्रा रामसेनने श्रपने उक्त पद्यकी 
सुष्टिकीदै। 
ट प्राढृतव्याररस 
(जेनग्रथावलीःसे मालुम होता टै कि समन्तभद्रका,वनाया हुमा एक श्राकृत- 
च्याकरण' भी है जिसकी र्लोकसख्या १२०० है । उक्त ग्रथावलीमे इस ग्रन्थक 1 
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उल्लेख "रायल एनियाटिक सोसाइटीः की रिपौरटैके श्राघारपर किया गया है 
ग्रौर उक्त सोसायटीर्मे ही उसका त्रस्तित्व बतलाया गया है । परंतु मेरे देखने- 
मे श्रभी तक यह ग्रन्थ नही श्राया श्रौरन उक्त सोसाइटीकी वह रिपोटंही 
देखनेकरो मिल सकी है {, इसलिए इस विषयमे मै ्रधिक कु भी कहना नही 
चाहता । हा, इतना जरूर कहं सकता हँ कि स्वामी समतभद्रका वनाया हरा यदि 
कोई व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होजाय तो वह॒ जंनियोके लिये एक वडे ही गौरतरकी 
वस्तु होगी । श्रीपूज्यपाद श्राचायेने श्रपने "जनेन्द्र' व्याकरणम 'चतुषटयं समत- 
भद्रस्य इस सूत्रके हारा समन्तमद्रके मतका उल्लेख भी फिया है, इसमे समन्त- 
भद्रके किसी व्याकरणक उपलनव्ध होना कुठ भी भ्रस्वाभाविक नही है । 


& प्रमाणपदार्थ 

मूडविद्रीके “पद्वस्तिमडार' की सूचीसे मालूम होता दै कि वरहापर श्रमा- 
रपदार्थं? नामका एक सस्रत ग्रन्थ समन्तमद्राचार्यका वनाया हुश्ना मौदुद है 
ग्रौर उसकी व्लोकस स्या १०८०० है । साथ ही उसके विषयमे यह्‌ भी लिखा हं 
कि वह्‌ ब्रधुरा ह । मालूम नही, ग्रन्थकी यह्‌ श्लोकसख्या उसकी किसी टीकाको 
साथमे लेकर हैया मूलकाही इतना परिमाण है । यदि श्रपणं मूलका ही इतना 
परिमाण है तव तो यहु कहना चाहिये कि समन्तभद्रके उपलन्ध मूलग्रन्थोमे यह्‌ 
सवसे वडा ग्रन्थ है, न्नर न्यायविपयक होनेसे बडा ही महत्व रखता ह । यह भी 
मालूम नही कि यह ग्रन्थ किस प्रकारका प्रधा है--इसके कचं पतच नष्टौ गये 
है या ग्रन्थकार इसे पूरा ही नहो कर सके हैँ । विना देखे इन सव वातोके 
विपयमे कुछ भी नही कहा जा सकता$ । हाँ, इतना जरूर मे कहना चाहता ह 


~~~ -------- ~ 


‡ रिपो श्रादिको देखकर श्रावर्यक सूचनाए देनेके लिये करई वार श्रपने 
एक भिच्, मेम्बर रोँयल एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता, को लिखा गया (4 
प्रा्थनाएं की गई परन्तु वे श्रपनी किन्ही परिस्थितियोके वग ्रावत्यक सूचना? 
देनेमे श्रसमथं रहै । 

‰ यह्‌ सूची श्राराके (जैनसिद्धान्त भवनः में मुद है 

§ इन ग्रथके विपथमे न्नावज्यक वाततोको मालूम करनेके लिए मूडविद्रीके 
व० लोकनाथजी गास्वीको दो पत दिये गये 1 एक पत्रक उत्तरम उन्टोने ग्रण्को 


------ 
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४ 








कि यदि यह्‌ श्रथ, वास्तवमे, इन्दी समन्तभद्राचायं का बनाया हुभ्रा दहै तो इसका 
वहुत शीघ्र उद्धार करने श्रौर उसे प्रकारामे लानेकी वडी ही श्रावश्यकता है । 
१० करमप्रामृत-टीका 

प्राकृतभाषार्मे, श्रीपृष्पदन्त-भुतबल्याचायं-विरचित +कमंप्राभृत' श्रथवा 
“कमंप्रकृतिप्राभृत" नामका एक सिद्धान्त ग्रथ है ' यह ग्रथ १जीवस्थान;, रक्षुल्लक- 
बन्ध, ३वन्धस्वामित्व, ४भाववेदना, भवगंणा श्रौर ६ महावन्ध नामके छह खंडोमें 
विभक्त है, श्रौर इसलिये इसे पट खण्डागमः भी कहते है । समन्तभद्रने इस 
ग्रथके प्रथम पाच खडोकी यह्‌ टीका बडी ही सुन्दर तथा मृदुं सस्करृत भाषामें 
लिखी है ग्रौर इसकी सख्या श्रडतालीस हजार इलोकपरिमाण है, एसा श्रीदद्रन- 
याचायंकृत श्रुतावतारः ग्रथके निम्नवाक्योसे पाया जाता है । साथही, यह भी 
मालूम होता है कि समन्तभद्र“ कषाय प्राभृत' नामके द्वितीय सिद्धान्तग्रथकी भी 
व्याख्या लिखना चाहते थे, परतु द्रव्यादि-शुद्धिकरण-प्रयत्नोके श्रभावसे, 
उनके एक सधर्मी साघुने ( गरुभाईने ) उन्हे वैसा करनेसे रोक दिया था- 

कालान्तरे ततः पुनरासन्ध्या पलरि ( ? तार्फिकाऽकंभित्‌ ॥१६७॥ 

श्रीमान्समतमद्रस्वामीव्यथ सौऽप्यधीत्य तं दहितिधं । 

सिद्धान्तमतः षटखंडागमगतसखडपंचकस्य पुनः ॥ १६८ ॥ 

अष्टौ चत्वारिंशत्सहखसद्प्ंथर चनया युक्तां । 

विरचितवानतिसुन्डरमृ दुसस्छृतभाषया टीकाम्‌ । १६६ ॥ 

विलिखन्‌ द्वितीयसिद्धान्तस्य व्याख्यां सधर्मणा स्वेन । 

द्रन्यादि्युद्धिकरणम्रयत्नविरदहासअतिनिषिद्धः ॥ १५० ॥ 

इस परिचयमें उस स्थानविशेप श्रथवा ्रामका नाम भी दिया भ्रा है जहां 

ताक्िकसू्यं स्वामी समतभद्रने उदय होकर ग्रपनी टीकाकिरणोसे करम॑प्राभृत 
सिद्धान्तके अ्रथेको विकसित कियाहै। परन्तु पाठकी कुच श्रदुदधिके कारण 


निकलवाकर देखते श्रौर उसके सम्बन्धर्मे यथेष्ट सूचनाए देनेका वायदा भी किया 
था, परतु नही मालुम क्या वजह हुई जिससे वे भरुक फिर कोई सुचना नहीदे 
सके । यदि शास्त्रीजीसे मेरे प्रदनोका उत्तर मिल जाता तो मे पारठकोको इस 
ग्रथका श्रच्छा परिचय देनेके लिये समथं हो सकता था 1 


२७० जन साहित्य योर इतिहासपर विशद प्रकाश 





वह॒ नाम स्पष्ट नही हो सका। आसन्ध्यां पलरिः की जगह 'स्रासीद्यः 
पलरि' पाठ देकर पं० जिनदास पादर्वनाथजी फडकुलेने उसका श्रथं शग्रानन्द 
नांवच्या गा्वांतः--्रानद नामके गरविर्मे-दियाहै। परतु इस दूसरे पार्का 
यह्‌ ग्रथं कंसे हो सकता है, यह वात कुच समभे नही भाती । पृद्छने परं 
पडितजी लिखते हँ “श्रुतपंचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी श्रनुवादमें समतभद्रा- 
चार्यंका जन्म॒ अआआनदमे होना लिखा है, ” वस इतने परमे ही श्रापने "पलरि' 
का श्रं “ग्रानद रगवर्मे' कर दिया, जो ठीक मालुम नही होत ग्रौरन 
प्रापका असीद्यः' पाठ ही ठीक जंचता है, क्योकि "अभूतः क्रियापदके होनेसे 
'सरासीतः क्रियापद व्यथं पडता है । मेरी राये, यदि कर्णाटक प्रान्तरमे "पल्ली 
ठव्दके श्रमे "पलर' या इसी मिलता जलता कोई दूसरा ब्द व्यवहृत होता 
हो श्नौर सप्तमी विभक्तिमे उसका पलरि' क्प वनताहो तो यह कहाजा 
सकता है कि श्रासन्ध्या' की जगह (च्रानद्या' पठ होगा, श्रौर तत्र एेसा प्राय 
निकल सकेगा कि समतभद्रने श््रानदी पल्ली मे त्रथवा श्त्रानदमठ' मे ठहूर कर 
इस टीकाकी रचना की है । 





१५७ 
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कहा जाता है कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्वातिके तत्त्वा्थ॑ुत्रः पर 
गघहस्ति"{ नामका एक महाभाष्य भी लिखा है जिसकी इलोक-सख्या त 
हजार है, रौर उक्त देवागम' स्तोत्र ही जिसका मगलाचरण है। इस ग्रथकी 
वषेसि तला हो रही है। बम्बर्ईदके सूप्रसिद्ध-दानवीर सेठ मारिकचद 
हीराचदजी जेऽ पी०ने इसके दशंनमात्र करा देनेवालेके लिये पांचसौ स्पये 
नकेदका परिनौषिक भी निकाला था, श्रौर मेने भी, ष्देवागमः पर मोहितं 
होकर, उस समय वह सकल्प किया था किं यदि यह्‌ ग्रथ उपलब्ध हो जाय तो 
मे इसके श्रघ्ययन, मनन ग्रौर प्रचारपे ग्रपना शेप जीवन व्यतीत करूगा-- 
परन्तु श्राज तक किसी भी भण्डारसे इस ग्रथका कोई पता नही चला। एक 
बार श्रखवारो मे एेसी खवर उडी थी कि यह ग्रथ श्रास्द्िया देश के एक प्रसिद्ध 


~~ 








† “गन्धहस्ति' एक वडा ही महत्वसूचक विशेपण है-- गन्धेभ, गन्धगज, 
भ्रौर सन्धद्धिप भौ इसीके पर्यायनाम हँ । जिस हाथौकौी गन्धको पाकर दूसरे 
हाथी नही वहरते--भाग जाते ग्रथवा निमंद ओ्रौर निस्तेज हौ जाते ह--उसे 
"गघहस्ती' कहते हैँ । इसी गणके कारण कुछ खास खास विदान्‌ भी इस पदसे 
विभूषित रहे है । समन्तमद्रके सामने प्रतिवादी नही ठह्रते थे यह वात कुच 
विस्तारके साथ उनके परिचये वतलाई जा चुकी है, इससे 'गवहुस्तीः म्रवे्य ही 
समन्तभद्रका विरद ्रथवा विशेषण रहा होगा श्रौर इसीस उनके महाभाष्यको 
गघहस्ति-महाभाष्य कहते होगे । श्रथवा गधहस्ति-तुल्य होनेमे ही वह गवहस्ति- 
महाभाष्य कहलाता होगा श्रौर इससे यह्‌ समभना चाहिये कि वह्‌ सर्वोत्तम 
भाष्य है--दूसरे भाष्य उसके सामने फीके, श्रीहीन श्रौर निस्तेज ह 1 
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नगर ( वियना ) की लायत्रं रमे मौजूद दै । श्रौर इसपर दो एक विद्रानोको 
वहाँ भेजकर प्रथकी कापी मंगानेके लिये कुदछं॑चदे वभैरहकी योजना भी हुई 
थी, परतु वादमे मालुम हुश्रा कि वह॒ खवर गलत थी-उसके भ्ुलमे ही भूल 
हुई है--्रौर इस निये व्यंनोत्क ठित जनताके हृदयम उस समाचारसे जो कु 
मगलमय भ्राश वधी थी वह्‌ फिर से निराशामें परिणत होगई। 

म जंनसाहित्यपरते मी इस प्रथके श्रस्तिप्वकी बरावर खोज करतागश्रा 
रहा हँ । ्रवतकके मिले हुए उत्लेखो-द्वारा प्रा नीन जंनसाहित्य परमे इस प्रथ- 
काजो कुछ पता चलता है उसका सार इस प्रकार है.-- 

( १) कवि हस्तिमल्ल के "विक्रान्त-कौरवः नाटककी प्रशस्तिमे एक पच 
निम्त प्रकारसे पाया जाता है-- 

तन्त्वाथेसूतरन्याख्यानगधदस्तिप्रवतैक । 
स्वामी समन्तभद्रोऽभृदेवागमनिदेशकः ॥ 


यही पद “जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयः ग्रथकी प्रशस्तिमे भी दिया हृ है, 
जिसे प० श्रय्यपायेते शक स० १२४१ में वना केर समाप्ति किया था; प्रौर 
उसकी किसी किसी प्रतिमे शप्रवतेकःः की जगह “विधायकः भौर 
< निदेशकः ” कौ जगह ® कवीश्वरः › पाठ भी पाया जाता है, परन्तु उससे 
कोई भ्र्थ॑मेद नही होता थवा यो किये कि पद्यके प्रतिपाद्य विषयमे को 
प्रन्तर नही पडता । इस पद्मे यह्‌ बतलाया गया हुं कि “स्वामी समन्तभद्र 
^तत्त्वाथसूत्र' के ˆ गंधष्टस्ति ? नामक व्याख्यान ( भाष्य ) के प्रवर्तक --श्रयवा 
विधायक--हृए है ग्रौर साथहीवे ^ देवागम ? के निदेशक-श्रधवा कवीर्वर- 
भौ थे 17 
इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट मालुम होता है कि समन्तभद्रने तत्वार्थसूत्र 
पर शगधहस्ति' नामका कोई भाष्य अ्रथवा महाभाष्य लिहता है, परतु यह्‌ माम 
नही होता कि देवागम' (ग्रातमीमसि) उस भाष्यका मगलाचर्ण है । देवागमः 
यदि मगलाचरणसूपमे उस माष्यका ही एक श्रग होता तो उसका पृथक्‌रूपसे 
नामोल्लेख करनेकी यहाँ कोई जरूरत नही थी, इम पद्मे उसके पृथक नामनिदेधये 


{ कवि हस्तिमन्ल विक्रमकी १४ वी दतान्दीमे हए हँ । 
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यह्‌ स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि वहु समन्तसद्रका एक स्वतत्र रौरं प्रधान ग्रयदै। 
देवागम ( भ्राप्तमीमासा ) कौ श्रन्तिम कारिका भी इमी भावको पृष करती 
हई नजर श्राती है ्रौर वह्‌ निम्न प्रकार है-- 


‡ इतीयम।प्रमीमसांसा विदिता हितमिच्छता । 
सस्यम्मिथ्योपदेशार्थविशेपप्रतिपत्तये ॥ 

वघुनन्दी श्राचा्यने, श्नरपनी टीकामे, इस कारिकाको शशास्त्रार्थापसहार. 
कारिकाः $ लिखा है, ग्रौर इसकी टीकाके ग्रन्तमे समतभद्रका कतक्रत्य 
निन्यू ठतत्त्वप्रतिज्ञ ) “ इत्यादि विनेषरोके साथ उल्लेख किया है । चिद्या 
नदाचा्येने श्रष्टसहस्रीमे, इस कारिकाके हारा प्रारव्धनिवेहण-- प्रारभ किये 
हए कार्य॑की परिसमासि-- रादि को सुचित करते हुए, ष्देवागम' को 'स्वोक्त- 
परिच्छेदशास््र' †वततलाया है--म्र्थात्‌, वहं प्रतिपादन किथादहै करि इम वास्त्र 
मे जो दश्च परिच्छेदोक्रा विभाग पाया जाता है वह स्वय स्वामी समन्तभद्रका 
किया हृभ्रा है । खक्लक्देवने भी एसा ही {- प्रतिपादन कियाहै। श्रौर इस सव 
कथनसे देवागस'का एक स्वर्त॑त्र शास्र होना पाया जाता है जियकी समानि 
उक्त कारिकाके सायदहो जाती, ओ्रौर यह प्रतीत नही होता कि वह्‌ किसी 
टीका श्रथत्रा भाष्यका श्रादिम मसलाचध्ण रहै, क्योकि क्रिसी प्रथपर टीका 





{जो लोग श्रपना हित चाहते है उन्हे लक्ष्य करके, यह ॒भ्ग्राप्तमीमायाः 
सम्यक्‌ श्रौर मिथ्या उपदेशक ग्रथंविश्चेपकी प्रतिपरत्तिके लिये कही गई दहै 

§ शास्तरके विषयका उपसहार करनेवाली श्रथवा उसकी समात्तिकी सूचक 
कारिका । 

* ये दोनो विरोपण समन्तभ्रके हारा प्रारभ कयि हुए ग्रथकी परिसमा- 
पिको सूचित करते हैँ । 

† “इति देवागमास्ये स्वोक्तपरिच्छेदे गास्तरे ( स्वेनौक्ताः परिच्छेदा ददा 
यस्मिस्तत्‌ स्वोक्तपरिच्छेदमिति ग्राह्य तत्र } विहितेयमात्तमीमासा सवे्न-विरेप- 
परीक्षा" `" 8 -- ग्रएसहुस्री । 

~ “इति स्वोक्तपरिेच्दविहितेयमाप्तमीमासा सवेनविगेपपरीक्ना 1: 

--ग्रएटदाती 
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~~~ 





भ्रथवा भाष्य लिखते हुए नमस्कारादि-रूपसे मगलाचरण करनेकी जो पद्धति 
पाई जाती दै वह्‌ इससे विसिन्न मालूम होती है श्रौर उसमे इस प्रकारसे परि- 
च्छेदभेद नही देखा जाता । इसके सिवाय उक्त कारिकासे भी यह सूचित नही 
होता कि यहा तक मगलाचरण किया गया है ग्रौर न्न म्रथके तीनो टीकाकारो- 
श्रकलक, विद्यानद तथा वसुनन्दी नामके श्राचार्यो-मेसे ही किसीने श्रपनी 
टीकामें इसे गघहस्ति महाभाष्यका मगलाचरणः सूचित किया है, त्रल्कि गध- 
हस्ति महाभाष्यका कही नाम तक भी नही दिया । श्रौर भी कितने ही उत्लेखोसे 
देवागम ( श्रास्मीमासा ) एक स्वतत्र प्र॑थके रूपमे उल्लेखित मिलताहै * । रौर 
इस लिये कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्य परसे देवागमकी स्वतत्रतादि-विपयक 
जो नतीजा निकाला गया है उसका बहत कु समर्थन होता है । 

कवि हस्तिमह्लादिकके उक्त पद्यसे यह्‌ भी मालूम नही होता कि जिम तत्त्वा- 
सूत पर समन्तभद्रने गघहस्ति नामका भाष्य लिखा है वह्‌ उमास्वाततिका "तत्वा 
सूत्र" भ्रथवा ्ततत्वार्थगास्त्र' है या कोई दुसरा तत्वार्थसूत्र 1 हो सकता दै किं वह 
उमास्वात्तिका ही तत्त्वाथंसूत्र हो, परन्तु यहु भी हो सकता है कि वहु उससे भिन्न 
कोई दूसरा ही तत्त्वार्थमूत्र श्रथवा तत््वार्थास्त्र हो, जिसकी रचना किसी दूसरे 
विद्टानाचायं के द्वारा हुई हो, क्योकि ततत्वाथंसूत्रोके रचयिता श्रकेले उमास्वात्ि ही 
नही हुए है-द्मरे भ्राचायेभीहृए है--ग्रौर न सूत्रका श्रथं केवल गद्यमय 





* यथा-- 

१-- गोविन्दभद्र इत्यासीदिदान्मिथ्यात्ववजितः 

देवागमनसूतरस्य श्रुत्वा सदृशेनान्वित । --विक्रान्तकरव-प्रगस्ति 
२-- स्वामिनद्वरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहुम्‌ । 

देवागमेन सर्वज्ञो येनायापि प्रदश्यते 1। --वादिराजसूरि (पाश्वं च) 
३-- जीयात्‌ समन्तभद्रस्य देवागमनसन्ञिन 1 

स्तोत्रस्य भाष्यं कृतवानकलको महुद्धिक ॥ 

ग्रलचकार यस्सावंमाप्तमीमासित मत्त । 

स्वामिविद्यादिनदाय नमस्तस्मं महात्मने .)\ 

--नगरताल्लुकेका चि० नैख न° ४६ (1. (~, ८111.) 


गंधस्ति महाभाष्यकी खोज २५५ 








सक्षिप्तं सूचनावाक्य या वाक्यसमरूह ही है बल्कि वह शास्त्रः का पर्याय नाम 
भी है श्रौर पद्यात्मक शास्त्र भी उससे श्रभिप्रेत होते है । यथा- 


कायस्थपद्चनामेन रचितः पूवसूत्रतः ।--यशोधरचरित् । 
तथोदिष्टं मयात्रापि न्नासवः श्रीजिनसुत्रतः ।--भब्रवाहृचरितर । 
भणिय पवयणसार' पचलव्थियसं गह्‌ सुत्त ।-- पचास्तिकाय । 
देवागमनसूत्रस्य श्रुत्वा सदशंनान्वितः ।-वि० कौरव प्रशस्ति । 


एतच मृलाराधनाटीकायां सुस्थितसृत्रे { विस्तरतः समर्थितं 
द्रष्टव्य 1--ग्रनमारधर्ममृत्त-टीका । 

प्रतएव तत््वाथैसूव्रका प्रथं ‹ तत्त्वाथेविपयक शास्त्र ` होता है श्रीर इसीसे 
उमास्वातिका तत्वाथेसूत्र "तत्त्वाथंशास्तर' श्रौर ‹ तत्त्वार्थाधिगममोक्षनास्तर ? 
कहलाता ह । ^सिद्धान्तशास्त्र" श्रौर शराद्धान्तसूत्रः भी तच्वा्थंशास्तर भ्रथवा 
तत््वार्थसूतरके नामान्तर है । उसीसे ्रायेदेवको एक जगह 'तन्त्वार्थसूत्र'का नौर 
दूसरी जगह'्याद्धान्त' का कर्ता लिखा है | ग्रौर पुष्पदन्त, भूतवल्यादि श्राचार्यौ- 
दारा चिरचित् सिद्धान्तशास्त्रको भी तत््वाथेशास्त्र या तत््वाथंमहाबास्तर कहा 
जाता है । इन सिद्धान्त शास्वोपर “तुम्बुलूराचायने कनडी भापा्मे “च्‌डामरि 
नामकी एक बडी टीका लिखी है, जिसका परिमाण इन्द्रनन्दिकृत शश्वनावतार'मे 
८४ हजार श्रौर (कर्णाटकशब्दानुशासनः मे ९६ हजार इलोकोका वतलाया 


है । भटाकलकदेवने, ® श्रपने करणटिक शब्दानुशासन? मँ कनडी मापाक्री 





‡ यह्‌ गाथावद्ध “भगवती भ्राराधना? शास्त्रके एक श्रधिकारका नाम| 

{ यथा--(१)^०. . श्र्वरि तत्त्वाथेसूत्रकतु गल्‌ एनिसिद्‌ भ्रायेदेवर. 1" 

--नगरताल्लुकेका शि० लेख नं ० ३५ ? 

(२) '4्राचायेवर्य्यो यत्तिराय्यं देवो राद्धान्तकर्ता ध्ियता स मृध्नि। 

--श्रवरवेल्य्ुल शिलालेख न ० ५४ (६७) 

छये श्रष्टलतीः श्रादि ग्रन्थोके कति भिन्न दूसरे भटाकलक है, जौ विक्रमकी 

१८७वी शतान्दीमे हृए है । इन्टोने कर्णारिकगन्दानुशास्तनको ई० सन्‌ १६०४(गक- 
१५२६ ) मे वनाकर समाप्त किया हं) 
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उपयोगिताको जतलते हुए इस टीकाका निम्न प्रकारसे उल्लेखं { किया है- 


«न चैप (कर्णटक) भापाशास््रानुपयोगिनी । तन्तवार्थमहाशास्र- 
व्ास्प्रानस्य पर्णवतिसदख्रसितम्रन्थसंद रूपस्य चूडासस्यभिधानस्य 
महाश्चाम्त्रस्यान्य॒षां च शब्दागस-युक्त्यागम-परसागम-विपयाणां तथा 
काव्य-नाटक-कलाशास्-विषयाणं च वहूनां प्रन्थानामपि भापाकृतानाप्रु- 
पलन्धपानववात्‌" | 

उट्नेषवसे स्पष्ट है कि "चूडामणि" जिन दोनो (कमेप्राभृत ओ्रौर कपाय- 
प्राभृत) सिद्धान्त-शास्त्रोकी टीका कहुलाती है, उन्हे यर्हा तत्त्वाथंमहाशास्त्के 
नामसे उल्लेखित क्रिया गया है । इससे “सिद्ान्तश्चास्वः श्रौर 'ततत्वाथंशास्त' 
दोनोकी एकार्थताक्रा समर्थन होता है ग्रौर साथ ही यहु पाया जाताहै किं कर्म 
प्राभृत तथा कपाय प्राभृत ग्रथ "तत्त्वाथंशास्त्र' कहलाते थे । तत्त्वाथंविपयक हौनेसे 
उन्हे (तत्तवार्थगास्त्र' या स्तच्वार्थ॑सूत्र' कट्ना कोई अनुचित भी प्रतीत नही होता । 
इन्दी तत््वाथंनास््ोमेसे (करममप्रामृतः सिद्धान्तपर समन्तभद्रने भी एकं वि- 
स्तृत सस्छृतटीका लिखी है जिसका परिचय पहले दिया जा चुका दै प्नौर्‌ जिसकी 
संख्या “न््रनन्दि-श्रुतावतार'के ग्नृसार ४८ हजार श्रौर वविद्रुषध्रीधर-विर- 
चित-श्रुतावतारछके मत्ते ६८ हजारर्लोक-परिमाण है । एसी हालतमे, 
श्रारचयं नही कि कवि हस्तिमल्लादिकने श्रपने उक्त पदयमेसमन्तभद्रको तत््वाथसूत्र- 
के जिस 'गधहस्ति' नामके व्याद्यानका कर्ता सूचित किया है वहु यही टीका 
स्रथवा भाष्य हो । जव तक किसी प्रवल श्रौर समर्थं प्रमाणक वारा, विना मसी 
सदेहुके, यह मालूम नहो जाय किं समन्तभद्रने उमास्वात्तिके तत््वार्थसूत्रपर ही 
"गवहसिनः नामक महाभ'प्यकी रचना की थी वतक उनके उक्त सिद्धान्तभाप्यको 
गधहस्तिमहाभाष्य माना जा सकता है श्रौर उसमे यह पद्य कोई वाधक अतीत 
नही होता 1 

(2 ) श्राराके जंनसिद्धन्त भवनमे ताडपत्रो पर लिखा हरा, करनी 

भाषाका एक पूरं ग्रथ ई, जिसका तथा जिसके कर्ताका नाम मालूम नही हौ 


~~~ ~~ ~ 
-------- ------ -~ 








.------------ --- --- -- 


; देवो, राढम माह्वकी (न्क्रिप्म एेट श्रवरयेन्गोल" नामक पृस्तक 


सन १८८६ जी दप हई ! 
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गौणी 


सका, मरौर जिसका विपय उमास्वात्िके तत्त्वाथाधिगमसूत्रके तीसरे प्रघ्यायसे 
सम्बन्ध रखता दहै *। इस ्रथके प्रारभमें नीचे लिखा वाक्य मगलाचरगके तौर 
पर मोटे श्रभरोमे दिया हृश्रा है-- 


““तत्त्वा्थव्याख्यानपस्णवतिसदहखगन्धहस्तिमहामाष्यविधायत (क)- 
देवागसकवीश्वरस्याद्रादविदयधिपतिसमन्तभद्रान्वयपेनुग)र्ड्यलधमीसे- 
नाचा्यर दिव्यश्रीपादपद्य'गलिमे नमोस्तु । ” 

इस वाक्यमे पेनुगोण्डेणके रहनेवाले लदंमीसेन % प्राचार्यंके चरराकमलोको 
नमस्कार किया गया म्रौरसराथ ही यह वलायागयाहै किवेउन समन्तभद्रा- 
चार्यके वशमे हुए है जिन्टोने तच्वाथके व्याख्यानस्वरूप ९६ हजार प्रथपरिमाणको 
लिए हुए गघहस्ति नामक महामाष्यकौ रचनाकीदै श्रौर जौ 'देवागमण्के 
कवीरवर तथा स्याद्रादविद्याके प्रधीदवर ( अधिपति ) थे। 

यहाँ समन्तभद्रके जो तीन विशेषण दिये गये है उनमेये पहले दो विभेपण 
परायः वे ही ह जो "िक्रान्तकौरव' नाटक ग्रौर शजिनेन्धिकल्याणाम्युदय' के उक्त 
पद्यमे-खासकर उसके पाठान्तरित सूपमे-- पाये जाते है । विशेषता सिफं इतनी 
है क्रि इसमें “ तत्त्वाथसूत्रन्याख्यान की जगह (तत्त्वाधव्याख्यानः मरौर 'गधहस्ति" 
की जगह "गवहस्तिमहाभाष्य'एैसा, स्पष्टोल्लेख क्रिया हे । साथही, गवहस्तिमहा- 
भाष्यका परिमाण मी ६६ हजार दिया है,जो उयके प्रचलित परिमाण (चौरासी 
हजार ) से १२ हजार ्रधिक है & । 








 लक्ष्मीस्ेनाचा्यंके एक शिष्य मटिलपेणदेवकी निपद्याका उल्लख श्रवण- 
बेत्गोलके १६२ वे शिलालेखमे पाया जाता है श्रौर वह॒ निनानेख ई० सनु 
१४०० के करीवका बतलाया गया है) सभव दहै कि इन्ही लध्मीप्ेनके जिष्यकी 
निषद्याका वह उल्लेख हो ग्रौर इसे लक्ष्मीमेन १४ वी गताल्दीके लगभग॑के 
विद्वान हो 1 लक्ष्मीसेन नामके दे विद्धानोका ्रौर भी पता चला है परन्तु वे १६ 
वी श्रौर १८ वी चताव्दीके भ्राचायंदह। 

ॐ विक्रमकी १२वी राताब्दीके विद्धान्‌ कवि गुणवमंने भी श्रपने कन्नड 
माषा रचे -गये पृष्पदन्तपुराणमे समन्तभद्रके गन्धहस्ति भाप्यवा उल ख करते 
हुए उसकी अरन्थसखूया &९ हजार दी हं । र 
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इस उत्लेखसे भी ष्देवागमः के एक स्वतत्र तथा प्रधान ग्रथ होनेका पत्ता 
चलता दै, श्रौर यहं मालुम नही होता कि गन्घहस्तिमहाभाष्य जिस तत्त्वाय 
गरन्थका व्याख्यान है वह्‌ उमास्वात्तिक्रा 'तत्त्वारथ॑सूत्र' है या कोई दसरा तत्त्वां 
यास्त, ग्रौर इसलिये, इस विपयमे जो कुदं कल्पना रौर विवेचना ऊपर कौ 
गई दै उसे यथासमव यहां भी सम लेना चाहिये । रही ग्रन्धस्ख्याकी 
वात, वह्‌ बेशक उसके प्रचलित परिमाणसे भिन्न है नौर करमप्राभृतटीकाके उस 
परिमाणाप्ते भी मिनन है जिसका उल्लेख इन्द्रनन्दी तथा विदध श्रीधरके शरुता- 
वतार' नामकं ग्रन्थोमे पाया जाता हैँ । एसी ह्ालतमे यह खोजनेकी जरत 
है कि कौनमी ख्या ठीक है । उपलन्व जँनसाहित्यमे, किसी भी श्राचार्यके 
ग्रन्थ श्रथवा प्राचीन शिलालेख परमे प्रचलित सख्याका कोई समर्पन नही होता 
ग्र्थात्‌. एसा कोई उल्लेख नही मिलता जिससे गधहस्ति महाभाप्यकी श्लोक- 
सख्या ८४ हजार पाई जाती हो-वत्कि एसा भी कोई उल्लेख देखनेरमे नही 
श्राता जिससे यह्‌ मालुम होता हो कि समन्तभद्रने ८४ हजार इलोकसख्यावाला 
कोई ग्रन्थ निर्माण किया है, जिसका सम्बन्ध गघहस्ति महाभाष्यके साथ मिला 
लिया जाता, ्रौर इसलिये महाभाष्यकी प्रचलित सस्याका सूल मालूम न होनेसे 
उसपर सदेह्‌ किया जासकता है । श्रुतावता रमे “चूडामणिः नामके कनडी भाष्य- 
की सख्या ८४ हजार दी है; परतु कर्णाटक शब्दानुशासनमे भटराकलकदेव उसको 
सख्या ६९६ हजार लिते है ्रीर॒ यह सख्या स्वय ग्रन्वको देखकर लिखी ह 
मालूम होती है, क्योकि उन्होने प्रन्यको “उपलम्यमान' वतलाया है । इससं 
श्रतावतारमे समन्तभद्रके सिद्धान्तामम-भाष्यकी जो सख्या ४८ हजार दी ह 
उसपर भी सदेहको श्रवसर मिल सकता है, खासकर सी हालत मेँ जव करि 
विदु श्रीधरे श्रुतावतार'मे उसकी सख्या ६८ हजार हौ-- ग्रकोके प्रागे 
` & ्रकोका भ्नागे पे लिखा जाना कोई श्रस्वाभाविक नही है, वहं कभी. 
कभी जल्दीमें हो जाया करता है । उदाहरणाके लिये डा° सतीयचन्द्रकी 'दिष्टरी 
श्राफ इदियन लाजिक'को लीजिये, उसमे उमास्वात्तिकौ भ्रागुका उल्लेख करते दुष 
८४ की जगह ४८ व, इसी श्रकोके श्रागे पीके कारणा, लिते गये हं । भ्रन्यया, 
डाक्टर माहवने उमास्वातिका समय ईसवी सन्‌ १ से ८५ तक दिया दै 1 वे यदि 
सेन देते तो वां श्रायुके विषयमे श्रौर भी ज्यादा श्रमं होना सभव था। 
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पी लिखे जानेसे कही पर ४८ हजार लिखी गई हौ श्रौर उसीके भ्राधारपर 
४८ हजारका गलत उल्लेख कर दिया गया हो--या ६६ हजार हो भ्रथवा ६८ 
हजार वगैरह कुछ ग्रौरदही हौ, रौर यह्‌ भी सभवहै कि उक्त वाक्थमे जो 
सख्या दी गई है वही ठीक न हौ- वह किसी गलतीसे ८४ हजार था ४८ 
हजार श्रादिकी जगह लिखी गई दहै हो । परन्तु इन सव वातोके लिये विदोप 
अनुसघान तथा खोजकी जरूरत है मरौर तभी कोई निरिचत वात कहीजा 
सकती है । ह, उक्त वाक्योमेँ दी हुई महाभाष्यकी सख्या श्रौर किसी एक भ्रुता- 
चतारमें दी हुई समन्तभद्रके सिद्धान्तागमभाष्यकी सख्या दोनो यदि सत्य सावित 
हो तौ यह जरूर कहा जा सकता है कि समन्तभद्रका गधहस्तिमहाभाष्य उनके 
सिद्धान्तागमभाष्य ( क्म॑प्रा्भृत-टीका ) से भिन्न है, श्रौर वह उमास्वातिके 
तत्त्वाथसूत्रका भाष्य ही सक्ता है । 
(३) श्रीचागरुण्डरायने, श्रपने कर्णाटक भाषा-निबद्ध तरिषण्ठिलक्षणपुराणके 
निम्न पद्मे, समन्तभद्रके तत्त्वाथंमाष्यक उल्लेख किया है- 
““्भिमत्तसग्गिरे तच्वाथभाष्यम तकं शास्तरमं वरदु वचो-- । 
विभवदिनिल्ञेगेसेद्‌' समन्तसद्रदेवर समानरेवरूमोतारे । ५।) 
यह पुराण शक स० ९०० ( वि १०३५ „ मेँ वनकर समासत हुम्रादै। 
इसमें समन्तभद्रके जिस तत्तवाथंभाष्यका उल्लेख है उसे (तकंरास््रः वतलाया 
गया है, जिससे वह तकंरोलीकी प्रधानताको लिये हुए जान पडता है, उसकी 
सख्यादिका यहाँ कोई निर्देश नही है । 

४) उमास्वातिके "तत्त्वाथंसू्र' पर 'राजवार्तिंकः ग्रौर॒श्लोकवातिंकः 
नामके दो भाष्य उपलब्ध ह जो क्रमशः श्रकलकदेव तथा विद्यानदाचा्यके वनाये 
हुए है । ये वातिकके ठगसे लिखे गये है श्रौर "वातिकः ही कहलाते है । वातिको- 
मे उक्त, रुक्त श्रौर दुरुक्त--कटे हुए, विना कटे हुए श्रौर श्रन्यथा कटे हृए-~ 
तीनो प्रकारके भ्र्थोकी चिन्ता, विचारणा श्रथवा श्रभिन्यक्ति हुश्रा करती दहै। 
जंसा कि श्रीहेमचन्द्राचायंप्रतिपादित वात्तिककके निम्न लक्षणसे प्रकट है-- 

उक्तानुक्तदुसक्ताथचिन्ताकारि तु वार्तिकम्‌ † | 


¶ ^ 7प]€ "णाल 6012108 021 15 821 01 [पा 7एलट्ल्पष 
8810 8० ऽपाुग7€8 0ा118510108, (८, 9, ^ [065 त्‌1600 पफ) 


२८० जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 





"4 





इससे वातिक-माप्योका परिमाण पहले भाष्योते प्राय कुचं बढ जाता है । 
जसे सर्वार्थं सिद्धिसे राजवातिकका श्रौर राजवातिकसे इलोकवातिकका परिमाणा 
वढा हग्रा है । एेसी हालतमें उक्त तत््वाथंसूत्रपर समतमद्रका पया ६६ हजार 
दलोकसखूपावाला भाष्य यदि पहलेमे मौजूद था तो भ्रकलकदेव श्रौर विद्यानदके 
वातिक-भाष्योका श्रलग अ्रनग परिमाणा उससे जरूर कु वढ जाना चाहिये था, 
परन्तु वढना तो दूर रहा वह्‌ उल्टा उससे कई गरणा कम है । इससे यह्‌ नतीजा 
निकलता है कि यातो समन्तभद्रने उमास्वातिके तत््वा्थंसूत्र पर वैसा कोई 
भाष्य नही लिखा--उन्हौने सिद्धान्तग्रन्यपर जो भाष्य लिखा है वही 'गधहस्ति 
महामाष्य' कहुनाता होगा--श्रौर या लिखा है तौ वह्‌ श्रकलकदेव तथा विद्या- 
नदसे पहले ही नष्ट हौ चका था, उन्हे उपलब्व नही हृ्रा । 

( ५) शाकटायन व्याकरणके “उपज्ञाते; सूत्रकौ टीका टीकाकार 
श्री ्रमयचन्द्रसूरि{ लिखते है-- 


+ वातिकमभाष्योसे भिन्न दूसरे प्रकारके भाष्यो प्रथवा टीकाग्रोका परिमाण 
भी वढ जाता है, एसा ग्रभिप्राय नही है | वह्‌ चाहे जितना कम भी हौ सक्ता है । 

% यह्‌ तीसरे प्रघ्यायके प्रथम पादका १८२ वा सूत्र है ग्रौर ग्रमयचद्रसूरिके 
मुद्रित 'परक्रियासग्रह'मे इसका क्रमिक न० ७४६ दिया है। देखो, को्हापुरके 
'जैनेनद्रमूद्रणालयमें छपा हुप्रा सन्‌ १६०७ का सस्करण । 

{ ये श्रभयचन्द्रसूरि वे ही श्रभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती मालूम होते है जौ 
केलववर्णकि गुर तथा गोम्मटसार'की मन्दभ्रवोधिका' टीकाके कर्ता ये, 
प्रीर प्लघीयस्त्रयके टीकाकार भी ये ही जान पडते है । (लघीयस्त्रय"की टीकामें 
टीकाकारने श्रपनेको मूनिचद्रका शिष्य प्रकट कियाद श्नीर मगलाचरणामे मूनि- 
नद्रको मी नमस्कार किया है, 'मदप्रवोधिकाः टीकामे भी भ्मुनिःको नमस्कार 
कियागयादहै श्रौर शाकटायन व्याकरणकी इस पक्रियासग्रह टीकामे भी 
£मनीन्द्र'को नमस्कार पाया जाता दै ्रीर वह भ्मुनीन्दुः (= मुनिचद्र ) का 
पाठान्तर भी हो सकता है । खाय ही, इन तीनो टीकाश्रोके मगलाचरणोकी वली 
भी एक पाई जाती है--प्रत्येकमें श्रपनें गुरुके सिवाय, मूलग्रथकर्ता नया जिनेदवर 
( जिनाघीम } को भी नमस्कार किया गयादहै श्रौर टीका करनेकी परतिनाक 
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“श्तीयान्तादुपज्ञाते प्रथमतोज्ञाते यथायोगं चरणाव्यो मवम्ति 
हेता प्रथमतो ज्ञातं आहतं प्रवचनं । सामन्तमद्रं महाभाष्यमित्याटि ॥"“ 

यहाँ तुतीयान्तसे उपन्ञात भ्रथंमेँ श्रणादि प्रत्ययोके होनेये जो रूप हीते हं 
उनके दो उदाहरण दिये गये ह--एक श्रार्हृत-प्रवचन' श्रौर दूसरा सामन्तभद्र 
महाभाष्य' । साथ ही, “उपन्नातःका अ्रथं श्रथमत्तौ ज्ञातः-विना उपदेजक्रे प्रथम- 
जाना हुश्रा-- किया है । भ्रमरकोबमे भौ श्राद्य ज्ञानको उपज्ञा लिखादै। 
दस प्र्थंकी दष्ट ्रहेन्तके हारा प्रथम जाने हुए प्रवचनको जिस प्रकार श्रा्हेत 
प्रवचन' कहते हँ उसी प्रकार ( सपन्तमभद्रेण प्रथमतो विनोपदेडोनन्नात सामन्त- 





साथ टीकाका नाम भी दिया है । इससेये तीनो दीकाक्रार एक ही व्ग्रक्ति मालूम 
होते टै मरौर मुनिचद्रके जिष्य जान पडते ह! कैशववर्णीनि गोम्मटमारकी 
कृनडी टीका शक सण १२८१ ( वि० सण १४१६ ) मे वनाकर समाप्त कीरै, 
प्रौर मनिचद्र विक्रमकी १३ वी १४ वी शताब्दीके विद्वान्‌ थे । उनके ्रस्तित्व 
समयका एक उल्लेख सौदत्तिके शिलालेखमे शक स० ११५१ (वि० स० १२८६) 
का श्मौर दुसरा श्रवरवेल्गोलके १३७ ( ३४७ ) नवरके जिलालेखमे शक स ° 
१२०० (वि० स० १३३५ ) का पाया जाताहै। इस जिएये श्रभयचद्रसूरि 
विक्रमकी प्राय १४ वी शताब्दीके विद्वान्‌ मालूम होते ह । वहुत मभव है कि 
वे अ्रभवसूरि संद्धान्तिकिभीयेही भ्रभयचद्र हौ जो शभ्रुतमुनिके शास्च्रुरु थे 
प्रौर जिन्हे श्रूनमरुनिके “मावसग्रहुणकी प्रशस्तिमे शब्दागम, परमागम श्रौर 
तकगिमके पूरं जानकार ( विद्वान्‌ ) लिखा दै} उनका समयमभी यही पाया 
जाता है, क्योकि श्रुतसुनिके म्रणुव्रतश्रुर ग्रौर गुरुभाई्‌ वालचद्र मुनिने दक स० 
११६१५. ( वि० स० १३३० ) मे द्रन्यसग्रहु'सूत्र पर एक टीका लिखीहै 
( देखो 'कर्णाटककविचरिते' ) । परन्तु श्रुतमूनिके दीक्ागुर त्रभयचन्द्र संदढा- 
न्तिक इन ्रभयचद्रसूरिसे भिन्न जानः पडते है, क्योकि श्रवणवेत्गौलके शि लेखं 
न० ४१ श्रौर १०५ मेँ उन्हे माघनदीका शिष्य लिखा है । लेकिन समय उनका 
भी विक्रमकी १३ वी १४ वी दाताब्दी है । ्रभयचद्र नामके दूसरे कुं विद्रा 
नोका श्रस्तित्व विक्रमकी १६ वी श्रौर १७ वी शताच्दियोमें पाया जाता है। 
परन्तु वे इस श्रक्रियासग्रह"के कर्ता मालुम नही होते । 
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भद्रं ) समन्तभद्रके वारा विना उपदेगके प्रथम जाने हुए महाभाष्यको “साम- 
न्तभद्र महाभाष्य कहते ह, एसा समना चाहिये, ओ्रौर इससे यहु ध्वनि 
निकलती ह कि समन्तभद्रका महाभाष्य उनका स्वोपन्न भाष्य है- उन्हीके किसी 
ग्रन्थपर रचा हन्ना भाप्य ह ॥६ग्रन्यथा; इसका उल्लेख ' टः ग्रोक्तेः सूत्रकी टीका 
मे किया जाता, जर्हा श्रोक्तः तथा श्याख्यात' श्रथ इन्दी प्रत्ययोसे वने हृए 
रूपोके उदाहरण दिये हैँ श्रौर उनमें सामन्तसमद्रंः भी एक उदाहरण है परन्तु 
उसके साथमे (महाभाष्यं ' पद नही है क्योकि दुसरेके ग्रथ पर रचे हुए भाष्यका 
ग्र्वा यो किये क्रि उम ग्रन्थके भ्र्थका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नही होता 
वत्कि मुल ग्रन्थकारको होता है! परन्तु यहा पर हमे इस चचमि भ्रधिक जाने- 
की जरूरत नहीहै। मे उस उत्लेख परसे सिफं इतना ही वतलाना चाहता है 
कि इसमें ममन्तभद्रके महाभाष्यका उल्तेख है श्रौर उसे "गन्धहस्ति" नाम न देकर 
(सामन्तभद्र महाभाप्यःके नामस ही उल्लेखित किया गया है । परन्तु धस उल्लेख- 
से यह मालुम नही होता कि वह भाष्य कौनसे ्रन्थपर लिखा गया है 1 उमा- 
स्वात्तिके तत्तवारथसूत्रकी तरह वह्‌ कर्मप्राभृत सिद्धान्तपर या श्रपने ही किसी 
ग्रथपर लिखा हृभ्रा भाष्य भी हो सकता है । एसी हालतमे, महाभाष्यके निर्माण 
काकुः पता चलनेके सिवाय, इस उल्लेखसे श्रौ < किसी विपताक उपलन्धि 
नही होती । 

८ ६ ) स्याद्रादमजरी % नामके श्वेताम्बर ग्रथमे एक स्थानपर "गवहस्ति' 
प्रादि ग्रन्योके हुवालेसे श्रवयव श्रौर प्रदेगके भेदका निम्न प्रकारसे उल्लेख 
किया 


“न्यदयप्यवयवप्रदेशयोर्गन्धहसत्याद्रिपु मेदोऽस्ति तथापि नात्र सुम 
तिक्रा चिन्त्या 1" 








६ यह्‌ उसी तीसरे श्रव्यायके प्रथम पादका १६६र्वामूत्रहै, श्रौर प्रक्रि 
यासग्रहमें इसका क्रमिक न० ७४३ दिया ह 1 

%& यह्‌ देमचन्द्राचार्य-विरचित श्य्रन्ययोगन्यवच्छेद-ढात्रिशिका की टीकाद 
जिसे मल्लिपेणमसूरिने दाक म० १२१४ ( वि० स १३४६ ) मे वनाकर्‌ समति 
कियाद) 
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~~~ 


इस उल्लेखसे सिफं शगवहस्तिः नामके एके ग्रन्यका पता चलता दै परन्तु 
यह्‌ मालूम नही होता कि वह्‌ मूल ग्रन्थ हैया टीका, दिगम्बर दहैया स्वेताम्वर 
प्नौर उसके कत्तकिा क्या नाम) दनो सक्ता है कि, इममे गवहम्तिः से 
समन्तभद्रके गवहुस्तिमहाभाष्यका ही च्रभिप्रायदहो, जंसाकि १० जवाहरनाल 
शास्त्रीने ग्रन्थकी भापाटीकमें सूचित किया है, परन्तु वह्‌ स्वेताम्बरोका कोई 
ग्रन्थ भी हो कता है जिनकी इस प्रकारके उन्लेख-ग्रवसरपर्‌ चरविक्त समावना 
पाई जाती है । क्योकि ढोनो ही सम्प्रदायो एक नामके श्रनेक ग्रन्थ होत रहे है 
ग्रौर नामोकी यह परस्पर समानता हिन्दुग्रौ तथा वौद्धो तक्म पाईं जाती है] 
ग्रत इस नाममात्रके उल्लेखे किसी विनेपताकौ उपलच्वि नटी होती । 

( ७ ) ! न्यायदीपका ' > में ्राचायं ध्मभरूपरने अनेक स्थानो पर ' च्राप्त- 
मीमांसा ` के कई पद्योको उद्धत किया है, परन्त॒ एक जगह सर्वंनकी सिद्धि 
करते हुए, वे उसके ' सृद्मान्तरितदृूराथः ` नामक ॒पद्यको निम्न वाकयके 
साथ उद्वत करते ह-- 

“"तदक्त स्वामिभिम॑हामाष्यस्यादावाप्रमीसांसाप्रस्तवे-- 

इस वाक्यमे इतना पता चलता रै कि महायाष्यकी श्रादिर्मे श्ग्राप्तमीमास्ताः 
नामक्रा भी एक प्रस्ताव दै-- प्रकरण दै--ग्रौर एेसा होना कोई ्रस्वाभाविक 
नदी है, एक ग्रन्थकार ्रपनी किसी छकृत्तिको उपयोगं समकर अनेक ग्रन्योमे 
भी उद्धृत कर सकता है । परन्तु इससे यह माचूम नही होता करि वहं महामाप्य 
उमास्वात्तिके तत्त्वाथंसूत्रका ही भाष्य है । वह्‌ कमंप्राभृत नामके मिदधान्तगास्त- 
कामी भाष्य हो सक्ता है ग्नौर उसमें मी ्रास्तमीमासाः नामके एक प्रकरणाका 
होना कोई असभव नही कहा जा सकता । इसके सिवाय ° श्राप्तमीमामाप्रस्तावे ' 
पदमे ्राये हुए श्राप्तमीमासा जब्दोका वाच्य यदि समन्तभद्रका सपुणं ^ त्रप्ति 
मीमांसा ' नामका दजपरिच्छेदात्मक ग्रन्थ माना जाय तों उक्त पदसं यहभी 
मालूम नही होत्ता कि वह भ्रातमीमासा ग्रन्थ उस भाष्यका मगलाचर्ण ठै, व्कि 
वह्‌ उसका एक प्रक्ण जान पडता है 1 प्रस्ताव या प्रकरण होना रौर वात है श्रौर 








* यह ग्रन्य राक स० १३०७ ( वि० स० १४४२ }मेँ वनकर समाप्त हुभ्ना 
है रौर इसके रचयिता घर्मभूपण श्रभिनव व्मेभूपण' कहलाते ह 1. ° 
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मगलाचरणा होना दूसरी बात । एके प्रकरण मंगलात्मक होते हए भी टीका- 
कारोके मगलाचरणकी भाषामे मगलाचरण नही कहलाता । टीकाकारोका मगला- 
चरण ्रपने इषटदेवादिककी स्तुतिको लिए हुए या तो.नमस्कारात्मक होता है या 
ग्रा्ीरवदिात्मक रौर कभी कभी उममें टीका करतेकी प्रतिज्ञा भी नामिल रहती 
है, ग्रथवा इष्टकी स्तुति-ध्यानादिपूरवक टीका करने की प्रतिज्ञाको ही लिये हुए होता 
है, परन्तु वह्‌ एक ग्रन्थके रूपमे श्रनैक परिच्छेदोमे वटा हुमा नही देखा ज।ता । 
ग्राप्तमीमासामे एेसा एक भी पद नही है जौ तमस्कारात्मक या श्रागीर्वादात्पक 
हो प्रथवा इष्टकी स्तुतिव्यानादिपूवंक टीका करनेकी प्रतिन्नाको लिए हुएहो, 
उम ्रन्तिम पद्मे मी यह्‌ मालूम नही होता कि वह किस ग्रन्यका मगला- 
चरण दै. ख्रीर यह वान प्रहिते जाहिर की जा चकौ दै कि उसमे दथपरिच्छदोका 
जो विभाग दहै वहु स्वय समन्तमद्राचायेका किया हुम्रा ह । एमी हालततमे यह्‌ प्रतीत 
नही होता जि ग्राप्तमीमासा गवहस्तिमहाभाष्यका श्रादिम मगलाचरण टै- 

गर्त. वह भाष्य ददेवागमनमोयानचामरादिविभूतिय । मायाविष्वपि- 
दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्‌ | इस प्रये भी प्रारम्भ होतादै श्रौर 
इससे पहले उसमे कोई दूसरा मगल पद्य भ्रथवा वाक्य नही है । हो सक्ता 
कि समन्तभद्रने महाभाष्यकी श्रादिमें, ्रप्तके गरणोकाकोईं खास स्तवन क्या 
हो श्रौर फिर उन गरणोकी परीक्षा करने श्रथ्म उनके विपयमें श्रपनी श्रद्धा 
प्रीर गुखजताको ससूचित करने ्रादिके लिये श्राप्नमीमासा? नामके प्रकरकी 
रचना की हो श्रथवा पटहलेसे रचे हुए श्रपने इस ग्रन्थकरो वहाँ उद्धृत किया हो । 

ग्रीर यह भी हो सकता है कि मूलग्रन्थके मगलाचरणकौ ही उन्होने महाभाष्य 
का मगलाचरण स्वीकार क्रिया हो, जसे कि पूज्यपादकौ वावत ग्रनेक विदानो 
काकहुना है कि उन्दने नत्वाथंसूवरके मगनाचरणक्रोही श्रपनौ सर्वर्थिसिदि 

टीकाका मगलाचर्ण वनाया है श्रीर उससे भिन्न टीकामे किसी नये मगता- 

चरणाका विधान नेही किया 8 । दोनो ही हालतोमे तराप्ठमीमासा' प्रकरणे 

पहले दूसरे मगलाचरणका--पराप्तस्तवन--होना ठहरा है, जिसकी सावना 

श्रभी वहु कु विचारणीय है । 


ग्रागे चलकर मालूम दहयोगा 1 


= ~ ~~~ 
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८८ ) प्राप्तमीमासा ( दैवागम ) की श्रष्टसहस्री" टीका पर लघु %& समन्त 
भद्रन 0विषमपदतात्पयंटीका' नामकी एक टिप्यणी लिखी हे, जिसकी प्रस्तावना- 
का प्रथम वाक्य इस प्रकार हं - 

““इहहि { खलु पुरा स्वकीय-निरवद्य-विद्या-सयम-सपदा गरणधर- 
रतयेकबुद्ध -श्रुतकरेवलि -दशपूर्वीणं सूत्रक्रन्मह्पीणां महिमानमात्ममाच्छु- 
्द्धि्गवद्धिरुमास्वातिपादैराचायवयैयसूतितस्य तच््वाथधिगमस्य मो- 
क्शास््रस्य गधहस्व्याख्य महामाप्यमुपनिवध्नततः स्याद्वाद वियभ्रगुरुवः 
श्रीस्वामिसमन्तभद्राचार्यास्तत्र किल {मगलपुरस्सर-स्तव-विपय-परमाप्र- 

गुणातिशय-पसीकतामुपकतप्तवन्तो देवागमासिधानस्य प्रवचनतीथंस्य सू- 





ॐ डा० सतीशचन्द्रने, श्रपनी "हिस्टरी श्राफ इडियन लांजिक'मे, लधुसमन्त- 
भद्रको ई० सन्‌ {१०८० ( वि० स० १०५७ } के करीवका विद्धान्‌ लिखा है । 
परन्तु बिना किसी हैतुके उनक्रा यहं लिखना ठीक प्रतीत नही होता, क्योकि 
ग्र्टसहलीके श्रतर्मे केचित्‌ शब्दपर टिप्पणी देते हृए, लघुसमन्तमद्र॒ उसमे 
वसुनन्दि श्राचायं श्रौर उनकी देवागमवृत्तिका उत्लेख करते ह । यथा-- 
<“वसुनन्दिश्राचार्या केचिच्छब्देन ग्राह्या , यतस्तेरेव स्वस्य वरत्यन्ते लिखितोय 
इलोकः'' इत्यादि } श्रौर वसुनन्दि प्राचार्य विक्रमको १२ वी सताब्दीमे हुए है, 
इसलिये लघुसमन्तभद्र सम्भवत विक्रमको १२३ वी गताव्दीसे पहले नही इए । 
रत्नकरण्ड-श्रावकाचारकौ प्रस्तावनामें 'चिक्घु ( लघु ) समन्तभद्रके विपयमे जो 
कुं उल्लेल किया गया है उसे ध्यानमे रखते हुए ये विक्रमकौ प्राय श्वी 
शताब्दीके विद्वात्‌ मालूम होते है प्रौर यदि 'माघनन्दीः नामान्तरको लिये हुए 
तथा अ्रमरकीतिके शिष्यन हो तो ज्यादेसे ज्यादा विक्रमकी १३ वी इाताब्दीके 
विद्टान्‌ हो सकते हं । 

{ यह प्रस्तावनावाक्य मूनिजिनविजयजीने पूनाके भण्डारकर इन््टिटयटः 
की उस ग्रन्थ प्रतिपरमे उद्धृत करके भेजा था जिसका नम्बर ६२० हं । 

† '"मगलपृुरस्सरस्तवोहि जास्वावतार-रचित-स्तुतिरुच्यते । मगल पुरस्सर~ 
मस्येति मगलपुरस्सरः बास्त्रावतारकालस्तत्र रचित स्तवो मगलपुरस्सरस्तव 
इति व्याख्यानात्‌ ।? --ग्रष्टसहस्री 
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॥। 





॥ 





प्रिमापूरयां चक्रिरे 1" 

इस वाक्य-द्वारा, श्राचायेकिं विनपणोको दछोडकर, यहं खासतौर पर 
सूचित्त किया गया हे कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्वातिके प्तत्त्वार्थाधिगम-- 
मोक्तनास्तर' पर “गन्घहस्तिः नामका एक महाभाष्य लिखा है, रौर उसकी 
रचना करते हुए उन्दोने उसमे परम ्राक्षके गुणात्तिगयकी परीक्षके अरवस्तरपर 
'देवागम' नामके प्रवचनतीर्थको सृषटिकौहै 

यद्यपि इस उट्लेखसे ग घहुस्तिमहाभाष्यकी रलोकसख्याका कोई हाल 
मालूम नही होता रारन यही पाया जातां कि देवागम (ग्राप्तमीमासा) उसका 
मगलाचरण ह, परन्तु यह्‌ वात विलक्ुल स्प मालूम होती है कि समन्तभद्रका 
गधहरस्ति महाभाष्य उमास्वात्तिके 'तत्त्वाथंसूः पर लिखा गया हँ श्रौर द्देवागमः 
भी उसीका एक प्रकरण हं । जहां तक मे समता हं यही इस विपयका पहला 
स्पष्ोरनेख है जो श्रभीतक उपलब्ध हमरा ह । परन्तु यह्‌ उल्लेख क्रिस घ्ाधारपर 
श्रवलम्विते ह एमा कृ मालूम नही होता । विक्रमकी वारहवी शताव्दीसे पहले 
के जैनसाहिव्यमे तो गधहस्ि महाभाष्यका कोई नाम-भी श्रभीतक देखनेमे नरी 
श्राया ग्रौर न जिस श्रएटसहस्री' टीका पर यह द्म्पणी चिखी गई उसमेही 
इस विपयक्रा कोई स्पष्ट विधान पाया जाता हं । श्रष्टसहस्रीकी प्रस्तावनासे निप 
इतना मालूम होता है कि किसी निःश्रेयस शास्तरके ्रादिमें किय हृए अर्तकं 
स्तवनको लेकर उसके श्रारायका समर्थनया स्पष्टीकरण करनेके लिये यह्‌ 
ग्राप्तमीमामा लिखी गई हं @। वह निश्रेयसास्ते कौनसा भ्रीर उसका वह्‌ 
स्तवन क्या है, इस वातकी पर्यालोचना करने पर प्रष्टसहुखीके अ्रन्तिम भागे 
इतना पता चलता ह कि जिस लास्त्रके श्रारम्भमे भ्राप्तका स्तवन माचमागः 
प्रेता, कर्मभूृशरद्ध त्ता मरौर विश्वतन्तवानां जाता" रूपवे क्या गया ह उसी 


~~~ "मै 





~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ------------- 


‰ तदेवेदं नि ध्रेयसडास्तरस्थादौ तच्निवन्धनतया मगलाथतया च मुनि 
सस्तुतेन निरतिययग्ररोन भगवताप्तेन श्रेयोमागं मासमदहितमिच्छना सम्यम्मि- 
घ्योपदेदार्थविशेपध्रत्तिपत्ययंमासमीमासा विदवाना. श्रद्धाद्चरानताम्यां भ्र्रतत- 
मनस. कस्माद्‌ देवागमादि विभरूतितोऽह महान्नाजिष्टरूत इति स्फुट पृष्ठा स्व 
स्वामिसमन्तभद्राचार्याः प्राहः-- 
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~~~ 


लास्त्रसे ननि श्रेयस शस््रःका श्रमिप्राय हं @&। इन विगेपणोको लिये हए 
भ्राक्तके स्तवनका प्रसिद्ध इलोक निम्न प्रकार ह-- 


माकमा्ग॑स्य नेतारं भेत्तारं कमभूभरताम्‌। 
न्नातारं विश्वतन्तवाना वन्दे तद्गुणलवब्धय्‌ ॥ 

प्राप्तकर उस स्तोत्रको लेकर, प्रष्टसहसरीके कर्ता श्रीवियानन्दाचार्यने इसपर 
'ाप्रपरीन्ना' नामका एक ग्रन्थ लिखा है श्रौर स्वय उसकी टीकाभीकी हे । 
इस ग्रन्थमे परीक्षाद्वारा श्रहुन्तदेवको ही उन विशेषणोते विचि म्रौर वद्नीय 
ठहराते हए, १२० वें नवरके पद्यमं, (इति सद्ेपतोन्वय ' यहु वाक्य दिया ह 
भ्रौर इसकी टीकामें लिखा है-- 

“इति संक्तेपतः शास्त्रादौ परमेष्ठिगुएस्तोत्रन्य मुनिपुद्धवेरविंधीयमान- 
स्यान्वयः संभदायाव्यवच्छेदलक्षणः पदाश्घ्रट नालक्तणो वा लक्षणीयः 
प्रपंचतस्तदन्वयस्यात्तेपसमाधाननक्तणस्य श्रीमस्स्वामीससतनद्रतेवागमा- 
ख्याप्रमीमासाया प्रकाशनात्‌ ।“ 

उस सव कथनमे इतना तो प्राय स्पष्टहो जाता है कि समन्तभद्रका देवागमं 
नामक श्राततमीमासा ग्रन्थ 'मोन्ञमागस्य नेतार' नामके पमे कटे हुए प्रासके 
स्वरूपको लेकर लिखा गया है, परन्तु यह पद्य कौनमे नि श्रेयस (मोभ) जास्वका 
पद्यहै श्रौर उस्नका कर्ता कौन है, यह वात श्रमी तक्र स्पष्ट नही हुई) विद्या- 
नदाचायं, श्राप्तपरीक्षाको समाप्त करते हुए, इस विषयमे लिखते ह-- 

श्रीमत्तत््वार्थशास््राद्धुतसलिलनिषेरिद रत्नो द्ववस्य, 

्रोव्थानारंभकाले सकलमलभिढे शास्त्रकारै; कृतं यत्‌ | 

स्तोत्रं तीर्थोपमानं प्रथितपथुपथं स्वामिमीमांसित तत्‌ , 

विद्यानदैः स्वशक्त्या कथसपि कथितं सव्यवाद्याथसिद्धयं ॥१२३॥ 

इस पद्यसे सिफं इतना पता चलता है कि उक्त तीर्थोपमान स्तोत्र, जिसकी 
स्वासी समतमद्रने मीमासा ग्रौर विद्यानन्दे परीक्षा को तत्त्वार्थशास्त्ररूपी ग्रत 








® (न स््रारमेभिष्टरतस्थासस्य मोक्षमागेप्रणेतृतया कमभ ्ृनया विष्व 
तत्तवाना जातुत्तया च भमगवदहत्सरव्ञस्यैवान्ययोगव्यवच्छेदेन व्यवस्थापनपर- 
परीभ्रेय विहिता 1" 
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समुद्रके प्रोत्थानका--उसे ऊंचा उठाने या वढानेका--्रारम्भ करते समय 
गास्त्रकारट्वारा रचा गया ह । परन्तु वे शास्त्रकार महोदय कौन है, यह कृ 
स्पष्ट मालुम नही होता । विद्यानन्दने ग्रातपरीक्षाकौ टीकामे शास्त्रकारको सूत्र 
कार सूचित कियाद न्रौर उन्ही भुनिपुगव'का बनाया हु्रा उक्त गुणास्तत्र 
लिश्ठा है परन्तु उनका नाम नही दिया । हो सक्ता है कि श्रापका श्रमिप्राय 
धूतव्रकार'से (उ नास्वाति' महाराजका ही हो, क्योकि कई स्थानोपर श्रापते 
उमास्तराततिके वचनोको सूत्रकारके नामे उद्धृत क्रिया है परन्तु केवल सूत्रकार वा 
जास््रकार शब्दोपरसे ही--जो दोनो एक ही भ्र्थंके वाचक ह--उमास्वातिका 
नाम नही निकलता, क्योकि दूसरे भी ततने ही अ्ाचार्यं सूत्रकार श्रथवा शास््र- 
कारो गए है, समन्तभद्र भी गांस््रकार थे, श्रौर उनके देवागमादिकष ग्रन्थ 
सूत्रग्रन्थ कहलाते ह । इसके सिवाय, यह वात ्रभी विवादग्रस्त चल रही कि 
उक्त “मात्तमारगस्य नेतारं' नामका स्तुततिपद्य उमास्वातिके तत्त्वार्थसूवरका मगला- 
घरण दै । कितने ही विद्वात्‌ इसे उमास्वातिके तत्त्वाथसूत्रका मगलाचरण मानते 
है, रौर वालचन्द्र, योगदेव तथा श्रुतसागर नामके पिद्छने टीक्राकारोने भी श्रपनी 
ग्रपनी टीकामेएेमाही प्रतिपादन किया रहै । परन्तु दूसरे कितने टी विद्वान्‌ एेसा 
नदी मानते, वे इसे तत््वार्थसूत्रकी प्राचीन टीका *म्वथिसिद्धिः का मगलाचरण 
स्वीकार करते हं ग्रौर यह्‌ प्रतिपादन करते ह कि यदि यह्‌ पद्य तत्त्वार्थसूव्रका 
मगलाचरण होता तो सवथिंसिदि-टीकाके कर्ता श्रीपूज्यपादाचायं इसकी जरूर 
च्याख्या करते, लेकिन उन्होने इसर्क कोई व्याख्या न करके इसे श्रपनी टीकाके 
मगलाचरणके तौर पर दिया है श्रौर इस लिये यह पूज्यपादकृत ही मालूम 
होता ह । सर्वाथंसिदधिक भूमिकामे, प? कलाप्पा भरमाप्या निषवे भी, भरत 
सागरके कथनका विरोध करते हुए श्रपना एेसा ही मत प्रकट करते है, श्रौर साय 
ही, एक हेतु यह भी देते हँ ¢ तत्त्वाथसूत्रकौ रचना हैपायक { के प्ररनपर हई 
1 
क्षुः श्वेवागमनमूत्रस्य श्रुत्या सदह ्नान्वित'--विक्रान्तकौरव 1 
† श्रुतमायरी टीक्राकी एक प्रतिमे द्टैयाकः नाम दिया. शीर तालच 
मुनिकौ टीकामे सिद्धय्य' एसा नाम पाया जात्ताह। देखो, जनवरी मनू १६२१ 
का जंनहितेपी, पृ० ८०, ८१। 
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है श्रौर प्रदनका उत्तर देते हृए वीचमें मगलाचरणका करना श्र्रस्तुत जान पडतां 
है, दूसरे वस्तुनिदंशको भी मगल माना गया ह जिसका उत्तरद्वारा स्वत विधान 
हो जाता है शरैर उसलिये एसी परिस्थितिमे पथक्‌ रूपसे मगलाचरणएका किया 
जाना कुच सगत मालूम नही होता । भ्रुमिकाके वे वाक्य इस प्रकार हँ-- 

"'सवीर्थसिद्धिरथारमे मोक्तमागंस्य नेतारमितिः श्लोको वतेते स तु 
सूवरक्रता भगवदुमास्मातिनेव विरचित इत्ति श्रुतसागराचायंस्याभिमत- 
मिति तस्रणीतश्रतसाग्यीख्यवृत्तितः स्प्मवगस्यते । तथापि श्रीमस्पूञ्य- 
पादाचार्यणाव्याख्यातव्वाहिद्‌ श्लोकनिमीणं न सूव्रछरतः किंतु सर्वाथं- 
सिद्धिकृत एवेति निर्चिंवादम्‌ । तथा एतेषा सूत्राणं दैपायक-प्रश्नोपयु- 
तरत्येन विरचन तैरेवाद्धीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्ये मध्ये मगलस्या- 
्रसतुतत्वा्सतुनिर्दशस्यापि मगलस्वेनाङ्गीकृतत्वाचोपरितनः सिद्धान्त एव 
दाढ्य माप्नोतीत्यह्य' सुधीभि. ।।” 

प०वजीधरजी, श्रष्टसहसरीके स्वसपादित सस्करमै, ग्रथकर्ताग्रोका परिचय 
देते हुए, लिखते है कि समन्तमद्रने गवहस्तिमहाभाष्यकी रचनाकरते हुए उसकी 
श्रादिमे इस पद्यके द्वारा भ्राप्तका स्तवन कियाहै श्रौर फिर उसकी परीक्षाके 
लिये म्राप्तमीमोँसा' ग्रथकी रचना की है 1 यथा-- 

“भगवता समनन्तमद्रेण गन्धहस्तिमहामाष्यनामान तन्तवार्थोपरि 
सीकामन्थ चतुरशीतिसहसरादष्टुममात्र विरचयत । तदादौ 'मोक्तमागस्य 
नेतारम्‌' इत्यादिनैकेन पद्येनाप्तः स्तुतः । तत्परीक्ञणाथं च ततोम्रे पचद- 
शाधिकशतपदयेराप्रमीमां साग्रन्थोम्यधायि 1” 

कू विद्वानोका कहना है कि "राजवातिक? टीकामे श्रकलकदेवने इस पद्यको 
नही दिया--इसमे व्यि हुए श्राक्तके विशेपणोकी चर्चा तक भी नही कौ--श्रौर 
न विद्यानदनें ही श्रपनी शलोकवात्तिक' टीकार्मे इसे उद्घृत किया है, येही 
सवधिसिद्धिके वादकी दो प्राचीन टीकाएं उपलन्ध हँ जिनमे यह पद्य नही पाया 
जाता, ग्रौर इससे यह मालूम होता है कि इन प्राचीन टीकाकारोनै इस पचको 
मूलग्रन्थ ( तत्वाथेसूत्र ) का श्रग नही माना । ग्र्या, एसे महृत्वजाली पदको 
छोडकर खण्डरूपमे ग्रन्थके उपस्थित करनेकी कोई वजह नही थी जिस पर 
श््रास्षमीमासा? जने महान्‌ ग्रन्थोकी रचना हुई हो । 
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सनातनजँनग्रन्यमालाके प्रथम गुच्छकमे प्रकारित तत्त्वार्थसूत्रमे भी, जो कि 
एक प्राचीन गरुटके परसे प्रकाजित हृख्रा है, सगलाचरण नहीहै, प्रौरभी 
घम्वई-वनारस भ्रादिसे प्रकादिन दए मून तत्वार्थ॑सूत्रके कितने ही सस्करणोमे 
वह नही पाया जाना, ्रधिकरादा हस्तलिखित प्रतियोमें मी वह नही देखा जाता 
ग्रौर कुछं॒दरस्तलिखितत प्रतियोमें वह पद्य च्रकाट्य द्रन्यपट्क.' “उज्जोवरा- 
मुज्जवरा' इन दोनो श्रथवा इनमेसे किसी एक पद्यके साथ उपलब्ध होता दै 
ग्रौर इसमे यह मालूम नही होता कि वह मून ग्रन्यकारका पद्य दै बल्कि दूसरे 
पद्योकी नरह ग्रन्थक शुरूमे मंगलाचरणाके तौरपर सग्रह किया हुश्ना जान 
पडतादै साथ ही श्वेताम्बर सम्प्रदायमे भो मूल तत्त्वाथंसूत्र प्रचलित है उसमे 
भी यह श्रथवा दूसरा कोई मगलाचरण नही पाया जाता। 

एमी हालत लघुसमन्तभद्रके उक्त कथनका श्रष्टसहसी ग्रन्थ भी कोई 
स्पष्ट प्राधार प्रतीत नही होता । श्रौर यदि यह मान भी लिया जाय कि 
विद्यानन्दने सू्रकार या चास््रकारसे "उमास्वाति' का श्रौर तत्त्वा्थेगास्त्रसे 
उनके (तत्त्वाथधिगम मोक्षरास्व' का उल्लेख कियादहैश्नौर इस लिये उक्त 
पको तत्त्वार्थाधिगमसूत्रका मंगलाचरण माना ह तो इसमे श्रष्टसहली ग्रीर 
श्राप्तपरीध्नाके उक्त कथनोका सिफ इतना ही नतीजा निकलता है किं समन्त 
भद्रने उमास्वातिके उक्त पद्यको लेकर उसपर उक्नी तरहुसे "र स्रमीमासा' ग्रन्थकी 
स्चनाकी दहै जिम तरसे कि विद्यानदने उसपर श््रास्तपरीक्ना लिखी है-- 
श्रथवा यो किये कि जिस प्रकार श््राप्तपरीध्ा' की सुष्टि इलोकवातिक-भाष्यको 
लिखते हए नही की गई श्रीर न वहु इ्लोकवातिकका कोई श्रग हँ उसी 
प्रकारकी स्थिति गन्वहुस्ति महाभाष्यके सम्दन्धमे श्त्राक्तमीमासा' कीभीटी 
सकती है. उममे श्रष्टसहस्री या श्राप्तपरीक्षाके उक्त वचनोसे कोद घाधा नही 
त्रात्ती, ® भौर न उनसे यह लाजिमी श्राता ह किं समूचे तत्तवा्थंसूव्रपर महाः 


--*-~ 
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षः ‹ समन्तभद्र -भारत्ती-स्तोच्र' के निम्न वाक्यसे भी कोई वाधा नही 
भ्राती, जिसमें साकेतिक रूपये समन्तभद्रकी भारती ( श्राप्तमीमासा ) क 
शृघुपिच्छाचार्येके कटे हुए प्रकृष्ट मंगलके ग्राजयको लिये हुए" वततलाया ई-- 
<शगृधुपिच्छ-मापित -प्रकृष्ट-मगलाधिकाम्‌ । "7 
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भाष्यकी रचना करते हृए श्राप्तमीमासाः की सृष्टिकी गईं श्रौर इसगिये वह 
उसीका एक प्रग है । हा, यदि किसी तरह पर यहमानाजा सके कि श्राप्त- 
परीक्षा के उक्त १२३बे पद्ये शशास्त्रकार'से समन्तमभद्रका त्रमिप्राय हैश्रीर 
इस लिये मगलाचरणका वह स्तुति पद्य ( स्तोत्र ) उन्दीकारचाहूप्राहँ 
तो (तत््वाथंशास्तरः का श्रथं उमास्वातिका तत्वार्थसूत्र करते हए भी उवेत पद्यके 
° प्रोव्थान ' शब्द धरये महाभाष्यका प्राशय निकाला जा सकता ह्‌, क्योकि 
तच्वाथेसूत्रका भोत्थान--उसे ऊंचा उठाना या वढाना-- महाभाष्य जसे गृन्थोके 
दारा ही होता है । श्रौर ` प्रोत्थान' का श्राय यदि ग्रन्थक उस 
° उत्थानिका ' से लिया जाय जो कभी कभी गृन्धकौ रचनाका सम्बन्धादिक 
वतलानेके लिये शुरूमे लिखी जाती ह, तो उससे भी उवत श्रागयमे कोई वाधा 
नही श्राती, बल्कि (माष्यकार' को शास्वकार' कहा गया हं यह्‌ पौ. स्पष्टहो 
जाता है, क्योकि मूल ततत्वाथसूत्रमे वैसी कोई उत्थानिका हीह, वहयातौ 
मगलाचरणके वाद भसर्वाथिसिद्धिः में पाई जाती श्रौर या महाभाव्यमे होगी । 
सर्वाथसिद्धि दीकाके कर्ताभी कथचित्‌ उस दास्त्रकार रान्दके वाच्यहो 
सकते हे । रही भाष्यकारको शास्त्रकार कहनेकी बात, सौ इसमे कोई विरोध 
मालूम नही होता--तत्त्वार्थशास्त्रका मर्थं होनेसे जव उसके वातिक भाष्यया 
व्याख्यानको भी शशास््र' कहा जाता* हुं तव उन वात्िक-भाष्यादिकै रचयिता 
स्वय गास्वकार' सिद्ध होते है, उसमें कोई श्रापत्ति नही की जा सकती । 


श्रौर यदि उमास्वातिके तत्तवार्थंसूत्रद्रारा तत्त्वार्थनास्त्ररूपी समद्रका प्रोत्थान 
होनेसे श्रोत्थान' शब्दका वाच्य वहां उक्त तत्त्वार्थसूच्रही माना जायतो फिर 
उसे पहले 'तत््वा्थ॑शास्त्राद्भुतसलिलनिधि? का वह वाच्य नही रहेगा, उसका 
वाच्य कोई ग्रन्थविशेप न हौकर सामान्य रूपसे तत्त्वाथमहोदयि, द्वादनागश्रुत 
या कोई श्रगपू्वं ठह्रेगा, श्रौर तव म्रष्टसहस्री तथा ्राप्तपरीक्नाके कथनोका 
वही नतीजा निकनेगा जो ऊपर निकाला गया है--गधहस्ति महाभाष्यकौ 


> जैसा कि श्नोकवाक्षिकः मेँ विद्यानदाचा्यके निम्न वाक्योसे भी प्रकट है-- 
प्रसिद्धे च तत्त्वार्थस्य शास्वत्व तद्ातिकस्य श्ास््रत्व सिद्धमेव तदथत्वात्‌ । 
व तदनेन तद्व्याख्यानस्य शास्तरत्व निवेदितम्‌ ।। 





ग 
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रचनाका लाजिमी नतीजा उनसे नही निकल सकेगा । 
इसके सिवाय, प्रासमीमासाके साहित्य अ्रथवा सदभंपरसे जिस प्रकार उक्त 
प्यके भ्रनुसरणकी या उसे ्रपना विचाराश्रय बनानेकी कोई खास ध्वनि नही 
निकलती उसी प्रकार (वसुनन्दि-वृत्तिः की प्रस्तावना या उत्थानिकासे भी यह 
माचूम नही होना कि श्राप्तमीमासा उक्त मगलपद्य ( मोक्षमार्गस्य तेतारमि- 
त्यादि) को लेकर लिखी गई है, वह इस विषयमे श्रष्टसहस्तीकी प्रस्तावनासे 
कु भिन्न पाई जाती हं ग्रौर उससे यह्‌ स्पष्ठ॒ मालूम होता है कि समन्तभद्र 
स्वय स्वज्ञ भगवानको स्तुति करनेके लिये बैठे है--किसीकी स्तुत्िका 
समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये नही%-उन्होने श्रपने मानसप्रत्यक्ष.द्रारा 
सरव॑ज्ञको सानात्‌ करके उनसे यह निवेदन किया है कि ‹ है भगवन्‌, माहात्म्यके 
अराधिक्य-कथनको स्तवन' कहते हँ श्रौर भ्रापका माहात्म्य भ्रतीन्दरिय होनेसे मेरे 
परत्यक्षका विषय नही ह, इस लिये भै किंस तरहसे ्रापकी स्तुति करू ? उत्तरे 
भगवानुकी श्रोरसे यह्‌ कहे जानेपर कि, ह वत्स । जिस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ 
देवोके श्रागमन ग्रौर श्राकाजमें गमनादिक हतुसे मेरे माहास्म्यक) समभर स्तुति 
करते है उस प्रकार तुम क्यो नही करते " समन्तभद्रने फिर्‌ कहा कि भग- 
वत्‌ । इस दठितुप्रयोगसे श्राप मेरे प्रति महान्‌ नही ठहरते--मे देवोके श्रागमन 
शरीर आकाञजमे गमनादिकके कारण श्रापको पूज्य नही मानता क्योकि 
यह देतु व्यभिचारी ह, › ग्रौर यह्‌ कह कर उन्होने श्रास्तमीमासाके प्रथम 
पद्य-द्रारा उसके व्यभिचारको दिखलाया हं, श्रागे भी इसी प्रकारके श्रनेक हैतु- 
प्रयोगो तथा विकल्पोको उठाकर श्राषने श्रपने ग्रन्थकी क्रमलः रचना कौ है 


% अ््टसहस्रीको प्रस्तावनाके जो शब्द पीके फुटनोटमे उद्ृत कयि गये है उनसे 
यह्‌ पाया जाता हैँ कि निश्रयसदास्त्रकी श्रादिमे दिये हुए मगलपद्यमे श्राप्तका 
स्तवन निरतिशय गुणोके द्वारा किया गया है, इसपर मानो श्राप्त मगवानने 
समन्तमद्रसे यहा है कि मेँ देवागमादि वचिभरततिके कारण महान्‌ ह! इस लिये 
इस प्रकारके गरणातिशयको दिखलाते हुए नि श्नं यस शास्त्रके कर्ता गरनिने मेरी 
स्तुति क्यो नही की ? उत्तरम समन्तभद्रने श्रात्तमीमासाका प्रथम पद्य कहा है । 
श्रौर उसका न ' पद खास तौरसे व्यान देने योग्य है। 
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है षर उसके दारा सभी आ्रा्ोकी परीक्षा कर डाली ठै । वसुनन्दि-वृत्तिकी 
प्रस्तावनाके वे वाक्य इस प्रकार ह-- 

॥ स्वभक्तिसंभारप्रकापू॑कारित्वलक्तणप्रयो जनवद्‌ गुणस्तवं 
कन्तु कामः श्रीमत्समन्तमद्राचायं सर्व प्र्यन्तीकृत्यैवमाचष्टे-हे भट्रारक 
संस्तवो नाम माहास्म्यस्याधिक्यकथन । खदीय च माहात्म्यमतीन्दरियं 
मम प्रत्यक्ञागो चरं । अतः कथं मया स्तूयसे ॥ त्रत आह्‌ भगवान ननु 
भो वस्स यथान्ये देवागमादिदहेतोर्मम माहार्म्यमवनबुध्य स्तव कर्वन्ति 
तथा त्वं किमिति न कुरुपे ॥ रत आह--श्स्माद्ध तोच महान्‌ सवान्‌ मां 
प्रति । व्यभिचारितवादस्य दैतोः । उति व्यभिचार दशंयति--" 

इस तरहपर, लघुसमन्तभद्रके उक्त स्पष्ट कथनका प्राचीन साहित्यपरस 
कोई समथंन होता हुग्रा मालुम नही होता । वहुत सभव टै कि उन्होने ्रष्टसहन्री 
श्रौर ्रासपरीक्षाके उक्त वचनोपरसे ही परम्परा-कथनके सहारे वह नतीजा 
निकाला हो, मौर यह भी सभव है कि किसी दूसरे ग्रन्थके स्प्टोल्लेखके म्राघार- 
पर; जो श्रभी तक उपलब्ध नही हुत्रा, वे गवहस्ि-महाभाष्यके विपयमे वेसा 
उल्लेख करने श्रथवा नतीजा निकालनेके लिये ममथं हुए हौ । दोनो ही हालततोमे 
प्राचीन साहित्यपरसे उक्तं कथनके समर्थन ज्रौर यथेष्ट निरण॑यके लिये विगेप 
्रनुसघान करी जरूरत वाकी रहती है, इसके लिये विद्रानोको प्रयत्न करना चाद्विए । 

ये ही सव उल्लेख हैँ जो श्रभीतक इम ग्रथके विपयमे हमे उपलच्व हए है 1 
श्रौर प्रत्येक उल्लेखपरसे जो वात जितने श्रगोमेँ पाई जाती है उसपर यथादाक्ति 
उपर विचार क्यिजा चूकादै \ मेरी राये, इन सव उल्सेखोपरमे इतन! जरूर 
मालुम होता है कि 'गवहृस्ति-महाभाप्य' नामका कोई ग्रथ जरूर लिखा गया 
है, उसे “सामन्तमद्र-महाभाष्यः भी कहते थे श्रौर खालिस "गहस्ति' नामसे 
भी उसका उल्लेखित होना सभव दहै । परन्तु वह्‌ किस ग्रन्थपर लिखा गया-- 

` कमप्राभृतके भष्यसे भिन्न है या अ्रभिन्न--यह रमी सुनिन्वतसूपये नही 


‡ समन्तभद्रका “कमंप्रामृत' सिद्धान्तपर लिखा हुद्रा भाप्य भी उपलन्वं 
-नही है । यदि वरं सामने होता तो गघहस्ति महाभाष्यके विनेप निरण॑यमे उससे 
वहत कुं सहायता मिल सकती थी । 
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कहा जा सकता ! हाँ, उमास्वातिके तत्वार्थसूत्र पर उसके लिखे जानेकौ 
प्रधिकं सभावना जरूर हँ, परन्तु ठेसी हालतमे, वहु अरष्टदाती श्रौर राज- 
वातिकके कर्ता श्रकलकदेवसे पहले ही नष्ट हो गया जान पडता है । पिच्धले 
लेखकोके प्रथमे महामाष्यके जौ कुदं स्थ या प्रस्पष्ठ उल्लेख मिलते ह वे स्वय 
महा माष्यकरो देखकर किये हुए उल्लेख मालुम नही होते--वतल्कि परपरा-कथनौ- ` 
के ्राधारपर या उन दूसरे प्राचीन ग्रथोके उत्लेखोपरये किये हए जान पडते है, 
जो श्रमी तक उपनन्ध नही हुए । उनमें एके भी एेसा उल्लेख नही है जिसे 
द्देवागमः जैसे प्रसिद्ध ग्रन्यके पद्योको छोडकर, महाभाष्यके नामके साथ उसके 
किसी वाक्यको उद्धृत किया हो । इसके सिवाय, देवागम' उक्त महाभाप्यका 
्रादिमः मगलाचरण है यह्‌ वात इन उत्लेखोसे नही पाई जाती । ह, वह्‌ 
उसका एक प्रकरण जरूर हो सकता है, परन्तु उसकी रचना 'गधहस्ति' कौ 
र्चनाके श्रवसरपर हुई या वहु पहले ही रचा जा चूका था ग्रौर वादको महाभा- 
ष्यसे गामिल किया गया इसका श्रमी तक कोई निणंयनहीहोस्का। फिरभी 
इतना तो स्पष्ट है श्रौर इस कहनेमे कोड श्रापत्ति मालूम नही होती कि 'देवागम 
( अ्रसमीमासा )" एक बिल्कुल ही स्वन्तच्र ग्रन्थक रूपमे इतना प्रधिक प्रसिद्ध 
रहा है कि महाभाष्यको समतमद्रकी कृति प्रकट करते हए भी उसके साथमे 
कभी कमी देवागमका भी नाम एक पृथक्‌ कृतिके रूपमे देना जरूरी समभा गया 
है रौर इस तरहेपर 'देवागमः की प्रधानता श्रौर स्वन्तत्रताको उदधोपित कर- 
नेके साथ साय यह सूचित किया गया है कि देवागमके परिचयके लिये गवह- 
स्ति-महाभाप्यका नामोत्लेख पर्याप्त नही है--उसके नासपरसे ही देवागमका 
चोध नही होता । साथ ही, यह्‌ भी कह्‌। जा सक्ता हैँ कि यदि व्देवागम' गवह्‌- 
स्ति-महाभाप्यका एक प्रकरण है तो शुक््यनरुदासन' ग्रथ भी उसके श्रनन्तरका 


एक प्रकरण होना चाहिये, क्योकि युक्त्यनुल्ासनटीकके प्रथमः प्रस्तावनावा 
त 


{ टीकाका प्रथम प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 
“रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिरा्तमीमासायामन्ययोगव्यवच्छेदाद्व्यवस्थापितेन 
भगवता श्रीमतार्हुतान्त्यतीयंकरपरमदेवेन मा परीध्य कि चिकीषेवो भवन्त- इति 
ते एष्टा इव प्राहु.--1" 
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क्यारा श्रीविद्यानद प्राचार्य एेसा सूचित करते ह कि ्राप्तमीमासा-द्ारा 
प्राप्तकी परीक्षा हो जानेके अनन्तर यह ग्रथ रचा गयादहै, श्रौर ग्रथके प्रथमम 
पद्ये प्राये हुए श्र शव्द परे भी यह व्वनि निकलती है कि उससे पहले 
किसी दूसरे ग्रन्थ ब्रवा प्रकारणकी रचना हुई दँ । रेपी हालत; उस प्रन्थ- 
राजको "गंधहुस्ति' कहना कुच भी भ्रनुचित प्रतीत नही होता जिसके देवागम' 
श्रौर ° युक्त्यनुशासन ` जसे महामहिमासम्पन्न मौलिक ग्रन्थरत्न भी प्रकरणा 
हौ । नही मालूम तव, उस्र महाभाष्यमै ठेस कितने म्रन्थरत्नोका समवे 
होगा । उसका लुप्त हौ जाना निःसन्देह जेनस्माजकोा वडा ही दुभग्यि है । 
रही महामाण्यके मगलचरणकी बात, इस विपयमे, यद्यपि श्रभी कोई 
निदचित राय नही दी जा सक्ती,फिर भी 'मो्तमार्गस्य नेतारः नामक पद्यके 
मंगलाचरण होनेकी सभावना जरूर पाई जाती हैश्रीर साथ दही इस वातकीभी 
सभावना ह कि वह समन्तभद्र-प्रणीत है । परन्तु यहु भी हो सकता कि उक्त 
पद्य उमास्वातिके तत्त्वाथसूत्रका मगलाचरण॒ हौ ग्रौर समन्तभद्रने उसे ही महा- 
भाप्यका प्रादिम मगलाचरण स्वीकार किया हो, एसी हालतमे उन सव श्राक्षपो 
के योग्य समाघानकी जरूरत रहती है जो इस पद्यको तत्त्वार्थमूत्रका मगलाचरण 
मानने पर किये जाते हँ ्रौर जिनका दिग्दशंन ऊपर करायाजान्खुकारै। मेरी 
रायमे+इन सव वातोको लेकर ग्रौर सवका अ्रच्छा निणंय प्रास्त करनेके लिये,महा- 
भाष्यके सम्बधमें प्राचीन जेनसाहिव्यको टटोलनेकी श्रभी ्रौर जरूरत जान पडती 
है, भौर वह जरूरत रौर भी वड जाती है जव हुम देखते है कि ऊपर जितने भी 
उल्लेख मिले ह वे सव विक्रमकी प्राय ११बो, १२वी, १३बी, श४्वी.श्रौर १५बी 


(क ~------ ----------=---~------~------=-~- =-= 
† युक्त्यनुशासनका प्रयम पद्य इस प्रकार ह-- 





“कीर्त्या महत्या भुवि वद्धमान त्वा वद्धमान स्तुतिगोचरत्व । 
निनीषव स्मो वयमद्य वीर विश्ीरांदोषाजयपाशवत्य 11“ 
‡ अद्य श्रस्मिनूकाले परीक्नावसानसमये ( -- इति विद्यानदः ) 
भ्रथत्‌--इस समय--परीक्षाकी समाप्तिके ्रवसरपर--हम श्रापको--वीर- 
वद्धं मानको--्रपनी स्तुतिका विपय वनाना चाहते है--श्रापकी स्तुति करन 
- चाहते हैँ ¦ 
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दाताव्दियोके उल्लेख † रहै, उनसे पहले श्राठसौ व्षके भीतरका एक भी उल्लेख 
नही है प्रौर यह्‌ समय इतना तुच्छ नही हौ सकता जिसकी कु परवाह न की 
जाय, वल्कि महाभाष्यके श्रस्तित्व, प्रचार श्रौर उल्लेखको इस समयमे ही श्रधिक 
सभावना पाई जातीदहै ग्रौर यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पडता है । 
श्रत" पहले उत्लेखोके साथ पिद्धले उल्लेखोकी श खला श्रौर सगति ठीक विठलानें 
के लिये इस वातकी खास जरूरत है कि १०वीसे ३री शताब्दी पीछे तकके प्राचीन 
जँनसाहिव्यको खूव टटोला जाय--उस समयका कोई भी ग्रथ श्रथवा शिलालेख 
देखनेसे वाकी न रक्खा जाय--, एेसा होने पर इन पिद्छले उल्लेखोकी भ्ु खल। 
श्रौर सगति ठीक वंठ सकेगी ्रौर तव वे श्रौर भी ज्यादा वजनदार हो जागे । 
साथ ही, इस द्रं ढ-खोजसे समन्तमद्रके दूमरे भी कु एसे ग्रन्थो तथा जीवन 
वृत्तान्तोका पता चलनेकौ भ्राशा कौ जाती है जो उ्के परिचयमे निवद्ध नही हो 
सके ग्रौर जिनके मालूम होनेपर समन्तभद्रके उतिहासका श्रौर भी ज्यादा उद्धार 
होना सभवदहै।श्राला है कि श्रव पुरातच्त्वके प्रेमी श्रौर समन्तभद्रके उतिहासका 
उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ जरूरदस द्रं ढ-सोजके लिये भ्रच्छा यत्न 
करेगे, श्रौर इस तरह गीध्र ही कुं विवादग्रस्त प्ररनोको हल करनेमे समं हो 
सकेगे । 








-~-----~ 


, † इलो, उन उल्नेखोके वे फुटनोट भी जिनमे उनके कर्तश्नोका समथ दिया 
हमरा हं । 


१८ 


समन्तमभद्रका समय ओर डाक्टर के० बी० पाठक 


डक्टर के० बी० पाठक बी ए०, पी० एच ० डी ° ने समन्तभद्रके समय- 
पर" एकं लेख पू्ताके “एेन्नल्स श्रोफ दि भाण्डारकर भ्रोरियण्टल रिसचं इन्ध्टि- 
टूट” नामक श्रग्रेजी प्रकी ११वी जिल्द ( ०] ¬], ?1. 11 ?>. 14 ) 
मे प्रकाशित करायाहिं श्रौर उसके द्वारा यह्‌ सिद्ध करनेकी चे्ठाकीदहैकि 
स्वामी समन्तभद्र ईसाकी भ्राठवी शतान्दीके पूवद्धिमे हए है, जव किं जन समाज 
मे उनका समय भ्रामतौरपर दूसरी शताब्दी माना जाता है ्रौर पुरातत्त्वके 
करई विद्वानोने उसका समर्थन किया है । यह लेख, कु श्र्सा हूश्रा, मेरे मित्र 
पं० नाथूरामजी प्रेमी बम्बर्ईदकी कृपासे मरके देखनेको मिला, देखनेपर बहुत कुच 
सदोष तथा श्रममूलक जान पडा ग्रौर ्रन्तको जांचनेपर निर्वयहो गया करि 
पाठकजीने जो निणंय दिया है वह ठीक तथा युक्तियुक्त नही दहै श्रत भ्राजं 
पाठकजीके उक्तं लेख ग उत्पन्न होनेवाले मको दूर करने श्रौर यथाथं क्स्तु- 
स्थितिका बोघ करानेके लिए ही यह्‌ लेख लिखा जाता है । 


पाठटकनी का हेतुवाद 
^'समन्तमद्रका समय निरय करना श्रासान है, यदि हुम उनके ्ुक्तयनु- 
शासनः श्रौर उनकी -श्रासतमीमासा' का सावधानीके साथ ्रध्ययन कर,” इस 


[1 [प (4 
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प्रस्नावनावाक्यके साथ पाठकजीने श्रपनें नेखमें जिन हेतुग्रोका प्रयोग किया है, 
उनका सार इम प्रकार है -- 

(१) समन्तभद्र वौद्ध म्रन्थकार धर्मंकीततिके बादहुए है, क्योकि उन्होने 
श्युक्त्यनुजासन' मे निम्न वाक्य-द्वारा प्रत्यक्षके उस प्रसिद्ध लक्षणपर ग्रापत्ति 
की ठै जिसे घममंकोतिने न्यायविन्दु' मे दिया है-- 

प्रतयक्ञनिर्देशवदप्यसिद्धमकल्पक ज्ञापयितु दह्यशक्यम्‌ । 
विना च सिद्धेन च लक्तणार्थो न तावकदवेषिणि वीर ! सत्यम्‌ ।॥२॥ 

(२) चू कि श्रा्तमीमासकि ८०वे पद्यमे समन्तभद्र बतलाया रै कि धम 

कीति ्रपना विरोध खुद करता है जव कि वहु कहता है कि-- 
सहोपलम्भनियमादेंदो नीलतद्धियो (प्रमाराविनिर्चय) 
इसलियै भी समन्तमद्र धममंकीतिके वाद हुए है । 

(२) श्राप्नमीमासाके पद्य न० १०६ मै जेनग्रन्थकार (समन्तभद्र) ते वौद्ध 
ग्रन्थकार (घमेकीति) के त्रिलक्षण हैतुपर श्रापत्ति की है! इससे भी स्पष्ट है कि 
समन्तभद्र धममकीतिके वादके विद्ठान्‌ हैं । 

(४) गब्दाद्रैतके सिद्धान्तको भतुहरिने इस प्रकारसे प्रतिपादित किया है- 

न मोस्ति प्रव्ययो लोके यः शब्द लुगमाते । 
च्रनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ 
वागूपता चेदु्रामेद वबोधस्य शाश्वती । 

न प्रकाशः प्रकारोत सा हि प्रत्यवमशिनी॥ 

भतु हरिके इसी सिद्धान्तकी उवेताम्बर ग्रन्थकार हरिभद्रसूरिन परपनी 
श््रनेकान्तजयपताका' के निम्न वाक्यमें तीन्र ्रालोचना की ह श्रौर उसमं समन्त 
मद्रको "वादिमष्य' नाम देते हुए प्रमाणरूपसे उत्का वचन उर्ध्त किया है-- 

८“एतेन यदुक्तमाह्‌ च शब्दार्थवित्‌ , वाग्यता चेदुक्रामेत इत्यादि 
कारिकाद्य तदपि प्रव्यक्तम्‌ । तुल्ययोगक्ेमत्वादिति आह च वादिमुख्यः-- 

ोधात्मा चेच्छव्दस्य न स्यादन्यत्र तच्छरुतिः। 
यदु ोद्धारं परिव्यञ्य न वोधोऽन्यत्र गच्छति ॥ 
न च स्यासरस्ययो लोके यः श्रोत्रा न प्रतीयते । 
शब्दामेदेन सत्येवं सर्वैः स्यास्रचित्तवत्‌ ॥ इत्यादि । 
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षीके 


इस तरहपर यह स्पष्टहै कि समन्तभद्रके मतमे शब्दाद्र॑तका सिद्धान्त 
सुनिटिचत रूपसे श्रसत्य है । समन्तभद्रके शब्दो “न च स्यास्रत्ययो ल्लोके 
यः श्रोत्रा न प्रतीयतः' की तुलना भतं हरिके गब्दो “न सोस्ति प्रत्ययो लोके 
यः शन्दानुगमाहते"' के साथ करनेषर मान्नुम होता है कि समन्तमद्रने भतुः- 
हरिके मतका खण्डन यथासभव प्राय उसीके शब्दोको उद्धृत करके किया है, 
जो किं मध्यकालीन ग्रन्थकारौकी विगेपताग्मोमेसे एक खास विरोपता है, (लेखमे 
नमूनेके तीर पर इस विशेषताके कु उदाहरण भी द्िगयेहैँ।) श्रौर इस 
लिये समन्तभद्र मतुहरिके वाद हुए है । 
( ५ ) समन्तभद्रके शिष्य लक्ष्मीधरने श्रपने "एकान्त खण्डनः मे लिखा रै-- 
““्रेकांतलदमीविलासावासाः सिद्ध सेनायीः असिद्धि प्रति (व्य)- 
पादयन्‌ । षड्द्‌ शंनरहस्यसंबेद नसंपादितनिस्सीमपास्डित्यमर्डिताः पूज्य- 
पादस्वामिनस्तु ्रिराध साधयति स्म । सकलताक्रंकचक्रचूडामणिमरीचि- 
मेचकित चरणनखमयूखा भगवन्त श्रीस्वामिसमन्तमद्राचा्या असिद्धि 
विरोधावन्र.वन्‌ । तदुक्तं । 
असिद्धं सिद्धसेनस्य विरुद्ध देवनन्दिनि. | 
ठयं समन्तभद्रस्य सर्वथेकान्तसाधनमिति ॥ 
निव्याद्ेकान्तदेतोवरुं धततिमदितः सिद्धसेनो ह्यसिद्ध । 
रते श्रीदेवनन्दी विदितनिनमतः सम्‌ विरोध व्यनक्ति || 
इन श्रवतरणोसे, जो कि एकान्तखण्डनके प्रारम्भिक भागसे उद्धृत क्ये 
गये है, स्पष्ट है किं पूज्यपाद समन्तभद्रस पहिले जीवित थे--श्र्थात्‌ समन्तभद्र 
पूज्यपादके बाद हुए है } श्रौर इसलिये पूज्यपादके जने व्याकरणमे “चतुष्टयं 
समन्तभद्रस्यःः यह समन्तभद्रके नामोल्लेखवाला जो सूत्र (श्र० ५पा०४ 
सू० १६८ ) पाया जाता है, वह प्रक्षिप्त है । इसीसे जंन शाकटायनने, जिसने 
जैनेन्द्र व्याकरणक बहूतसे सूत्रोकी नकल को हँ, उसका श्रनुसरण भी नही किया 
है, किन्तु “वाः? शब्दका प्रयोग करके ही सन्तोप धारणं किया है--श्रपना 
काम निकाल लिया है। 
. (६) उक्त एकान्तखण्डनमें लक्ष्मीधरने मट्ाचाययंक्रा एक वाक्य निम्न प्रकारसे 
उद्धूत किया है-- ` 
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व्णीत्मकाश्च ये शब्दा. नित्याः सर्वगतास्तथा । 
प्रथक्‌ द्रव्यतया ते तुन गुणाः कस्यचिन्मताः ॥ 
--इति भटाचार्या (यंवचनाच्च) 
ये भद्राचायं स्वय कूमारिल ह, जो प्राय. इस नामसे उल्लेखित पाये जाते 
है, जसा कि निम्न दो ्रवतरणोपे प्रकट है-- 
तदुक्त भष्राचायंमींमां सांश्लोकवातिके । 
यस्य नावयवः स्फोटो व्यज्यते व्णबुद्धिभि. । 
सोपि पयनुयोगेन नैकेनापि विमुच्यते ॥ इति । 
तदुक्तं भट्राचार्येः 
प्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोपि प्रवर्तंते । 
जगच्च सृजतस्तस्य कि नाम न करत भवेत्‌ ।। इति । 
--सवेदशंनसग्रह 


ग्रत: खुद समन्तभद्रके शिष्यद्रारा कुमारिलका उल्लेख होनेसे समन्तभद्र 
कूमारिलसे प्रधिक पहलेके विदान्‌ नही ठहरते--वे याता कुमारिलके राय 
समस्ापयिक हैं म्रथवा कुमारिलम्‌ थोडे ही समय पहले हुए हैँ । 

(७) “प्दिगम्वर जैनसाहित्यमे कुमारिलका स्थानः" नामक मेरे लेखमे यह 
सिदधक्ियाजा चका है कि समन्तभद्रकी श््राप्तमौमासा' श्रौर उसकी श्रकलक- 
देवकृत अष्टयती" नामकी पहली टीका दोनो करमारिलके हारा तीत्रालोचित हुई 
है--खण्डित की गई है--श्रौर ्रकलकदेवके दो रवर ( .[ 107 ) समकालीन 
विद्धानौ वि्यानन्द-पात्रकेसरी तथा प्रभाचन्द्रके दारा मण्डित ( सरक्त ) की 
गई हं 1 श्रकलकदेव राष्टकूट राजा साहसतुद्ध -दन्तिदुर्गके राज्यकालम इए हैः 
सौर प्रभाचन्द्र स्रमोचवपं प्रथमके राज्यतक जीवित रहै है, क्योकि उन्दने यण 
भद्रके श्रात्मानुलासनका उतल्तेख किया है । ्रकलकदेव श्रौर उनके चदरानवपी 
कुमारिलके साहित्यिक व्यापारोको ईसाकौ श्राठ्वी घताब्दीके उत्तराधमे रक्वा 
जाना चाहिये । ग्रीर च्‌ कि समन्तमद्रने धमकीति त्था भर्तरहरिके मतोका 
खण्डन किया है गौर उनके रिष्य लक्ष्मीधर कुमारिलका उल्लेख करते है श्रत: 
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हम समन्तभद्रको ईसाकी श्राठ्वी रतान्दीके पूव्धिमे स्थापित करनेके लिये 
मजत्रूर है--हमे बलात्‌ एेसा निणंय देनेके लिये वाध्य होना पडता है । 
हेतुश्रोंकी जोच 

समन्तभद्रका घमंकीतिके वाद होना सिद्ध करनेके लिये जो पहले तीन हतु 
दिये गये है उनमेसे कोई भी समीचीन नही है । प्रथमहेतु रूपप्े जो वात कही 
गई है वह्‌ युक्तयनुशासनके उस वाक्यपरसे उपलन्ध दही नही होती जो वहपिर 
उदघृत किया गया है; क्योकि उसर्मे न तौ धममकौतिका नामोत्लैख है, न न्याय- 
विन्ुका श्रौर न धर्मकीतिका प्रत्यक्ष लक्षण ही उद्धृत पाया जाताहै, जिसका 
रूप है-“ रत्यक्त कल्पनापोटृमश्रान्तम्‌ 12 यदि यह्‌ कहाजाय कि उक्त वावय- 
मेँ अकल्पः पदका जो प्रयोग है वह भनिधिकल्पकः तथा (कल्पनापोढःका वाचक 
है रौर इसलिये धमंकीतिके प्रत्यक्ष-लक्षणको लक्ष्य करके ही लिखा गयाहै, तो 
इसके लिये सवसे पहले यह्‌ सिद्ध करना हौगा कि प्रत्यक्षको श्रकल्पक श्रथवा 
कल्पनापोढ निद्ष्ट करना एकमात्र धर्मकीर्िकी ईजाद है--उससे पहलेके किसी 
भी विद्रानूने प्रत्यक्षक। एसा स्वरूप नही वतलाया है । परन्तु यह सिद नही है-- 
धमेकीतिसे पहले दिग्नाम नामके एक वहत वडे बौद्ध ताकिक हो गये है, जिन्हो- 
ने न्यायश्ञास्त्रपर श्रमासम्यः श्रादि कितने ही ग्रन्थ चिषे हैँ श्रौर जिनका 
समय ई० सन्‌ ३४५ से ४१५ तक वतलाया जाता दै + । उन्होने भी प्रत्यन्तं 
कल्पनापोढम्‌? इत्यादि वाक्य † के द्वारा भत्यक्षका स्वरूप कल्पनापोढः वत~ 
लाया है । ब्राह्मण ताकिकं उद्योतकरनें श्रपने च्यायवातिक ( १--१--४ ) में 
श्रत्यत्तं कल्पनापोढम्‌" इस वाक्यको उद्धृत करते हए ॒दिग्नांगके प्रत्यक्ष 
विपयक सिद्धान्तकी तीन्र श्रालोचना की है 1 श्रीर्‌ यहं उद्योतकर भी धमंकीतिसे 
पहले हुए हँ, क्योकि धघमंकीतिने उनपर आपत्ति की है, जिसका उत्लेख खुद 

* देखो,गायकवाड ग्रोरियण्टल सिरीज वडीदामें प्रकारित 'तत्त्वसग्रहः ग्रथ- 
की भूमिकादिक । 

ग यह्‌ वाक्य दिग्नागके श््रमारसम्रचय' मे तथा न्यायप्रवेडा मे भी पाया 
जाता है ग्रौर वाचस्पति मिश्चने त्यायवातिककी टीकामे इसे साफ तीरं पर 
द्छिनागके नामसे उल्लेखित किय। है । 
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पाठक महाशयने श्रपने “भत्र हरि रौर कुमारिल' नामके लेखमे किया है † । 
इसके सिवाय तत्त्वाथेराजवातिकमे श्रकलकदेवने जो निम्न इलोक (तथ चोक्तः 
दाब्दोके साथ उद्धृत किया है उसे पाठकजीने, उक्त टेञ्वल्सकी उसी सख्यामे 
प्रकाजित श्रपने दूसरे लेख ( प° १५७ ) मेँ दिग्नागका बतलाया है-- 
्रस्यत्तं कल्पनापोढं नामजात्यादियोजना । 
अरसाधारणहैतुत्वा चैस्तद्‌ व्यपदिश्यते ॥ 

देसी हानतमे यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षका “कल्पनापोढः स्वरूप एकमात्र 
धर्मकीतिके द्वारा निदिष्ठ नही हमरा है । यदि सबसे प्रहुने उसीके दारा निष्ट 
होना माना जायगा तो दिग्नागको भी धमेकीततिके वादका विद्वान्‌ कहना होगा 
जो पाठक महाजयको मी इष्ट नही हो सकता श्रौर न इतिहाससे किसी तर्‌ 
सिद्धदही किया जासकतादहै, क्योकि ध्म॑कीततिने दिग्नागके श्रमाणसमूयः 
ग्रन्थतर वातिके लिखा है । वस्तुतः धर्म॑कीति दिग्नागके बाद न्यायनास्वमे विशेष 
उन्नति करनेवाला हुश्रा है, जिसका स्पष्टीकरण ई-त्सिग नामक चीनी यात्री 
( सन्‌ ६७१-६६५ ) ने श्रपने यात्राविवरणमे भी प्या है { । उसने दिग्नाग- 
प्रतिपादित प्रव्यक्षके "कल्पनापौढ' लक्षरामे भग्रभ्रान्तः पदकी वृद्धिकर 
उसका सुधार क्यार । ग्रौर यहं श्रम्रान्तः गन्द श्रथवा इसी श्राशयका कोई 
दूसरा नव्द समन्तभद्रके उक्त वाक्यसे नही पाया जाता, भ्रौर इसलिये यह्‌ नही 
कहा जासकता कि समन्तभद्रने धर्म॑कीतिके प्रत्यक्ष लक्षणको सामने रखकर 
उसपर भ्रापत्ति कीहै । यह दूसरी वात है कि समन्तमद्रने प्रत्यक्षके जिस 
°निविकल्पक' लक्षरापर भ्रापत्ति की है उससे घर्मंकीत्िका लक्षण भी श्राषन्न 
एव वाधित ठहरता है, क्योकि उसने भी श्रषने लक्षणम प्रत्यक्षके निविकल्पक 
स्वरूपको श्रपनाया है । श्रौर इसीसे टीकामे टीकाकार विद्मानन्द ्राचायन 
जिन्दे गलतीसे लेखे "पात्रके सरी" नामसे भी उल्लेखित क्रिया गया ट, “कल्प 


† देशो, डा०सतीशचन्द्रकी "हिस्टरी श्राफ दि मिडियावल स्कूल प्रोफ इडि- 
यन नोलिकपृ०१०५ तथा [. 8 28 १ ^ ऽल्णसशूलाा ?. 229. 

‰ दखो, उक्त हिस्टरी ( प, 14. 3.1 1. ) पृ० १०५ फ हिस्टरी 
ग्राफ इण्डियन नांजिक पृ० ३०६। 
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नापे टमभ्रान्तं प्रस्यन्तमिति लक्ञणमस्याथैः प्रत्यन्तभरस्यायनं” इस वावयके 
द्वारा उदाहरणके तौरपर श्रपने समयमे खास प्रसिद्धिको प्राप्त धमंकीत्तकर प्रत्य 
लक्षराको लक्षणा बतलाया है । ग्रन्था, “श्रत्यत्तं कल्पनापोढम्‌ › यह लभ 
भी लक्षणां कहा जासकता है 1 इसी तरह ध्म॑कीतिके वाद होनेवाले जिन जिन 
विद्रानोने प्रत्यक्षको निविकल्पक माना है उन सवका मत भी आपन्न तश्रा बाधित 
हो जाता हे, श्रौर इससे समन्तभद्र इतने परसे ही जिस प्रकार उन श्रनुकरण- 
सील विहटानोके बादके विद्वान्‌ नही कहै जासक्ते उसी प्रकारवे ध्म॑की्तिके 
वादके भी विद्वान्‌ नही कहे जासकते । ग्रत यह हेतु श्रसिद्धादि दोपौसे दपित 
होनेके कारण भ्रपने साध्यकी सिद्धि करनेमे समथ नही है | 

यहपिर सं इत्तना भ्रौर भी वतला देना उचित समता हं कि प्रत्यधको 
निविकन्पके माननेके विपयमें दिग्नागकी भी गराना अरनुकरणनील विद्रानोमे ही 
है, क्योकि उनके पुवंवर्ती श्राचायं वसुवन्धुने भी सम्यकज्ञानरूप प्रत्यक्षको 
नितिकल्प' माना है, मरौर यह्‌ वात उनके प्रिजञप्तिमाततासिद्धिः तथा त्रनि- 
का विज्ञप्तिकारिका' जैसे प्रकरण~प्रन्थो # परसे साफ़ ध्वनित है। इसके 
सिवाय वसुवन्धुसे भी पहलेके प्रचीन वौ साहित्यमे इस वातके प्रमारा पाये 
जते है कि वौद्ध सम्प्रदायमें उस सम्यकज्ञानको 'निविकल्पः माना ह जिसके 
१ प्रत्यक्ष, २ ्रतुमान एमे दो भेद क्रियेगये ह ग्रौर जिन्हे धमेकीतिने भी, न्याय 
विन्दुमे, "द्विविध सम्यग्न्नान प्रत्यक्तमनुमान चः' इस वाक्यके द्वारा ्रपनायां 
है, जसा कि "लकावतारसूत्र' मेँ दिये हृए (सम्यक्‌जानः के स्वरूपग्रतिपादक निम्न 
बुद्ध -वाक्यते प्रकट है-- 

-'यान्यैशच तथागतैरलगम्य यथावदेशित प्रज्ञप्त विवरतमुत्तानी्चतं 
यत्रानुगस्य सस्यगववोधाठुच्छेदाशाश्वततो विकल+स्य प्रवृत्तिः स्वपरत्या- 
त्माय॑ज्ञानातुक्रलं तीथंकरपक्लपरपक्ञश्रावकम्रव्येकबुद्धाग तिलच्तण तत्सस्य- 
ग्लानम्‌ ।>' प्र० एर 





% ये दोनो ग्रथ सस्कृतवरत्तिसदित चिलवेन लेवीसके वारा सपाद्रित होकर 
पैरिसमे मुद्रित हुए है । पहलेकी वृत्ति स्वोपन जान पडती ठैः ओरं दरसरेकी वृत्ति 
्राचायं स्थिरमत्तिकी कृति ह 1 


३८४ जेनसाहित्य चौर इतिदहासपर विशद प्रकाश 


जव ससम्यम्जञान' ही वौद्धोके यहाँ वहतत प्राचीनकालसे विकत्पकी प्रवृत्तिसे 
रहित माना गया है तव उसके अ्रगभ्रुत प्रत्यक्षका निभिकल्प माना जाना स्वत 
सिद्ध दै 1 बहुत सम्भव है कि श्रायं नायाञ्ुनके किसी ग्रन्थमे- सम्भवत, उनकी 
शयुक्तिपण्ठिकाकारिकाः ® मे--प्रत्यक्षका भ्रकल्पक अथवा नि्धिकल्पक रूपते 
निर्देश किया गया हौ श्रौर उसे लक्ष्यसे रखकर ही समन्तमद्रने भ्रमते युक्तयनु- 
दासनमे उसका निरघन किया हो । रयं नायाद्जुनका स्मय ईसती सन्‌ १८१ 
वतलाया जाता है { श्नौर समन्तभद्र भी दूसरी शताब्दीके विद्वान्‌ माने जाते है । 
दोनो ्रन्थोके नामोमे भी बहुत कु साम्य है श्रौर दौनोकी कारिकासख्या भी 
प्रायः मिलती-ड्लती दै । युक्त्यनुश्ञासनमे ६४ कारिकाए है--प्रुख्यतो ध्ण्ही 
ह--्रौर इससे उसेभी श्युक्तिषष्ठिकाश्रथवा प्युक्तचनुशासनपष्ठिका' कहसकते हैँ । ये 
सव वाते उक्त सम्भावनाकी पृष्टिकरती हैँ । यदि वह ठीक हौ-ग्रौर उसको ठीक 
माननेके लिये श्रौर भी कुच सहायके सामग्री पाई जाती है, जिसका उल्लेख श्रागे 
किया जायगा--तो समन्तभद्र प्रायः नागजु नके समकालीन विद्वान्‌ ठहूरते है । 
धमंकीतिके वादके विद्रान तो वे किसी तरह भी सिद्ध नही किये जासकते । 

दूसरे हेतुरूपसे जो बात कही गई है वह भी श्रसिद्ध है भ्र्थात्‌ श्राप्तमीमा- 
साकी उस ८० नम्बरकी कारिकासे उपलब्ध ही नही होती, जो इस प्रकार है- 


साध्यसाधन वेज्ञप्तेयदि विज्ञप्तिमात्रता । 


न साध्य न च हेतुश्च प्रतिजा-देतु-दोपतः 

इसमे न तो धर्मकीत्तिका नामोत्तेख है ग्रौर न “'सहोपलम्भनियमादमेदो 
नीलतद्‌ धियो” वाक्यका । फिर समन्तमद्रकी श्रोरसरे यह कहना कंसे वन 
सकता है करि "वमैकीरि अ्रपना विरोध घुद करता ह जव कि वहं सदहापलम्भ- 
नियमात्‌ इत्यादि वाक्य कहता है ? मालुम होता है ग्रष्टसहली -जंसी टीकामं 
'सहोपलम्भनियमात्‌' इत्यादि वाक्यको देखकर श्रौर उसे धममेकोतिके प्रमाण- 
विनिर्चय ग्रन्थे भी पाकर पाठक महागयते यह सरव कल्पना कर डाली है 1. 








& नागाञ्जु नके इस ग्रन्यका उल्लेख डाक्टर सतीगचन्दने श्रषनी पूरवोत्लिखित 
श्िस्टरी श्राफ इण्डियन लोजिकःमे किया है, देखो, उसका प° ७० ॥ 
¶ देखो, पूर्वोल्लेखित ततत्वसग्रह' अ्न्थकी भूमिकादिक । 


समन्तभद्र का समय श्रीर्‌ डा समर जान के, वी" पाठक ३०५ वौ. पाठक ३० 


परन्तु अरष्टसहस्रीमे यह्‌ वाक्य उदाहुरणके तौरपर दिये हुए कथनका एक श्रंग है, 
उसकं पूवं तथाहि शब्दका भी प्रयोग कियागयाहैजो उदाहुरणुका वाचकृ 
है रौर साथमे घमंकी्तिका कोई नाम नही दिया गया है, जँसाकि टीकाकते निम्न 
प्रारम्भिक श्रवसे प्रकट है-- 


“श्रतिज्ञाटोपस्तावस्स्ववचनयिरोधः साध्यसाधनविन्नानस्य विज्पि- 
मात्रमभिलपतः प्रसज्यते । तथाहि । सहोपलम्भनियमादसेदो नील- 
तद्धियोर्िचन्द्रद शंनवदित्यतवरार्थ॑सविदो सद शनयुपेत्येकःवैकान्त साधयन 
कथमवधेयाभिलापः ? प° २४२ 

एेसी हालत दीकाकारके द्वारा उदह रणरूपसे प्रस्तुत कयि हए कथनको 
इच श्रन्थकरारका वतला देना ग्रति साहृस्का कार्य है । मुलमे तो विज्ञपतिमात्रता- 
का सिद्धान्त माननेवानौ ( बौद्धो ) पर ्रापत्तिकी गई है रौर इस सिद्धान्तके 
माननेवाले समन्तभेद्रके पूवेवर्ती रौर उत्तरवर्तीं दोनो हीहृएदहें। श्रत इस 
भ्रापत्तिसे जिस प्रकार पूर्ववर्ती विद्रानोकी मान्यताका निरसन होताहै वसे ही 
उत्तरवतीं विद्वानोकी मान्यताका भौ निरसन हीजाता है । इसीसे टीकाकारोको 
उनमेसे जिसके मतका निरसन करन। दष्ट होताहै वे उसीके वाक्यकोौ लेकर 
मूलके भ्राधारपर उसका खण्डन करड़ालते हँ रौर इसीसे टीकामौमें भायः 
एतेन एतदपि निरस्तं-भवति-पर्युक्तः सवतिः, "दतेन यदुक्त मटन" 
तधिरस्तं ( श्ष्टसहसरी )" जैसे वाक्योका भी प्रयोग पाया जाताहै । श्रौर इस 
लिये यदि टीकाकारने उत्तरवर्तीं किसी चिद्रानके वाक्यको लैकरं उसका निरसन 
कियाहै तो इससे वह्‌ विदन्‌ मलकारका पूर्ववतीं नही रोजाता--टीकाकारका 
पूवेवर्ती जरूर होता है । मूलकारको तव उसके वादका विदान्‌ मानना भारी 
शैल होगा ओर ठेस भरलोये देतिहासिक क्षवे भारी प्रनयकरी सभावना है, 
क्योकि प्राय सभी सम्प्रदायोके टीकाग्रय यथावद्यकता उत्तरवर्ती विद्रानोके 
मतोके खण्डनसे भरे हए हं । टीकाकारोक्री हटि प्रायः एतिहासिक नही हती 
किन्तु सेद्धान्तिक होती है| यदि एतिहासिक हो तोवे मुलवाक्योपरसे उन 
पूवेवर्ती चिद्वानोके मतोक्रा ही निरसन करके वतलाएं जो मूलकारके ल्य थे । 

इसके सिवाय, विजतिमावताका सिद्धान्त पमंकौतिके वहत॒ पहनेसे भाना 
जाता थाः वसुवन्ध जैसे प्राचीन श्राचा्ेनि उस्षपर 'विज्ञतिमावततासिद्धि' अर 


३०६ जैनसारित्य चौर इतिहासपर विशद भ्रकाश 





शव्रिनिका विन्नसिकारिकाः जते प्रकरर-ग्रन्यो तककी रचना की है, जिनका 
उल्लेख पहले क्या जाद्ुका है । यह्‌ वौदधोकी विन्ञानादैतवादिनी योगाचार- 
नाखाका मत ह ओर त्राचायं वसुवन्धुके भी वहत पहलेसे प्रचलित था । इसीसे 
उन्दने लिला है कि “यह विन्तिमात्नताकी सिद्धि मैने अपनी चाक्तिके अचुसारकी 
टै, परं ङ्पसे यह गुक-जेसंकि दाया चिन्तनीय नही है. बुदढगोचर है"-- 
"पविन्ञप्िमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसद्श्तौ मया । 
करते सवथा सा तु न चिन्त्या वुद्धगोचरः 11" 
ध्लकावतारसुत्र' नामके प्राचीन वद्धं ग्रन्थे, जो चसुबन्धुसे भी वहत पहले 
निर्मित हो चुका ह ्रौर जिसका उल्लेख नागा नके प्रधान जिष्य श्रायंदेव तक 
ने किया है & , महामति-छारा चद भगवानृसे जो १०८ प्रम्न किये गये 
उनसे भी विन्न्तिमात्रताक्रा प्रज्न निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 
“पप्रज्ञधिमात्रं च कथं रहि मे वदतांवर । २-३७। 

श्रौर ्रागे ग्रन्थके तीसरे परिवतंनमे विन्नसिमाचरताके स्वरूप-सम्वन्यमे 
चिखा है-- 

“यदा लालम्न्यमथं नोपलभते ज्ञानं तथा वि्नपिमात्रन्यवस्थानं 
भवति विज्ञप्ते््रद्यामावाद्‌ प्राहकस्याप्यप्रहणं भवति } तदप्रहणान्नश्रवतंते 
ज्ञानं विकल्पसंशच्दितं ।'' 

इससे वौदधका यह्‌ सिद्धान्त वहत प्राचीन मालूम होता है । स्राच्चर्यं नही 
जो ““सल्लेपलम्मानियमाद मेदो नीलवद्धियोः' यह वाक्य भी पुराना हीहौ 
ग्रौर उसे धर्मकीतिने श्रपनाया हो । अरत श्राप्तमीमासाके उक्त वाक्यपरसे 
समन्तनद्रको धर्मकीिके वादका विद्वान्‌ करार देना नितान्त स्रमात्मक ह । यदि 
धमंकीतिको हीं विल््षिमाच्रता सिद्धान्तका ईजाद करनेवाला माना जायगा तो 
वसुबन्धु श्रादि पुरातन श्राचार्योको भी धर्मकीतिके वादका विद्धान्‌ मानना हीगा, 
जो पाठक महादायको भी इष्ट नही होसकता ओर न इतिहाससे ही किसी तरट्‌- 
पर सिद्ध किया जासकता है । श्रौर इसलिये यह दूमरा दतु भी ग्रसिद्धादि दौपो- 


देखो, पूर्वोल्लेखित "हिस्टरी श्रंफ मिड्यावल स्कल श्राफ इण्डियन लाजिकः 
० ७२, ( या हिस्टरी श्राफ इण्डियन लांजिकं पृ० २४२३० २६१ ) 


४ 
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से दूषित होनेके कारा साघ्यकी सिद्धि करने--समन्तभद्रको धरममकीतिके वादका 
विद्वान्‌ करार देने--के लिये समथ नही है। 

तीसरे हैतुमें आाप्तमीमासाकी जिस कारिका न० १०६ का उत्लेख किया 
गया है वह इस प्रकार है-- 


सधसणैव साध्यस्य साधरम्याद विरोधतः । 
स्याद्वादप्रविमक्ताथ-विरोष-व्यंजको नयः 11 

इसमें नयका स्वरूप वतलाते हुए स्पष्ट रूपसे वौद्धोके वैरूप्य प्रथवा त्रिलक्षरा 
हैत्‌करा कोई नामोत्लेख नही किया गया है, जौ ' 'पत्तधर्मत्वं सपक्ते सत्वं 
विपक्े चासत्वं? इन तीन रूपै» श्रौरन उसतपर सीधी कोई ्रापत्तिही 
की गई हैवत्कि इतना ही कहागया है कि स्याद्वाद ( श्रुतनान )के द्वारा प्रविभक्त 
प्र्थविनेषका जो साधघ्यके सधर्मारूपसे, साधर्य॑रूपसे श्रौर श्रविरोधरूपसे 
व्यजक है--प्रतिपादक दै--वह नय” है । इसीसे श्राप्तमीमासा ( देवागम ) को 
सुनकर पावकेसरी स्वामी जव जनवमेके श्रद्धालु वने थे तव उन्हे प्रनुमान- 
विषयक हैतुके स्वरूपम सन्देह ॒रहगया।था--उक्त ग्रन्थपरसे यह्‌ स्पष्ट नहीहो 
पाया धा कि जैनघमं सम्मत-उसका क्या स्वरूप है ्रौर उससे वौद्धकां त्रिलक्रण- 
हेतु केसे श्रसमीचीन ठह्रता है । भ्रौर वह सन्देह वादको “अन्यथानुपपन्नव्वं 
यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ । नान्यथातुपपन्तत्वं यत्र तत्र रयेण किम्‌” उस वाक्य- 
की उपलब्धिपर दूर होसका था, श्रौर इसके श्राघारपर ही वे वौद्धोके त्रिलधण- 
हेतुका कदथेन करनेमे समथ हुए थे । परन्तु श्रकलकदेव-जसे टीकाकारोने, जो 
पात्रकेसरीके वाद हुए है, श्रपने वुद्धि-वैभवसे यह खनियान करकं वतलाया है 
कि उक्त कारिकामे 'सपदेसौव ( सधर्मणौव ) साध्यस्य साध्यत" इन 
शव्दोके हारा हेतुक तरैलक्षण्य र्पको श्रीर 'श्रविराधात्‌? पदमे हैतुक भ्रन्यथा- 
नुपपत्ति स्वरूपको दति हए यहं प्रतिपादित किया गया है कि केवल त्रिललणके 
ग्रहुतुपना है, तत्पुच्त्वादिकी तरह { । यदि यह्‌ मान लिया जाय कि समन्तभद्रके 


= 


“ देखो, न्यायप्रवेजः श्रादि प्राचीन बौद्ध ग्रस्थ 1 
† सपक्षे खव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हैतोस्तैलक्षण्यमवि रोधात्‌ इत्यन्यथाचुप- 
पत्ति च दंेयता केवलस्य त्रिलक्षणस्यासावनत्वमक्त तत्पुत्रत्वादिवत्‌ ।' --ग्रए्टयती 





२०८ जेन साहित्य चौर इतिहासपर विश दप्रकाश 


सामे एेसी ही परिस्थिति थी ग्रौर इस वाक्यसे उनका वही लक्ष्य था जो श्रक- 
लकदेव-द्रारा प्रतिपादित हुभ्रा है, तो भी इससे यह्‌ सिद्ध नही होता कि यह 
व्रिलक्षणहेतु ध्मकीतिका ही था; क्योकि .घमंकीतरिसे पहले भी वौद्ध-सम्प्रदायमे 
हेतुको त्रिलक्षणात्मक मनागया है । जैसा कि दिग्नागके श्रमाणसमुच्यः तथा 
'हेतुचक्रडमर' श्रादि ग्रथोपरसे प्रकट है--प्रमारासमचयमे त्रिरूपहेतु" नामका 
एक श्रघ्याय ही श्रलग है §। नागाजु नने श्रपने श्रमारविहेतनाः ग्रन्यमें नय्या- 
यिकोके पचागी भ्रनरुमानकी जगह त्यगी भ्रनुमान स्थापित कियाद” श्रौर इससे 
एेसा मालुम होता है कि जिस प्रकार नैय्यायिकोने पचागी प्रनुमानके साथ हेतु- 
को पचलक्षण माना दहै उसी प्रकार नागाज्जुलने भी व्यंगी अ्नुमानका विधान 
करके हेतुको त्रिलक्षणरूपसे प्रतिपादित क्ियादहै। इस तरह चिलक्षण श्रथवा 
चरैरूप्य हेतुक भ्रनुसन्धान नागा न तक पहुंच जाता है । 
इसके सिवाय, प्रशस्तपादने काश्यपके नामसे जो निस्न दो ₹रलोक उद्धूत 
कयि है उनके भ्राखयसे यह्‌ स्पष्ट जाना जाता है कि वैशेषिक ददनमे भी -वहुत 
चीन कालसे त्रेरूप्य हेतुकी मान्यता प्रचलित † थी- 
यद नुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे च नास्व्येव तल्लिद्धमल्मापकम्‌ ॥ 
विपसैतमतो यस्स्यादेकेन द्वितयेन वा । 
विसद्धासिद्धसदिग्धमलिगं काश्यपोऽन्रवीत्‌ ॥ 
यदि केवल इस त्रिलक्षण-देतुके उत्लेखके कारण+जौ स्पष्ट भी नही है*समन्त- 
भद्रको धर्मकीततिके बादका विद्धान्‌ माना जायगा तो दिग्नागको श्रौर दिग्नायके 
पू्व॑वर्तीं उन अ्राचार्योको भी धमेकीतिके वादका विद्वान्‌ मानना पडेगा जिन्होने 














§ देखो, डा० सतीखचन्द्रकी उक्त हिस्टरी श्राफ इण्डियन लाजिक पृ० 


८१५६६ 
“ देखो, श्रीनर्मदाशंकर मेहताशकर वी ० ए० कृत "हिन्द ततत्वनाननौ 


इतिहासः पृष्ठ १८२ । 
{ देखो, गायकवाडसिरीजमे प्रकारित शन्यायप्रवेणः की प्रस्तावना 71- 


०१५८०72) प° २२ प्रादि । 





समन्तमद्रका समव ओर डा०के; बी, पाठक ३०६ 


चिरूपहेतुको स्वीकार किया है, ग्रौर यहं मान्यता किसी तरह भी सगत नही 
ठहर सकेगी, किन्तु विरुद्ध पड़गी । ्रत यह तीसरा हेतु भी अरसिद्धादि दोपोसे 
दूषित होनेके कारण साघ्यकी सिद्धि करनेके लिये समथं नही है । 


इस तरहपर जव यह्‌ सिद्ध ही नही है कि समन्तभद्रने श्रपने दोनो प्रन्थोके 
उक्त वाक्योमेसे किसीमे भी धघमकी्तिका, घर्मकीतिके किसी ग्रन्थ-विन्येपका या 
वाक्य-विशेषका श्रथवा उसके किसी एह अ्रन्तर्वर्ती सिद्धान्त-विशेपका उल्ने्ल 
तथा प्रतिवाद क्रिया है जिसका श्राविष्कार एकमात्र उसके द्वारा ह्राद, तव 
स्पष्टहैकियेहतु खुद प्रसिद्ध होनेसे तीनो मिलकर भी साध्यकी सिद्धि करनेमें 
समथं नही हो सकते--्र्थात्‌ इनके प्राधारपर किसी तरह भी यह्‌ सावित 
नही किया जासकता कि स्वामी समन्तभद्र ध्मंकीतिके वाद हुए है । 


चौथा हेतु भी समीचीन नही है, क्योकि इस हैतु-द्रारा जौ यह वात कही 
गईटहै कि “समन्तभद्रने मतु हरिके मतका खण्डन यथासस्भव प्रायः उसीके 
गब्दोको उद्धृत करके किया हैः वहं सुनिर्चिन नही है। इस ठेतुकौ निड्चय- 
पथप्रास्िके लिये श्रथवा इसे सिद्ध करार देनेके लिए कमसे कमदो व्रातोको 
साधित करनेकी खास जरूरत है, जो लेखपरते सावित नही है-एक तो यह्‌ 
है कि ““वाधार्मा चेच्छव्दस्यः इत्यादि दोनो श्लोक्त वस्तुत समन्तभद्रकी 
कृति है, श्रौर दूसरी यह है कि भतरहरिसे पहले शब्दाद्रैत सिद्धान्तका प्रति- 
पादन करने वाला दूसरा कई नही हुप्रा है-- भतहरि ही उसका ्रा्य 
विधायक है--श्रौर यदिहृश्राहै तो उसके द्वारा (न सोस्ति प्रत्ययो ल्लोके" 
इत्यादि रलोकसे मिलत। जलता या एेसे घ्रागयका कोई वाक्य नही कहा गया 
है ्रथवा एक ही विपयपर एक ही भाषामे दो विद्वानोके लिखने वैठनेपर परस्पर 
कू भी शन्द-सादृरय नही ही सकता द । 


लेमे यह नही वतलाया गया है कि उक्त दोनो इलोक समन्तभद्रके कौनसे 
ग्रन्थक वाक्य ह 1 समन्तभद्रके उपलन्थ ग्रन्थोमेसे किसीर्मे भीवे पाये नही 
जाते रौर न विद्यानन्द तथ! प्रभाचन्द्र-जंसे ्राचा्योकि ग्रन्थोमेंही वे उतल्लेखित 
मिलते है, जो समन्तभद्रके वाक्योका वहत कद् ग्रनुसरण करनेवाले हुए हँ । 
विद्यानन्दके इलोकवातिकमें इस रब्दाद्रैतके सिद्धान्तका खण्डन श्रकलकदेवके 
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भ्राघारपर किया दै--समन्तभद्रके भ्राघार पर तही। इस कथनका प्रस्तावना- 
वाक्य इस प्रकार है- 

¢ ˆ ` सर्वथैकान्ताना तदसंभवं मगवत्समन्तमद्राचार्यन्यायाद्धा- 
चाद्ये मान्तनिराकरणप्रवणादावेद्य वद्यसानाच्च न्यायात्सक्तेपतः प्रवचन- 
भरामास्यदाल्य मवधार्य तत्र निशितं नामात्मसाक्छृत्य संप्रति श्रतस्वरूप- 
भतिपादकमकर्लकम्रंथमनुवाद पुरस्सर विचारथति !; (पर०२३६) 





~~~ ~~~ ~~ 





इसपरसे एेसा खयाल होता है कि यदि शब्दाद्रैतके खण्डनमे समन्तभ्रके 
उक्त दीनो ब्लोक होते तो विद्यानन्द उन्हे य्ह पर-दइस प्रकरणमे--उद्घृत 
किये विना न रहते । ग्रौर इसलिये इन रलोकोको समन्तभद्रके वतलाना सदेहसे 
खाली नहीहै। इन रलोकोके साथ हरिभद्रसुरिके जिन पूवैवर्तीं वाक्योको 
पाठकजौने उद्धृत किया है वे ्रनेकान्तजयपत्ताकाः की उस वृत्तिके ही वाक्य 
जान पडते हैँ जिसे स्वोपन कहा जता है श्रौर उनर्मे “श्राह च वादिमुख्यः? 
इस वाक्यके हारा इन रलोकोको वादिमुख्यकी कृति वतलाया गया दै--समन्त- 
भद्रकी ही । वादिभख्यको यहाँ समन्तभद्र नाम देना-किसी टिप्पणीकारकां 
कायं मालुम होता है, ञ्रौर शायद इसीमे उस टिप्पणीको पाठकजीने उदुषृत 
नही किया। हो सकता कि जिस ग्रन्थकेये श्लोक हो उसे ग्रथवा इन 
्लोकोको ही समन्तमद्रके _ सममनेमे टिप्पणीकारको, चाहे वे खुद हरिमद्र ही 
क्योनहो-भ्रमहु्रादहयी। एते भ्रमके वहुत कुछ उदाहरण पाये जाति है-- 
कितने ही न्थ तथा वाक्य ठै देखनेमे प्रते है जो छृतितो हैँ किसीकी श्रौर 
समर लिए गये किसी दूसरेके । नमूनेके तौरपर '“तत््वानुलासन' को लीजिये, 
जो रामसेनाचार्यंकी कृति है परन्तु मारिकचन््रमरन्थमालामे वह गलतीमे तके 
गुरु नागसेनके नामस्े मुद्रित हो गई है % श्रीर तवसे दस्तलिखित मियो 
्रपरिचित विद्धान्‌ लोग भी देखादेखी नागसेनके नामसे ही उसका उत्तेख करनं 
लगे हं । इसी तरह प्रमेयकमलमात॑ण्डके निम्न वाक्यको लीजिये, जौ गलतीसे 
उक्त ग्रन्थमे श्रपनी टीकासहित मुद्रित हो गया है श्रीर उसपरसे कुच विद्रानो- 
ने यहु सम लिया हैकि वह मूलकार मारिवयनन्दीका ाक्य है, निनके 


"~------- 





= देखो, जैन हितैषी माय १४ प° ३१३ 


समन्तभद्र का समय शरोर डा० के, बी. पाठक ३११ 


"परीक्षाम्रुखः शास्त्रका उक्त प्रमेयकमलमातंण्ड भाष्य है श्रौर जिस भाष्यपरमभी 
फिर म्रन्यद्रारा टीका लिखी गर्दै, श्रौर इसीलियेवे यहु कहने लगे है कि 
माशिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामोत्लेख किया है -- 

सिद्धं सवंजनप्रवोधजनन सखयोऽकलकाश्रयं । 

विद्यानन्द समन्तमद्रगुणतो नित्य मनोनन्दनम्‌ | 

निर्दोषं परमागमा्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्तणम्‌ । 

युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवधमानं जिनम्‌ ॥ 

खुद पाठक महादायने भी कहा है कि मारिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामो- 
त्लेख किया है श्रीर वहु इसी वाक्यको मारिक्यनन्दीका वाक्य समभनेकी गलती 
पर श्राधार रखता हृश्रा जान पडता है । इसौसे डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषर- 
को श्रपनी मध्यकालीन भारतीय न्यायस्ास्त्रको हिस्टरीमे (प° २८ पर) यह 
लिखना पडा है कि "मिस्टर पाठक कहते है कि मारििकयनन्दीने विद्यानन्दका 
नामोत्लेख किया है, परन्तु खुद परीक्षामख शास्तरके मूलमे टेस्ा उल्लेख मेरे 
देखनेमे नही म्राया ।' 
एेसी हालत मेँ उक्त दोनो इलोकोकी स्थिति बहुत कु ॒सन्देहननक है-- 

बिना किसी विशेष समथन तथा प्रमाणक उन्हे सुनिदिचत रूपसे समन्तभद्रका 
नही कहा जासकता प्रौर इसलिये उनके श्राधारपर जौ अनुमान वोधा गया 
है वह निर्दोष नही कहृला सकता । यदि किसी तरह पर यह सिद्ध कर दिया 
जाय कि वै दोनो इलोक समन्तभद्रकेहीरहै तोफिर दूसरी बातको सिद्ध करना 
होगा श्रौर उसमें यह तो सिद्ध नही किया जा सकता कि भत हरिसे पहले 
शब्दाद्रैत सिद्धान्तका माननेवाला दूसरा कोई हुभ्रादही नही, क्योकि पारिनि 
अ्आदि दूसरे विद्वान्‌ भी शब्दाहेतके माननेवाले शब्द-त्रह्मवादी हए है--खुद 
भत्र हरिने अ्रपने (वाक्यपदीयः ग्रन्थे उनमेसे कितनोही का नामोत्लेख तथा 
सूचन किगा है । श्रौर न तव यही सिद्ध किया जा सकता है कि उनमेसे किसी- 
के द्वारा “नन सोसि प्रस्ययो ल्लोके" जैसा कोई वाक्यन कहा गया हो। 
स्वतन्त्र पसे एक ही विपयपर्‌ लिखने बैठनेवाले विद्वानोके साहित्ये कितना 
ही शन्दसाहद्य स्वत ही हौ जाया करता है, फिर उस विषयके श्रपते पूर्ववर्ती 
विद्वानोके कथनोको पठकर तथा स्मरण कर लिखनेवालोकी तो बात ही ज्ुधी 
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है--उनकौ स्वनाग्नोमे जव्दसाहश्यका होना श्रौर भी अधिक स्वाभाविक ह । 
जसा कि पूज्यपाद, श्रकलक् श्रीर विद्यानन्दकी कृतियोके क्रमिक अध्ययनसे जाना 
जाता है श्रथवा दिग्नाग श्रौर धघर्म॑कीततिकी रचनाश्रोकी तुलनासे पाया जाता है! 
दिग्नागने प्रव्यक्षका लश्च 'कल्पनापोद"अरौर हैतुका लक्षण “श्राह्यधर्मस्तकशेन 
व्याघ्रो हतु." जिया तव धर्मकीतिने प्रत्य्का लक्षण ्कल्पनापोढमभ्रन्तंः 
ग्रौर हितुकरा लक्षण “्पन्तधंमस्तदंशोन व्याघ्रो हेतुः ” किया है ® । दोनोमे 
कितना श्रधिक गनव्दसादृश्य है, इसे वततलानेकी जरूरत नही । इसी तरह 
भतुहरिका शन सोस्ति प्रत्ययो लोके, नासका श्लोक भी भ्रपने पुवंवतीं किसौ 
विद्रनूके वाक्यका भ्रनुसरण जान पडता है । वहत सम्भवदहैक्रि वहु निम्न 
वाक्यका ही ्रतुसरण हो. जो विद्यानदके उलोकवातिक ग्रौर प्रभाचद्रके प्रमेय 
कमलमानेण्डमें समानरूपे उदघुत पाया जाता है श्रौर ग्रपने उत्तराघमे योडेसे 
लव्दभेदको लिये हुए हैग्रौर यह भी सम्भव है कि उमे ही लक्ष्यभें रखकर न 
चास्ति प्रत्ययो लोकैः नामक उस ञ्लोककी रचना हृरद हौ जिसे हरिभद्रने 
उद्वृत किया है-- 
न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिवासाति सवं शब्द प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

प्रमेयकमलमा्तंण्डमे यह्‌ द्लोक श्रीर साथमेदो श्लोक श्रौर भी, एसे 
तीन उ्लोक “तदुक्त! शब्दके साथ एक ही जगह पर उद्‌वृत किये गये है, शरीर 
इससे ठेखा जान पडता है करि वे किसी एेमे ग्रन्थमे उद्धृत किये गये द जिम 
वे इसी क्रभको लिये हृए होगे 1 भुं हरिके वाक्यपदीय” ग्रन्थे वे इस क्रमको 
लिये हए नही है, वल्कि "च्रनादिनिधनं शाच्ठव्रह्यतत्त्वं यदन्त! नामक 
तीसरा श्लोक जरामे पाठभेदके साथ वाक्यपदीयके प्रथम काण्डका पह 
ऽलोक दै श्रौर शेप दो श्लोक ( पहला उपगु क्त शब्द भेदको लिये हए ) उन 
करमन नम्बर १२४, १२५ पर पाये जाते ह 1 इससे भी किसी दरे एम प्राच्छन 
ग्रथकी सम्भावना वढ होती दै जिसका भत्र हरिने श्रवरुकरण क्ाहो (+ 


॥ 
& हेतुके ये दोनो लक्षण पाठकजीने एव्चल्सक्ते उसी नम्बरमे प्रकालित स्प 
दूसरे लेखमें उद्घृत कि हं । 
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सिवाय भतृ हरि खुद श्रपने वाक्यपदीय ग्रन्थको एक सं ग्रह्रन्थ वतलति है-- 
न्यायप्रम्थानमार्गौस्तानम्यश्य स्वं च दर्शनम्‌ । 
प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसत्रहः ।॥ २--४६० 
उन्होने पूवम एक बहुत बडे सग्रहकी सूचना की दै, जिसके श्रल्प- 
जञानियो द्वारा लुपतप्राय हो जानेपर पतञ्जनि ऋषिके दवारा उसका पुनः कु 
उद्धार किया गया। इसीसे टीकाकार पुण्यराजने “एतेन सग्रहानु सारेण 
भगप्रता पतद्धलिना सप्रहसं्तेपभूतमेव प्रायशो माष्यमुपनिवद्धमिष्युक्त 
वेदितव्यम्‌” इस वाक्यके द्वारा पतञ्जलिके महाभाण्यको उस सग्रहका प्रायः 
“सक्षेपभूतः वत्तलाया है । ग्रौर भत हरिने इस प्रन्थके प्रथम काडमे यहा तक भी 
प्रतिपदिति किया है कि पूवं ऋपियोके स्मृत्ति-शास्तरोका श्राश्रय लेकरदही 
शिष्यो-दारा गब्दानुशासनकी रचना की जाती है-- 
तस्मादकरतकं शास्त्र स्मृति वा सनिवन्धनम्‌ | 
आश्रित्यारभ्यते शिष्टः शब्दानामनुशासनम्‌ ॥४३॥ 
एेसी हालतमे (न च स्यात्‌ प्रत्ययो लोके" उन शब्दोका। किसी दूसरे पूर्ववर्ती 
ग्रन्थमे पाया जाना कुं भी श्रस्वाभाविक नही ह । प्रस्तु । 
यदि धममेकी तिके पूर्ववर्ती किसी विद्टानने दिग्नागःप्रतिपादित प्रत्यक्ष-लक्षण 
ग्रथवा हितु-लक्षणको विना नामधामके उद्धृत करके उसका खण्डन क्यादहो 
श्रौर वादको दिग्नागके ग्रन्थोकी श्रनरुपलव्धिके कारण कोई शख्स धर्मंकीतिके 
वाक्योके साथ साहदय देखकर उसे धरम्मकीत्तिपर प्राप्ति करनेवाला श्रौर इस- 
लिये धर्मकीरिके वादका विद्वान्‌ सम वंठे, तो उसका वहु समभृना जित प्रकार 
मिथ्या तथा भ्रमभूलक होगा उसी प्रकार भतु हरिके पूवेवर्तीं किसी विद्टान्‌को 
उसके महज किसी रएेसे पूवेवर्ती वाक्यके उल्नेखके कारण जो भुं हरिके उक्त 
वाक्यके साथ कुछ मिलताज्रलता हो, मवरं हरिके वादका विद्धान्‌ करारदेनाभी 
मिथ्या तथा भ्रममूुलक होगा । 
ग्रतः यहु चौथा हेतु दोनो वातोकी दष्टिसे ‡अ्रसिद्ध है श्रौर इसलिये सके 
प्राधारपर समन्तभद्रको भत हरिके वादका विद्वान्‌ करार नही दिया जासकता । 
पचिवे हेतुमे एकान्तखण्डनके जिन श्रवततरणोकौ तरफ इगारा कियागया 
ह उनपरसे यह्‌ केये स्पष्ट दै कि पूज्यपाद समन्तमद्रसे पहले जीवित ये भ्र्थात्‌ 
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समन्तमद्र पूज्यपादके वाद हुए है-- वहु कुछ समभर्मे नही श्नाता } क्योकि यह्‌ 
तो कहा नही जासकता कि सिद्धसेनने श्रसिद्धहैत्वाभासका श्रौर पूज्यपाद (देव- 
नन्दी) ते विरुढधदैत्वाभासका याविमवि किया है ओर समन्तभद्रने एकान्त-साधन 
को दूपित करनेके लिये, च्‌ कि इन दोनोका प्रयोग किया है इसलिये वे इनके 
श्राविष्कर्त सिद्धसेन श्रौर पूज्यपादके वाद हृए हँ । एसा कहना हैत्वाभासोके 
इतिहासकी श्रनभिन्ञताको मूचित करेगा, क्योकि ये हेत्वाभास न्यायशास्त्रमे वहत 
प्राचीनकालसे प्रचलित हूं) जव भ्रसिद्धादि हेत्वाभास पहुलेसे प्रचलित थे तवं 
एकान्त-साधनको दूषित केरनेके लिये किसीने उनमेंसे एकका, किसीने दूसरेका 
श्रौर किसीने एकस श्रधिक हेत्वाभासोका यदि प्रयोग कियादहैतो ये एक प्रकार 
की घटनाएं श्रथवा किसी किसी विषयमे किसी किसीकी प्रसिद्धि-कथाएं हुई , 
उनके मात्र उल्लेखक्रमको देखकर उसपरसे उनके श्रस्तित्व-क्रमका भ्रनुमान 
करलेना निहतुक है 1 उदाहरणके तौरपर नीचे लिखे इलोकको लीजिये, जिसमें 
तीन विद्वानोकी एक्र एक विषयमे खास प्रसिद्धिका उल्लेख है-- 
भरमाफसक्लकस्य पूञ्यपादस्य लक्तसम्‌ । 
धनजयकवेः काञ्य रत्नत्रयमकर्टकम्‌ ॥ 

यदि उत्लेखक्रमसे इन विट्ानोके श्रस्तित्वक्रमका अनुमान किया जायत 
अरकलकदेवको पूज्यपादसे पूवेका विद्धान्‌ मानना होगा । परन्तु एेसा नही है-- 
पूज्यपाद ईसाकी पांचवी राताब्दीके विद्वान्‌ हैँ श्नौर श्रकलंकदेवने उनकी स्वर्थि- 
सिद्धिको साथमे लेकर “राजवात्िकः' की रचना की है । श्रत मात्र उत्लेखक्रमकी 
ष्टसे श्रस्तित्वक्रमका श्रचुमान करलेना ठीक नही है । यदि पाठकञीका एसा ही 
गरनुमान हो तो सिद्धसेनका नाम "पहने उतल्लेखित होनेके कारण उन्हे सिद्धसेनको 
पूज्यपादसे पहलेका विद्धान्‌ मानना होगा, रौर एसा मानना उनके पहले हैतुके 
विरूढ पडेगा: क्योकि सिद्धसेनने श्रपने न्यायावतारः" मे प्रत्यक्षको श्रश्नान्तः के 
अतिरिक्त ग्राहकः भी वतलाया है जो निर्णायक, व्यवसायात्मक श्रयवा सवि- 
कल्पकका वाचक है रौर उससे धर्मकीतिके प्रत्यक्ष-लक्षणएपर भ्रापत्ति होती दे । 
इसीसे उसकी टीकामें कहा गया है-- “तेन यत्‌ ताथागतेैः प्रत्यपादि श्रत्यक्तं 
कल्पनापोठमश्रान्तमिति' तदपास्तं भवति 1 श्रौर इसलिये श्रपनें प्रथम 
देतुके ब्रनु्ार उन्हे सिदधसेनको वर्मकीतिकरे वादका विदधान कहना होगा । सिद्ध 
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सेनका धमंकीतिके बाद होना ग्रौर पूज्यपादके पहले होना ये दोनो कथन परस्पर 
मे विरु है, क्योकि पूज्यपादका श्ररि्तित्वस्मय ध्मकीतिसे कोर्ट दो शताब्दी 
पहुलेकां है 1 | 
ग्रतः महज उक्त भ्रवतरणोपरसे न तो हव्वाभासतोके श्राविष्कारकी दृष्टस 
रौर न उल्लेखक्रमकी दृष्टस ही समन्तभद्रको पूज्यपादके वादका विद्वान कहा 
जासकता है । तव एक सूरत श्रनुमानकी श्रौर भी रह जाती है-- यद्यपि पाठकजी- 
के जन्दोपरसे उसका भी स्पष्टीकरण नही होता # श्रौर वह्‌ यहहैकि, चूंकि 
समन्तभद्रके शिष्यने उक्त श्रवतरणोमें पूज्यपाद ( देवनन्दी ) का नामोत्लेख 
किया है इसलिये पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए है - यद्यपि इसपरसे वे समन्त- 
भद्रके समकालीन भी कहै जासकते हैँ । परन्तु यह्‌ भ्रनुमान तभी वन सकता है 
जवकि यह्‌ सिद्धकर दिया जाय कि एकान्तखडनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके 
साक्षात्‌ शिष्य थे ! उक्त श्रवतरणोपरसे इस गररुशिष्य-सम्बन्धका कोई पता 
नही चलता, श्नौर इसलिये मू “एकान्तखडनः की उस प्रतिको देखनेकी जरूरत 
पैदा हुई जिसका पाठकजीने श्रपने लेखमे उल्लेख किया है भौर जो कोल्हापुरके 
लक्ष्मीसेन-मठमे ताडपत्रोपर पुरानी कन्नडलिपिमें मुदं है । श्रीयुत ए० एन° 
उपाध्येजी एम० ए० प्रोफेसर राजाराम कालिज कोल्हापुरके सौजन्य तथा 
्रनुग्रहसरे मुभे उक्त प्रथकी एक विदवस्त प्रति ( [षट (०) खुद प्रोफेसर 
साहबके द्वारा जांच होकर प्रास हई, श्नौर इसके लियिमै प्रोफेसर साहवका 
बहुत ही अ्राभारी हँ । 
ग्रन्थप्रतिको देखनेसे मालुम हु्रा कि यह ग्रथ ्रघुरा है--किसी कारणावश 
पुरा नही हौ सका-ग्रौर इसलिये इसमे ्रथकर्ताकी कोई प्रनस्तिनहीरहै,न 
दुभग्यिसे एेपी कोई सन्धिया ही है जिनमें प्रथकारने गुषूके नामोल्लेखपूवंक श्रपना 
नाम दिया हो रौर नं भ्नन्यत्र ही कही ग्रन्थकारने म्रपनेको स्पष्टरूपसे समन्तभद्र 
का दीक्षित या समन्तभद्रिष्य लिखा है । साथ ही, यहु भी मालुम हुश्ना कि उक्त 
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सरवतरणोमे पारकजीने "तदुक्तंः स्पसे जो दो र्लोक दिये हैँ वहाँ एक पहला ही 
दलोक दै श्रौर उसके वाद निम्न वाक्य देकर प्रंथविषयका प्रारम्भ किया 
गया है-- 
^तदीयचरणाराधनाराधितसंवेदनविशेष नित्याय कान्तवादविवाद- 
प्रथमवचनखस्डनग्रचण्डरचनाडस्बरो लक्त्मीधरो धीरः पुनरसिद्धादि- 
पट्क्रमाह । 
दूसरा च्लोक वस्तुत. ग्रन्थके मगलाचरणपदचय "जिनदेवं जगदुबन्धु "इत्यादि 
के ्रनन्तरवर्ती पद्य न० २काप्वर्धिं है ग्रौर जिसका उत्तरार्धं निम्न प्रकार है 1 
इमलिये वह्‌ ग्रन्थकारका श्रपना पद्य है, उसे भिन्न स्थानपर तद्क्त' रूपसे देना 
पाठक महागयकी किसी गलतीका परिणाम है-- 
ता द्रो तरते वरेण्यः पदुतरधिषणः श्रीसमन्तादिमद्रः 
तच्छिष्यो लच््षणस्तु प्रथितनयपथो वक्त्यसिदूध्यारिपदक्‌ ।।” 
इम उत्तरा्वंके गद ग्रौर (तदुक्त ' मे पहते कुं गद्य है, जिसका उत्तरा 
पाठकजीने उदुघृत किया है श्रौर पूर्वान, जिससे प्रथके विपयका कुच॒दिग्द्जन 
होता है, उस प्रकार है-- 
““नित्यायेकान्तसाधनानामङ्घराटिकं सक्कं कार्यत्वाद्‌ यत्कायं तत्‌ 
सकत कं यथा घट । कायं च इं तस्माव्सकद्र कमेवेत्याद्पेनाम्‌ ।" 
इस तरहपर यह्‌ प्रन्थकी स्थितिटै ओरौर इसपर्ये ग्रन्थकारका नाम 
'लक््मीधर' के साथ ल्मः भी उपलव्व होता है, जो लक्ष्मीवरका पर्यायिनाम 
भी हो सकता है। जान पडता है ग्रन्थक श्रारम्भमे उक्तं प्रकारसे प्रयुक्त हए 
"तच्छिष्यः श्रौर “तदौयचरणाराधनाराधितसवेदनविशोपः” इन टी 
विनपणोपरसे ही पाल्कजीने लक्ष्मीधरके विपयर्मे समन्तमद्रका साधात्‌ तनिष्य 
होनैकी कल्पना कर डाली ह । परन्तु वास्तवमें इन विशेपणौपरसे लक्ष्मीधरको 
समन्तमद्रका साक्षात्‌ निण्य समना भ्रुल टै, क्योकि लक्ष्मीवरने एकान्तसावनके 
विपये भिन्नकालीन तीन श्राचार्यो-- सिद्धसेन, देवनन्दी ( पूज्यपाद ) श्रीर 
समन्नभद्रके मतोका उल्लेख करके जो (तच््रिष्यः' त्रौर तदीयचरणाराधना- ` 
राधितसंचेदनविश्ेपःः दमे श्रषने दो विशेपण दिये है उनके हारा उसने श्रपन 
को उक्त तीनो श्राचार्योका शिष्य ( उपदेश्य ) सूचित किया है, जिसका फलि- 
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ताथं है परस्परा-शिष्य ( उपदश्य ) 1 श्रौर यह बात (तदुक्त रूपसे दिये हए 
रलोककी इति" शब्दसे प्रथक्‌ करके उसके वाद प्रयुक्तं किये गथे तदीयादि द्वितीय 
विशेषापदसे श्रौर भी स्पष्टताके साथ भलकती है । (तच््ष्य.' का भ्रं 
"तस्य समन्तमद्रस्य शिष्यः? नही किन्तु तेषा सिद्धसेनादीनां शिभ्य.' एसा 
होना चाहिये । भ्नौर उसपरसे किसीको यह्‌ भ्रमभीन होना चाहिय कि “उनके 
चरणोकी श्राराधना-सेवासे प्राप्त हुभ्रा है ज्ञानविदीष जिसको" पदके इस श्राशय- 
से तो वह साक्षात्‌ शिष्य मालूम होता है, क्योकि श्राराधना प्रव्यक्षदही नही 
किन्तु परोक्ष मी होती है, वल्कि भ्रधिकतर परोक्ष ही होती दह 1 श्रीर्‌ चरणा- 
राधनाका भ्रमिग्राय शरीरके भ्रगरूप पैरोकी पजा नही, किन्तु उनके पदोकी-- 
वाक्योकी--सेवा-उपासना है, जिससे ज्ञान-विशेषकी प्राप्ति होती है। एेसे 
बहुतसे उदाहरण देखेनेमे श्राते ह जिनमे शताग्दियो पहलेके विद्रानोको गुर- 
रूपसे श्रथवा श्रपनेको उनका शशिण्यरूपसे उल्लेखित किया गया रहै, श्रौर वे सव 
परम्परीरा गररुशिष्यके उल्लेख है--साक्षात्‌ के नही । नमूनेके तौरपर 'नीतिसारः 
के निभ्न प्रशस्ति वाक्यको लीजिये, जिसमें ्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हजार वर्षे 
भी भरधिक पहलेके श्राचायं कुन्दकुन्दस्वामीका श्रपनेको दिष्य ( विनेय ) सुचित 
किया है-- 





“सः श्रीमानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभावाजुभावी दैचज्ञः 
कुन्दकुन्दप्रुपद विनयः स्वागमाचारचंचुः "° 

इसी तरह एकान्तखडनके उक्त विदोपरपद भी परम्परीण शिष्यताके 
उल्लेखको लिये हए है--साक्षात्‌ शिष्यताके नही । यदि लक्ष्मीधर 
समन्तभद्रका साक्षात्‌ शिष्य होता तौ वह्‌ "तदुक्त" रूपसे उस रश्लोकको 
न देता, जिसमे सिद्धसेनादिकी तरह समन्तभद्रको भी एकान्त साघनके 
विषयमे एक खास प्रसिद्धिक्रा उल्लेख किया गयादहै श्नौर वहं उल्लेख. 
वाक्य किसी दरंसरे विद्वानूका है, जिससे ग्रन्थकार समन्तभद्रसे बहुत पीछे का-- 
इतने पीदैका जव कि वह्‌ प्रसिद्धि एक लोकोक्तिका रूप वन गई शी--विटान्‌ 
जान पडता है । यह प्रसिद्धिका इलोक सिद्धि विनिङ्चयटीका श्रौर न्यायविनिर्वय- 
निरामे निम्न रूपसे पाया जाता है-- 
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असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः। 
देवा समन्तभद्रस्य हितुरेकान्तसाधने ॥ 
न्यायविनिन्चय-विवरणमे वादिराजने इसे "तदुक्त पदके साथ दिया ह ग्रौर 
सिद्धि विनिदस्वयटीकामें म्रनन्तवीयं श्राचार्य॑ने, जो कि श्रकलं कदेवके ग्रन्योके प्रधान 
व्याख्याकार हैं म्रौर अ्रपने बादके व्याख्याकारो प्रभाचन्र--वादिराजादिके हारा 
प्रतीव पुज्यभाव तया कृतजताके व्यक्तोकरणपूवंक स्मृत किये गये है,इस इलोक- 
को एक वार पचिवे प्रस्तावमे “ध्यद्रद्यत्यसिद्धः सिद्धसेनस्यः' इत्यादि कूपसे 
उदुघुन किया है" फिर छे प्रस्तावमें उसे पुन पुरा दिया है) ग्रौरवर्हापर इसके 
पदोकी इ्यख्या भी की है । इससे यह रलोक अ्रकलकदेवके सिद्धि विनिश्चय ग्रथके 
शेतुलक्षरसिद्धिः नामक छठे प्रस्तावका है । श्रौर इसलिये लक्ष्मीधर श्रकलकदेव- 
के वादका विद्वान्‌ मालुम होता ह । वहु वस्तुत उन विद्यान्दके भी वाद हृग्रा 
है जिन्होने श्रकलकदेवकी शरष्टशती"के प्रतिवादी कुमारिलके मतका भ्रपते तत्त्वा्थ- 
उ्लोकवातिक श्रादि ग्रथोमे तीत्र खण्डन किया है, क्योकि उसने एकान्तखण्डनमें 
°तथा चोक्त विद्यानन्स्वामिभिः' इस वाक्यके साथ श्राप्तपरीक्षा' का 
निम्न वाक्य उद्धृत किया है, जो कि विद्यानन्दकी उनके त्त्वर्थ-श्लोकवातिक 
श्रौर अ्रए्टसहस्री ग्रादि करई ग्रथोके वादकी कृति ह-- 
सति धर्मविशेषे हि तीर्थकरस्वसमाहये । 
त्र.यान्िनेश्वरो मागं न ज्ञानादेव केवलात्‌ ॥ =. 
एेसी हालत मे यह स्पष्ट है कि लक्ष्मीधर समन्नभद्रका साक्षात्‌ शिष्य नही 
था--समन्तभद्रके साधनात्‌ लिष्योभें जिवकोटि श्रौर रिवायन नामके दो माचा 
योका ही नामोल्लेख भिलता ह श्--वह वि्यानन्दका उक्त प्रकारसे उल्लेख करने 
के कारण वास्तत्रमे समन्तभद्रमे कई गताव्दी पी का विदान्‌ मालूम होता है 
श्रीर्‌ यह्‌ वात श्रागे चल कर श्रीर स्पष्टहो जायेगी । यहाँपर सिफं इतना ही 
जान लेना चाहिये कि जव लक्ष्मीधर समन्तभद्रका साक्षात्‌ दिष्य नही था, तव 
उसके द्रारा पुज्यपादका नामोल्लेख होना इसन वातके लिये कोई नियामक गी 
& देखो, विक्रान्तकौरव, जिनेन््रकल्याणाम्युदय, सथवा स्वामी समन्तभद्र 
( इतिहास ) ¶० ६५ रादि । 
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हो सकता कि पूज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए हैँ । यदि लक्ठ्मीधरके हारा उत्ले- 
खित होने मातस ही उन्हे समन्तभद्रसे पहनेका विदान्‌ माना जायगा तो 
विद्यानन्दको भी समन्तसद्रसे पहलेका विद्वान्‌ मानना होगा, श्रौर यहस्पष्टही 
पाठकजीके, इतिहासके तथा विद्यानन्दके उस उपलब्ध साहित्यके विरुद पडेगा, 
जिसमे जगह जगह पर समन्तभद्रका श्रौर उनके वहुत पी होनेवाले श्रकलक- 
-देवका तथा दोनोके वाकयोका भी उल्लेख किया गया हे । 


यहाँ मँ इतना श्रौर भी वतला देना चाहता हँ कि उपलन्ध ॒जँनसाहित्यमें 
पूज्यपाद समन्तभद्रसे वादके विद्धान्‌ माने गये) पद्रावालियोको चछोडकर 
श्रवणबेल्गोलके शिलालेखोसे भी रसा ही प्रतिपादित होता है! शिलाले 
न ० ४० ( ६४ ) मे समन्तभद्रके परिचय-पद्यके काद “न्तत ?' शाब्द लिखकर 
ध्यो देवनन्दी प्रथमाभिधानः' इत्यादि पदयो के द्वारा पूज्यपादका परिचय 
दरिया है, श्रौर न० १०८ ( २५८ ) के निलालेखमे समन्तभद्रके वाद पुज्यपाद- 
के प्रिचयका जो प्रथम पद्य दिया है उसीमे तत ' शब्दका प्रयोग कियाहै। 
इस तरह पर पुज्यपादको समन्तभद्रकं वादका विद्वान्‌ सुचित किया हैं । इसके 
सिवाय, खुद पूज्यपादके ज॑नेद्रव्याकरणमे समन्तभद्रका नामोल्लेख करनेवाला 
एक सूत्र निम्न प्रकारसे पाया जता दै-- 


“न्चतुष्टयं समन्तभद्रस्य ।” ५-४-१६८ 





इस सूचकौ मौज्ुदगीमे यह नही कहा जासकता कि समन्तभद्र पूज्यपादके 
बाददुएदहै' ्रौर इसी लिए पाठकजीको इस सूत्रकी चिन्ता पैदा हुई, जिस- 
ने उनके उक्त निणंयके मागमे एक भारौ कटिनाई ( तारखल्पाप़ ) 
उपस्थित कर दी । इस कठिनार्ईसे सहजमे ही पार पनेके लिये पाठकजीमे इस 
सू्रको तथा इसी प्रकारके दूसरे नामोल्लेखवाले सूव्रोको भी-- क्षेपक 
करार देनेकी जोचेष्टाकीरहै वह्‌ व्यथंकी कल्पना तथा खीचात्तानीके सिवाय 
श्रौर कुछ प्रतीत नही होती । स्रापकी इस कल्पनाका एकमात्र श्राघार गाकटा- 
यन व्याकरणमे, जिसे श्रापने जनेद्र व्याकरणके बहुतसे सू्रोकौ नकल (000) 
करनेवाला वतलाया है, उक्त सूत्रका अ्रथवा उसी ग्राशयके दूसरे समान सूत्रका 
नहोना है) मरौर इससे श्रापका एेसा प्रारय तथा भ्रनुमान जान पडताहैकि 


५ 
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“च्‌ कि जँनजाकटायनने जनेद्र व्याकरणके वहुतसे सूत्रोकी नकल ( कोपी) कीहै 
इसलिये यह्‌ सूत्र यदि जँनद्र व्थाकरणका होता तो शाकटायन इसकी भी नकल 
जरूर करता , परन्तु यहे भ्रनुमार। ठीक नही है क्योकि एक तो "वहुतः मे सव- 
का समावेज नही किया जासकतादहै।! यदि एसा समावेड माना जायगातो 
पूज्यपादके जैनेद्र' में पाणिनीय व्याकरणके बहुतसे सूत्रोका ्रनुस्रण होनेसे 
प्रौर साथ ही पारिनि-द्वारा उल्लेखित शाकटायनादि विद्टानोका नामोल्लेख न ` 
होने पाणिनीय व्याकरणके उन नामोत्लेखवाते सूत्रोको भी प्रक्षिपत कहना 
होगा, जो इष्ट नही हौसकता । दूसरे, जंन शाकटायनने सर्वथा जंनेद्रः का 
ग्रनुमरण किया है, एेसा-न तो पाठ्कजी-दारा उद्धृत सूत्रोपरसे ग्रौरन 
दूसरे सूत्रोपर्से ही प्रतीत होता है। प्रत्युत इसके) कितने ही श्रशोमे वह 
स्वतन्त्र रहा है प्नौर कितने ही श्रशोमें उसने दूसरोके सूत्रौका, जिनमे पाणिनिके 
सूत्र भी जामिन ह, श्रनुसर्ण किया हें । खुद पाठकजीने श्रपने प्रकृत लेखे 
जाकटायनके “* जरायाङसिन्द्रस्याचि *2 ( १-२-३७ } सूत्रे विपयमें 
लिखा है कि वह विल्कूल पाशिभिके “जराया जरसन्यतरस्याम्‌” 
( ७-२-१०१ ) सूतके ्राधार पर रचा गया है (1 लाधालाक 286 
00 ) । साथही, यह भी लिखा दहै कि जंन शाकटायनके इस सूत्रम इन्दरका 
नामोल्लेख होनेमे ही कु विद्वानोको यह विश्वास करमेमे गलती हुई है कि 
“इन्द्र नामका भी वास्तवे कोई वय्याकरणी हृ्राहै † । एसी हालतमे यदि 
उसने जंनेद्रके चुं सूत्रोको नही लिया श्रथवा उनका या उनके नामवाले प्रका 
काम भवा" शब्दके प्रयोगसे निकाल लिया ग्रौर कुं एसे सूर्म स्वय पूर्वा 
चायकि नामोका निर्देश करिया जिनमे पूज्यपादने "वा" शव्दका प्रयोग करके ही 
सत्तोप धारण कर लियाथा तो इससे कोई वाधा नही श्राती श्रौर न जनेन 
तथा श्ाकटायनके वे वे ८ पुवचियेकि नामोल्लेखवाले ) सूत्र पक्षित ही 
ठहुरते ह । न्दे प्रक्षिप्त सिद्ध करनेके लिये विप प्रमाणोक) उपस्थिते करनेकी 








न पाठकजीका यह मत भी कुं ठीक माम नही होता, क्योकि लकाव- 
तारसूत्र जंमे प्राचीन ग्रन्थे भौ इन्द्रको शव्दशास्त्रका प्रोता लिखा ६-- 


८८ इन्द्रोऽपि महामते श्रनेकलास्वरविदग्घबुद्धि स्वनव्दयास्तरप्रणेता" पृ० १७८ 


समन्तभद्र समय ओर डा< के वी, पाठक ३२१ 
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अरूरत है, जो उपस्थित नही किये गय । म्रस्तु । 





जव एक न्तसण्डनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके साक्षात्‌ शिष्य दही सिद्ध 
नही होते ग्रौर न उनके द्रा उल्नेखित होने मात्रसे पूज्यपादाचायं समन्तभद्रसे 
पहुलेके विदान्‌ ठरते ह तव यहपर इन सूत्रीके विपयमें कोई विशेप विचार 
करनेकी जरूरत ही नही रहती, क्योकि उक्तसूत्र ( ५-४-१६८ ) की 
परक्षि्तताकरे श्राधारपर दही समन्तमद्रको पूज्यपादके वादका विद्वान्‌ नही 
बतलाया गया है बल्कि एकान्तखण्डनके उक्त श्रवतरणोके प्राधार पर वैसा 
प्रतिपादित करके जैनेन्द्रके इस सूत्रविपयमे प्रक्षिप्ताकी कल्पना की गर्है, श्रीर 
इस कल्पनाके कारण दूसरे नामोल्लेखवासे सूलोको भी प्रक्षिप्त कह्नेके 
लिये वाध्य होना पडा है । परन्तु फिर भी जैनेदरके “छव षिमरजां यशोभद्रस्य" 
( २-१-६६ ) इस नामोल्लेखवाले सूत्रको प्रक्षिप्त नही बतलाया गया । नही 
मालूम इसका क्या कारण है। 


छठादेतु भी समीचीन नही है, क्योकि जव लक्ष्मीवर समन्तभद्रका 
साक्षात्‌ दिष्यरहीनहीथा ग्रौर उसने कुमारिलकं मतका सडन करनेवाले 
विन्यानन्दस्वामी तकका श्रपने अ्रन्थमें उत्नेख किया है, तव॒ उसके द्वारा 
भटुाचायेके स्पमें कुमारिलिक्रा उल्लेख होनेमे यह नतीजा नही निकाला जा 
सकता कि समन्तभद्र करुमारिलके प्रायः समसामयधिकर थे श्रथवा कुमारिलसे कुद 
थोडं ही समय पहले हुए है । 


ग्रव रहा सातवो हेतु, जो कि प्रायः सव हितुग्रोके समुच्चयके साथ साथ 
समयक निर्देश्को लिये हए है इसर्मेकी कुं वाते--जसे समन्तभद्रका 
धर्मकीति तथा भतुह्रिको लक्ष्य करकं उनके मततोका खण्डन करना श्रौर 
लध्मीघरकीौ साक्षात्‌ दिष्यता--तो पहले ही श्रसिद्ध सिदध की जाचकीहै, 
जिनकी भ्रसिदधिके कारण इस हेतुमे प्राय कूच भी वल तथा सार नही रहता । 
वाकी विद्यानन्द शरीर पात्रकंसरीको जौ यहां एक बतलाया गया है-- पहले भी 
विद्यान्न्दको “पात्रकेसरी' तथा "विच्ाचन्द-पात्रकसरीः उल्लेखित किया गया 
है--श्रौर उन्हे तथा प्रभाचन्द्रको श्रकलकदेवके श्रवर ( [पाः ) समका- 
लीन विदान्‌ दहराया गया प्रौरसाथदही अ्रकलकदेवको ईसाकी श्राठवी 


३२२ जेनसाहिस्य अर इतिदासपर विशद प्रकाश 


~~~ 


गताब्दीके उत्तरा्धंका विदधान करार दिया गया है, वहु सवभी श्रसिद्ध श्रीर 
वाधित है । पात्रकंसरी विद्यानन्दका कोई नमान्तर नहीथा, न वे तथा 
प्रभाचन्द्र श्रकलंकरदेवके जिष्य थे श्रौर न उनकं समकालीन विद्वान, वल्कि 
पात्रकेसरी तत्तवाथे~उ्लोकवातिकादिकं कर्ता दिद्यानन्दसे भिन्न एक ्ुदेही 
ग्राचायं हुए है तथा प्रकलंकदेवकं भी वहतत पहले होगये हैँ श्रौर श्रकलकटेव 
ईसाकी सातवी गताब्दीके प्राय पूर्वधिंके विदान्‌ है । इन सव वातोके लिये 
स्वामी पात्रकेसरी मरौर विद्यानन्द नामक निबन्धको देखना चाहिये जो इस 
 निवन्धसग्रहमे ग्रन्यत्र प्रकारित हौ रहा दहै। 








१६ 
£~ ~ 
सर्याथसिद्धिपर समन्तभद्र प्रभव 

"सविद प्राचार्य उमास्वाति ( गृ्रपिच्छाचायं ) के तत््वा्थसूत्रकी 
प्रसिद्ध प्राचीन टीका हँ ग्रौर देवनन्दी अ्रपरनाम पूज्यपाद व्राचार्यक्ती खास कृति 
है, जिनक्रा समय श्रम तौरपर ईसाकी परचिवी ग्रौर विक्रमी छटी नताब्दी माना 
जाता है । दिगम्बर समाजकी मन्तात्रु्तार भ्रा० पूज्यपाद स्वामी समन्तभद्रके 
वाद हुए है, यहं वात पट्ार्वायोमे ही नही किन्तु ्रनेक चिलानेखोसे भी जानी 
जाती है ! श्रवणवेल्योलकरे दिलालेश्च न० ४० ( ६४ ) मै श्राचायकि वरादिक- 
करा उल्लेखं करते हुए, समन्तभद्रकं परिचय-पद्यके वाद ततः ( तत्पञ्चात्‌ ) 
शन्द लिलकर्‌ ध्यो देवनन्दी प्रथमामिधान." इत्यादि पचोके दवारा पूज्यपादका 
परिचय द्विया, श्रौर न० १०८ (२५८) के जिलालेखमें समन्तभद्रके ग्रनन्तर 
पूज्यपादके परिचयका जो प्रथमपद्य ® दिया दै उसीर्मे (ततः चब्दकरा प्रयोग 
किया है, ग्रौर इष्त तरहपर पृज्यपादको समन्तभद्रके वादका विद्वान्‌ सूचित करिया 
दै । इसके सिवाय; स्वथ पूज्यपादने श्रषने "जैनेन््ः व्याकरणाके निम्न मूत्रे 
समन्तभद्रके मतका उल्लेख किया दै-- 

“चतुष्टय समन्तभद्रस्य ।› --५-४- १६८ 
इस नुत्रकी मौज्रुदगीमें यह नही कट्‌ जा सक्ता कि समन्तमद्र पूज्यपादके 





,« श्रीपूज्यपादोद्‌वृत्तवमराज्यस्ततः सुरावीञ्वरधूज्यपाद । 
यदी वर्वदरष्रगरुएनिदानी वदन्ति जस्वराणि तदुदवृतताति ॥1 
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वाददहुए दहै, श्रौरन अनेक कारणोके क्ण इसे प्रक्षिप्त ही बतलाया जा- 
सकता है । 

परन्तु यह्‌ सव कुछ होते हृए भी गनौर इन उल्लेखो भ्रत्यताका कोई 
कारण न वतलाते हृए भी, किरी गलत वारणाके वश, हालमे एक नई विचार- 
धारा उपस्थित की गई टै, जिसके जनक हैँ प्रष्रुख इवे० विद्वान्‌ श्रीमान्‌ प० सुख- 
लालजी सघवी काशी, ओ्रौर उसे गति प्रदान करनेवाले है न्यायाचायं प० महेन््र- 
कूमारजी नास्त्री काली । प< सुखलालजीने जो वात भ्रकलकग्रथत्रयके प्राद्कुधनः 
मे कटी उस ही प्रपनाकर तथा पुष्टं बनाकर १० महेन्द्रकुमा रजीने न्यायकुमुदचद्र 
हि भागकर प्रस्तावना, प्रमेयकमलमातण्डकी प्रस्तावना श्रौर जैनसिद्धान्तभास्कर 
के “मोक्षमागेस्य नेतारम्‌' गीपंक लेखमे प्रकाशित की है । चनि पण सूुखलाल- 
जी, न्यायकुमुदचन्द्र हितीय भागके शर्धन" मे, १० महेनद्रकुमारजीकी कृतिपर 
सन्तोप व्यक्त करते हए ग्रौर उत्ते श्रपने सक्षिप्त लेखका विशद ग्रौर सवन 
भाप्यः वतलते हुए लिख्ते है--"प० महेन्धकुमारजीने मेरे सक्षिप्त टेखका 
विशद च्रोर सवल भाष्य करके प्रस्तुत भागकी प्रस्तावना (पृ० २५) मेँ यह 
्श्रान्तरूपसे स्थिर किया टै कि स्वामी समन्तभद्र पूज्यपादके उत्तरवर्ती है । 


इस तरह प० युखलालजीको १० महेन्द्रकुमारजीका ग्रौर पण० महैन्त्कृमार- 
जीको १० सुखलालजीका इस विपयमे पारस्परिक समयेन श्रीर अ्रमिनन्दन प्रास 
है--दोनो ही विद्टान्‌ इस विचारयाराको वहनेर्मे एकमत ह । यतु । 

इस नई विचारधाराका लध्य है समन्तभद्रको पूज्यपादके वादका वान्‌ 
सिद्ध करना, ग्रौर उसके प्रधान दो सावन हँ जो सक्षेपमे निम्न प्रकार है-- 


= ८, भरा 
८६) विद्यानन्दकी श्रा्तपरीक्ना चीर च्रष्ठसह्खीके उल्लेखोपरमे यह (सवः 
स्पष्ट" ₹ कि विद्यानन्दे “मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌' इत्यादि मगलस्तोत्रको पृञ्यपादः 


† देखो, 'समन्तभद्रका समय श्रौर ा० के० नी० पाठक" नामका (ूर्ववरती) 

लेख जो (पटले) १६जुन-श्ुलाई सन्‌ १६३४ कँ “जन जगत्‌ प्रकायित तम्रा ई, 

श्रवा “627718712 12}12व्‌12*8 0816 271त्‌ [27. 2141 ¢ 01129 
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कृत सूचित किया है श्रौर समन्तमद्रको इसी भ्राप्तस्तोच्रका 'मीमासाकार' निखा 
है, श्रतएव समन्तभद्र पुज्यपादके ““उन्तरवरतीं द्यी? है 1 

(२) यदि पूज्यपाद समन्तभद्रके उत्तरवर्ती होते तो वे समन्तमद्रकी श्रसा- 
धारणा कृतियोका श्रौर खासकर सप्तभगी" का “जोकि समन्तभद्रकौ जेनपरम्परा 
को उस समयकी नई देन रही,?' श्रपने “सर्वथंसिद्धि" श्रादि किसी ग्रन्थे 'उप- 
योग' किये बिना न रहते । चकि पुज्यपादके प्रन्थोमें ““समन्तमद्रकी त्रसाधारण 
कृत्तियोका किसी श्रगमें स्पश्ञं भी" नही पाया जाता, श्रतएवे समन्तभद्र पूज्य- 
पादके "'उत्तरवर्ती ही" ह । 





इन दोनो साधनो प्रथम साघनको कुच विशद तथा पल्लवित करने हुए 

प० महेन्द्रकुमारजीने जेनसिद्धान्तभास्कर ( भाग & कि० १) मे श्रपनाजो लेख 
प्रकाजित कराया था उसमे विद्यानन्दकी भ्रापस्तपरीक्षाके “श्रीमत्तच्वार्थ॑शास्तराद्मुत- 
सलिलनिधेरिद्धरत्नो धवस्य प्रोत्थानारम्भकराले' इत्यादि पद्य * को देकर यह्‌ 
'वतलाना चाहा था कि विद्यानन्द इसके द्वारा यह्‌ सूचित कर रहे हैँ कि मोक्ष 
मागेस्य नेनारम्‌ इत्यादि जिस मगलस्तोत्रका इममे सकेत है उसे तत्त्वा्थंशास्- 
की उत्पत्तिक्रा निमित्त वतलाते समय या उसकी प्रोत्थान-भूमिका वाघते समय 
पूञ्यपादने रचा है । ग्रौर इसके लिये उन्हे श्रोत्थातारम्भकाले' पदकी श्रथ 
विपयक वहत कुद्धं सखरीचतान करनी पडी थी, (वास्व्रावताररचितस्तुति' तथा 
तत््वार्थंगास्त्रादौ' जंमे स्पष्ट पदोके सं\घे सच्चे भ्र्थको भी उसी "परोत्थानारम्भ- 

कानः पदके कल्पित व्रथकी ग्रोर घसीटनेकौ प्रेरणाके लिये प्रवृत्त होना पडाथा 
ग्रौर श्वीचनानकौ यह सत्र चेष्टा प० सूखलालजीके उस नोटके ्रनुरूप थी जिसे 
उन्होने न्यायकुमदचन्द्र दितीय भागके ्राक्कथन' ( पृ० १७) में श्रपने बुद्धि- 

व्यापारके हारा स्थिर क्रिया धा । परन्तु 'प्रोत्यानारम्भकाले'ः पदके प्रर्थकी 
खीचतान उसी वक्तं तक कुं चल सकती थी जव तकं विद्यानन्दका कोई स्पष्ट 


*# श्री मत्तत््वाथंगास्त्राद्भुतसलिवनिधेरिद् रल्नो्धवस्य 
प्रोत्यानारम्भकाले सकलमलभिरे यास्त्रकारेः कत यत्‌ । 


स्तोत्र तीर्थोपमान पृथितपृथूपय स्वाभिमीमासित तद्‌ 
विद्यानन्द. स्वशवत्या कथमपि कथित सत्यवाक्यार्थ॑सिद्धयौ ।। १२३॥ 
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उल्लेल इस विपयक्रा न मिलता कि वे 'मोक्षमार्ग॑स्व नेतारम्‌ इत्यादि मगल- 
स्तोद्र को किलन्त वतला रहे है । चना न्यायाचायं पण्दरवारीलालजी कोटिया 
परार प० रामप्रसादजी सरास्वी प्रादि कुद विद्रानोने जव परण मह्न्कुमारजीकी 
भ्रूलो तथा गलतियोको पकडते हुए, श्रपने उत्तर-कैखोके द्वारा विदयानन्दके कृ 
ग्रश्रान्त उल्लेखोको सामने रक्खा श्रौर यह्‌ स्पष्ट करके वतला दिथा कि वि्ा- 
नन्दने उक्त मगलस्तोचको सूत्रकार उमास्वातिकरृत लिखा है श्रौर उनके तत्त्वां 
सूत्रका मगलाचरण बतलाया ह, तव उस खीच-तानकी गति रकी तथा वन्द 
पडी । श्रीर इसलिये उक्त मगलस्तोत्रको पूज्यपादछृत मानकर तथा समन्तभद्रको 
उसीका मीमासाकार वतला केर निरिवतल्पमे समन्तभद्रको पूज्यपादके वादका 
( उत्तरवर्नीं ) विदान वदलानेषूप कल्पनाकी जो इमारत खडी की गई थी वह्‌ 
एक दम धराज्ञायी हो गई है । श्रौर इसीसे प० महेन््रकुमारजीको यह स्वीकार 
करतेके लिये वाध्यहोनापडारहै कि श्रा० वि्यानन्दने उक्त मगलदलोकको सूत्र 
कार उमास्व्राति-करत वतलायादै, जसा कि श्रनेकान्तकी पिद्धली किरण (वषं ५ 
` कि० ८-६.)मेँमो्षमामस्य नैतारम्‌' शीर्पक उनके उत्तर-लेखसे प्रकट है । इस लेखमे 
उन्होने न्नव विद्यानन्दके कथनपर सन्देह व्यक्त किया है ग्रौर यह भवित कियाहै 
कि विद्यानन्दमे श्रपनी श्रष्टसहस्रीमे श्रकेलककी श्रष्टशतीके श्देवागमेत्यादिमगल- 
पुरस्सरस्तवः वाक्यका सीधा अर्थं न करके कुं गलती खाई है सौर उततीका यह 
परिणाम है कि वे उक्त मयलरलोकको उमास्वात्तिकी कृति वतला रहं ह, पर्या 
उन्हे इसके लिये कोई पूर्वाचार्यपरभ्परा प्राप्त नही थी 1 उनके इस लेका उत्तर 
न्यायाचार्य प० दरवारीलालजीने श्रपने द्ितीय लेखे दियारै जौ श्रन्यत्र 
(गनेकान्त वपं कि०१०-१ ये) "तत्तवाथसूवरका मगलाच रण'इस जीपेकके साथ, 
प्रकाचित हुश्रा टै । जव प०महेन्रकुमा रजी विद्ानन्दके कथनपर सन्देह करने लगे हं 
तव वै यह मी श्रसन्दिग्वल्पमें नदो कह सकेगे कि समन्तभद्रते उक्त मगलस्तोवको 
लेकर ही श्य्राप्तमीमासा' रची है, क्योकि उसका पता भी विद्यानन्दके ग्रा्तपरी- 
क्षादि ग्रन्थते चलत्ता है । चुनाचे वे श्रव इसपर भी सम्देह करने लगे हैः जाक 
उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
“वह॒ एक स्वतन्त्र प्रथ्न ह किः स्वामी समन्तमद्रनै “मोधनाग॑न्य नेताद्म्‌ 


ग्लोक्रपर श्राप्षमीमाना वनाद या नही)" 


~ += ~~~ 
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एेसी स्थितिमे १० सुखलालजीके द्वारा श्रपने प्राक्कुथनोमे प्रयुक्त निम्न वाक्यो 
का क्या मूल्य रहेगा, इसे विन्ञपाठक्र स्वय समकर सक्त ह-- 

° 'पूर्यपादके द्वारा स्तुत प्के ससथनसे ही उन्होने ( समन्तभग्रने ) 
प्रास्तमीमासा लिखी है" यह वात विद्यानन्दने भ्राप्तपरीक्षा तथा ब्रष्सहलीमे 
स्वंथा स्पष्टरूपसे लिखी हे ।' --श्रकलकम्रन्थत्य, प्राक्कथनं धुत ८ 

५ सने ्रकलकग्रन्थत्रयके ही प्राक्कथनमे विचानन्दकी आप्रपरीन्ता एवं 
ष्टसदहस्रीम स्पष्र उल्ल्ेखके श्राधरारपर यह नि-शक रूपपे वतलाया है 
कि स्वामी समन्तभद्र पूञ्यपादके छाप्नस्तोच्रके मीमासाकार ह श्रतएव उनके 
उत्तरवर्तीही ह 

५ ठीक उसी तरहसे समन्तभद्रनै भी पृञ्यपादके भोक्षपागंस्य नेत्रम्‌" 
वाले मगलपद्यको लेकर उसके उपर प्राप्तमीमासा रची है)" 

“पूज्यपादका 'मोक्षमा्गस्य नैतारम्‌” वाला सुप्रसन्न पच उन्हे ( समन्तभद्र 
को ) मिला फिर तो उनकी प्रतिभा ग्रौर जग उठी ।"' 

--त्यायकूमुद० द्वि° प्रावकथन पृ०१७-१६ 
इन वाक्योपरसे मुभे यह जानकर वडादही श्राख्चर्यं होता है किषप० 
सुखलालजी-जंसे प्रौढ विदान्‌ भी कच्चे ब्राधारोषर टेसे सुनिङ्विन वाक्योका 
प्रयोग करते हुए देखे जाते हँ । सम्भवतः इसकी तहमे कोई गलत धारणा ही 
काम करती हर्द जान पडती है, प्रन्यथा जव विद्यानन्दने म्रासपरीक्षा ्रौर 
श्रष्टसहसरीमे कही भी उक्त मगलदलोकके पूज्यपादक़त होनेकी वात लिखी नही 
तब उसे 'स्धंथा स्पष्ट रूपसे लिखी? बतलाना कंसे सगत हो सकता है?" 
नही हो सकता । 

श्रव रही दूसरे साधनकी वात, प० महेन्द्रकुमारजी इस विपयमे १० 
सुखलालजीके एक परुक्ति-वाक्यको उद्घृतकरते श्रौर उसका श्रभिनन्दन करते 
हए, श्रपने उसी जनमिद्धान्तभास्कर वाले लेखके श्रन्तमे, लिखते है-- 

श्रीमान्‌ पठितं सुखलालजी सान्का इस विपये यह्‌ तकं शकि यदि 
समन्तभद्र पूवंवर्ती होते, तो समन्तभद्रकी श्रासमीमासा जसी श्रनुटी कृतिका 
उल्लेख श्रपनी सर्वाथिसिद्धि श्रादि कृतियोमे किए विना न रहते" हदयक्तो 
लगता है 1; 
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इसमे प० सुखलालजीके जिस युक्ति-वाक्यका उवल इनवटेड कामाजके 
भीतर उल्लेख टै उसे प१० महेन््रकुमारजीने श्रकलकम्रन्थत्रय श्रौर न्याय 
कुमुदचन्द्र द्वि° भागके प्राक्रुथनोमें देखनेकी प्रेरणा की है, तदनुसार दोनो 
प्राक्कथनोको एकसे अ्रधिक वार देखा गया, परन्तु खेद है कि उनमें कही भी उक्त 
वाक्य उपलब्ध नही हूग्रा । न्यायकुमरदचन्द्रकी प्रस्तावनां यह वाक्य कु 
दुसरे ही गन्दपरिवर्तनोके साथ दिया हृप्रा है* ग्रौर वहा किसी श्राक्कथन'को 
देखनेकी प्रेरणा भी नही की गई । श्रच्छा होता यद्वि "भास्करः वाले लेखमें 
भी किसी प्राक्कथनको देखनेकी प्रेरणा न की जाती श्रथवा प० सुखलालजीके 
तकंको उन्हीके शब्दम रक्वा जाता ग्रौर या उव्रलं इनवर्टेड कामाजके 
भीतर न दिया जाता । श्रस्तु, इम विपयमे प० सुखलालजीने जो तकं भ्रपने 
दोनो प्राक्कथनोमे उपस्थित किया है उसके प्रधान श्नश्षको ऊपर साधन 
न०२ मेँ संकलित किया गयारै, ्रौर उसर्मे पडितजीके खास शब्दको 
इनवर्टेड कामाजके भीतर दे दियाहै । इनमे पडितजीके तकंकी स्पिरिट 
श्रथवा रूपरेखाको भले प्रकार समा जा सकता है । पडितजीने भ्रपने पहले 
प्राक्कयनमे उपस्थित तकंकी वावत दरूसमे प्र क्कथनमें यह्‌ स्वय स्वीकार किया 
है कि--भेरी वह (सप्तभगीवाली ) दलील विद्यानन्दके स्पष् उल्लेखके 
श्राघारपर्‌ शरिये गये निर्णयी पोपक्र है । ग्रौर उसे मैने वहाँ स्वतन्त्र प्रमाएके 
रूपसे पेश नहौ करिया दै," परन्तु उक्त मगनङनोकको शुज्यपादकृनः वतलाने- 
वाला जव विद्यानन्दका कोई स्पष्ट उत्लेख द दही नही श्रौर उसकी कत्पनाकरे 
ग्राधारपर जो निर्णय कियागया धा वह्‌ गिर गयां ततव पौपकके ल्पम्‌ 
उपस्थित की गई दलील भी व्यथं पड जाती ह, कयोकि जव वह दीवार रही 
नही रही जिते लेप लगाकर पृष्ट कियाजाय तवर नेप व्यथं ठहेरता हे--उत्तका 
कुं प्रथं नही रहता । ग्रौर इउसनिये पड़तजीको वहं दलील विचारके योग्य 
नही रहती 1 


+~ न 








# यथा--प्यदि समन्तभद्र पूज्यपादके प्राक्कालीन होते तौ वे ग्रपने इस 
युग-प्रधान श्राचायंकी श्राप्तमीमास्ना जंसी प्रमूठी कृतिका उल्लेख किये विना 


नही रहते 1: 
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यद्यपि, पठ महेद्रकुमारजीके शब्दो, ^“ठेसे नक रात्मक प्रमाणोमे किसी 
प्राचायके समयका स्वतन्त्रभावसे साधन-वाधन नही होता? फिर भी विचार- 
कौ एकं कोटि उपस्थित होजाती दहै । सम्भव रै कलक प० सुवलालजी श्रपनी 
दलीलको स्वतन्त्र प्रमाणके . रूपमे भी उपस्थित करने लगे, जिसका उपक्रम 
उन्टोनै ““समन्तभद्रकी जंनपरम्पराको उस समयकी नई देन”› जैसे जब्दोको 
वादमे जोडकर ज्रियाहै मरौर साथही (ममन्तभद्रकी श्रसाधारण कृतियोका 
किसी श्रमं स्पशं भीन करनैः तककी वात भौवे लिख गये ह ® श्रत. 
उमपर--द्विनीय सराघनपर--विचार कर लेना ही श्रावश्यक जान पडता) 
ग्रौर उनीका इस नैसमे भ्रागे प्रयत्न क्या जातादहै। 


सतवसे पहले मै यह्‌ वतला देना चाहता हं करि ययपि किसी श्राचार्यके लिये 
यह ्रावद्यक नही ह कि वहु श्रपने पुरवेवर्ती श्राचायेकि सभी विपयोको श्रपने 
ग्रन्थ्मे उत्लेखित श्रथवा चित करे-एेसा करना न करना ग्रथकारकी रुचि- 
विशेषपर भ्रवलम्बित है । चनचि एेसे बहूतसे प्रमाण उपस्थित किये जासकते 
है जिनमे पिले भ्राचायेनि पूर्ववर्ती श्राचार्योकी क्तिनी ही वातोको श्रपने 
ग्रन्थोमें द्रा तक भी नही, इतनेपर भी पूञ्यपादके सव ग्रथ उपलव्ध नही है । 
उनके 'सारसमग्रह' नामके एक खास ग्रन्थ का 'घवला' मेँ नयविषयक उल्लेख ‡ 
मिलता दहै ग्रौर उसपरसे वह्‌ उनका महृत्वका स्वतन्त्र ग्रन्थ जान पडताहैं। 
बहुत सम्भव है क्रि उमे उन्ोने 'सस्तभगी' कौ भी विशदचर्च् कीहो। उस 
ग्रन्थकी म्रनुपलव्धिकी हालतमे यढ नदी कहा जा सकता किं पृज्यपादने 
प्सप्तमगी? का कोई विराद कथन नही किया श्रथवा उसे चुप्रा तक नही । 

इमके सिवाय, 'सस्तभगी एकमात्र समन्तमद्रकी ईजाद श्रथवा उन्हीकै दारा 
भ्राविष्करृत नही है, वल्क उसका विधान पहलेने चला भ्राता है प्रौर वह 
श्रीकुन्दनुन्दाचा्यंके प्रस्थो भी स्पष्टरूपसे पाया जातारहै, जंसाकि निम्न दो 
गाधाग्रोसे प्रकट है-- 


% देखो, न्यायकुमुदचन्द्र द्वि ०मागका प्राद्कुथन पं५१८) 
{ "तथा स।रसम्रहिऽप्युक्त पूज्यपाद "--'श्रनन्7पर्यायःत्मकस्य वस्तुनोऽन्यत- 
मर्पायाधिगमे कतंव्ये जात्यहेत्वपेक्षो निरवद्यग्रयोगो नयः इति 
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अस्थित्तियणष्थित्तिय हदि अवत्तव्वमिदि पुणो द्वं 
पञ्नायेण दु केष वि तदुभयमादि्पस्णं वा ॥ २-२्‌३ 
--प्रवचनसार 


~~~ 


सिय अस्थि णस्थि उहयं अव्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदयं | 
व्व खु सत्तसंगं आदेसवसेण संभवदि ॥ १४॥ 
--पचास्तिकाय 

ग्राचायं कुन्दकुन्द पूज्यपादमे वहुत पहसै हो गथे है । पूज्यपादने उनके मोक्ष- 
प्राभूनादि ग्रन्थोका श्रपनै समाधितवमे वहूत कु ्नरुसरण किया है--किंतनी 
ही गाथा्रोको तो भ्रनुवादितकरूपमे ज्यो-का-त्यो रख दिपाहै श्रौर कितनी ही 
गाथाग्रोको श्रपनी सर्वाथसिद्धिमें “उक्त चः श्रादि रूपसे उदुधृत क्रिया है, जिसका 
एक नमूना ५वे श्रघ्यायके १६ सूत्रकी टीक्रामे उद्धृत पचास्तिकायकी निम्न 
गाथा है- 

अण्णोण्णं पविसंता दिता ओओगासमण्एमस्णएस् । 
मेलंता वि य शिच्चं खगं सभावं ण॒ विजहंति ॥५॥। 

एेसी हालतमे पूज्यपादके द्वारा सप्तभगी" का स्प शब्दोमे उल्लेख न रहोन- 
पर भी जसे यह्‌ नही कहा जा सकता कि भ्रा० कन्दक्रन्द पूज्यपादके वादं इए 
है वैसे यह भी नही कहा जा सकता कि समन्तभद्राचायं पूज्यपादके वाद हुए ह 
उत्तरवर्ती हैं । श्रौरन यही कहा जा सकता दै कि सप्तभगीः एकमात्र समन्त- 
भद्रकी कृति है--उन्हीकी जँनपरस्पराको "नई देन" दै । दसा कहनेपर प्राचा 
कुन्दकुन्दको समन्तभद्रके भी वादका विद्धान्‌ कहना होगा, ओरौर यह किसी तर 
भी सिद्ध चह्ी किया जा सकता-मकंराके तास्रपत्र ग्रौर श्रनैक शिलाले तथा 
ग्रन्योके उल्लेख इसमे प्रवल वाधक ह । श्रत प°सुखलालजीकौ शसप्तभगी' वाली 
दलील ठीक नदी है--उसपे उनके श्रभिमतकी सिद्धि नही हौ सकती । 

श्रव सै वह्‌ वतला देना चाहता हँ कि प० सुख्ललालजीने श्रपते सान 
( दलील ) के प्रगत्प्े जो यह प्रनिषादन किया दै कि धूज्यपादने समन्तभद्र 
ग्रसावार्ण कृतियोक्रा किसी भ्रमे स्पलं भी नही किया? वह्‌ श्रभ्रान्त न हार 





न देखो, वीरमेवामन्दिरये ्रकराशिन स्समाधितद्' की प्रस्तावना 
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वस्तुस्थितिके विरुद्ध टै, क्योकि समन्तभट्रकी उपलव्य पाच ग्रसावारण कृतियोमे- 
से ्राप्तमीमासा. युक्त्यनुनासन, स्वयभ्रस्तोत्र ग्रौर रल्करण्डश्चावकाचार नामक 
चार कृतियोका स्पष्ट प्रभाव पृज्यपादकी “सर्वथिंसिद्धि' पर पाया जातारै, 
जसा कि श्रन्त परीक्षणके द्वारा स्थिर की गर्‌ नीचेकी कं तुलना परसे प्रकट है । 
इस तुलनामे रक्खे हुए वाक्योपरसे विक्तपाठक सहजहीमें यह जान सकेगे कि 
भ्रा० पृज्यपादने स्वामी समन्तभद्रके प्रतिपादित श्रथंको कदी शब्दानुसरणके 
कटी पदानुसरणके, कही वाक्यानुसरणके, कही उदाहुस्णके, कही पर्यायग्व्द- 
`प्रयोगके, कही ध्य्रादि' जैसे सग्राहकपद-प्रयोगके ग्रौर कटी व्याघ्यान-विवेचनादि- 
के रूपमे पूर्ण॑त श्रथवा रात प्रपनाया है--ग्रह्ए कियाद । तुलनामे स्वामी 
समन्तभद्रके वाक्योको उपर ग्रौर श्रीपूज्यपादके वाव्योको नीचे भिन्न टाद्पोमे 
रख दिया गया है, श्रौर साथमे यथावदयक श्रपनी कृ व्याख्या भी दे दी गई 
है, जिससे साधारण पाठक भी इस विपयको ठीक तौरपर ग्रवगत कर सके -- 
(£) “नित्य तसव्यभिन्नानान्नाकस्मात्तद विच्छिदा। 
णिक कालमेदात्ते वुद्धयसचरदोपन 1] 
--प्रातमीमासा, का० ५६ 
(“नित्य तदेवेदमिति प्रतीतेन नित्यमन्यस्रतिपद्िसिद्धे. 1" 
--स्वयम्भुस्तोत्र, का० ४३ 
“तदेवेदमिति स्मरण प्रत्यभिन्नानम्‌ । तदकस्मान्न भवतीति याऽस्य 
हेतुः त सद्धावः | येनात्मना प्राग्हष्ट दस्तु तेनैवात्मना पुनरपि मावात्त- 
दवेदमिति प्रत्यसिन्ञायते ततस्तद्धावेनाऽव्यरयं नित्यमिति निश्चीयते | 
तत्तु क्थंचिद्वेदित्तव्यम्‌ | --सर्वार्थसिदधि, ्र० ५ सू ३१ 
यहाँ पूज्यपादने समन्तभद्रके "तदेवेदमिति" इस प्रत्यभिनानलशराको ज्योका 
त्यो प्रपनाकर इसकी व्याख्या की है, (नाऽकस्मात्‌? शब्दोको शश्रकस्माच्च भवतति" 
रूपमे रक्खा है, (तदविच्छिदा" के लिये सूत्रानुसार 'तद्धावेनाऽव्ययः शव्दोका 
प्रयोग किया है प्रौर प्रत्यभिन्नानः शब्दको ज्योका त्यो रहने दियाहै । साथही 
“त नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धे* सिक कालभेदात्‌” इन वाक्योके भावको "तत्त्‌ 
कथचिद्वेदितव्य' इन शब्दोके हारा सगरहीत भ्रौर सूचित कियादहै। 
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(>) “नित्यत्वैकान्तपन्तेऽपि विक्रिया नोपपद्यते 1?" 
--च्रासमीमासा, का० 3७ 
“'भावंपु [नेव्येपु विक्रारहयाचेने कारकव्याप्रतकायेयुक्तिः। 
त चन्वभोगोा च च त्रस्तः ˆ“ ` ` ॥ 
--युक्त्यनुजानन, का० ८ 
न सवधा निव्यमुदेव्यपैति न च क्रियाकारकपत्र युक्तम्‌ । 
--स्वयम्भूस्तोत्र २४ 
“शया नित्यत्वे चन्यथाभावामावात्‌ च्तारतनिवृत्तिकारर्धक्षिया- 
विरोधः स्यात्‌ 1" --सवर्ंसिद्धि, श्र० ५ सू० ३१ 
यहाँ पूज्यपादने "नित्यत्वैकान्तपक्षे पद्के लिये समन्तभद्रके ही अभिमान 
सार सरथा नित्यत्वे" इम समानार्थं पदका प्रयोग किया है, विक्रिया नोपपद्यते? 
त्रीर "विकारह्ाने ' के श्राजयको श््रन्यथामावाभावात्‌' प्दके हारा व्यक्त किया 
दै ओरौर शेपका समावेन 'ससार-तत्नवृत्तिकारणप्रक्रियाविरोधः स्यात्‌ इन 
शब्दोर्मे किया है 
(३) “विवक्नितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुखोऽविवन्तो न निरात्मकस्ते। 
--स्वयम्भरस्तोत्र ५१ 
““विवच्ता चाऽविवन्ञा च विरष्येऽनन्तवर्मिि । 
सतो विशेपणस्याऽत्र नाऽसतस्तस्तदर्थिभिः ॥।" 
--त्रप्तिमीमासा, ऋ० ३५ 
"'्नेक्ान्तात्पकस्य वस्तुनः म्रयोजनवशादस्य कस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया 
प्रापितं ग्राघान्यसर्पितमुपनीतपिति यवत्‌ । तद्विपरीतमनितमः प्रयोजनाः 
भावात्‌ । सरतोऽप्यक्रिक्षा मवतीलयुपतजंनीमूतसनपित पृच्यते 
-- सर्वार्थसिद्धि, च ५ सु० ३२ 
यहा शरपितः श्रौर श््रनपित्तः यब्दोकी व्याख्या करते हए समन्तभद्र 
मुख्यः शरीर श्युण (गौण) चब्दोकी व्यास्याको अ्रयत श्रपनाया गया । ध्युन्य 
के लिये प्रावान्य, शुण' के लिये “उपसर्जनीभूततः 'विवलिन' के लिये “विकता 
प्रापित्त' ओ्नौर श्रन्यो गणः" के लिये न्तद्धिपरीतमनपितम्‌' जने गव्दाक प्रयोग 
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किया गया है! साथ ही, श्रनेकान्तात्कस्य वस्तुन प्रयोननवगाचस्य कस्य 
चिद्धम॑स्यः ये शब्दं "विवक्षित के स्पष्टीकरणको लिये हुए दहै--प्राप्तमीमासाकी 
उक्त कारिकामें चिस भ्रनन्तवमिविदोष्यका उल्लेख टै ओर युक्त्यनुजासनकी 
४६ वी कारिकार्थ जिसे तत्त्व त्वनेकान्तमस्चेपरूपम्‌' गन्वोसे उल्सैसित किया है 
उसीको पूज्यपादने *ग्रनेकान्तात्मकवस्तु के रूपमे यहां ग्रहण क्यादहै। श्रौर 
उनका "वर्मस्य" पद भी समन्तभद्रके 'विलेपण॒स्यः पदका स्यानापन्न ह) इसके 
सिवाय, दुसरी महत्वकरी वात यह है क्रि अ्रास्तमीमासाकी उक्त कारिकमे जो 
यहु नियम दिया गयाहै कि विवशा ग्रौर श्रविवक्षा दोनो दी सत्‌ विगेपणकी 
होती है--ग्रसत्की नही--ग्रौर जिसको स्वयम्भूस्तोत्रके श्रविवक्षो न निरात्मक. 
रब्दोके दारा भी सूचित किया गया है, उसीको पूज्यपादने (सतोऽप्यविक्ना 
मवतीतिः इन चाब्दोमे सग्रहीत क्रियादि! इस तच अर्पित श्रीर्‌ ग्रनपिततकी 
व्याख्यां समन्तभद्रक्ा पूरा ्रनुमरण किया गाह । 
(ष्ट) न्त द्रव्यपर््रीयप्रथग््यवस्था, दैयात्म्यमेकापणया विरुद्धम्‌ । 
धर्मा च धर्मश्च पिधस्रिेमौ न स्वैथा तेऽभिमतौ विरुद्धौ |” 
--युक्त्यनुगासन, का० ४७ 
° न सागान्याःमनादेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्‌ | 
व्येल्युरेति वि लेपात्ते सटैकचोदयादि सत्‌ 
--भ्रास्मौमासा, का ५७ 
“भनु ्द्मेव विरुद तदेव नित्यं तद्वानित्यमिति । यदि नित्य व्ययो- 
द्यायावादनित्यताव्याघातः 1 चथानित्यत्सव स्थित्यसावान्नित्यताव्याघ्ात 
इति । चेतद्रिरुदरम्‌ | कुतः 2 (उलत्यानिका) -` ऋप्तिनपितितिचेनासति 
विसेधः । त्धा--एकस्य दवद्त्तस्य पिता, पचा. ता, भागिनेय टत्यव- 
मादयः सभ्वन्धा जनकरत्व-जन्यत्वादिनिमित्ता न विरुदयन्ते छपंरामदात्‌ । 
पृ्पद्धेया पिता, पित्रपक्षेया पुत्र हत्यवमादिः। तथा द्रव्यसपि चामान्याप- 
राया नित्य, रिशेषापय॒याऽनित्यमिन नान्ति विसेधः | 
--न्वयंनि० अ० भ < ३ 
यहां पुज्यपादने एक दही वस्तुमे उत्ाद-व्ययाद्की टट नित्य-ज्न्ित्यक्रे 
विरोवकी नका उठाकर उमक्रा जो परिहार कियाटहै वह्‌ चव वुक्त्यनुयास्चन 
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प्रौर्‌ श्राप्तमीमासराकी उक्त दोनो कारिकाश्रोके न्नागयक्ो लिए हृए रै--उसे हीं 
पिता-पूव्राविकि सम्बन्मो-द्रारा उदाहूत ।कया नया है! भ्राप्तमीमासाको उक्त, 
कारिकाके पूर्वाधिं तथा तृतीय चरणमं कही गई नित्यत्ता-म्रनिव्यता-विपयक 
वातको द्रव्यमपि सामान्यापराया नित्य, विशेपापंणयाऽनित्यमित्तिः इत भव्दोमे 
फलिताथं कूपसे रक्खला गया है । ग्रौर बुक्त्यनुनासनकी उक्त कारिकामे 
'एकापंससे--एक ही श्रपेक्षासे--विरोध वतलाकर जो यह सुकाया था कि 
त्रपणामेदसे विरोध नही श्राता उसे "न विरुध्यन्ते भ्रपणाभमेदात्‌' जसे शब्दो- 
हारा प्रदशित किया गया है। 

(५) 'द्रव्यपयीययोरेष्स्य तयोरव्यतिरेकत 
पार्णासावचर्‌ पाच शाक्तमच्छक्तमावतः॥ 
संजा-संख्या-विश्ेपाच स्वलक्तणएविशेपतः। 
प्रयोजनादिमेदाच्च तन्नानात्वं न सर्वथा ॥ 

--स्रास्तमीमासा, का०७१, ७२ 
“यद्यपि कथविद्‌ न्यदेपश्चादिमेदहेतुत्वावेक्षया द्रव्याद्न्ये (गुराः) 
तथापि तद्व्यतिरेकात्तत्यरिसामाच नान्ये ॥” -- सर्वाथसिद्धि श्र० ५ मू०र्‌ 
यहा द्रव्य म्रीर गुखो (पर्ययो) का अ्नन्यत्व तथा अनन्यत्वं वलते हए; 
ग्रा० पूज्यपादने स्वामी समन्तभद्रकी उक्त दोनो ही कारिकाग्रोके ब्राशयकरो 
ग्रपनायारहै ग्रौर एसा करते हृए उनके वाक्यम कितना ही शन्द-साम्यभी 
श्रागया है, जमा कि तदव्यतिरेकात्‌" श्रौर "परिणामश्च पदोके प्रयोगते प्रकट 
ठै । इसके सिवाय, 'कथचित्‌? अब्द न स्वंथा' का; द्रव्यादन्य पद (नानात्व 
का नान्यः गन्द प्टेक्यः का, “व्यपदेशा' दाव्द सना का वाचक दहै तथा 
-सेदरेत्ववे्याः पद्‌ (मेदात्‌" ¶विजेपात्‌" पदोका समानार्वक है श्रौर “भादि धर 
मजा भिन्न नेप सस्या-लक्षसा-प्रयोजनादि मेदोका ग्राहक दै । इस तगह श्य 
न्रौर प्रथं दोनोका साम्यं पाया जाताद। 
(६) “उपेत्ता फलमाद्यम्य रोपस्यादानदानघीः। 
पववाऽज्ञाननाश्तो वा स्वंस्वास्य स्वगोचरे ।।--प्रासमौ ०१०९ 


""लन्वमावन्वातमनः क्र॑मलीमसन्य करणालम्वनादर्थनिश्चये प्रीरि 
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स्पजायते, स्रा फएलमिलुच्यते | उपेक्षा चन्नाननाशो वा पलम्‌ । रागद्वैपयो- 
रप्रखिधानमुपेक्षा अन्धकारकल्पाज्नाननाशो वा फ़ल पित्युच्यते 1", 
--मव्थिंसिद्धि श्र०१ स्‌०१० 
याँ इन्द्रियोके श्रालम्वनसे प्र्थके निङ्वयमे जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे 
समाणज्ञानका फल वतलाकर उपेक्षा प्रनाननाश्ो वा फलम्‌ यह्‌ वाक्य 
दियाहै, जो स्तया श्रास्मीमासाकी उक्त कारिकाका एक ग्रवत्तरण जान 
पडता ह्‌ रौर इसके रा प्रमाणफल-विपयसे हरसर भ्राचार्थके मतकरो उद्वृत 
किया गया है । कारिकामें पडा हृदा पूर्वाः पद भी उसी 'उपेभाः फलके लिये 
† भुक्त हरा है जिससे कारिकाका प्रारम्भ है । 
(७) “नयस्तयेष्टा गुणुख्यकल्यतः ॥६२।।' --स्वयम्भूस्तोत्र 
निरपेक्ता नयाभिध्या. सापेक्ञा वस्तु तेऽ्थकत्‌ }” 
--भ्रासमीमासा, का० १०८ 
“'भिथोऽनपे्ताःपुरुपार्थदेुनींशा न वांशी प्रथरास्ति तेभ्य, | 
परस्परेक्ञाः पुरुपार्थदेतुट्रा नयास्तदटसिक्रियायाम्‌ ॥ 
--युवत्यनुशासन, का० ५९ 
त एते (नया) गुर-प्रधानतया परसरतताः तम्यरद्रनहेतवः 
पर्पाथृक्रियासाघनतासरथ्यात्‌ तन्त्वादय ज्व यथापाय विनिवेश्यमाना; 
प्टादिसज्ञाः स्वत॑वराश्वासमर्थाः । निरयेक्षेए तन्त्रिषु प्टादिकायं 
नास्तीति ॥? --स्वर्थिसिद्धि, श्र° १स्‌०३३ 
स्वामी समन्तभद्रने श्रपने उक्त वाक्योमे नयोके मुख्य शरीर गरुण (गौ) 
एसे दो मैद बतलाये ह निरक्षेप नयोकौ मिथ्या तथा सापेक्ष नयोकौ वरतु = 
वास्तविक (सम्यक्‌) प्रतिपादित किया है शौर सापेक्ष नयोका श्र्थृत्‌' लिख 
कर फलत निरपेक्ष नयोको "नाथृ" श्रवा कार्यानिक्त ( छसभथं }) नूचित 
फियादै। साथही, यह भी बतलाया हैकिजिस प्रकार परस्पर ग्रनपेक्ष 
रश पुरुपाधंके हेतु नही, किन्तु परस्पर सापेक्ष अस पुरुपा्थके हेतु देख-जाते 
है श्रीर भ्रगोसे श्री प्रथक्‌ (भिन्न श्रथवा स्वतन्व ) नही होता । उसी प्रकार 
नयौको जानना चाहिए । इन सव वातोको सामने रखकर ही पुज्यपादने 
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श्रपनी सर्वां सिद्धिके उक्त वाकयका मृष्ट की जान पड़ती है । इस वाक्यमे ग्रश- 
ग्र॑शीकी बातको तन्त्वादिपटादिसे उदाहूत करके रक्ला है । इसके 'युणप्रधान- 
तयाः, प'परस्परतत्राः, 'पुरुपाथं-क्रियासाधनसामर्थ्यात्‌? सौर '“स्वतत्रा › पद 
क्रमशः शगुणमूख्यकल्पत ` भ्परस्परेक्षा -सापेक्षा पुरुपार्थ-टेतुः, (निरपेक्षा ? 
ग्रनपेक्षाः' पदोके समानाथेक हूँ । प्रौर श्रसमर्था' तथा कार्यं नास्ति ये 
पद श्रथेकृत्‌"के विपरीत ^नार्थ॑ङृत्‌के भ्राशयको लिये हृए है । 
(=) “'भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मा मावान्तर भाववढर्हतस्ते । 
प्रमीयते च व्यपदिश्यते च वस्तुग्यवस्थाङ्खममेयमम्यत्‌ ।।“ 
--युवत्यनुलासन, का० ५६ 


“श्मावस्य भावान्तरतवाद्धेवङ्नत्वादिमिरभावस्य वसतुधम॑त्वविदेशटच 1” 
सर्वार्थसिद्धि, श्र € ° २७ 
इस वाक्यमे पूज्यपादने, श्रमावके वस्तुधमेत्वकी सिद्धि वतलाते हुए, 
समन्तभद्रके युक्त्यनुगासन-गत उक्त वाक्थक्रा शाव्दानुसरणके साथ क्रितना 
श्रधिक भ्रनुकरण किया है, यह्‌ वात दोनो वाक्योको पढते ही स्पष्ट होजाती 
है । इनमे शत्व द्ध" श्रौ र "वस्तुव्यवस्था द्धः शब्द समानार्थक ह । 
(६) *"्घनधान्यादि-त्रन्थं परिमिय ततोऽगपिकेषु निस्पृहता । परिमित- 
परिग्रहः स्याद्िच्छापरिमाणनामाऽपि + --रत्नकरण्ड श्रा° ६१ 
““धन-धान्य-कषत्रादीनामिच्छवशात्‌ छत्परिच्ठेदो ग्रहीपि 
पंचमारगुत्रतम्‌ ॥' -सर्वाथसिद्धि, श्र० ७ मु० २० 
यहाँ 'इच्छावनातु कृतपरिच्छेदः' ये शव्द “परिमाय ततोऽधिकेपु निस्पृहाः 
श्राक्षयको लिये हृए हे । 
(१०) ""तियक्‌क्लेशलवशिष्यार्हिसारम्भप्रलयभनादीनाम्‌ । 
कथा प्र॑सङ् प्रसव. सतेव्यः पापडपरेशः | --रलनकण्ड० ५९ 
“नपियक््तेशवारिव्यग्रारवधक्रारम्भकादिषु पापक्तयुक्त वचन पापा 
पदे 1: ॥ --सर्वाथसि० प्र० ८ सू ६५ 
२९१ वें सूत्र ( ध्दिग्देनानर्थंदण्ड०' ) की व्याख्यासे प्रनर्थदण्डव्रतके समन 
भद्र-प्रतिपगदित पचो भदोक्रो श्रपनाते हुए उनके जो लक्षण दिये उनमे शव्द 
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भरर भ्र्थेका कितना श्रयिक साम्य ह यह्‌ इस वुलना तथा श्रगिकी दो तुलनाभ्नोसे 
प्रकट हे | यहा श्रािप्रध' हिमाका समानार्थक है नौर श््रादि' मेँ श्रलस्भनः 
भी गर्भित है। 
(२४) ` वध-वन्धच्छेदारपाद्रागाच परकलत्रादेः । 
अआध्यानसपध्यान शासति जिनशासने विशदा. } 


। -रत्नकरण्ड०७८ 
“रपा जयपाजयवववन्धनाद्गलेदपरस्हरसारि कथ स्यादिति मनसा 
चिन्तनमपध्यानस्‌"' --सवर्थंसि° भ्र० ७ सु० २१. 


यहां "कथ स्यादिति मनसा चिन्तनम्‌" यहं श््राघ्यानम्‌' पदकी व्याख्या है 
"परेषा जय पराजयः तथ। परस्वहरण यह ॒श्रादि' शब्दद्वारा ग्रहीत श्रय॑का 
कुं प्रकटीकरण है श्रौर परस्वहरणादि' में सपरकलत्रादि' क्य भ्रपहूरण 
मी शाभिलदहै। 


(१२) ^ क्तितिसलिलदहनपवनार्म्भं विफलं वनस्पतिच्छेदम्‌ । 
सरणं सारणमपि च भ्रमादचया प्रभाषन्त || --रतनकरण्ड० ८० 
'्रयोजनमन्तरे॒ वृक्षादिकेदन-मूमिकुडन-तलिलसेवनाववव्थ म्मा 
दाचस्तिय्‌ 122 --सर्वाथंसि० भ्र° ७ सूत्र २१ 
यहां प्रयोजनमन्तरेणः यह पद “विफल” पदका समाना्थंक है, श्वक्षादि' 
पद “वनस्पति के श्राशयको लिये हुए है, कुटुन-तेचन' मे श्रारम्भ' के ग्राचय- 
का एक देश प्रकटीकरण है श्रौर श्रादि म्रवद्यकार्य' में (दहन-पवनारम्भ' तथा 
सरण सारण का श्राय सशृहीत है। 
(१३) त्रसहतिपरिदर्णाथं कोद्र पिशित प्रमाद परिदरतये । 
मदं च वजनीयं जिनचरणौ शरणमुपयाततैः ।[२- रलकरण्ड = 
“मधु मासं सद च सदा परिहत्तव्य तरत्षातानितततेतता | । 
-सर्वाथ॑सि० श्र॑०७ सू० ११ 
` ` „ यहाँ तरसघातान्निवृत्तचेतसाः ये शब्द जसरहतिपरिहरणार्थ' पदके स्प 
भ्राशयको लिये हए ह प्रौर मधु, मास, परिहर्तव्यं ये पद क्रमश क्षौद्र, पिशित, 
वर्जनीयं पदोके पर्यायपद है । 
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(१४) अ्रल्पफलवहुविघ।तान्मूलकमार्द्रसि श गवेरासि । 
नवनीत-निम्वक्सुमं केतकरमित्येवमवहेयम्‌ ।। --रत्नकरण्ड ०८५ 
'करेतक्यज्ु नपुष्पानि शरंगवेरमूलकरादीनि वहुजन्तुयोनिस्थानान्यनन्तका- 
यव्यपदेशार्हारि परिह तैन्यानि वहुषाताल्पफलतवात्‌ |” 
यहां "वहुतघाप्तालपफलत्वात्‌ पद ्रल्पफलवहुविघातात्‌? पदका गब्दानु- 
सरणके साथ समानार्थक है "परिहतंव्यानि" पद श्हेय' के श्राजयकां लिए हुए है 
स्नीर “वहृजन्तुयोनिस्थातानि' जसे दो पढ स्पषटीकरणके रूपमे है 1 
(१५) “यद निष्टं तदूत्रतयेयच्ादुप सेयमेतद पि ज्यात्‌ । 
अभिसन्धिकरृता विरति्विंषयायोग्याद्‌ व्रतं भवति ।" 
--रत्नकरण्ड ८६ 
“वयानवाहनामरणादिष्वेतावदेवेएमतोऽन्यद्निष्टित्यविष्टािवतनं 
कतन्यं कलनियमेन यावज्नीवं वा यथाशक्ति 
“श्रतम्िसन्धिङता वियमः --सवर्थिंसि° श्र ०७ सु° २१, १ 
यहां 'यानवाहन' श्रादि पदोके हारा श््रनिष्' की व्यास्याकी गर्द है, शेष 
भोगोपभोगपरिमारत्रतमे ्रनिषट्के निवर्तनका कथन समन्तभद्रका ग्रनुसरण ह । 
साथमे 'कालनियमेन' ओर भ्यावज्जीव' जसे पद समन्तभद्रके (नियमः श्रौर 
ध्मः के श्रा्लयको लिए हृएु ह, जिनका लक्षण रत्नकरण्ड° श्रा० के भ्रगले प 
(८७) मेदहीद्यि हृश्राहै । भोगोपभोगपरिमाएत्रतके प्रसगानरुसार समन्त 
भद्रने उक्त पके उत्तरा्धंमे यह निर्देश कियाथाकि प्रयोग्य विषये ही नही 
किन्तु यौम्य विपयसे भी जो श्रभिसन्धिकृता विरति" हौती है वह्‌ त्रत कहलाती 
है 1 प्ज्यपादने इस निदेशे प्रसगोपात्त "विषयाद्योग्यात्‌" पदको निकाल कर 
ठ्स रत स\धारणा लक्षएके रूपमे ग्रहण किया है, ग्रौर इसीसे उस लक्षएको 
प्रकृत श्रव्याय (न० ७) के प्रयम सूत्रकी व्पाख्यामें दिया है । 
(१६) “्र्षिसेपववोरप्युपक्ररणवासयोश्च दानेन । 
वैयय्राब्रव्य न्र्‌ वते चतुरात्मव्वेन चतुरखाः 1)" --रत्नकरण्ड> १५ 


<न (द्कतिवियविसाय.) चतुविधः--मिक्षोपकररसोपधप्रतिश्रयमेदात्‌ /' 
--सर्वाथमिल श्र ७ सू” २। 


+ 
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यहा प्ज्पादने समन्तभद्र-प्रततिपादित्त दानके चारो मेदोको श्रपनाया है। 
उनके भिक्षा ग्रौर प्रतिश्रयः शब्द क्रमशः श्राहारः श्रौर श््रावासः? के लिये 
रुक्त हए हे ! 

दस प्रकार ये तुलनाके कुछ नभूने हँ जौ श्रीपूज्यपादकी (सर्वार्थसिद्धिः पर 
स्वामी समन्तभद्रके प्रभावको-उनके साहित्य एव विचारौकी हापको--स्पष्तया 
वतला रहे हैँ श्रौर द्वितीय साधनक दूषित ठहरा रहे हं। एेसी हालतमे मित्रवर 
प० सुखलालजीका यह कथन कि पृज्यपादने समन्तमद्रकी ्रसाधारण तिका 
किकी श्रशमे स्पशं भी नही किया, व्डाही प्राश्चयजनक जान पडता है ग्रौर 
किसी तरह भी सगतं मालुम नहीं होता । प्राज्ञा है प० सुखलालजी उक्त तुलनाकी 
रोदानीमें इस विपयपर फिरसे विचार करनेकी कृपा करेगे । 





२० 


समन्तमद्रकी स्त॒तिविद्या 


म्रन्थ-नाम- 

इस ग्रन्थका मूलनाम सस्तुतिविद्या" है, जसा कि भ्रादिम मगलपद्यमे प्रयतत 
हए (तुतिविदयां प्रसाधये इस प्रतिज्ञावाक्यसे जाना जाता है 1 म्रन्धका 
८गसयैकस्तुतमेवः नामक जो श्रन्तिम पद्य कवि श्रौर काव्यके नामको तिषए 
हए एक चक्तवृत्तरूपमे चित्रकाव्य है उसकी छह श्रारो रौर नव वलयोवाती 
चिन्ररवनापरसे भन्यका नाम “जिनस्तुतिशतः' निकलता हे, चसा कि टीकाकारं 
व्यक्त किया है श्नौर इसलिए ग्रंथका दूसरा नाम्‌ “जिनस्तुतिशात? दै जो ग्रन्धकारः 
को इष्ट रहा मालूम होता है । यहं नाम जिनस्तुतियोके रूपमे सतुतिविचे 
पद्योकी प्रघान सख्याको साथमे लियेहुएदहै ्रौर इसलिये इसे सतुतिसच्यपस 
नाम समना चाहिये 1 जो ग्रथनाम सख्यापस्कं होते द उनमे शातः की स्याः 
के लिये रेखा नियम नही दै कि ग्रथकी पद्यसद्या पूरीसौ हीहो वह दौ चा 
दस वीस श्रधिक भी हो सकती हैः जसे समाधिशतककी पद्यसख्या १०५ प 
भूघर-जंनङतकी १०७ है 1 श्रौर भी वहुतसे शत-सख्यापरक ग्रन्थनामोका एर्व ह 
हाल है । भारतमें वहत प्राचीनकाले कु चीजोके विपयमें एसा दस्तूर ख 
हैकिवेसौ की सख्या श्रथवा तेकडेके रूपमे खरीदी जानेपर कुदं प्रधिक स्य, 
मेही मिलती है; जैसे श्राम कटी ११२ म्नौर कही १२० कौ सत्याम मितत ८ 
इत्यादि 1 शतक ग्रन्थोरमे मी ग्रन्थकारोकी प्राय. सी दही लीत्ति रही ै--रदः | 
(वातः कट्कर भी शतसे प्रायः कु श्रधिक पद्य ही श्रपने पाठकोको प्रदान (६ 
ह । इस दृ्टिसे भ्रस्तुत ग्रन्थमे ११६ प होति हए भी उसका "जिनस्तुतिः" 
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यह्‌ नाम सार्थक जान पडता है । रात्तः भ्रौर तकः दोनो एकार्थक ह श्रतः 
जिनस्तुतिशतं? को जिनस्तुतिदातक' मी कहा जाता है ! 'जिनस्तुतिलतक' का 
वादको सक्लिप्तरूप “जिनदातकः होगया है श्रौर यह्‌ ग्र॑थका तीसरा नाम है, जिसे 
टीकाकारने “निनशतकनामेतिः इस वाक्यके द्वारा प्रारम्भे ही व्यक्त किया 
है 1 साय ही, सस्तुतिविद्या' नामका भी उल्ल किया है । यह्‌ ग्रन्थ ब्रलद्धुारोक्री 
प्रघानताको लिये हुए है रौर इसलिये श्रनेक ग्रन्यप्रतियोमे इसे "जिनरतालद्ारः 
श्रयवां "जिनञतकालकार' जसे नामसे भी उत्लेखित किया गया द्रै.ग्रौर्‌ इसलिये 
यह अन्थका चौथ नाम ग्रथवा श्रन्धनामका चौथा सस्करण है । 


ग्रस्थ-परिचय- 


समन्तभद्र--भारनीका भ्रगरूप यह्‌ ग्रन्थ जिन-स्तुत्ति-विपयक टै । इसमे 
वृषमादि चतुविगतिजिनोकी--चौवीस जन ती्थ॑करोकी--श्रलकरत भापामें वडी 
ही कलामक स्तुति की गई है । कही इलोकके एक चरणको उलटक रख तने 
दुसरा चरण %&, पूर्वाधिको उलटकर रख देनेसे उत्तराघं { श्नौर समूचे इलोकको 
उलटकर रख देसे दूसरा लोक ‡ वन गया है । कही-कही चरणके पूवर्वि- 
उत्तरार्धमे भी एेसा ह कम ॒रक्खा गया -[- है रौर कही-कही एक चरणार्मे 
करमर जो श्रक्षरहैवे ही दूसरे चरणमें ह पूर्वाधिमे जो श्रक्षरदहैवेही 
उत्तराधं्मे हं ्रौर पूवेवर्तीं श्लोक्मे जो श्रक्षरर्हैवे ही उत्तरवर्तीं श्लोकम ह, 
परन्तु ्रथं उन सवका एक-दुसरेसे प्रायः भिन्न है रौर वह भ्रक्षरोको सटा करः 
तथा चलगसे रखकर भिन्न-भिन्न गन्दो तथा पदोकी कल्पना-द्वारा सगठित किया 
गया है # । इलोक न° १०२ का उत्तरार्धं है--“श्रीमते वद्धंमानाय नमो 
नमितविद्िपे। अगले दो इलोकोका भी यही उत्तराधं इसी श्रभर-क्रमको 
लिये हुए है, परन्तु वरहा श्रक्षरोके विन्यासमेद श्रौर पदादिककी जुदी कल्पनाग्रोये 
श्र्थं प्राय वदल गयां हि) 


& इलोक १०, ८३, ८८, &५ \ † इ्लोक- ५७, € €) €८ 1 -- -- 

‡ इलोक ८६, ८७ 1 शलोक ८५, €३, € ४। 

देखो, उ्लोक ५, १५, २५) ५२, ११-१२) १६-१७, ६७-३८) ४६-४७, 
७६७७) ६२३-€ ४, १८६-१०७ । - 
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कितने ही श्लोकग्रन्थमें एेसे हँ जिने पूर्वधिके विपमसख्याद्ुग्रक्षरोको उत्तरार्ध- 
के समसख्याङ्ु श्रक्षरोके साथ क्रमश. मिलाकर पटठनेसे पूर्वाधं भ्रौर उत्तराघेके 
विपमसंख्याङ्खग्रक्षरोको पूर्वाधेके समसख्यांक श्रक्षरोकेसाथ करमद्य मिलाकर पट्नेसे 
उत्तराधं हो जाता है। ये इलोक "मुरज" अथवा “सरुरजवन्धः कहलाते ह, क्योकि 
इनमें मुद द्खके वन्धनी-जँसी चित्राकृतिको लिये हृए ्रक्षरोका वन्धन रक्खा गया 
ह! ये चिच्ालंकार थोडे थोडेसे ्नन्तरके कारण श्रनेक भेदोको लिये हुए है मरौर 
श्रनेक इलोकोमें समाविष्ट कयि गये है 1 कुं श्लोकं एसे भी कलापूरं ह जिनके 
प्रथमादि चार चरणौके चार श्राय म्रक्षरोको श्रन्तिमादि चरणोके चार श्रन्तिमि 
ग्रक्षरोके साथ मिलाकर पढठनेसे प्रयम चरण वन जाता है। इसी तरह प्रथमादि 
चरणके द्वितीयादि प्रक्षरोको श्रन्तिमादि चर्णोके उपान्त्यादि श्रक्षरोके साथ 
साथ करमङ मिलाकर पटठनेपर द्वितीयादि चरण बनजातते है, एेसे इलोक श्रधं- 
अरम कटलाते हं {1 








कुदं पद चक्राक़ृतिके रूपमे ग्रक्षर-विन्यासको लिये हृए हँ श्रौर इससे उनके 
कोई कोई ग्रक्षर चक्रमे एक वार लिखे जाकर भी श्रनेक वार पटनैमे श्राटे है! 
उन्ेसे कुमे यह्‌ भी सरुवी है करि चक्रके गभेवृत्तमे लिखा जानेवाला जो श्रादि 
ग्रक्षर है वह्‌ चक्रकी चार महा दिशाग्रोमें स्थित चारो ्रारोके प्रन्त्मे भी पडता 
है {। ११९१ ग्रौर ११२ नम्बरके पदयो तो वह सवी प्रौरभी वदी चटी ह। 
उनकी छठ रारो ग्रौर नव वलयोवाली चक्ररचना करनेपर गर्भ॑मे श्रथवा केन्द्र 
वृत्ते रियत जो एक श्रक्षर { न'या र) है व्ही चहो श्रारोके प्रथम चतुर्थ 
तथा सक्षम वलयमें भी पडता है.श्रौर इसलिए चक्रमे १६ वार लिखा जाकर २८ 
वार पढा जाता है पद्मे मी वह्‌ दो-दो श्रक्षरोके श्रन्तरालसे एण वार प्रवक्त 
हरा है । इनके सिवाय, कुच चक्रवत्त एसे भी ह॑ जिनमे रादि ग्रक्षरको गर्भं 
नही रक्खा गया वल्कि गर्भमे वह प्रक्षर रक्खा गया है जो प्रथम तीन चरणोमेसे 


_------~-- --*~--- “~ 





{ देखो श्टोक न० ३, ४, १८, १६५ २०) २१, २७, ३६५ ४२ ८४, 
५६, ९०, ६२। 
® देखो, दलोक २६, ५३, ५४ श्रादि । ‡ देखो, दलोक २२, २३१ २४) 
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परत्येकके मध्यमे प्रयुक्त हभ्ा है {‡ । इन्हीमे कवि श्रौर कन्यके नामोको श्रकितं 
करनेवाला ११६ वाँ चक्रवृत्त है । 
प्रनेक पद्य ग्रन्थे एसे है जो एके भ्रधिक प्रलकारोको साथमें लिये हुए है, 
जिसका एक नमूना ८४ वाँ लोक है, जो भ्राठ प्रकारके चित्रालकारोपे श्रलक्ृृत 
है # । यह्‌ श्लोक भ्रपनी चित्र रचनापरसे सव श्रोरसे समानरूपं पडा जाता है । 
कितने ही पद्य ग्रन्थे एेसे हैँ जो दो-दो भ्रक्षरोसे वने है-दो व्यञ्जनाक्षरो- 
से ही जिनकासारा शरीर निमितदहुम्रादै{। १४ वा र्लोक एसा है जिसका 
प्रत्येक पाद भिन्न प्रकारके एक-एक श्रक्षरसे वना ग्रौरवे श्रक्षर हुँ क्रमशः 
य, न, म, त, । साथ ही, (ततोतितातु तेतीत नामका १६ बां इलोक एसा 
भी है जिसके सारे शरीरका निर्माण एक ही तकार श्रक्षरते हुभ्राहै। 
इस प्रकार यह्‌ ग्रन्थ शब्दालकार श्रौर चित्रालकारके श्रनेक भेद-प्रभेदोसे 
श्रलक्रेत है श्रौर इसीसे टीकाकार महोदयने टीकाके प्रारभमे ही इस छतिको 
'समस्तगुणगणोपेताः विशेषके साथ (स्वीलंकारभूपिताः ( प्रायः सव 
श्रलकारोसे भूषित ) लिखा ह । सचमुच यह गढ ग्रन्थ ग्रन्थकारमहौदयके म्रमूवे 
- कान्य-कौराल, ्रदुभ्रुत व्याकरण-पाण्डित्य प्रौर ब्रहितीय शब्दाधिपप्यको सूचित 
करता है । इसकी दूर्वोधताका उल्लेख टीकाकारने प्योगिनामपि दुष्करा 
योगियोके लिये भी दुग॑म ( कठिनतासे बोघगमभ्य )-- विशेषके दवारा किया 
प्रौर साथ ही इस कृतिको “सद्‌ गुणाधारा! ( उत्तम गुणोको श्राघारभूत } 
वतलाते हए शुपद्धिनी' भी सूचित किया है श्रौर इससे इसके श्रगोकौ कोमलता, 
सुरभिता श्रौर सुन्दरताका भी सहज सूचन हो जाता है, जो ग्रन्थमे पद-पदपर 
लक्षित होती है। 
ग्रन्थ रचनाक उदेश्य-- 
इस ग्रन्थकी रचनाका उदेश्य, ग्रन्थके प्रथम पद्यमे “श्रागसां जये” वाक्यके 
दारा "पापको जीतना' बतलाया है श्रौर दुसरे भ्रनेक पद्योमे भी जिनस्तुतिसे 





देखो, पद न° ११०, ११३० ११४, ११५, ११६ 
देखो, वी रसेवामन्दिरसे प्रकारितग्रन्थ पृष्ट न० १०३, १०४ का फुटनोट । 
¶† दोनो, पद्य न० ५१, ५२, ५५, ८५, ६३; €४, ९७, १००, १०६। 
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` पापको जीते जानेका भाव व्यक्त किया है ! परन्तु जिनस्तुतिसे पाप कंसे जीते 
जाते हँ यह्‌ एकं वडा ही रहस्यपूरं विपय है । यहां उसके स्पष्टीकरणका 
विशेष श्रवसर नही है, फिर भी सक्षेपमें इतना जरूर वतला देना होगा कि 
जिन ती्थेद्धरोकी स्तुति की गई है वे सव पाप-विजेता हए है--उन्होने भ्रनान- 
मोह्‌ तथा काम-क्रोधादि पापप्रकृतियोपर पूर्णत. विजय प्राप्तकौ है। उनके 
चिन्तन श्रौरं श्राराघनसे च्रथवा हृदयमन्दिरमे उनके प्रतिष्ठित्‌ (विराजमान) होनैसे 
पाप खड़े नही रह सक्ते-- पापोके हढ वन्धन उसी प्रकार दील पड जाति हैँ 
जिस्र प्रकार कि चन्दनके वृक्पर मोरके ्रानेसे उसमे लिपटे हए सांप टले 
पड जाते हे ग्रौर वे ग्रपने विजेतसि घवराकर कही भाग निकलनेकी ही सोचने 
लगते ह &। भ्रथवायो कहियि किउन पुण्यपृरुषोके व्यान।दिकसे श्रात्माका 
वह्‌ निष्पाप युद्ध स्वरूप सामने प्राता है जो सभी जीवोकौ सामान्य सम्पत्ति 
है ग्रौर जिस प्राप्त करनेके सभी भव्य जीव श्रधिकारी हं । उस शुद्ध स्वरूपके 
सामने श्राते ही श्रपनी उस भली हुई निधिक्रास्मरण हौ उठता दहै, उसको 
` परा्षिकरे लिये प्रेम नथा श्रनुराग जाग्रत हो जाता ई श्नौर पाप-परिणति सहजन ही 
रूट जाती है । अरत जिन पूतात्माश्रोमे वह गुद्धस्वरूप पूरं. विकसित हृम्रा 
“है उनकी उपासना करता हश्रा भव्यजीव श्रपनेमे उस शुदधस्वरूपको विक्रसित 
-करमेके लिये उसी तरह नम्थं होता है जिस तरह कि तलादिकसे सु्चित वत्ती 
'दीपकक्री उपासना करती हृ उसके चरणोमे जव तन्मयतताकौ दष्टिसि श्रपना 
मस्तक रखती है तो तद्रष हयो जाठी है--स्वय दीपक वनकर जगमगा उठती 
है । यह्‌ सव भक्ति-योगका माहात्म्य है, स्तुत्ि-पूजा ग्रौरं प्रार्थना जिसके प्रधान 
प्रग हँ । साघु स्तोताकी स्तुति कुशल-परिणामोकी--पण्य-प्रसावक गुभमावो- 
की--निमित्तभरूत होती है श्रौर श््युभ श्रयवा पापकी निवृत्तित्प वे कुल 


-परिणाम ही श्रात्माके विकासमें सहायक होते है । इसीस स्वामी समन्तभद्रने 
न 


& “दर्षन त्वयि विमो । यिधिलीभवन्ति 
जन्तो क्षसोएा निविडा श्रपि क्मवन्धाः । 


सद्यो भुजगममया इव मव्यमाग- 
मभ्यागते वनशिगखण्डिनिं चन्दनस्य ॥। 27-- कल्याणमन्दिर 
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श्रपनें स्वयम्भस्तोत्रमे, परमात्माकी--परम वीतराग-सवज्ञ-जिनदेवकी--स्तुतिको 
कुशल-परिणामोकी हेतु वतलाकर उसके द्वारा कल्याणमागेको सुलभ भ्रौर 
स्वाधीन वतलायाहै{ । साथदही यह्‌ भी बतलाया है कि पुण्य-गरुणोका स्मरण 
ग्रात्मासे पापमलको दूर करके उसे पवित्र वनाताटहै ‡। श्रौर स्तुतिविद्या 
(११४) मे जिनदेवकी एसी सेवाको श्रपने (तेजस्वी तथा सुकृती" होने भ्रादिका 
कारण निरि किया है। 


परन्तु स्तुनि कोरी स्तुति, तोता-रटन्त.्थवा रूढिका पालन-मात्र न हो 
कर सच्ची स्तुति होनी चादिये--स्तुत्तिकर्ता स्तुत्यके गणोकी श्रनुभरूति करता 
हुभ्रा उनमें अनुरागी होकर तद्रूप होने श्रथवा उन श्रात्मीय गुखोको श्रपनेसें 
विकसित करेकी शृद्ध-भावनासे सम्पन्न होना चाहिये, तभी स्तुतिका ठीक 
उदर्य एव फल ( पापोको. जीतना ) धटित हौ सकता दै प्रौर वहु ग्रन्थकारके 
रशब्दोमे “जन्मारण्यशिखीः (११५)-भवश्रमणसरूप ससार-वनको दहनकरनेवाली 
ग्रग्नि--तक वनकर ्रात्माके पूरं विकासरमे सहायकं हो कती है । 


प्रीर इसलिये स्तुत्यकी प्रशसा भ्रनेक चिकनी-चुपडौ वाते वनाकर उसे 
प्रसन्न करना श्रौर उसकी उस प्रसन्तता-द्रारा श्रपने लौकिक कार्योको सिद्ध- 
केरना-कराना-जैसा कोई उद्य भी यहां ग्रभीष्ट नही ह । परमवीतरागदेवके 
साथ वहु घटित भी नही हो सकता, क्योकि सच्चिदानन्दरूप होनेसे 
वह सदादही ज्ञान तथा ग्रानन्दमय है, उसमे रागका कोई श्र भी विद्य 
मान नही है,ग्नौर इसलिये किसीकी पूजा-वन्दना या स्तुति-प्रशसासे उसमें नवीन 
प्रसन्नताका कोई संचार नही होता श्रौर न वहु अपनी स्तुति-पुजा करनेवालेको 
पुरस्कारमें कुच देता-दिलाताही ह। इसी तरह म्रात्ममें द्रेपादके न रहुनैसे 


---------~ 


{ “स्तुतिः स्तोतु साधोः कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सत । 
किमेव स्वाघीन्याज्जगति सुलृमे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपूज्य नमिजिनस्‌ 11 ११६॥ 
‡ ^“ तथापि ते पुष्यग्रस्मृतिनैः पुनाप्ति-चित्त दुरिताऽञ्जनेम्य ।५७।1'' 
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वह किसीकी निन्दा या श्रवज्ञापर कभी भ्रप्रसन्न नही होता, कोप नही करता 
प्रीर न दण्ड देने-दिलानेका कोई भाव ही मनमे लाता है । निन्दा श्रौर स्तुति 
दोनो ही उसके लिये समान है, वह दोनोके प्रति उदासीन है, आर इस लिये 
उनसे उसका कुछ भी वनता या विगडता नही है । फिर भी उसका एक निन्दक 
स्वत. दण्ड पा जाता है ग्रनौर एक प्ररसक भ्रम्युदयको प्राप्त होता है, यह सव 
कमो श्रौ र उनकी फल-प्रदान-राक्तिका वड़ा ही वैचिव्य है, जिसे कर्म॑सिद्धान्तके 
ग्रघ्ययनसे भसे प्रकार जाना जा सक्ता है । इसी कर्म-फल-वैचित्यको ध्यानमें 
रखते हए स्वामी समन्तभद्रने भ्रपने स्वयम्भूस्तोत्र मे कहा है- 
स॒द्रच्वयि श्रीसुभगत्वमश्चुते द्विषस्त्वयि प्रत्यय-वसप्रलीयते ¦ 

भवाठुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो ! परं चित्रमिदं तवेहितम्‌ ॥६६॥ 

हे भगवन्‌ ! श्राप मित्र ग्रौर शत्र दोनोके प्रति श्रत्यन्त उदासीन ह। 
मित्रसे कोई अनुराग श्रौर शत्रुसे कोई प्रकारका प्रभावे नही रखते, इसीसे 
मित्रके का्योपि प्रसन्न होकर उसका भला नही चाहते श्रौर न रशात्रुके कायसि 
परभरसन्न होकर उसका बुरा मनाते है--, फिर भी आपका मित्र ( अ्रपने 
गरणानुराग, प्रेम ग्रौर भक्तिभावकरे द्वारा ) श्रीविदिष्ट सौभाग्यको श्र्थात्‌ ज्ञानादि 
लक्ष्मीके अ्राधिपत्यरूप श्रम्युदयको प्रास होती है श्रौर एक श्रु ( श्रपने गणटेपौ 
परिणामक दारा ) “कवक? प्रत्येयादिकी तरह विनाशको--श्रपकषंको-- मरा हौ 
जाता है, यह भ्रापका ईहिते-चरित्र वड़ा हौ विचित्र है (1 

ठेस स्थितिमें स्तुति" सचमुच ही एक विद्या है । भिसे यह विया सिद्ध 
होती है वहु सहज ही पापोको जीतने नौर अ्रषना श्रात्मविक्रास्त सिद्ध करनेमे 
समथं होता हे † 1 इस विद्याकी सिदधिके लिये स्तुत्यके गृणौका परिचय 
चाहिये, यणोमे वद्ध॑मान भ्रनुराग चाहिये, स्तुत्यके गण ही श्रात्म-गण दै श्रीर 
उनका विकास श्रये श्रात्मा्मे हौ सकता है रेस चठ श्रद्धा चाय । साथ ही, 

‡ इससे टीकाकारने स्तुतिव्रिद्याको न्धन-कलठिनि-घातिकर्मन्वन-दहन-समर्था 
लिखा है--स्र्ात्‌ यह्‌ वतलाया है क्रि वह घने कटोर घातियाक्मरूपी ईन्वनको 
भ्म करनेवाली समर्थं श्रग्नि है, श्रौर इससे पाठक ग्रन्थे श्ाध्यात्मिक 
महत्वका कितना ही ज्रनुमव प्राप्त कर सकते ह । 
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मन-वचन-कायरूप योगको स्तुटयके प्रति एकाग्र करनेकी कला श्रानी चाहिये 1 
इसी योग-साधनारूप कलाके दवारा स्तुत्य्मे स्थित ॒प्रकाशसे श्रपनो स्नेहते- 
भक्तिरससे-भीगी हुई ब्रात्म-बत्तीको प्रकाशित श्रौर प्रज्वलित किया, 
जाता है । 

वस्तुत प्ररातन अ्राचा्योनि--प्रद्ध-पूर्वादिके पाटी महियोने--वचन श्रौर 
कायको श्रन्य व्यापारो हटाकर स्तुटय ( उपास्य ) के प्रति एकाग्र करनेको 
द्रव्यपूजा' भ्रौर मनकी ताना-विकल्पजनित व्यग्रताको दूर करके उसे ध्य्रान 
तथा गविन्तनादिके वारा स्तुत्यमें लीन करनेको *भावपूजा' बतलाया है । 
प्राचीनोकी इस द्रेव्यपूजा श्रादिके भावको श्रीग्नमितगत्ति श्राचायने श्रपने 
उपासकाचार ( वि० १ श्वी शताब्दी ) कँ निम्न वाक्यम प्रकट क्रया है-- 

“ वचोविग्रद-संकोचो द्रन्यपूजा निगदयते । 
तत्र मानस-संकरोचो सावपूजा पुरातने, ।† 

स्तुति-स्तोत्रादिके रूपमे ये भक्तिणाठ ही उस समय हमारे पूजा-पाठ ये, 
ठेसा उपासना-साहित्यके भ्रनुसन्धानसे जाना जाता है। श्राघुनिक परजापाठोकी 
तरहके कोई भी दूसरे पूजापाठ उस समयके उपलव्थ नही है । उस समय मुम 
जन एकान्त-स्थानमें बैठकर श्रथवा प्रहत्प्रतिमा श्रादिके सामने स्थिन होकर वड़े 
ही भक्तिभावके साथ विचार-पूवेक इन स्नृतिस्तोत्रोको पठते थे श्रौर सव कु 
भुल-युलाकर स्तुत्यके गणोमें लीन हो जतिथे, तभी श्रपने उदृश्यमे सफल 
भ्रौर म्रपने लक्ष्यको प्राप्त करने्मे समथं होते थे । ग्रन्थकारमहोदय उन्ही 
मुमक्षजनोके श्रग्र णी थे । उन्होने स्तुतिविद्याके मा्गंको बहुत ही परिष्कृत 
ग्नौर प्रशस्तद्रकिया है | 


वीतरागसे प्रार्थना क्यों १ 


स्तुतिविद्याका उदेदय प्रतिष्ठित हौजानेपर श्रव एक वात श्रौर प्रस्तुत की 
जातीहै श्रौर वह यह करि, जव वीतराग ब्रहन्तदेव परम उदासीन होनेसे 
कु क रते-धरते नही तव ग्रन्थमें उनसे प्रा्थनाएं क्यो की गई हे श्रौर क्यो उनमें 
व्यथं ही कतु त्व-विषय-का अ्ररोप किया गया है? यहु प्रश्न वडा सुन्दर ह 
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प्रौर सभीके लिये इसका उत्तर वाच्छनीय एव ॒जाननेके योग्य है । श्रतः श्रव ` 
इसीके समाघानका यहां प्रयत्न किया जाता है । 

सवसे पहली वात इस विषयमें यह जान लेनेकी है कि इच्छापूरवेक अथवा 
वुद्धिपू्वेक किसी कामको करनेवाला ही उसका कर्ता नही होता बत्कि श्रनिच्छा- 
पूर्वक श्रथवा श्रवुद्धिपूरवंक कायं करनेवाला भी कर्त होता है । वह भी कार्यका 
कर्ता होता है जिसमे इच्छा या वुद्धिका प्रयोग ही नही वर्क सद्धाव (्रस्तित्व) 
भी नही ्रथवा किसी समय उसका सभवमभी नही है । एसे इच्छाशन्य तथो 
वुदधिविहीन कर्ता कामोके प्राय निसमित्तकारण ही होते है श्रौर प्रव्यक्षरूपमें 
उनके कर्ता जड ्रौर चेतन दीनो ही प्रकारके पदाथं हुभ्रा करते ह| इस 
व्रिपयके कुछ उदाहरण यद्वा प्रस्तुत किये जाते है, उनपर जरा ध्यान दीजिये-- 

(१) यह्‌ दवाई श्रमुक रोगको हरनेवाली हैं । यहा दवाईमे कोई इच्छा 
नही ग्रौरनब्ुद्धिरहै, फिर भी वहु रोगको हरनेवाली है-रोगहरण कायकी 
कर्ता कही जाती है, क्योकि उसके निमित्ते रोग दूर होता है। 

(२) "इस रसायनके प्रसादसे मुके नीरोगताकी प्राप्ति हुई ।› यहाँ "रसायनः 
ज उ-ग्रौपधियोका समूह होनेसे एक जड पदां है, उस्म न इच्छा है त वृद्धि 
-श्रौर न कोई प्रसन्नता, फिर भी एक रोगी प्रसंच्चचित्तसे उस रसायनका सेवन 
केरके उसके निमित्तसे श्रारोग्य-लाभ करता है श्रौर उस रसायनमे प्रसच्चताका 
ग्रारोप करता हु्रा उक्त वाक्य कहता दै । ण्ह सव लोक-व्यवहार है अववा 
ग्रलकारोकी भापामे कहुनेका एक प्रकार है । इसी तरह यह भी कहाजातारह 
कि मे इस रसायन या दवाईने श्रच्छा कर दियाः जव कि उसने वुद्धिपूर्वेक या 

इच्छापूर्वक उसके शरीरमे कोई काम नही किया 1 हा+ उसके निमित्तसे शरीरें 
रोगनाचक तथा ्रारोग्यवर्घंक कार्यं जरूर हृ्रा है श्रौर इसलिये वह उसका कायं 
कहा जातां है । 

(२३) एक मनुप्य छत्री लिये जा रहा था श्रौर दूसरा मनुष्य विना दछीके 
सामनेसे श्रा रहा था । सा मनेवाले मनुप्यकी दृष्टि जव छ्रीपर पडी तोउमे 
ग्रपनी द्रीकी याद प्राग श्रीर यह स्मरण हो श्नाया कि “में श्रपनी छतरी म्रमुके 
दुकानपर भ्रूलश्राया ह, छनि वह्‌ तुरन्त ही वर्हांगया श्रौर श्रषनी छयीलै 
-ग्राया श्रीर्‌ श्राकर कहने लगा-- प्तुम्हारी इस चछत्रीका मै वहत श्राभारी ह 


समन्तमद्रकी स्ुतिविदयया २४६ 


~~~ ~~~ ~ 


इसने मुभे मेरी भली हुई चत्रीकी याद दिलाई है * यहां चत्री एक जडवस्तु है, 
उसमे वोलनेकी शक्ति नही, वह्‌ कुच वोली भी नही ग्नौर न उसने वुद्धिपूरवेक 
छत्री भूलनेकी वह बातत ही सुकाई है, फिर भी चू कि उसके निमित्तसे भली हई 
छत्रीकी स्मृतिग्रादिरूप यह सव कायं हुप्रा है इसीसे श्रलक्ृत॒भापामे उसका 
श्राभार माना गयारहै। ˆ 


(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीक देखते ही उसपर श्रासक्त होगया, 
तरह-तरहकी कल्पनां करके दीवाना वन गया श्रौर कहने लगा--उस स्वीने 
मेरा मन हर लिया, मेरा चित्त चरा लिया, मेरे ऊपर जादू कर दिया । गभे 
पागल वना दिया । श्रबमै बेकार हं ग्रौर मुभसे उसके विना कुंभी करते- 
धरते नही बनता ।' परन्तु उस बेचारी स्त्रीको इसकी कोई खवर नही- किसी 
बातका पता तक नही श्रौर न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धिपूवेक कोई काये ही 
किया है--उस पुरुषने ही कही जाते हुए उमे देख लिया है, फिर भी उस स्त्रीके 
निमित्तको पाकर उस मनुष्यके श्रात्म-दोषोको उत्तेजना मिली श्रौर उसकी यह 
सब दुदंशा हुई । इसीसे वह्‌ उसका सारा दोप उस स्व्रीके मत्थे म रहा रै, जव 
कि वहु उसमे ्रज्ञातमावसे एक छोटासा निमित्त कारण बनी है, वडा कारण 
तौ उस मनुष्यका ही भ्रात्मदोपथा। 


(५) एक दुःखित्त श्रौर पीडित गरीव मनुष्य एक सन्तके आश्चयमें चला 
गया श्रौर बड़े भक्तिभावके साथ उस सन्तकी सेवा-डुश्रुषा करने लगा । वह्‌ . 
सन्त ससार-देह-भोगंसि विरक्तं है--वै राग्यसम्पन्न है--किसीसे कुदं वोलता 
कहता नही--सदा मौनसे रहता है ! उस मनुष्यकी श्रपू्वं भक्तिको देखकर 
पिच्धले भक्त लोग सव दग रह गये । श्रपनी भक्तिको उसकी भक्तिके श्रागे 
नगण्थ गिनने लगे श्रौर वड ्रादर-सत्कारके साथ उस नवागन्तुक भक्तहूदय 
मनुष्यको श्रपने-श्रपने घर भोजन कराने लगे श्रौर उसकी दूसरी भी भ्रनेक 
स्रावर्यकताग्रोकी पुति गडे प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वहं युखसे श्रपना 
जीवन व्यतीत करने लगा । कभी-कभी वह्‌ भक्तिमें विह्न होकर सन्तके 
चरणोमें गिर पडता मरौर व्डे ही कम्पित स्वरमें गिडगिडादा हरा कह्ने 
लगता--^हे नाथ { श्रापदही मुभ दीन-हीनके रक्षकै, श्रापदही मेरे भच्रदाता 
। है, श्रापने मुभे वह मोजन दिया है जिससे मेरी जन्म-जन्मान्तरकी भ्रूख मिट 
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गर्दै । ्रापके चरण-शरणमें श्रनेसेही सै सुखी वन गया है, श्रापने मेरे 
सारे दुःख मिटाद्िहैं ग्रौरमरभे वह दृष्टि प्रदान की है जिससे मै यपनेको 
सौर जगतको भले प्रकार देख सकता हँ । प्रव दया कर इतना श्रनुग्रह श्नौर 
कीजिये किमे जल्दी ही इस संसारके पार हौ जाऊ । यहाँ भक्त-द्रारा सन्तके 
विपये जो कु कहा गया हँ वेसा उस सन्तने स्वेच्छासे कुं भी नही क्रिया । 
उसने तो भक्तके भोजगादिकी व्यवस्थाके लिये किसीको सकेत तकभी नही 
किया प्रौर न ्रपने मोजनमेसे कमी कोईम्रास ही उठा कर उपे दयार, 
फिर भी उसके भोजनादिकी सव व्यवस्था हो गई । दूसरे भक्तजन स्वय ही मिना 
किसीकी प्रेरणाके उसके भोजनादिकी सुव्यवस्था करनेमे प्रवृत्त हो ग्ये श्रौर 
वैसा करके श्रपना ग्रहयोमाग्य समभन लगे । इसी तरह सन्तने उत भक्तको 
लक्ष्य करके कमी कोई खास उपदेश भी नही दिया,फिर भी वह्‌ भक्त उस सन्त- 
की दिनचर्या श्रौर श्रवाग्विसगं ( मौनोपदशरूप ) भरुख-मूद्रादिकपरमे स्वयदही 
उपदेश ग्रहण करता रहा भ्रौर प्रवोधको प्रसत हौ गया । परन्तु यह्‌ सवक 
घटित होनेमे उस सन्त पुरूपका व्यक्तित्व ही प्रधान निमित्त कारण रहा है-- 
भले ही वह कितना ही उदासीनक्योनदहो । इसीसे भक्त-द्वारा उसका सारा 
श्रेय उक्त सन्तपुरुपको ही दिया गया है। 

इन सव उदाहुरणोपरसे यह बात सहज ही समभमे श्राजाती है कि किसी 
कायंका कर्ता या कारण होनेके लिये यदह लाजिमी ( अनिवायं ) श्रथवा जरूरी 
नही है कि उसके साथमे इच्छा, वृद्धि तथा प्रेरणादिक भी हौ, वहु उनके विना 
भी दहो सकता है श्रीरहोताहै। साथही, यहभी स्पष्टहो जाताहै कि किती 
वस्तुको श्रपने हाथमे उठाकर देने या किसीको उसके देनेकी प्रेरणा करके श्रथवा 
ग्रादेज देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नही होत्ता वल्कि एेसा न करते 
हुए भी दाता होता है, जव कि उसके निमित्तसे, प्रभावसे, श्राश्चयमे रहनस, 
सम्पर्कमें श्रानेसे, कारणका कारण वननेसे कोई वस्तु करिसीको प्रास टः जाती 
दै । देसी स्थित्िमे परमवीतराग श्रीग्रन्तादिदेवोमें कतुत्वादि-विपयवा प्रारोप 
व्यर्थं नटी कहा जा सक्ता-- भले ही वे भ्रपनें हाथतते सीधा ( 01140 ६) कत्री 
काकोई कारयन करते हो, मोहनीय कर्मके श्रमावसे उनमें इच्छाका भ्रन्तित्व 
तक्तेनटहो शरीर न किसीको उन का्थकी प्रेरणा या भ्राजा देना ही उनमे यनक्ता 
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हो । क्योकि उनके पुण्यस्मरण, चिन्तन, पुजन, कतेन, स्तवन श्रीर भ्रारावनसे 
जव पापकर्मोका नाशश्च होता है, पुण्यकी बृद्धि श्रौरं श्रात्माकी विदुद्धि होती है-- 
जंसा कि पहले स्पष्ट किया जा चका है-- तव फिर कौन कायं है जो श्रटका रह 
जाय # ? सभी कायं सिद्धिको प्राप्त होते है, भक्त जनोकी मनोकामनाएं पुरी 
होती है, म्रीर इसलिये उन्हे यही कहना पडता है किं हे मगवन्‌ ्रापके प्रसादसे 
मेरा यह कायं सिद्ध हो गया, जसे कि रसायनके प्रसादसे आआारोग्यका प्राप होना 
कहा जाता है । रसायन-ग्रौपधि जिस प्रकार श्रपना सेवन करनेवालेपर प्रसन्न 
नही होती श्रौर न इच्छापूवेक उसका कोई कार्यं ही सिद्ध करतीटहै उसी तरह 
वीतराग भगवान्‌ भी श्रपने सेवकपर प्रसन्न नही होते श्रौर न प्रसन्नताके फल- 
स्वरूप इच्छापूवंक उसका कोई कायं सिद्धकरनेका प्रयत्न हौ करते है । प्रसन्नता- 
पूवक सेवन~घ्राराघनके कारण ही दोनौर्मे--रसायन शौर वीतरागदेवमें-- 
प्रसनन्ताका भ्रारोप किया जाता है श्रौर यह श्रलकृत भाषाका कथन है । प्त्यथा, 
दोनोका कायं वस्तुस्वभावके वक्षवर्ती, सयोगोकी श्रनृकरूलताको लिये हुए, स्वत 

होता है-- उसर्मे किसीकी इच्छा श्रथवा प्रसन्नतादिकी कोई वात नही है। 


यहां पर कर्म॑सिद्धान्तकी दृष्टस एक वापर ्रौर प्रकट कर देनेकी है श्रौर 
वह्‌ यह्‌ कि, संसारी जौव मनसे वचनसे या कायसे जो क्रिया करता है उक्षमे 
ग्रात्मामें कम्पन (हलन-चलन ) होकर द्रव्यकमंरूप परिणत हए पुद्गल परमाणु 
श्रोका भ्रात्म-प्रवेश होता है, जिसे श्रास्वः कहते हँ । मन-वचन-कायकी यह्‌ 
क्रिया यदि शुभ होती है तौ उससे ज्ुभकमंकाश्नौर श्रहुभ होती हैतो 
परशुम क्मका श्राव होता है । तदनुसार ही बन्ध होता है । इस तरह कमं युभ- 
श्रशुभके भेदसे दो भागोमें वंटा रहता है । श्युभकायं करनेकी जिसर्मे प्रकृति 
होती है उसे शरुभकमं श्रथवा पुण्यप्रकृति श्रौर भ्रशुभ कार्ये करनेकी जिसमें प्रकृति 
होतो है उसे श्रुभकमं भ्रथवा पापग्रकृति कहते है । शुभाऽयुभ-मावोकी तरनमता 
श्रौर कषायादि परिणामौकी तीव्रता-मन्दतादिके कारण इन कर्मप्रकृतियोमे 
वगावर परिवर्तन, ८ उलटफेर ) श्रथवा सक्रमण हृश्रा करता है । जिस 


भ पुण्यप्रभावात्‌ कि कि न भवति"--ुण्यके प्रमावसे क्या-क्या नही होत्यः 
फेसी लोकोवित भी प्रसिद्ध हे। । 


~ 
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समय जिस प्रक्रारकी कमप्रकृतियोके उदयका प्रावल्य होता है उस समय कायं 
प्रायः उन्हीके श्रनुरूप निष्पन्न होता ह 1 वीतरागदेवकी उपासनाके समय उनके 
पुण्यगरणोका प्रेमपूर्व॑क स्मरण एव चिन्तन करने श्रौर उने म्रनुराग वढानेसे 
सुभभावो ( कुशलपरिणामो कौ उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुप्यकी 
पापपरिणति द्भुटती ग्रौर पुण्य-परिणति उसका स्थान लेती है। नतीजा 
इसका यह्‌ होता दै कि हमारी पापप्रकृतियोका रस ( ग्रनुभाग ) सूखता श्रौर 
पुण्यप्रकृतियोका रस वदता है । पपिग्रृतियोका रस सूखने श्रौर पुण्यप्र- 
कृतियोमे रस वढनेसे 'ग्रन्तरायकर्मं नामकी प्रकृति, जो कि एक मूल पापप्रङृति 
है ग्रौर हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग ्रौर वीयं (शक्ति-बल) मे विघ्नेरूप 
रहा करती है--उन्हे होने नही देती--वदह्‌ भग्नरसर होकर निवल पड जाती 
ह श्रौर हमारे इष्ट कार्यको वाघा पहचानेमें समर्थं नही रहती । तव हमारे 
वहृत्तसे लौकिक प्रयोजने श्रनायास ही सिद्धहोजति है, विगडेहुएकामभी 
सुधर जाते ह श्रौर उन सवका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्रास होता है । इसीसे 
स्तुति-बन्दनादिको इष्फलकी दाता कटा है, जसा कि तत्त्वाथंर्लोकवा्तिकादिमे 
उद्धृत एक श्राचायेमहीदयके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


८८ नेष्टं विहन्तु" शुभभाव-भग्न-रसम्रकरपः प्रमुरन्तरायः। 
तत्कामचारेण गुणाद्धरागान्दुत्यादिरिष्ठाथेकदाऽहेदादेः ॥।" 

जव भले प्रकार सम्पन्न हए स्तुति-वन्दनादि कायं इष्टु-फलको देनेवाले है 
श्रौर वीततरागदेवमें कतु त्व-विपयका श्रारोप सर्वथा श्रसगतत तथा व्यर्थं नहीदं 
वल्कि उपरके नि्च्नानुसार सगत श्रौर सुघटित है--वे स्वेच्छा-वुदधि-प्रयत्नादि- 
की हष्टिसे कर्तान होते दुए भी निमित्तादिकी हष्टिसि कर्ता जरूर द श्रौर इस- 
लिये उनके विषयमे श्रकर्तापनका सर्वथा एकान्त पक्ष घटित नही होता, ठव उनसे 
तद्विषयक श्रथवा एसी प्रार्थनाश्नोका किया जाना मी भ्रस्तगत नही कहा जा सकता 
जो उनके सम्पकं तथा शरणमे श्रानेमे स्वय सफल हो जाती हैँ श्रथवा उपासना 
एवं भवितके दारा सहज-साध्य होती हैँ । वास्तवमें परमवीतरागदेवसे प्रार्थनां 
एक प्रकारकी मावना है श्रथवा यौ किये कि श्रलकारकी भापार्मे देवके समक्ष 
श्रपनी मन कामनाको व्यक्त करके यह प्रकट करना टै क्रिमे अ्रापिके चरण- 
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शरणमे रहकर श्रौर उससे पदार्थपाठ लेकर श्रात्मशक्तिको जागृत एव विकसित 
करता हुभ्रा अपनी उस इच्छाको पूरा करनेमे समथं होना चाहा हं ।' उसका 
यह मागय कदापि नही होता कि, ष्हे वीतराग देव | श्राप श्रपने हाय-पर 
हिलाकर मेरा श्रसुक काम करदो, अपनी जवान चलाकर या ग्रपनी उच्छाशक्ति- 
को कामे लाकर मेरे कायेके लिये किसीको प्रेरणा करदो, ्रादेचदे दो भ्रयवा 
सिफारिश करदो, मेरा श्रज्ञान दूर करनेके लिये त्रपना जान या उक्तका एक 
दरकडा तोडकर म्ुफेदेदो,मेदखी्हु, मेरा दृखश्रापलेलो श्रौर भुङे श्रपना 
सुखदे दो, मै पापी हू, मेरा पाप श्राप श्रपने सिरर उठालो--स्वय उसके 
जिम्मेदार बन जाग्रो-ग्रौर मुके निष्पाप वना दो 1 रसा ग्राजय प्रसम्भाव्यको 
सम्भाव्य वनाने जैसा है श्रौर देवक स्वरूपमे श्रनभिन्ञता व्यक्त करता है । 
गरन्थकारमहोदय देवरूपके पुरांपरीक्षक ग्रौर वहुचिन्न थे । उन्होने श्रपने 
स्तुत्यदेवके लिये जिन विशेषरापदो तथा सम्बोघनपदोका प्रयोग किया ज्रौर 
ग्रपने तथा दूसरोके लिये जंसी कुं प्राथेनाए्‌ की ह उने श्रसम्भाव्य-जसी 
कोई वात नही है--वे सव जंचे तुले शव्दोमे देवग्रणोके भ्रनुरूप; स्वाभाविक, 
सुसंभाव्य, युकतिसगत मरौर सुसचटित है । उनसे देवके यणोका वहत वडा परि- 
चय मिलता है ग्रौर देवकी साकार मूति सामनेंश्राजातीहै । एेमी ही मूतिको 
श्रपने हृदय-पटलपर भ्रकरित करके अरन्थकारमहोदय उसका ध्यान, भजन तथा 
श्राराधन किया करते थे, जसा कि उनके 'स्वचित्तपटयालिख्य जिनं चार्‌ 
भजव्ययमः ` (१० १)इस व क्यसे जाना जाता । में चाहता था कि उन विक्षेप 
णादिपदो तथा प्रा्थेनाग्रीका दिग्दकंन॑-कराते हए यहम उनपर कुं विलेप प्रक्राग 
उलू" ग्रीर इसके लिये मेने उनकी एक सूची भी तय्पार की थी, परन्तु यह्‌ कृति 
वारणसि अधिक लम्बी होती चली जाती दै ग्रत उस्र विचारक य्ह छोडना 
ही इष्ट जान पडता टै । मे सममेता हँ उ्पर इस विपयमेजो कुं लिखा गया 
है उसपरसे सहदय पाठक स्वय टी उन सवका सामजस्य स्थापित करनेमें तमर्थं 
हयो सकेगे । वोरसेवामन्दिरसे पकाजिन प्रगे हिन्दी घ्रनुवाद्मे कही-क्टी करं 
वातोका स्पष्टोकरण किया गया दै, जहाँ नही क्रिया गया ग्रौर सामान्यत्त पदरोक्ता 
्नुवाद मात्र दे दिया गया है व्ही भौ अन्यत्र कथनके ्रनुरूप उसका प्रानय 
सममना चाहिये 1 ठ 
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ग्रन्थरीका ओर रीकाशार- 


इस ॒ग्रन्थरत्नपर वतेमानमे एक ही सस्छृत टीका उपलब्ध है, जिस- 
के कर्ताका विषय कृं जटिलसा हो रहा है । श्राम-तौरपर इस टीकाके 
कर्ता नरसिंह नामके कोई महाकवि समभे जते है, जिनका विनेष 
परिचय प्रज्ञात है, ग्रीर उसका कारण प्राय- यही जान पडता है कि 
प्रतेक हस्तलिखित प्रतियोके ग्रन्ते इस्त टीकाको श्रीनरसिहमदहाकवि- 
भव्योत्तमविरचित।' लिखा है% । स्व ° प० पन्नालालजी वाकलीवालने इस 
ग्रन्थका (जिनशनकः नाममे जो पहला सस्करण सन्‌ १६१२ मेँ जयपुरकी एक 
ही प्रतिक प्राधारपर प्रकट किया था उसके टाइटिलपेजपर नरसिहके साथ 
भहु" जब्र श्रौर जोडकर इमे भनरसिहभटृकृतव्यास्या' वना दिया था्नीर 
तथे यह टीका नरसिहमटकृत समभ जने लगी है । परन्तु “ङ्क विश्ञेषणक्ी 
जयपुरकी क्रिसरी प्रतिमे तथा देहली धमंपुराके नयामन्दिरकी प्रतिमे भी 
उपलब्धि नही हुई श्रौर इसलिये नरसिहका यह “भटर विगेपणए तो व्यथ दही 
जान पडना दहै । श्रव देना यहु इस टीककरि कर्मा वास्तवमे नरसिहदही 
हया कोर दूसरे विद्टान्‌ । 

श्री प० नाधूरामजी प्रेमीने श्रपने जंनसाहित्य रौर इतिहासः नामक ग्रन्य- 
के ३२वेप्रकरणर्मे इस चचक उठाया है श्रौर टीकराके प्रारम्भर्मे दिये हए 
सात { पद्योकरौ स्थित्ति ग्रौर श्रथ पर विचार करते हुए भपना जौ मत व्यक्त 


किया है उसका सार इस प्रकार है-- 


& वावा दुनीचन्दजी जयपुरके गस्वरभण्डारकी प्रति न० २१६ भ्रीर २६६ 
के श्रन्तमे लिखा है--“इति कविगमक्वादिवाग्मित्वग्रणालकृनस्य श्रीप्रमन्नभद्र- 
स्य कुनिरिय जिनञतालक्रारनाम समाप्ता ॥ टीका श्रीनर्षहिमहाकविभव्यो- 
तमविरचिता समाप्ता ॥ 

† वावा दुली चन्दजी जयगूरके भडारकी मूल ग्रन्थकौ दो प्रत्तियो न०४१५) 
भ्४येंभीयेसातोप्यदिये हृए है, जौ क्रि लेखकोकी श्रसावधानी प्रीर 

लासमभीका परिणाम है, क्योकि मूनकृतिके ये प कोर्दश्रग नही द। 
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(१) इस टीकाके कर्ता "नरसिंह" नही किन्तु 'वसुनन्दिः जान पडते ह 
परन्यथा ६ पदमे प्रगक्त श्ुरुते वसुनन्यपि' वाक्यको सगति नही वर्ती । 
(२) एक तो नरसिह्की सहायदसि ग्रौर दूसरे स्वयं स्तुत्तिविद्याके प्रभाव- 
से वसुनन्दि इस टीकाको वनानेमे समथं हुए 1 
(३) पद्योका ठीक अभिप्राय सममर्मेन प्रनके कारणही भाषाकरार 
(प° लालाराम ) ने इस वृत्तिको_ श्रपनी कल्पनासे (मव्योत्तमनरर्सिहमट्कृतः 
दपा दिया । 
इस मत की तीसरी वातर्मे तो कुद तथ्य मालूम नही होता, क्योकरि हृस्त- 
लिखित प्रतियोमें टीक्राको भव्योत्तमनरसिद्कृत लिखा ही दै श्रौर इसलिये 
भद विङेषणको छोडकर वह भाषाकारकी कोई निजी कल्पना नही है। 
दूसरी वातका यह श्र ठीक नही जं'चता कि वसुनन्दिने नरसिहकी सहायतासे 
टीका वनाई, क्योकि नरर्मिहके लिये परोक्षभ्रूनको क्रिया वभूव" का प्रयोग 
किया गया है, जिक्षसने मालुम होतादै कि वसुनन्दिके समयमे उसका भ्रस्तित्व 
नही या । भ्रव रही पहली वात, वह प्राय ठीक जान पडती है, क्योकि टीकाके 
नरसिहकृन दहोनेसे उसर्मे छठे पद्यकी ही नही किन्तु चौये पद्यकी भी स्थिति 
ठीक नही वैठती ।ये दोनो पद श्रपने मव्यवर्ती पद्यसहित निम्न प्रकार हैः-- 
तस्याः प्रबोधक्रः कश्चिन्नास्तीति विदुपां मतिः 
यावत्तावदूवभूवैको नरसिंहो विभाकरः 1 ४॥ 
दुगमं दुगमं काव्यं श्रूयते महतां वचः। 
नरासह पुनः प्राप्त सुगमं सुगम भवत्‌ 1 ५॥ 


स्तुतिविदां समाभ्रित्य कस्य न करमते शतिः । 
थ म वसुनन्य 
तदुखृत्ति येन जाख्य॒तु कुरुते वसुनन्यपि ॥ ६॥ 
यहा ४े पद्यमें यह्‌ चत्तलाया है कि “जव तक एक नरसिंह नामका सूर्यं उस 
भ्ूतकालमें उदित नही हृ्राथा जो श्रपने लिये परोक्ष हैः तवर तक विदानौका 
यह मत था कि समन्नभद्रकी 'स्तुतिविद्याः नामकरी सुपद्धिनीका कोई प्रवोघक-- 
उसके भ्र्थको खोलने-खिलाने वाला - नही है । इस वाक्यका, जो परोभभ्रुनके 
क्रियापद शवभुव' को साथर्मे ल्यिहुए है, उस नरसिहके दारा कदा जाना नदी 
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वनता जो स्वय टीकाकार हौ । पंचव पमे यह्‌ प्रकट किया गया है कि महान्‌ 
पुरुपोका एसा वचन सुना जाता है कि नरसिहको प्रास्त हृम्रा दुगंमसे दुर्गम 
काव्य भी सुगमसे सुगम हो जाना है ।' इसमे कुद बडोकी न रसिके विषय- 
मे काव्यमरम॑ज्ञ होने विषयक सम्मतिका उत्लेवमाव है श्रौर इसलिये यह्‌ पद्य 
नरिहके समयका स्वय उसके दवारा उक्त तथा उसके वादका भी हो सकता 
दै शेष च्छे पमे स्पष्ट लिखाद्ी टै कि स्तुततिविद्याको समाधित करक 
किसकी वुद्धि नही चलती ? --जरूर चलती श्रौर प्रगति करती है। यही 
वजह है कि जडमति होते हुए वसुनन्दी मी उस स्तुतिविद्याकी वृक्ति कर रहा 
दै । ग्रौर इससे प्रगले पद्मे प्राश्चयक्रा महत्वे ख्यापित किया गया है । 


एतौ स्ति मेँ यही कहना पडता है कि यह वत्ति (टीका ) वमुनन्दीको 
कृति दै-नरसिहको नही । नररसिहकी वृत्ति वसुनन्दीके सामने भी मालूम 
नही होती, इसलिये प्रस्तुत वृत्तिम उसका कही कोई उल्लेख नही मिलता । 
जान पडता है वह्‌ उस समयतकनष्ठहोद्की थी श्रौर उसकी "किवदन्तीः 
मात्र रह्‌ गई थी । भ्रस्तु; इस वृक्तिके कर्ता वसुनन्दी सभवत वे ही वसुनन्दी 
आचार्यं जान पडते ह जो देवागमवृत्तिक कर्ता है, क्योकि वहा भी 'वसुनन्दि- 
ना जडमतिना' जैसे शब्दोदारा वसुनन्दीने श्रपने को (जडमति! सूचित क्रिया 
है श्रौर समन्तभद्रका स्मरण भी वृत्तिके प्रारम्भर्मेक्रिया गयादहै । साधही, 
दोनो वरत्तियोका ढंग भी समान है--दोनोमें पद्योके पदक्रमसे प्रथं दिया गया द 
श्रौर “किमुक्तं भवति", “एतदुक्त भवतिः--जँंसे वाकयोके साय प्रथा 
समर्चय ्रथवा सारसश्रह मी यथारुचि किया गया है 1 हाँ, प्रस्तुत वृत्तिके 
अन्ते समास्ि-सूचक वैसे कोई गदयात्मक या पदयात्मक वाक्य नही है जसे कि 
देवागमवृत्तिके श्रन्तमे पाये जाते है) यदिवे होते तो एककी व्रृतिको दूसरेकी 
वृत्ति सम लेने-जैसी गडवड ही न हो पाती । वहत संभव दै कि वृत्तिके ग्रन्ते 
कोड प्रशसि-प्य रहा हो श्रौर वह किकी कारणवदय प्रति-लेखकोप्ते चरूट गया 
हो, जसा कि अन्य श्रनैक म्रन्योकी प्रतियोमे ह्राद श्रौर खोजसे जाना यया 
दै 1 उसके चट जाने श्रथवा खण्डित हयेजानेके कारणा ही किसीने उम पुषिकाकी 
कल्पना की हो जो प्राघुनिक ( १०० वर्पके भीतस्की ) कु प्रतियोमे पा 
जाती है! घस म्रन्यक्री श्रभी तरक कोई प्राचीन प्रति. सामने नही श्राई । श्रत. 
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प्राचीन प्रतियोकी सरोज होनी चाहिये, तभी दोनो वृत्तियोका यह सारा 
विषय स्पष्ट हो सकेगा | 
यह टीका यद्यपि साधारण प्राय पदोके प्र्थवोधके रूपमे है--किसी 
विषयक विज्ञेष व्याख्यानको साथमे लिये हए नही है--फिर भी भल ग्रन्थमं 
प्रवेश पानके इच्छतो एव विद्याथियोके लिये बडी ही काम की चीज है। इसके 
सहारे ग्रन्थ-पदोके सामान्यां तक गति होकर उसक्रे भीतर ( भ्रन्तरगमे ) 
संनिहित विशेषा्थंको जाननेकी प्रवृत्ति हो सकती है श्रौर वह प्रयत्न करनेपर 
जाना तथा श्रनुभवमे लाया जा सकता है । प्रन्थका सामान्या्थं भी उतनादही 
नही है जितना कि वृक्तिमे दिया हृश्रा है, वल्कि कही कटी उसे भ्रधिक भी 
होना सभव है, जैसाकि श्रनूधरादक साहित्याचायं प ०पन्नालालजीके उन टिप्पणोसे 
जाना जाता है जिन्हे पद्यन० ५३ भ्रौर ८७ के सम्बन्धमे दिया दै। दहो 
सकता ह॑ किं इस ग्रन्थपर कवि नरसिहकी कोई बृहत्‌ टोका रही हो श्रीर 
प्रजिततेनाचा्यंने श्रपन श्रलकार-चिन्तामणि ग्रन्यरमे, ५२बें पद्यको उद्धुत करते 
हुए, उसके विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले जिन तीन पद्योको साथमे दियादहैवे 
उक्तटीकके ही भश हो । यदि रएेसादहो तो उस्र टीकाको पद्यात्मक भ्रथवा 
गद्यपद्यात्मकं समना चाहिये % । 
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® श्रलकारचिन्तामणि ग्रथ इस समय मेरे सामने नही हैँ । देहलीमें खोजने 
पर भी उसकी कोई प्रति नही मिल सकी इसीमे इस विपयक्रा कोई विशेष 
विचार यदहं प्रस्तुत नही किया जा सका । 
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समन्तमद्रका स्वयम्भस्तो् 

ग्रन्य-नाम-- 

इस ग्रन्यका सुप्रसिद्ध नाम श्वयम्भुस्तोत् ह । स्वयम्म्‌'शव्दसे यहं प्रारम्भ 
होता है, जिसका तृतीयान्तपद स््यम्भुवा" श्रादिमें प्रयुक्त हू्रा है । प्रारम्भिक 
राब्दनुसार स्तोत्रोका नाम रखनेकी परिपाटी बहुत कुद रूढ है । देवागम, 
सिदिग्रिय, भक्तामर, कल्यासामन्दिर श्रौर एकीमाव जैसे स्तोत्र-नाम इसके 
ज्वलन्त उदाहरण है--ये सव श्रपने भ्रयने नामके शब्दे ही प्रारम्भ होते है। 
इस तरह प्रारम्भिक शब्दकी दृष्टिसे शस्वयम्भृस्तोत्र' यह नाम॒ जहा सुघटित है 
वहा स्तुति-पात्रकी हष्ट्सि भी यह्‌ सुघटित ह, क्योकि इसमे स्वयम्भरवोकी- 
स्वयम्भरू-पदको प्राप्त चतुविशति जैनतीथंद्धुरोकी-- स्तुति की गई है । दुसरोके 
उपदेश-विना ही जो स्वय मोक्षमार्गको जानकर श्रौर उसका श्रवुष्ठान करके 
श्रनन्तदशंन, श्रनन्तज्ञान, श्रनन्त सुख श्रौर श्रनन्तवीयरूप श्रात्मविकासको प्रास 
होता है उसे स्वयम्भु" कहते है ‡ वृषभादिवीरपयन्त चौवीस जनतीथं द्र एसे 
श्रनन्तचतुष्टयादिरूप श्रातमविकासको प्रात हुए है, स्वयम्मू-पदके स्वामी है श्रीर 
इसलिये उन स्तुत्योका यह स्तोत्र श्वयम्भुस्तोत्रः इस सार्थकं सन्नाको भी 
प्रात है। इसी दृष्टस चतुविार्दि-जिनकी स्तुतिरूप एक दूसरा स्तोत्र भी, जी 
शस्वयम्भरू यव्दते प्रारम्भन हो कर ध्येन स्वय वोधमयेन' जसे शब्दोसे प्रारम्भ 
होता रै, 'स्वयम्भस्तोत्र' कहलाता है । [र 

{ “स्वय परोपदेशमन्तरेण मोक्षमागंमववुद्ध् श्रनुष्ठाय वाऽनन्तचतुष्टयतया 
भवतीति स्वयम्भरः ।'--प्रभाचनदराचार्यः 
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ग्रन्थक म्रनेक प्रतियोमें इस ग्रन्थका दूसरा नाम (समन्तभद्रस्तोत्र' भी 

पाया जाता ह 1 ग्रकरेले जनसिदान्त-भवन श्रारामें रेपी कटू प्रतिय है । दूसरे 
भी शास्वरभडारोमें एेसी प्रतिया पाई जाती हैँ । जिस समय सूचिग्रोपरसे 
"समन्तभद्रस्तोत्रः यह्‌ नाम मेरे साम्ने भ्रायातो समके उसी वक्त यह खयाल 
उत्पन्न हुश्रा कि यह्‌ गालव्रन समन्तमभद्रकी स्तुततिमे लिखा गया कोई ग्रन्यहँ 
श्रौर इसलिये उसे देखनेकौ इच्छा तीव्र हो उठी) मँगानेके लिये लिखा पटी 
करने पर मालुम हुप्रा कि यह्‌ समन्त्रका स्वयम्भस्तोत्र ही है--दूसरा कोई 
ग्रन्थ नही, श्रौर इसलिये (समन्तभद्रस्तोत्रः को समन्तभद्र-कृत स्तोत्र माननेके 
लिये वाध्य होना पडा । एसा माननेमें स्तोत्रका कोई मूल विशेपण नही रहना । 
परन्तु समन्तमद्रकृत स्तोत्र तो श्रीर भी है उन्मेस किसीको (समन्तमभद्रस्तोत्न 
क्यो नही लिखा ग्रौर इसी को क्रो लिखा ? इममे लेखकोकी गलती है या श्रन्य 
कुछ, यह्‌ बात विचारणीय है । इस सम्बन्धमे यहा एक वात प्रकट कर देनेकी 
प्रौर है वहु यह्‌ कि स्वामी समन्तभद्रके ग्रन्थ प्राय दो नामोको लिये हुए ह, 
जसे देवागमका दूसरा नाम श््रात्तमीमासा', स्तुतिविद्याका द्रा नाम 
'जिनडातक' ग्रौर समीचीनधमंशास्तरका दूसरा नाम “रत्नकरण्डः दै 1 इनमेसे 


पहला पहला नाम॒ ग्रन्थके प्रारम्भे ग्रौर दूसरा दूसरा नाम प्रन्थके श्नन्तिमि 
भागमें सूचित किया गया है । युक्त्यनुशासनग्रथके भी दो नाम है--दरुसरा 
नाम 'वीरजिनस्तोत्र' है, जिसकी सूचना श्रादि श्रौर श्रन्तके दोनो प्योरमे 


की गई है। एसी स्थितिमें व्हुत सभव हँ कि स्वयम्भस्तो्रके ग्रन्तिम 
पमे जो समन्तभद्र पद प्रयुक्त हुग्रा है उसके द्वारा स्वयम्भस्तोत्रका 
दूसरा नाम 'समन्तभद्रस्तोत्र' सूचित त्रिया गया हो । समन्तभद्रः पद वहा 
वी रजिनेन््रके मत-शासनके विरोपणरूपमें स्थित है ओ्रौर उसका श्रथं टै सव 
श्रोरसे भद्ररूप --यथाथंता, निर्वाधता श्रौर परहित-प्रतिपादनतादि गुणोकी 
शोभा सम्पन्न एव जगतके लिये कल्याणकारी" । यह्‌ स्तोत्र वीरके शासनका 
प्रतिनिधित्व-करता है--उसके स्वरूपका निदंक है--भ्रौर सव ग्रोरसे भद्र- 
रूप हे श्रतः इसका (समन्तभद्रस्तोत्रः यह नाम भी सा्थेक जान पडताहै, जो 
समन्तात्‌ भद्र इस पदच्छेदकी टष्िको ल्थिहुए है ग्रौर उसमे श्लेपालकारसे 
ग्र्थकारका नाम भी उसी तरह समाविष्टो जाता रै जिस तरह कि वहु उक्त 
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(समन्तभद्र ? पद मे सनिदहित है) श्रौर इसलिये इस दिवी नामोत्लेखममें 
वेखकोकी कोई कतुत या गलती प्रतीत नही होती । यह नामभी प्रायः 
पहुलेमे ही इस ग्रग्थको दिया हु्रा जान पडता है । 


ग्रन्थक्रा सामान्य पस्विय अ्रौर महत्व-- 


स्वामी समन्तभद्रकी यहु “स्वयम्परस्तोत्रः कृति समन्तमद्रभारतीक्रा एक 
प्रमुख श्रगदहैग्रौरवडी ही हूदय-हारिणी एव श्रपूवरचना है । कहनेके लिथे 
यह्‌ एक स्तोत्ग्रथ है-स्तोत्रकीपद्धतिको लिये हृए हैँ ओरौर इमे वृपभादि चौबीस 
जिनदेवोी स्तुति की गरईहै, परन्तु यह कोरा स्तोत्र नही, इसमे स्तुतिके 
वहाने जनागमका सार एव तत्तवनान कूट कूट कर भरा ह्रां 1 इसीपे 
टीकाकरार श्राचायं प्रमाचन्द्रने इसे “नि शेष-जिनोक्त-धर्म-विपय ' एमा विशेपण॒ 
दिया है श्रौर सस्तवोऽमसम ' पदोके हारा इसे श्रपना सानी (जोडा) न रखने- 
वाना श्रद्वितीय स्तवन प्रकट जियाहै) साथदही, इसके पोको श्युक्तायं, 
“ग्रमल', स्वल्प" श्रीर्‌ श्रसन्न' विदेपण देखकर यह्‌ बतलाया है कि षे सूक्त 
रमे ठीक ध्र्थका प्रतिपादम करनेवाने है, निर्दोष ह, अत्पाक्षर ह ्रौर 
प्रसादग्रण-विजिष्ट है { । सचमुच इस स्तीत्रका एक एकं पद प्रायः तीजपद- 
जैसा सूव्रधाक्य है, श्रौर इसलिये इसे श्जैनमारगप्रदीपः ही नही किन्तु एकप्रकारसे 
जैनागमः कहना चाहिये । श्रागम ( श्रुति ) रूपसे इसके वाव्याकरा उत्लेव 
भिना भी है@ । इतना द्वी नही, स्क्य ग्रन्थकारमहोदयने ^त्वयि वरदारशवम- 

{ “"ूक्तायंरमलै स्तवोऽयसम स्वत्व प्रस्नः पदैः 11 

@ जैसा कि कवि वाग्मटके काव्थानुशासनमें ओर जटा्षिहनन्दी ग्राचार्यके 
वरागचरितरमे पाये जानेवाले निम्न उतल्लेखोपे प्रकट है-- 

(क) श्रागम श्रास्तवचनं यथा-- 

प्रजापतिर्य. प्रति(थ)म जिजीविपू शशास छष्यादिसु कममु प्रज. । 


रवुद्तच्छ पून रद्मुनोदयो ममत्वतो निविकदे विदावर। 1 [स्वे० २] 
---कानव्यानुधान्नन 
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दष्टिरूपत गकुशमपि किञ्चनोदितः (१०५) इस वाक्यके दारा ग्रन्थके कथन- 
को श्रागमहष््टिके भ्रनुरूप बतलाया है । इसके सिवाय, ग्रपने दूसरे ग्रन्थ युक्त्य- 
चुगासनमें हृष्टाऽऽगमास्यामविरुद्धमथंप्ररूपण युक्त्यनुशासन ते? इस वाक्यके 
हारा युक्त्यनुलासन (युक्तिवचन) का लक्षण व्यक्त करते हुए यह बतलाया दहै कि 
श्रव्यक्ष श्रौर श्रागमसे भ्रविरोधरूप--ग्रवाधित्त-विषय-स्वरूप--श्रथंका जो 
श्रथेये प्ररूपर है--म्रन्यथानपपव्येकलक्षण साधनरूप श्रथंसे साध्यरूप श्रथेका 
प्रतिपादन है--उसे धुवत्यनुशासनः कहते हैँ मरौर व्ही ( है वौरभगवन्‌ 1 ) 
श्रापक्रो श्रभिमत है'। इससे साफ जाना जाता है कि स्वयम्भृस्तोत्रमे जो कुछ 
युक्तिवाद है श्रौर उसके हारा श्रथंका जो प्ररूपण किया गया दहै वह्‌ स्तव 
प्रत्यक्षाऽविरोधके साथ साथ श्रागमके भी श्रविरोधको लिए हुए हैभ्र्थात्‌ 
जंनागमके ्रनुद्रूल है । जँनागमके भ्रनुकरूल होनेसे भ्रागमकी प्रतिष्ठाको प्राप्त है । 
श्रौर इस तरह यह्‌ ग्रन्थ भ्रागमके--भ्राप्तवचनके--वुल्य मान्यताकी कोटिं 
स्थित दै । वस्तुत समन्तभद्र महानृके वचनोका एेसा ही महत्व है । इसीसे उनके 
'जीवसिद्धि" श्रौर ्युक्त्यनुशासनः जसे कु म्रन्थोका नामोल्लेख साथमे करते 
हुए विक्रमकी श्वी शताब्दीके श्राचायं जिनसेनने, प्रपने हरिवशपुराणमे, 
ससन्तभद्रके वचनको श्रीवीरमगवानके वचन (श्रागम) के समान प्रकाञमान 
एव प्रभावादिकसे युक्त बतलाया है% । ग्रौर छवी शताब्दीके श्रकलकदेव-जसे 
महान्‌ विद्वान्‌ श्राचायंने, ढेवागमका भाष्य लिखते समय, यह स्पष्ट घोषित 
किया है कि समन्तमद्रके वचनोप्ते उस स्याद्रादरूपी पुण्योदधितीयथेका प्रमावे 
कलिकालमे भी भव्यजीवोके ्रान्तरिक मलको दूर करनेके लिये सवत्र व्याप्त 


~~ 


(ख) श्रनेकान्तोऽपि चैकान्तः स्यादित्येव वदेत्परः। 
“्रनेकान्तोऽप्यनेकान्तः' [स्व० १०३ | इति जेनी श्रुति स्मूना ॥ 
--वरागचरित 
इस पद्यमें स्वयम्भस्तोचके “श्रनेकान्तोऽप्यनेकान्त " इस वाक्यको उद्धृत 
करते हुए उसे 'जैनी श्रुतिः" भ्र्थात्‌ जनागमका वाक्य वतलाया है 1 


® जीवसिद्धि-विधायीह्‌ कत-युक्त्यनुजासनं । 
वच समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजृम्भते ॥ --ह्रिवक्षपुराण 


जैन हेत्य [9 [३ 
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हरा है, जो सवं पदाथो श्रौर तत्त्वौको श्रपना विषय विये हुए है ‡ । इसके 
सिताय, समन्तभद्र मारतीके स्तोता कवि नागराजने सारी ही समन्तभद्रवारीके 
लिये वदमानदेव-वोष-बद्ध-चिद्धिलासिनी" श्रौर न्द्रभूति-मापित-प्रमेयजाल- 
गोचराः जसे विशेषणोक्र प्रयोग करके यह सूचित किया है कि समन्तभद्रकी 
वाणी श्रीवद्धेमानदेवके बोधे प्रवद्ध हुए चैतन्यके विलासको लिये हृए है श्रौर 
उसका विषय वह सारा पदाथंसमूह ह जो इन्द्रभूति (गौतम) गणधरके दवारा 
प्रमाषित हुभ्रा है--द्वादशागश्रुतके रूपमे गथा गया ह । श्रस्तु । 

इस ग्रन्थे भक्तियोग, ज्ञानयोग श्रौर कर्मयोगकी जो निर्मल गगा श्रथवा 
त्रिवेणी वह्‌ाई है उसमें अ्रवगाहन-स्नान करिए ही वनता है गओ्रौर उस श्रवगाहनसे 
जो शान्ति-सुख मिलता श्रथवा ज्ञानानन्दका लाभ होता है उसका कुखपार 
नही-- वह्‌ प्राय. श्रनिवेचनीय है । इन तीनो योगोका श्रलग प्रग विगेष परि 
य सरागे कराया जायगा । 

इस स्तोत्रमे २४ स्तवन है ग्रौर्वे भरतक्षेत्र-सम्वन्वी वर्तमान श्रवस्षपिणी- 
कालम अवनीं हुए २४ जन ती्थंकरोक्री लग अलग स्तृतिको लिये हुए है। 
स्तुति-प्योकी सख्या सब स्तवनोमें समान नही है । १८ वें स्तवनको पद्य सख्या 
२०, रर्वेंकी १० रौर रथ्वेकीश्राठदहै, जव कि शेप २१ स्तवनोमेसे 
प्रत्येक की पद्यसख्या पाच पाचके खूपमे समान है । श्रीर इस तरह ग्रन्यके 
पद्योकी कुल सस्या १४३ है । ये सव पद्य श्रथवा स्तवन एक ही चछन्दमे नही 
किन्तु भिन्न भिन्न रूपसे तेरह प्रकारके छन्दोमें निमित हए है, जिनके नाम ह~ 
वशस्य, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति, रथोद्धता, वसन्ततिलका? पथ्यावक्त 
म्नष्टरुप्‌, सुभद्रामालती-मिश्र-यमक, वानवासिका, वैतालीय, दिखरणी, उद्गता 
्ा्यामीति ( स्कन्धक ) । कही कही एक स्तवनमे एकमे श्रयिक छल्दोक्ा भी 
प्रयोग किया गया है । किस स्तवनका कौनसा पद्य निस छन्दमें रचा गया ह 


---------~--~~ 








‡ तीथं सर्वपदार्थ-तत्त्वत-विपय-स्या्राद-पुण्योदधे- 
भव्यानामकलकभावकृतये प्राभावि काले कलौ । 
येनाचार्य-समन्तभद्र-यतिना तस्मे नमः सन्तत 
करत्वा विन्रियते स्तवो भगवता देवागमस्तक्कृतिः 1।--गरष्ाती 
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ग्रौर उस छन्दका क्या लक्षण हं, इसकी सूचना स्तवन-छन्द सूची' नामके एक 
परिशिष्टे कर दी गई है, जिससे पाठकोको इस ग्रन्थके छुन्द-विषयका ठीक परि 
ज्ञान हो सके । । 

स्तवनोमें स्तुतिगोचर-ती्थकरोके जो नामद्िहवे सव क्रमशः इस 
प्रकार है-- 

१ वृषभ, २ श्रजित;, ३ उम्भव, ४ श्रभिनन्दन, ५ सुमति, ६ पद्मत्रन, 
७ सुपाश्वं, ८ चन्दरप्भ, & सुविधि, १० शीतल, ११ श्रेयसः, १२ वासुपूज्य 
१३ विमलः, १४ भ्रनन्तजित्‌, १५ धमं, १६ शान्ति, १७ कुन्धु, १८ श्रर, १६ 
मल्लि, २० मुनिसूत्रत, २१ नमि, २२ भ्ररिष्टनेमि, २३ पाश्वं, २४ वीर । 

[ इनमेसे वृषभको इक्ष्वाकू-कुलका श्रादिपुरुष, भ्ररिष्नेमिको हरिवगकेतु 
प्रौर पाश्वको उग्रकुलाम्बरचन्द्र वतलाया है । शेष तीर्थकरोके कुलका कई 
उल्लेख नही किया गया है । | 

उक्त सब नाम श्रन्वथं-सज्चक है--नामानुकरूल भ्रथविशेषको लिये हृए हे । 
नरमेसे जिनकी भ्रन्वथ॑सज्ञकता श्रथवा साथंकताको स्तोत्रे किसी-न-किसी तरह 
प्रकट किया गयादहैवे क्रमशः न० २, ४५५९, ८, १०, ११, १४, १५) १६) 
१७, २० पर स्थित हैँ । शेषरमेसे कितने ही नामोकी भ्रन्वथंताको श्रनुवादमें व्यक्त 
किया गयारहै। 


स्तुत-ती्थ्करोका परिचय-- 

इन तीर्थकरोके स्तवनोमें गुणखकीतेनादिके साथ कुचं रेी वातो श्रथवा 
घटनाग्रोका भी उल्लेख मिलता है जो इतिहास तथा पुराणसे सम्बन्ध रखती हैँ 
प्रौर स्वामी समन्तभद्रकी लेखनीसे उत्लेखित होनेके कारण जिनका भ्रपना 
विरोष महत्व है रौर इसलिए उनकी प्रधानताको लिये हुए यर्हा इन स्तवनोमेसे 
स्तुत-तीर्थकरका परिचय क्रमसे दिया जाता है -- 

(१) वृषभजिन नामिनन्दन ( नाभिरायके पुत्र ) थे, इक्ष्वाकुकरुलके श्रादि- 
पुरुष थे श्रौर प्रथम प्रजापति थे ! उन्होने सवसे पहले प्रजाजनोको कृष्यादि- 
क्मोमि सुशिक्षित करिया था ( उनसे पहने यहा मोगभ्रुमिकौ प्रवृत्ति होनेसे लोग 
सेती-व्यापारादि करना श्रयवा श्रसि, मसि, कपि, विद्या, वाणिज्य भ्रौर ित्प, 
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इन जीवनोपायररूप पट्‌ कर्मोको नही जानते थे ), पभष्वु होकर श्रौर ममता 
छोडकर वधू तथा वसुधाका त्याग करते हुए दीक्षा घारख की थी, श्रपने दोषोके 
मूलकारण ( धातिकमेचतुष्क ) को अ्रपने ही समाधितेज-दारा भस्म कियाथा 
( फलतः वि्वचश्चुता एव सवज्ञताको प्राप्त किया था ) श्रौर जगतको तत््वका 
उपदेश दिया था । वे सत्पुरुपौसे पुजित होकर भ्रन्तको ब्रह्यपदरूप भ्रमृतके स्वामी 
वने धे श्रौर निरजन पदको प्राप्त हुए थे । 


(२) श्रजितजिन देवलोकसे अ्रवतरित हए थे, श्रवतारके समयसे उनका 
वधुवगं पुथ्वीपर श्रजेयशक्ति वना था । ग्रीर उस वन्धुवगंने उनका नाम ्रजितः 
रक्खाथा । श्राज भी (लाखो वषं बीत जानेपर ) उनका नाम स्वसिद्धिकी 
कामना रखनेव।लोके हारा मगलके लिये लिया जातारहै। वे महामुनि बनकर 
तथा घनोपदेहसे ( घात्तिया कमेकि श्रावरणादिरूप हढ उपलेपक्ने ) मुक्तं होकर 
भव्यर्ज।वोके हृदयोमे सलगन हुए कलक्ो ( श्रज्ञानादिदोष तथा उनके कारणो } 
की शान्तिके लिए त्रपनी समथं-वचनादि-दाक्तिकी सम्पत्तिके साथ उसी प्रकार 
उदयको प्रात हए थे जिंस प्रकार कि मेघोक्रे श्रावरणसे मक्त हुग्रा सूयं कमलोक 
गरभ्युदयके लिये--उनके श्रन्तः श्रन्धकारको दर्‌ कर उन्हे विकसित करनेके 
लिये--प्रपनी प्रकाशमय समर्थशक्ति-सम्बत्तिके साथ प्रकट होता है । श्रौर उन्हो- 
ने उस महानु एव ज्येष्ठ धर्मतीर्थंका प्ररायन किया था जिसे प्राप्त होकर लौकिक 
जन दु खपर विजय प्रा करते ह । 


(३) सम्भव-जिन इस लोकमें तृष्णा-रोगोस्े सतप्त॒ जनसमूहके लिए एक 
श्राकस्मिक वैद्यके हूपमे प्रवतीं हुए भे श्रौर उन्टोने दोष-दूपित एव प्रपीडिङग 
जगतको श्रपने उपदेगौ-ह्ारा निरंजना शान्तिकी प्राति कराई थी । श्रापके उप- 
देदाका कुदं नसूना दो एक पद्योमे दिया है श्रौर फिर लिखा है करि "उन पृण्य- 
कीपिकी स्तुति करनेमें शक्त ( इन्द्र ) भी ्रसमथं रहा रै । 

(४) श्रभिनन्दन-जिनने ( लौकिक वरुका त्याग कर ) उस दयावघरको भपने 
श्राश्रयमे लिया था जिसकी सखी क्षमा थी श्नौर समायिकी सिदे लिए 
वाह्याऽम्थन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहका त्याग कर निर््न्यताको धारण किया 
या साय ही, मिथ्याभिनिवेके वदसे नष्ट होते हुए जगतको हितका उपदे 
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देकर तत्त्वका ग्रहण कराया था । हितका जो उपडेड दिया गया था उसका कुदं 
नमूना ३-४ पद्यर्मे व्यक्त किया गया है । 

(५) सुमति-जिनने जिस सूयुित-नीत तत्तवका प्रणयन किया है उसीका 
सुन्दर सार इस स्तवनमे दिया गया है । 

(६) पद्यप्रभ-जिन पद्मपत्रके समान रक्तवणमि शरीरके धारक यथे । 
उनके ररीरकी किरणोक प्रसारने नरो श्रौर श्रमरोसे पूणं सभाक्रो व्याप्त किया 
- थो--सारी समवसरणसभामें उनके शरीरकी राभा फली हुई थी । प्रजाजनोकी 
विभूतिके लिये -उनमे हेयोपादेयके विवेकको जागृत करनेके लिये-उन्होने मूतल- 
पर विहार किया था श्रौर विहारके समय ( इन्द्रादिरचित ) सहसदल-कमलो- 
के मघ्यभागपर्‌ चलते हुए श्रपने चरण-कमलो-दारा नभस्नको पल्लवमय वना 
दिया था । उनकी स्तुतिमे इन्द्र भ्रसमथं रहा है । 

(७) सुपाश्वं-जिन सर्व॑तत्तवके प्रमाता ( ज्ञाता ) प्रौर माताकी तरह लोक- 
हितके श्रनुशास्ता थे । उन्होने हितकी जो बाते कही है उन्टौका सार इस स्नवन 
में दिया गयादै। 

(८) चन्द्प्रभ-जिन .चन्द्रकरिरण-सम-गौ रवणं थे, द्वितीय चन्द्रमाकी समान 
दीस्षिमान थे । उनके शरीरके दिव्य प्रभामण्डलसे वाह्य त्रन्धकार श्रौर व्यान. 
"प्रदी पके श्रतिस्यसे मानस अन्धकार दूर हुश्रा था । उनके प्रवचनरूप सिंहुनादोको 
सुनकर श्रपने पक्षी सुस्थितिका घमण्ड रलने वाले प्रवादिजन निमदं हो जाति 
जै | श्रीर वे लोकम परमेष्ठिके पदको प्राप्र हृए हे । 

† (£) सुविधि-जिन जगदीदवरो ( इन्द्र-चक्रवत्यादिको ) के द्वारा ग्रभिवन्य 
ये । उन्होने जिस भ्रनैकान्तशासनका प्रणयन क्रिया है उसका सार पचो पद्योभें 
दियादहे। 


(१०) शीतल-जिनने श्रपते सुखाभिलापारूप श्रगिनके दाहसे मूत हए 
मनको कंसे मूर्छा-रहित क्रिया श्रौर कंसे वे दिन-रात श्रात्मवियुद्धिके मार्गमे 
जागृत रहते थे, इन वातोको वतलानेके वाद उनके तपस्याके उदटेष्य श्रौर 
व्यक्तित्वकी दूसरे तपस्वियो ्रादिये तुलना करते हुए लिखा है किं (टमीमेवे 
बुघजनश्वेण्ठ भ्रापकी उपासना करते ह जो श्रपने श्रात्मकल्याशक्री भ।वनामें 
तत्पर है । 
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(१९) श्रेयो-जिनने प्रजाजनोको श्रेथोमगं मे अनुशासित किया था । उनके 
ग्रनैकान्त-गासनको कुचं वातोका उल्लेख करनेके वाद लिखा है कि वे क्कैवत्य- 
विभूतिकि सम्राट्‌ हृए हु । 

(१२) वासुपुज्य-जिन अभ्युदय क्रियाश्रोकरे समय पूजाको प्राप्त हृए थै 
त्रिदञेन्द्र-पुज्य थे श्रौर किसीको पूजाया निन्दासे कोई प्रयोजन नही रखते धे । 
उनके गासनकी कुछ वातोका उल्लेख करके उनके बुधजन-प्रभिवन्य होनेकी 
सा्थकताका द्योतन क्रिया गया है । 

(१३) विमल-जिनका ग्तन किप प्रकरारसे नयोकौ विशोषताको लिये हृ 
था उसक्रा कु दिग्दगंन कराते हए लिश्वा है कि ्सीषे वे श्रपना हित चाने 
वालोके द्वारा वन्दित थे' 

(१४) श्रनन्तजित्‌-जिनने ग्रपने प्रनन्तदोषाक्चय-विग्रहुरूप ममोहुः क 
कपाय नामक्रे पीडनशील-शत्रुश्रोको, विदोयक कामदेवके दुरभिमानरूप श्रातक- 
को कंसे जीता श्रौर श्रपनी त्रृष्णानदीको कंसे सखाया, इत्यादि वातोका इस 
स्तवने उत्नेख है । 

(१५) घमं-जिन श्रनवद्य-धमंतीथंका प्रवतंन करते हए सत्पुरुपोके हारा 
शमे" इस सार्थक सज्ञाको लिए हुए माने गये है । उन्होने तपरूप प्रग्नियोसे श्रपने 
क्मवनको दहन करके गावत सुख प्राप्त किया है श्रौर इसलिये वे “शङ्धुरः ह । 
वे देवो तथा मनुष्यके उत्तम समृहोसे परिवेष्ठित तथा गणधरादि बुधजने 
परिचारित (सेवित) हए (समवसरण-सभारमे) उसी प्रकार शोभाको प्राप्त हृए 9 
जिसप्रकार कि श्राकारमे तारकाग्नोसे परिवृत्त निर्मल चन्द्रमा । प्रतिहारो 
रौर विभवोपे विभूषित होते हुए भी वे उन्दीसे नही; किन्तु दहसे भी विरक्त 
रहे है 1 उन्होने मनुष्यो तथा देवको मोक्षमागं सिखलाया, परन्तु शासनफलकी 
एपणासे वे कभी. भ्रातुर नही हृए 1 उनके मन-वचन-काययी प्रवृत्तिया इच्छाके 
यिना होते हए भी श्रसमीक्षय नही होती थी । वे मानु प्रकृतिका उल्लधन 
करगये थै, देवताश्नोके भी देवता थे श्रौर इसमे 'परमदेवताके पदको 
प्राप्त ये। 

(१६) लान्ति-जिन अत्रुभ्ोपसे प्रजाकी रक्षा करके श्रप्रतिम ्रतापके धारी 
राजा हण ये ग्नौर भण्कर चक्रमे सर्वनरेन्र-समूटको जीतकर चक्रवर्ती राजा 
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वते थे । उन्होने समाधिचक्रमे दुर्जय मोहुचक्रको--मोट्नीय कमेके मूलोत्तर- 
प्रकृति-प्रपंचको--जीता था श्रौर उसे जीतकर वे महान्‌ उदयको प्रसि हृए ये 
ग्राहुन्त्यलक्ष्मीसे युक्त होकर देवो तथा ्रसुरोकौ महती ( समवरण ) समामे 
सुशोभिन हुए थे । उनके चक्र वर्तीं राजा होने पर राजचक्र, मुनि होनेपर दया- 
दीधिति-घमंचक, पुञ्यं ( तीथे-प्रवतंक / होने पर देवचक्र प्र।ज्जलि हुम्रा-- 
हाथ जोडे खडा रहा श्रथवा स्वाधीन बना--श्रौर ध्यानोन्मुख होने पर कृता- 
न्तचत्र --कर्मोका भ्रवरिष्टममूह- नाशको प्राप्त हुत्रा था। 

(१७) कून्थु-जिन कुन्ध्वादि सकल प्राणियोपर दयाके श्रनन्य विस्तारको 
लिये हुए थे । उन्टोनि पहले चक्रवर्तीं राजा होकर परचात्‌ धमचक्रप्रवतंन 
क्रिया था, जिसका लक्ष्य लौकिकजनोक्रे ज्वर-जरा-मरणकी उपशान्ति श्रौर 
उन्हे ग्रात्म-विभ्रूतिकी प्राप्ति कराना था । वे विपय-सौख्यसे परादमुख कंसे 
हुए, परमदुश्चर बाह्यतपका श्राचरण उन्होने क्रिस लिये किया, कौनते ध्यानो- 
को श्रपनाया यौर कौनसी सातिशय श्रग्निमे श्रपते ( घातिया ) कर्मोक्री चार 
परकरृतियोको भस्म करके वे राक्तिसस्पन्न हए मरौर सकल-वेद-विधिके प्रणता 
वते, इन सब वाततोको इस स्तवनमे बतलाया गया है। साथी, यह्‌ भी 
वत्तलाया गया है कि लोकके जो पितामहादिक प्रसिद्धँ वे श्रापकी विद्या 
रौर विभ्रूतिकी एक करिकाको मी प्रसि नही हए है ग्रौर इसलिये प्रात्महित- 
की धने लगे हुए श्रेष्ठ सुघीजन ( गणघरादिकं ) उनग्रद्धितीय स्तुत्यकी 
स्तुति करते ह 1 

(१८) श्रर-जिन चक्रवर्ती थे, मुभरक्ष होनेपर चक्रवर्तीका सारा साग्राज्य 
उनके लिये जीरंतरणके समान हो गया ग्रौर इसलिए उन्होने नि सार सममकर 
उसे त्याग दिया । उनके रूप-सौन्दयंको देखकर द्िनेत्र इन्द्र तृप्त नदहौ सका 
प्रौर इसलिए { विक्रिप्ाद्धिसे ) सहस्लनेत्र वन कर देखने लगा श्रौर वहुत ही 
विस्मयको प्राप्त हुभ्रा 1 उन्होने कषाय-मटोको सेनासे सम्पन्न पापी मोहज्रृको 
हृष्टि सविद्‌ ्रौर उपेक्षाल्प भ्रस्त्रोसे पराजित क्या था श्रौर श्रपगो तृव्णा- 
नदीको विद्या नौक.से पार जिया था। उनके सामने कामदेव लज्जित तथा 
हतप्रभ हप्र था ओर जगत्‌करो रुलानेवाने अन्तको श्रपना स्वेच्छं व्यवहार 
वन्द करना पडा था ग्रौर इस तरह वह भी पराजित दहुश्रा्था। उनकात्प 
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प्ामूषणो, वेपो तथा श्रा्ुचोका त्यागी भ्रौर विद्या, कपायेन्धियजय तथा 
दयाकी उच्छृष्टताको व हए था । उनके शरीरके वृहत्‌ प्रभामण्डलसे वाह्य 
अन्धकार शरीर व्यानतेजसे प्राध्यात्मिक ब्रन्धकार दर हु्रा था । समवर्णसभामे 
व्याप्त होनेवाला उनका वचनामृत सर्वेभापाग्नोमें परिणत होनेके स्वभावको 
लिएहुए था तथा प्राणियोक्तो वृत्ति प्रदान करनेवाला था} उनकी ष्टि 
भ्रनेकान्तात्मक थी । उस सती हष्टिके महत्वादिका स्यायन तथा उनके स्या- 
द्रादजासनादिका कु विशेष कथन सात कारिकाग्रोमें किया गया है | 
(१६) मह्लि-जिनको जव सकल पदार्थोका साक्षात्‌ प्रत्यववोघ (केवल- 
ज्ञान ) हु्रा था तव देवो तथा मत्यंजनोके साथ सारे ही जगत्‌ने हाथ जोड़कर 
न्टे नमस्कार किया था । उनको शरीराकृति सुवर्णं-निमित-जंसी थी भ्रौर 
स्फुरित प्राभासे परिमण्डल किये हए थी । वाणी भी यथाथं वस्तुतत्तवका कथन 
करनेवाली प्रौर साघुजनोक्रो रमानेवाली थी । जिनके सामने गलितमान हुए 
प्रतितीथिजन ( एकान्तवादमतानुयायी ) पृथ्वीपर कही विवाद नही करते थे। 
रौर पृथ्वी भी ( उनके विहारके समय ) पद-~पदपर विकसित कमलोसे 
मृदु-हासको लिये हुए रमणीय हुई थी । उन्हे सव ग्रोरसे ( प्रद्करपरिमार्मे ) 
निष्य साघुश्रोका विभव (दवय) प्राप्त हप्र था श्रौर उनका तीयं (नासन) 
मी सलार-समूद्रसे भयभीत प्रणियोको पार उतारनेके लिये प्रधान मागं 
वना धा। 
(२०) मुनिसुत्रत-जिन मुनियोक्ी परिषद्मे-गरधरादिक ज्ञानियौकी महती 
सभा (समवरण्मे--उसी प्रकार गोभाको प्रात हुए ह जिस प्रकार कि नकषपराकें 
समूढमे परिवेष्टित चन्द्रमा ओौभाको प्राप्त होता दै । उनका शरीर तपसे 
उत्पन्न इई तस्ण मोरके कण्ठवणं-जसी प्राभामे उसी प्रकार योभित धा 
जिस प्रकार कि चन्द्रमके परिमण्डलकी दीप्ति लोभत्ती दै । साथ दही, वह्‌ 
चन्द्रमाकी दीक्षिके सभान निमंल शुक्व रुधिरसे युक्त. श्रति सूगधित, रजरर्हिि 
निवस्वरूप (स्व-पर-कल्यणिमय) तथा श्रति श्राञ्चयको लिगु हए या। उनक्रा 
-यदह्‌ वचन कि ध्वरश्नौर भ्रचर जगत्‌ प्रतिक्षण स्थि्ति-जनन-नि रोध-लध्णफ) 
लिये हृए दै --्त्येक समयमे श्रौष्य, उल्याद प्रौर व्यव (विना) स्वल्प -- 


सर्यनताका योतक है । चे श्रनुपम योगवलये पापमललू्प श्राठो कलगको 
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(ज्ञानावरणादि कर्मोको) भस्मीभूतत करके ससारमें न पावै जानेवाले सौस्यको-- 
परम प्रतीन्द्रिय मोक्ष- 

(२१) नमि-जिनमे विभवकिरणोके साथ केवलज्ञान-ज्योत्तिके प्रकाशित 
होनेपर श्रन्यमती--एकान्तवादी-जन उसी प्रकार हतप्रभ हेण थे जिसप्रकार 
कि निम॑ल सूर्यके सामने खद्योत (जुगनू) होते है । उनके हारा प्रतिपादित 
अ्रनेकान्तात्मक तत्त्वका गभीर रूप एक ही कारिका 'विघेय वार्यःइत्यादिमे इतने 
ग्रच्छ ठगसे सूव्ररूपमें दिया है कि उस पर हजारो-लाखो इलोकोकी व्याख्या लिखो 
जा सकती है । उन्होने परम करुणाभावसे सम्पच्च होकर म्रहिस(-परमवब्रह्मकी 
सिद्धिके लियेव ह्यास्पन्तर दोनो प्रकारके परिग्रहुका परित्याग कर उस 
ग्राश्रमविविको प्रहरण किया था जिसमे प्रणुमात्र भी प्रारम्भ नही है, क्योकि 
जहां श्रणुमात्र भी श्रारम्भहोता है वहाँ ्रहिसाका वास नही श्रथवा पूणं. 
वास नही बनता। जो साघु यथाजातलिद्धके विरोधी विकृत वेपो प्रौर 
उपधियोमें रत है, उन्होने वस्तुतः वाह्याम्यन्तर परिग्रहको नही दछोडा दै-- 
रौर इसलिए एेसोसे उस परमब्रह्मकी सिद्धि भी नही बन सकती । उनका 
भ्ाभरूषण वेष तथा व्यवधान ( वस्त्र-प्रावरणादि ) से रहित श्रौर इन्द्रियोकी 
शान्तताको लिये हुए (नग्न दिगम्बर ) रारीर काम-क्रोध श्रौर मोह पर वरिजय- 
का सूचक था। 

(२२) अरिष्टनेमि-जिनने परमयोगाग्िप्ते कल्मषेन्धनको-- जान वरणाि- 
रूप कमेकाष्ठको- भस्म किया या ओ्रौर सकल पदार्थोको जाना था।वे 
हरिक्शकेतु थे, विकसित कमलदलके समान दी्नेत्रके धारक थे, ्रौर निदपि 
विनय तथा दमतीथंके नायक हुए ह । उनके चरणयुगल त्रिद्रशेन्द्र-वन्दिति धै । 
उनके चरणयुगलको दोनो लोकनायको गरुडध्वज ( नारायण ) श्रौर हलवर 
( बलभद्र ) नै, जो स्वजनभक्तिसे मुदितहूदय थे श्रौर धर्मं तथा विनयके रसिक 
ये, वन्धुजनोक्रे साथ वार-वार प्रणाम किया ह। गरुडघ्वजका दीतिभण्डल 
द्‌. तिमद्रथाग (सुदगेन चक्र) रूप रविविम्बक्री किरणोमे जटिल था ग्रौर सीर 
नीले कमलदनोकी राशिके स्रथता.सजलमेधके समान दयामवर्णं था । इन्द्र-द्रारा 
लिखे गये नेमिजिनके लक्षशो ( चिह्लो ) को वह्‌ लोकप्रसिद्ध उजेयन्तगिरि 
(गिरनार ) पवेत धारण करता है जो पृथ्वीका ककुद है, वि्यावरोकी स्तियोसे 
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सेवित-गिखरोते ग्रलकृत है, मेघपटलोसे व्याप्त तटोको लिये हुए है, तीर्थस्थान 
है रर श्राज भी भक्तिसे उल्लसितचित्त-ऋषियोके द्वारा सब श्रोरसे निरन्तर 
श्रततिसेव्रित है । उन्होने उस श्रखिल विदवको सदा करतलस्थित स्फटिकमशिके 
समान युगपत्त्‌ जाना था ग्रौर उनके इस जाननेें वाह्यकरण-चक्षुरादिक ओरौर 
ग्रन्त करण ~-मन ये त्रलम-ग्रलग तथा दोनो पमिलकरभी नतो कोई वाधा उत्पन्न 
करतेथे ग्रौरन किसी प्रकारका उपकार ही सम्पन्न करते थे। 








(२३) पार्वं जिन महामना थे, वे वरीके वशवर्ती--कमख्शतुके इशारेपर 
नाचनेवाले-- उन भयकर मेघोप्े उपद्रवित होनेपर भी अपने योगसे ( सुक्ल 
ध्यानस्ने ) चलायमान नही हृए थे, जौ नीले-श्यामवणंके धारक, इन्द्रधनुष 
तथा विद्य द्‌-गुणोसे युक्त भ्रौर भयकर व्र चाग्रं तथा वषक्रि चारो श्रोर 
वसखैरनेवाले थे । इस उपस्ंके समय धरण नागने उन्हे ्रपने वृहत्फएाप्नोके 
मण्डललूप मण्डपसे वेष्टित किया था श्रौरवेश्रपने योगरू्प खद्धकी तीक्ष्ण 
धारसे दुय मोहशत्रूको जीत कर उस श्राहेन््यपदको प्रात हए थे जो प्रचिन्त्य 
है, श्रद्भुत है श्रीर त्रिलोककी सातिरशय-पुजाका स्थान है । उन्हे विधरुतकल्मप 
८ घानिक्म-चतुष्टयरूप पापमलसे रहित), शमोपदेलक ( मोक्षमार्गके उपदेष्टा )} 
प्रर ईङ्वर (सकल-लोकप्रभर ) के रूपमे देखकर वे वनवासी तपस्वी भी शरणमे 
प्रास्त हुए ये जो उपने श्रमको-- पचारिनि-साधनादिरूप प्रयासको - विफल समभ 
गये घे श्रौर भगवान पा््वं-जैसे विधुतकल्मप ईदवर होनेकी इच्छा रखते ये । 
पाद्वप्रभु समग्रवुदधि थे, सच्ची विद्याय्यो तथा तपस्यायोके प्रणेता थे, उग्रक्रलरूप 
श्राकराके चन्रमा थे ग्रौर उन्होने मिथ्यामागेकरी टृष्टियोतै उत्पन्न होनेवाले 
विभ्रमोक्तो पिनष कियाथा। 

(२४८) वीर-जिन श्रपनी ग्रंण-समरत्य-निर्मंलकोति श्रथवा दिव्यवाणीसे 
पृथ्वी (समवस्रणमूमि) पर उसी प्रकार ओोभाको प्राप्त इए थै जिस प्रकार कि 
चन्द्रमा श्राकायमे नक्षत्र-सभास्थित उस प्रमत्ते श्ोगताहै जो सवश्रौरम 
घवल है । उनका शासनविभव कलिकालमें भी जयको प्रात है ग्रीर उसकीवे 
निर्दोप साबु (वरादिकदेव) स्तुनि करते है जिन्होने श्रपनें जञानादि-तेजतर 


श्रासन-विभश्रोको- लोकके प्रसिद्धे नायक्रोको --निस्तेज फरिया दै 1 उनका 
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स्ण्रद्वादशूप प्रवचन दृष्ट ्रौर इष्टके साथ विरोष न रखनेके कारणं निर्दोष है, 
जव कि दूसरो क(--्रस्याद्रादियौका-- प्रवचन उभय विरोधको लिए हुए होने- 
सेवसानहीदहै। वे सुराऽ्युरोपे पुजित होते दए भी ग्रन्थिक सत्वोक-मिथ्या- 
त्वादिपरिग्रहमे युक्तं प्रःणियोके--(ग्रभक्त) हूयते प्राप्त हौनेवाले प्रणामोसे 
पुजित नही हैँ । ओर श्रनावरणज्योति होकर उस वामको--मुक्तिस्थान श्रथवा 
सिद्धशिलाको--म्रास हुए दहजो भ्रनावरण-~ज्परोतियोसे प्रकाडमान दहै । वे उस 
गरणभूपणको--स्वंज्ञ-वीतरागतादि-ग्रुल्प त्राभ्रूषण-समूहको--घारण किए 
हए थे जो सम्यजनो श्रथवा समवसतरण-समा-स्यित भन्यजनोको रुचिकर था 
श्रौर श्रीसे--ग्र्रप्रातिहायदिरूप-विभूतिसे- षे रूपमे पृष्ट था जिससे उसकी 
दोभा प्रौरभी वढ गरईथी 1 साथ ही उनके शरीरका सौन्दयं श्रीर्‌ ग्राकपंण 
पूरोचन्दरमापे भी वढा चढा था । उन्होतरे निष्कपट यम श्रौर दमका-महात्रतादि- 
के श्रनुष्ठान श्रौर्‌ कपायो तथा इन्दियोके जयक्रा--उपदश दिणा है । उन 
का उदार विहार उस महाशक्ति-सम्पन्न गजराजके समानहुश्राहै जौ भरते 
हए मदकरा दान देते हूए ग्रौर मागमे बाधक गिरिभित्तियोका विदारण करते 
हए (फलत जो वाधक नही उन्हे स्यिर रखते हुए ) स्वाधीन चला जाता है। 
वीरजिनेन्द्रने श्रपने विहारके समय सवको अ्रह्साका-श्रमयका-दान दिया, 
रमवादोकी-रागादिक दोपोकौी उपगान्तिके प्रतिपादक श्रागमोकी--रक्षाकी 
है ग्नौर वैषम्यस्थापक, हिसाविधायक एव सर्वथा एकान्त-प्रतिपांदक उन सभी 
वादोका--मतोका-खण्डन किया है जो गिरिथित्तियोकी तरह सन्मागमे वाघक 
वने हुए थे । उनका शासन नयोके भद्ध त्रथवा भक्तिरूप श्रलद्धुारौसे श्रलक्ृत 
है--श्रनेकान्तवादका भ्राश्रय लेकर नयोके सपेभ्न व्यवहारकी सुन्दर शिक्षा 
देता है--श्रौर उसतरह यथायं वस्तुततत्वके निरूपण ग्नौर परहिति-प्रतिपादनादि 
मे समथं होता हुभ्रा वहुगरण-सम्पत्तिसे युक्त है, पूरं टै श्रौर प्षमन्तमद्र 
है-सवप्रोरसे मद्रह्प, निर्वाधितादि-विशिष्ट-शोमासे सम्पन्न एव जगत- 
के लिये कल्याणकारी ठै; जव कि दुसरोका--एकन्तवादियोका-्तासन 
मधुर वचनोके विन्याससे मनोन्न होता हशर भी वहुथुणोकी सम्पतिमे 
विकल है--पत्यशासनके योग्य जो यधाथंवादिता, श्रौर परहित-प्रतिपादनादिर्प 
वहुतसे गण है उनकीशोभापे रहित द । 
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स्तवनोके इत्र परिचय-समुच्चय-परसे यहु साफ जाना जाता हे कि सभी 
जन तीयद्धर स्वावचम्बी हुए ह । उन्होने श्रपने आ्रात्मदोपो ग्रौर उनके कारणो- 
को स्वय समाद, रौर समकर श्रपने ही पुरपार्थमे--यपने ही नानदलं 
ग्रौर॒योगवलत्ने--उन्हे दूर एव निमूल किया है। श्रपने श्रात्मदोपोको स्वय 
दुर तथा निमूलकरके श्रीर्‌ इस तरह्‌ अ्रपना श्रात्स-विकास स्वय सिद्धकरकेवे 
मोह, माया, ममता ग्रौर त्ष्णादिसे रहित स्वयम्भू वने है-- पूं दन ज्ञान 
एव सुख शक्तिको लिये हुए ° धहंत्पदकोः प्राप्त हए हैँ । ज्रौर दस पदको प्राप्त 
करनेके वाद ही वे दरूसरोको उपदेश देनेमे प्रवृत्त हए हैँ 1 उपदेशके लिये परम- 
करुणणा-भावसे प्रेरित होकर उन्होने जगह-जगह विहार किया श्रौर ऽस 
विहारके श्रवसर पर उनके उपदेशक लिये वडी वडी सभाएं जुडी है जिन्दे 
समवसरण? कहा जाता है 1 उन सवका उपदेश, शासन श्रथवा प्रवचन ग्रनेका- 
न्त श्रीर्‌ श्रहिसाके भ्राघारपर प्रतिष्टित था श्रौर इसलिये यथार्थं वस्तुतत्त्वके 
भ्रनुक्रूल श्रौर सवके लिये हितरूप होता था ¡ उन उपदेगोस्े विश्वमे तत््वनान- 
कीजो धारा प्रवाहित हई है उसके ठीक सम्पकंमे श्रानेवाले श्रसख्य प्राशियोके 
श्रज्ञान तथा पापमल घुल गए है ग्रौर उनकी भूल-भ्नात्तिया मिटकर तथा मप्तत्य- 
परवृत्तिया दूर होकर उन्हे यथेष्ट सुख-शान्तिकीं प्राप्ति हई है । उन प्रवचनोसे ही 
उस समय सत्तीयंकी स्थापना हरर ह ओर वे ससारसमृद्र श्रथवा दु वसागरसे 
पार उतारनेके साधन वने ह! उन्हीके कारण उनके उपदेष्टा ^तीर्थद्धुर 
कट्लते है श्रौर वे लोकमे सातिरय-पूजाको प्रास हृए ह तथा श्राज भी उन 
गुनो श्रौर श्रपना हित चाहुनेवालोके दारा पूजे जाति है जिन्हे उनका यवे 


परिचय प्राप्त है 


अहेदिशेपण-पद-- । 

स्वामी, समन्तभद्रने, रपे इसस्तोवमे तीर्थद्भुर्‌ श्रहन्तोके लिये जिन 
विज्ञेपणपदोका प्रयोग किया है उनपने ग्र्हत्स्वरूपपर श्रच्छा ध्रकाश पठता हं भीर 
वदे नैय-विवक्षाके साय भ्र्थपर दृष्टि रखते -हुए उनक्षा पाठं करनेपर ४.4 
ही श्रवगत हो जाता है। ग्रतः यहाँ पर उन विक्ञेपरापदोका स्नवनक्रपप 
एकव सप्रहु किया जाता है । जिन पदोका मूलप्रयोग सम्ब्रौ्न तया 
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द्वितीयादि विभक्तियो रौर वहुवचनादिके रूपमे हुप्रा दै उन्हे भ्र्थाववोधकी 
सुविधा एव एकरूपताकी टष्टिसि यहा प्रथमाके एक वचनम ही रक्ता गया 
है, साथमे स्थान-सूचक्र पाद्धु भी पद्य-सम्बन्धी विज्ञेषणो के श्रन्तमें दे दिये 
गये हं श्रौर जो एक विरोपण श्रनेक स्तवनो्मे प्रयुक्त हुग्राहै उषेएकदही 
जगह-- प्रथम प्रयोगके स्थानपर- ग्रहण किया गया है, अन्यत्र प्रयोगकी सूचना 
उसके श्रागे त्नेकटके भीतर पद्याद्धु देकर कर दी गई हैः-- 


(१) स्वम्भू , भृतहित , समञ्जस-ज्ञान-विभूति-चक्ु , तमो विधुन्वनु १ 
्रबुद्धतत्व , अ्भतोदयः, विदावर २, मक्ष (८८), श्रात्मवान्‌ (८२); प्रभुः 
( २०, २८,६९ ), सहिष्णु , श्रच्युतः ३, ब्रह्मपदामृतेश्वर ४, विश्वचघयु , 
बृपभ , सतामचित, समग्रवि्यात्मवपुः, निरञ्जन) जिनः ( ३६; ४५, ५०; 
५१, ५७, ८०) ८१; ११२० ११४ १३०) १३७) १४१ ); ्रजित-शयुल्लक- 
वादि-लासन. ५। 

(२) श्रजितजासन , प्रणेता ७, महामुनिः (७०) मुक्तघनोपदेहः ए; 
पृथुज्येष्-घमंतीथ-प्रणेता €, ब्रह्मनिष्ठ , सम-मित्र-शतरु , विद्या-विनिर्वान्त-कपाय- 
दोष लव्वात्म-लक्षमी , श्रजित , श्रजितात्मा, भगवान्‌ ( १८, ३१ ४०; ६६, 
८०, ११७, १२१ ) १०। 

(३) जम्भव , ्राकस्मिक्वंद्य ११. स्याद्रादी, नाय (२५५ ५७, ७५, ९६, 
१२६ ), शास्ता १४. पुण्यक्रीति (८७), ्रायं. (४८) ६८) १५। 

(४) श्रभिनन्दन , समाधितन्वः १६, सतां गति. २०1 

(५) सुमति › मुनि ( ४६, ६१, ७४० ७६ ) २१। 

(६) पद्यप्रभ , पद्रालयालिद्धित-चास्सूति ; भव्यपयोरुहाणा पद्मवन्घु 
२६, विभक्त , २७, पातित-मार-दपं २६, रणाम्बुधि श्रज (५०,८५)) 
ऋपि (६०, १२१) ३०। 

(७) सुपाइवं ३१ सवं -तत्व-प्रमाता, हितानुशास्ता, गुखावलोकस्य जनस्य 
नेता ३५। 

(८) चन्दरप्रभः, चन्द्रमरीचि-गौर , महत्तामभिवन्यः, ऋपीन्द्र., जितस्वान्त- 
केषाय-बन्धः ३६, सर्वलोक-परमेष्ठौ, ग्र द्ूत-कम-तेजाः) अ्ननन्तघामाऽक्नर-विख्व - 
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चष्चु . समन्त-दु ल-भय-दासन. ३६; विपन्न-दोपाऽ्र-कलद्-लेपः, व्याकोश- 
वाड्‌-न्याय-मयरुल-माल., पविच्र; ४० । 

(६) सविधि; ४१, जगदीश्वराणाममिवन््य , साधुः ४५ । 

(१०) ग्रनघ (१११) ४६, नक्त दिविमप्रमत्तवान्‌ ४८, समयी ४६, उत्तम- 
ज्योति.) तिवृ त, सीतल ५० । 

(१६) श्रेयान्‌, भ्रजेयवाक्य ५ १कंवल्यविभृतिस म्राट्‌, श्रन्‌, स्तवार्ह ५५। 

(१२) शिवास्वस्युदय-क्रियासु पूज्य , त्रिददो-दर-पुज्यः, मुनीनद्धः (८५) ५६; 
वीतराग.) विवान्त-वरः ५७, पूज्य. ५८; वुधानामभिवन्य. ६० । 

(१३) विमलः ६१, श्रायै-प्रणत ६५। 

(२४) तत्वस्चौ प्रीदन्‌, श्रनन्तजित्‌ ६६, श्ररोधवित्‌ ६७, उदा्तीन- 
तम ६९ । 

(१५) म्रनघ-वर्मतीरथ-प्रवतंयिता, घर्मः, शद्धुरः७१, देव-मानव-निकाय- 
सत्तमैः परिवृतः, वुर्ववरं त:७२, प्रातिहायं-विभवैः परिष्कृतः, देहोऽपि विरत , 
दासन-फलँपणाऽनातुरः ७३, धीरः (६०,६१, &४) ७४, मानुपी प्रकृतिमम्य- 
तीतवान्‌, देवतास्वरूपि देवता, परमदेवता, जिनवृषः ७५ 1 

(१६) दयामूर्तिः ७६ महोदयः ७७, श्रात्मतन्त्ः ७८; स्वदोपान्त्या 
विहितात्म-गान्ति :, गरणं गतानां चान्तेविधाता, गान्ति, गरण्यः ८० | 

(१७) कुन्धु-प्रमूत्यखिल-सत्त्व-दर्यकतान., कृन्युः; धर्म-चक्रवर्तयिता ८९; 
विपय ~सौल्य-परादगरखः ८२; रत्नत्रयाऽतिगयतेजसि जात वीयः, सकल 
वेद-विवेविनेता र, च्प्रतिमेयः, स्तुत्यः (११६) ८५ । 

(१८) भूषा -वेपाऽशयुव-त्यागी, विदा-दम-दयापरः, दोप-विनिग्रट €, 
सर्व्ग्योतिपोदमूत-महिमोदय ६६, श्रनेकन्तात्मदृष्टि €" नित्वमयुकतः 
शामन , प्रियहित-योग-गरुणाऽनुचासननः, श्रर-जिनः) दम-नीर्थनायक १०४५ 
वरद १८५ 

(१९६) महपिः १०६; जिन-जिभिराचु; १०६; जिनः, कृतकरणीयः, 
मल्लिः, भ्रशल्यः ११० 

(२०) श्रधिगत-मुनि-नुत्रत-स्वितिः) मुनिवृपभः; मुनिमुव्रत्तः, ११११ एृत-मद 
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निग्रहु-विषहः ११२, राशि-रुचि-शुचि-शुक्न-लोहित-वपुः, सुरमितर-विरजवयुःऽ 
यतिः ११३, वदतावरः ११४, श्रभवसौश्यवान्‌ ११५. । 

(२१) सततमभिपूज्यः, नमि-जिन ११६, वीमान्‌, ब्रह्म-प्रिधिमनाः, 
विदुषा मोक्ष-पदवी ११७, सकल-भरुवन-ज्येष्ठ-गुरः ११८, परमकरणः ११६, 
भुषा-वेष-उ्यवधि-रहित-वपुः, शान्तकरणः, निर्मोहः, चान्तिनिलयः १२० । 

(२२) परम-योग-दहन-हुत-कल्मपेन्वन. १२१, अनवद्य-विनय-दम-तीथं- 
नायकः, शीलजलधिः) विभवः, श्रिष्टेमिः, जिनक्रुञ्जर, प्रजर, १२२, 
बुधनूतः १३० 

(२३) महामना १३१, ईरवरः, विधरूत-कल्मष, शमोपदेशः १३४, सत्य- 
विद्या-तपसा प्रणायकः, समग्रधीः, पारवंजिनः, विलीनमिथ्यापथ-टषटि- 
विभ्रमः १३५ । 

(२४) वीर १३६, मुनीश्वरः १३८, सुराऽसुर-महितिः, ग्रन्थिक-सत्वा- 
ऽऽशयप्रणामाऽमहितः, लोक-चरध-परम-हितः, श्रनावरण-ज्योति", उज्ज्वल- 
धामिति. १३९, गत-म र-मायः, मुमृक्ष-कामद' १४१, शम-वादानवन्‌, श्रपगत- 
प्रमा-दानवान्‌ १४२, देव , समन्तभद्र-मतः १४३ ॥ 

इन विरोषण-पदोको भ्राठ सपहयो श्रयवा विभागौमे वपिभाजिन कियाजा 
सकता है, जं ९ कमंकलक् श्रौर दोषो पर विजयके सूचक, २ ज्ञानादि-गरुणो- 
त्कषे-व्य नक, ३ परहिल-प्रतिपादनादिरूप लोकदितेपितामुलक, ४ पूज्यताऽभि- 
व्यजक, ५ शासनकी महत्ताके प्रदशोक, ६ शारीरिक स्थिति श्रौर भ्रम्युदयके 
निदशंक, ७ साधनाकी प्रवानताके प्रकाशक, रौर ८ मिधित-गरणोके वाचक । 

ये सब विकशेपणपद एक प्रकारसे ग्रहन्तोके नाम है जो उनके किसी-किसी 
गरुण श्रयवः गरुणसमूहकी श्रपेक्षाको साथमे लिये हुए ह । यद्यपि इन विनेपण- 
पदोमे किनने ही विक्ेषणव्रद--जंसे साधु, मुनि", यतिः श्रादिक--साधारणं 
्रथवा सामान्य जान पडते है; क्योकि वे ्रहत्पदते रहित दूसरोके लिए भी प्रमुक्त 
होते हँ । परन्तु उन्हे यहीं साधारण नही समना चाहिये, क्योकि भ्रसाधार्ण 
व्पक्तित्वको लिये हृए महान्‌ पृरुपोके निए जत्र साधारण विगेपण प्रयुक्त होते 
है तव वे श््राश्रयाज्जायते लोके नि.प्रमोऽपि महाद्‌.ति.' कौ उक्तिके ग्रनुमार 
ग्राश्रथके माहात्म्यसे प्रप्ाधारण ब्र्थके द्योतक होते है--उनका घ्रर्थं ग्रपनी 
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चरमसीमाको पहुंचा हृभ्ना ही नही होता व्कि दूसरे भ्र्थोकी प्रभाको भी अ्रपते 
साथमे लिये हए होता दै । 

जंनतीर्थकर प्रहुद्ग्रणोकी दष्टे प्रायः समन होते है, इसलिए व्यक्तित्व 
विनेपक्री कु वातोको छोडकर श्रहेत्दकी दृष्टस एक तीर्थकरके जो गुण ग्रथवा 
विगेपण हवे ही दूसरेके ह--भने ही उनके साथमे उन विनेषणोका प्रयोगन 
हृ्राहो या प्रयोगको प्रवसरन मिलाहौ  श्रौर इस तरह अन्तिम तीर्थकर 
श्रीवीरजिनेन््रमे उन समी गरणोकी परिसमतस्ि एव पूणंता समनी चादिये 
जिनका प्रन्य वृपभादि तीर्थकरोके स्तवनोमे उतल्तेख हुश्रा श्रथवा प्रद्ैन क्रिया 
गया है | श्रौर उनका गासनती्थं उन सव गणो विशिष्ट हैजो अन्य जैन 
तीर्थकरोके गासनमें निदिष्ट हए ह । तीर्थकर नामोके सार्थक, अन्वयार्थक श्रयवा 
गरणार्थेक होनेसे एक तीर्थकरका जो नामहै वह दूसरोका विदेपण श्रथवा 
गुणाथक पद दहो जाता है & ग्रौर इसलिए उन्हे भी विशेपणपदोमे सगृहीत किया 
गवाह) 





£ इसी टृषटिको लेकर द्विसधानादि चतुवित्तिसघान-जंसे काव्य रचे मए 

है । चतुविगतिसघानको प० जगन्नाथने एकही पद्यमे रचादहै, जिसमे २४ 
तीर्थकरोकै नामश्रा गए, ग्रीर एक-एक तीर्थक्ररकी श्रलग-ग्रलग स्नुतिके स्प 
मे उमकी २४ व्याख्याएँंकी गईं श्रीर २५ वीं व्याख्या समुच्चय-स्तुतिके 
र्मे टै ( देखो, वीरषेवामन्दिरसे प्रकालित जनग्रन्थप्रशस्तिसग्रह ¶० ७८ ) 1 
हालमे पचवटीः नामका एक एसा ही ग्रन्थ मुे जयपुरमे उपलन्य हुश्रारै 
जिपतके प्रथम स्तुत्तिपदर्मे २४ तीर्थकरोके नाम्रा गए हैं ्रौर सस्रत व्थ्यान 
मे उन नामोक्रे म्रथ॑को वृपमजिनके सम्बन्धे स्पष्ट करते हए श्रजिताद्विशेष 
तीर्थक्ररेकिं सम्बन्वमे भी घटित करलेनेकी वात कही गईद । वह्‌ पद्य दस 
प्रकार्‌ है-- 

श्रीघ्मोवृदधभोऽमिनन्दन श्रः पद्चभ्रभः भीतल 

यान्ति संभव वामुपूज्य अ्रजितव्चन्टरप्रमः सुत्रत 1 

शरेयान कुन्धुरनतवीरचिमन श्रीपुप्पदन्तो नमिः 

श्रीनेमि सुमति युपा््वंजिनराद्‌ पारव मनिः प्रतु त्र. 1?॥ 
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भक्तियोग शरोर स्तुति-प्रा्थनादि-रहस्य-- ` ` 
जंनघमंके प्रनुसार, सव जीव द्रव्यटष्टिते ्रथवा शुद्ध निङ्चयनयकी श्रपेक्षा 
परस्पर समान ह--कोरई्‌ भेद नही--सवका। वास्तविक गुश-स्वभाव एकहीहै। 
प्रत्येक स्वभावसे ही श्रनन्तदशंन, श्रनन्तज्ञान, श्रनन्तसुल श्रौर श्रनन्तवीर्यादि 
ग्रनन्तक्तियोका प्राधार है--पिण्ड  है। परन्तु अ्रनादिक्रालसे जीवोके साथ 
कममल लगा हुभ्रा है, जिसको मूल प्रकृतियां श्राठ, उत्तर प्रकृतिया एकसौ 
श्रडतालीम ग्रौर उत्तरोत्तर प्रकृतिया श्रसंख्य ह । इस कमं-मलके कारण जीवो- 
का ग्रसली स्वभाव ब्राह्यादिन है, उनकी > शक्तिया श्रविक्रयितहैं ग्रीरवे पर 
तत्र हुए नाना प्रकारकी पययि धारण करते हुए नजर श्राति हँ] श्रनेक 
श्रवस्थाश्रोको लिए हुए सतारका जितना भी प्राणिवगं है वहु सव उसी कर्म-मलका 
परिणाम है--उसीके मेैदरसे यहु सव जीवजगत्‌ भेदरूप दहै, भ्रौर जीवकी इस 
ग्रवश्याको “विभाव-परिणतिः कहते ह । जवतक किसी जीवकी यहु विभाव- 
परिणिति वनी रहती है तव तक वह ससारी' कहठलाता है श्रौर तभी तक्र उपे 
ससारमें कर्मानुसार नाना भ्रकारके रूप धारण करके परिश्रमण करमा तथा 
दुख उठाना होता है । जव योग्य-साधनोकरे वलपर यहु व्रिभाव-परिणत्ति मिट 
जती है --्रात्मार्मे कर्म-मलका सम्बन्ध नही रहता-- ग्रौर उसका निज स्वभाव 
सर्वाद्धरूपसे श्रथवा पूर्णतया त्रिक्सित दहो जता दहै, तत्र वह्‌ जीवात्मा मसार- 
परिभ्रमरसे द्ूटकरर मक्तिकरो प्राप्त ही जाता है ग्रौर मुक्त, सिद्ध अ्रयवा परमात्मा 
कहलाता है, जिसकी दो प्रवस्मए है--एक जीवन्मुक्त श्रौर दूसरी विदेहमुक्त । 
इस प्रकार पर्यायहष्टिमे जीवोके (ससारीः श्रौर सिद्धः एष मख्य दो मेद कटै 
जाते ह, भरथना भ्रविकसित, स्नत्पविकसित, वहुविकसित भ्नौर पूरं-विकसित एसे 
चार भागोमे भी उन्हे वाटा जा सकता है। श्रौर इसलिये जो अधिकाधिक विके 
सित हवे स्वरूपसे ही उनके पूज्य एव प्राराध्यहँजो श्रविकसितया ग्रस 
विकसित हं, क्योकि अ्रात्मशुएोक्रा विकास सवके लिये इष्ट है । 
एेसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि ससारी जीवोका हित इसीरेटैकि 
वे अपनी विभाव-परिणतिको छोडकर स्वभावे स्थिर होने भ्र्वात्‌ सिद्धिको 
प्रात करनेका यल करे। इसके लिये श्रात्म-गुएोक्ा परिचय चाहिये गुणोमे 
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वधमान ्रनरुराग चाहिये श्रौर विकासमागंकी दृढ श्रद्धा चाहिए । विना ग्रनु राग- 
के किसी भी गणको प्रापि नही होती--म्रनुरागी भ्रथवा ग्रभक्त-हूदय गुण- 
ग्रहणका पात्रही नही, त्रिना परिचयके अननुराग वढाया नही जा सकता 
ग्रौर विना व्रिकासमागेकरी हद श्रद्धाके गुणोके विकासकी श्रोर यशेष प्रवृत्ति 
ही नही वन सकती । श्रौर इसलिये श्रपना हितत एव विक्रास चाहुनैवालोकरो 
उन पूज्य महापुरुषो अ्रथवा सिद्धात्माश्रोकी शरणमे जाना चाहिये, उनकी 
उपासना करनी चारिये, उनके गरणोर्मे श्रनुराग वढाना चाहिए श्रौर उन्हे 
ग्रपना मार्ग-प्रदशक मानकर उनके नकश कदमपर-प्रदचिन्होपर--चलना 
चाहिये, श्रथवा उनको रिक्षाग्रोपर श्रमल करना चाहिये, जिनमे ्रात्माके 
गरुणोका श्रधिकाधिक रूपमे अ्रयवा पूणंरूपसे विकासि हुप्रा हो, यही उनके 
लिये कल्याणका सुगम मागं है । वास्तवर्मे ठेसे महान्‌ श्रात्माग्रोके विकसित 
ग्रात्मस्वरूपका भजन ग्रौर कीतंन ही हेम ससारी जीवोके लिये श्नपते प्रालमाका 
ग्रनुभवन ग्रौर मनन है, हम "सोऽह" की भावना-दारा उसे भ्रपने ओीवनमे उतार 
सक्ते है ग्रौर उन्हीके--ग्रथवा परमात्मस्वरूपके--ग्रद्ंको सामने रखकर 
ग्रपने चरित्रका गठन करते हृए श्रपने श्रात्मीय-गरुोक्रा विकास मिद्ध करके 
तद्रपहो सकते है! इस सव श्रनुष्ठानमें उन सिद्धात्माग्रोकी कुं भी गरज 
नही होती रौर न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर दै--यह सथ माधना 
ग्रपने ही उत्थानके लिए की जाती है। इससे सिद्धि ( स्वात्मौपलन्धि ) के 
साघनो्मे (भक्ति-योगः को एक मुख्य स्थान प्रात दै, नित "भक्ति-मार्ग" भी 
कहुते है । 

सिद्धिको प्राप्त हृए चुद्धात्माग्नोक्तौ भवितद्वारा श्रात्मौकतप सीधन॑का 
नाम ही (भव्तियोगः श्रथवा भविति मागं ह श्रर भवित' उनके गुणोम 
गरनुरागको, तद्नुकूल वत्तंनको श्रथवा उनके प्रति गरणात्रुरागदूवक अरदद 
सत्कराररूप प्रवृत्तिको कहते है, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी उत्पत्ति एव॒ रभाका 
सावन ह । स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा, सेवा, श्रद्धा प्रर श्रारधिना 
ये सत्र भव्तिके ही रूप श्रथवा नामान्तर हैँ । स्तुति पूजा-वन्दनादिके रूपम ठम 
भक्तित्िःया कों श्सम्यवत्ववद्धिनी क्रिपा' वतलाया है, ध्युभोपयोगिचारिय लिखा 
है न्नौर साथ ही 'कृतिक्मेः भी लिखा दै, जिन्तका श्रमिप्राय है "पापकर्म-टेदन- 
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का ्रनष्ठान' । सद्धक्तिके हारा प्रौद्धत्य तथा ग्रहुकारके त्थागमूवंक गणा- 
नुराग वढनेसे प्रशस्त श्रघ्यवसायकी श्रथवा परिणामोकी विचुदधिसे सचित 
कमं उसी तरह नागको प्राप्त होता है जिस तरहु काण्ठके एक सिरेमं 
ग्रग्निके लगनेसे वह्‌ सारादही काष्ठ भस्म हौ जातादै। इधर सचित कमकि 
नागमे प्रथवा उनकी रक्तिके जमनसे गरणावरोधक क्मक्री निजरादहौती या 
उनका वल क्षय होता हतो उधर उन श्रभिलपित गुणौका उदय होता दहै, 
जिससे श्रात्माका विकास सधता है। इसीक्षे स्वामी समन्तभद्र-जंसे महान्‌ 
म्राचायेनि परमात्माकी स्तुतिरूप इस भक्तिको कुगल-परिणामकी दठैतु 
चतलाकर इसके दासय श्रोयोमार्गेको मुलभ ग्रौर स्वाघीन वतलाया है 
भ्रपने तेजस्वी तथा सूकरृति श्रादि होनेका कारण भी इसीको ® निदिष्ट किया 
रै श्रौर इसीलिये स्तुति-वन्दनादिके रूपसे यह भक्ति अ्रनेक नँमित्तिक क्रियाश्रोमे 
हौ नही, किन्तु नित्यकी पट्‌ ्रावश्यक्र क्रिप्राश्नोमे भी शामिल कीगहदहै, जौ 
कि सव श्राघ्यत्मिक क्रियां हैं ग्रौर भ्रन्तहं ष्टिपुरूपो ( मूनियो तथा श्रावको } 
के हारा भ्रात्मगुणोके विकासको लक्ष्यमे रखकर ही नित्य की जाती हैं श्रौरतमी 
वे आत्मो्कषकी साघक होती हैँ । अनन्यथा, लौकिक लाभ, पूजा-प्रतिप्ठा, यदा, 
भय, रूढि ग्रादिके वश होकर करनेसे उपके द्वारा प्रलस्त प्रध्यरवसाय नही वन 
सकता श्रौर न प्रनस्त अरध्यवसायके विना सचित पापो स्नयवा कर्मोका नान 
होकर श्रात्मीय-गणोका विकास ही सिद्ध करिया जा सकता है । श्रतं इम विपय- 
मेँ लक्ष्यशुद्धि एव भावद्ुद्धिपर हृष्टि रखनेकी खास जरूरत हं, जिसका सम्बन्व 
विवेकसे है । विना विवेकके कोई भी क्रिया यथेष्ट फलदायक नही होती रीर 
न विना विवेककी भक्ति सद्धक्ति ही कह्लाती ह] 
स्वामी समन्तभद्रका यह्‌ स्वयम्भू ग्रन्य स्तोत्र" होने स्तुतिपर्क हं ग्रौर 
इसलिए भक्तियोगकी प्रधानताको लिये हुए ई, इसमे सन्देहके लिये कोड स्थान 
नही दै। सच पचे तो जव तक किसी मनुप्यका अ्रहुकार नही मरता नव तक 
उसके विकासकी भ्रुमिका ही तय्यार नही होती । वत्किं पहतेमे यदि कू 








युं देखो, स्वयम्भूस्तोत्रकी कारिका न° ११६ 
% देखो; स्तु तिविद्याका पद्य न०११४ 
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विकास हृग्रा भी दोतादैतो- वहु-भी "क्रिया कराया सव गया जव भ्राणा 
हकार' कौ लोकोक्तिकरे म्रनुपार जाता रहता ग्रथवा इूपित हो जाता है। 
भवितियोगमे श्रहकार मरतादहे, इसीपे विकस-मगेमे सतेसे पहले भक्तियोग- 
को श्रपनाया गया हैं ग्रौर सीते स्तोत्रग्नन्थोके रचनेमे समन्तभद्र प्रायः प्रवृत्त 
हृए जान पडते हँ । ज्राप्तबुरपो अयवा विकासको प्रप्र जुद्रात्माग्रो के प्रति 
ग्राचायं समन्तभद्र कितने विनस्र ये ्रौर उनके गुणोमे कितने श्रनुरागी थे यहं 
उनके स्तु्लि-ग्रन्योपरे भले प्रकार जाना जातादहै। उन्होते स्वय स्तुतिविदाणमें 
ग्रपने विकासक्रा प्रान श्रेय भवकिततियोगःको दिया है ( पद्यश१४ ); भगवान 
जिनदेवके स्तवनको मव-वनको भस्म करने वाली अ्रगिनि लिखा है, उनके 
स्मरणको क्जेश-समरदरसे पार करनेवाली नौका वतलाया है (१० ११५) मरौर 
उनके भजनको लोहेमरे पारसमणिके स्पशं-समान वतलते हृएं यहं घोपित 
किया है क्रि उसक्रे प्रभावसे मनुष्य विज्ञानी होता हृश्रा तेजको धारण 
करता श्रौर उपक्र वचनभी सारमरुनदहौज.ताहै (६०) । 
श्रव देखना यह्‌ है कि प्रस्तुत स्वयस्मूपरन्थमें भक्तिथोगके प्रद्धस्वरूप स्तुति, 
सरादिके विपयमे वया कुद कहा है ग्नौर उनका क्या उदेश्य, लदय अथवा हेतु 
प्रकट किया टै -- 
लोकमें स्तुति" का जो हप प्रचलित है उसे वतलाते हुए भ्रौर वैसी स्तुनि 
करनेमे ग्रपनी श्रमर्थ॑ता व्यक्त करते हए, स्वामीजी लिखते है-- 
गुए-स्ताकं सदुल्लंध्य तद्वहुस्व-कथा स्तुति" । 
श्रानन्त्यात्ते गुणा वक्तुमशक्यास्त्वयि सा कथम्‌ ।॥=६॥। 
तथाऽपि ते मुनीन्द्रस्य यतो नामाऽपि कीर्तितम्‌ । 
पुनाति पुण्यकीतेनस्ततो त्रयाम कच्चन ।।त॥ 
गर्ीत्‌--विद्यमान यणोकी प्रत्पताकरो उत्लङ्खन करके जो उनक व 
कथा की जाती है--उन्दे वडा-चढाकर कहा जाता दै-उसे लाकम ‰ 
कहते है । वह स्तुति ( हे जिन ! ) आपे कंपने वन सकती है (~ 
सकती । क्योक्रि ्रापके शरणा श्रनन्त होने परे तौर पर कट दी नही जां सकत 
वटा-चदाकर कहनेकौ तौ वात ही दूर ह । फिर भी श्राप पण्कीति मरुनीच्धत् 
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च्‌ किं नाम-कीतेन भी--भक्ति-पूवेक नामका उच्चारण भी --हमे पथित्र करता 
है, इस लिए हम प्रापके गणोका कु--लेशमात्र--कथन ( यर्दा ) करते है । 


इसे प्रकट है कि समन्तभद्रकी जिन-स्तुतति यथार्थताक्रा उल्लघन करके 
गुणोको वढा-चटढाकर कटनेवाली लोकप्रसिद्ध स्तुति-जेसी नही है, उसका रूप 
जिनेन््रके रमन्त गुणोमेसे कु युणोका अपनी शक्तिके भ्रनुसार श्राचिक कीर्तन 
करना ह † ग्रौर उसका उदेश्य श्रथत्रा लक्ष्य है श्रात्माको पवित्र करना । श्रात्मा- 
का पवित्रीकरण पापोके नाशम्षे-मोह्‌+ कषाय तथा रागदेपादिकके अ्रभावसे- 
होता है । जिनेन््रके पुण्य-गरुणोका स्मरण एव कौतंन' श्रात्माकी पाप-परिणति- 
को द्ुडाकर उसे पवित्र करता है, इस वातको निम्न कारिकामे व्यक्त किया 
गया है-- 

न पूजयाथंरूवयि वीतरागे न निन्द्या नाथ । विवान्त-वैरे ¦ 

तथाऽपि ते पुण्य-गुण-स्रतिनेः पुनाति चित्त दुरिताञ्नेम्यः ॥५८५] 

' इसी कारिकामें यह भी बतलाया गया है कि पूजा-स्तुतिसे जिनदेवक्रा कोई 
प्रयोजन नही है, क्योकि वे वीतराग ह--रागका ्रश भी उनके ्रात्मामे विद्य 
मान नही है, जिससे किसीकी पूजा; भक्ति या स्तुतिपर वे प्रसन्न होते।वेती 
सच्चिदानन्दमय होनेसे सदा ही प्रसन्नस्वकूप है, किसीकी पुजा श्रादिकपषे उनमे 
नवीन प्रसन्नताका कोई सचारं नही हौता ग्रौर इसलिये उनकी पूजा भक्तिया 
स्तुतिका लक्ष्य उन्हे प्रसन्न करवा तथा उनकी प्रसन्नता-द्वारा अ्रपना को कार्यं 
सिद्ध करना नहीहैश्रौर न वे पूजादिकसे प्रसन्न होकर या स्वैच्छासे करिसीके 
पापोको दुर करके उसे पवित्र करनेमं प्रवृत्त हीते ह, वल्कि उनके पुण्य-गरुणोके 
स्मरणादिये पाप स्वय दुर भागते ह ्नौर फलत पूजक या स्तुत्तिकतकि भ्रात्मा्में 


~ 


¶{ इसी श्राश्ञयको ध्युक्त्यनुगासनः कौ निम्नदो कारिकाग्रोमे भी व्यक्त 
किया गया है.- ~ 

याथात्म्यप्रुल्लंच्य गरुणोदयास्या लोके स्तुतिभ्र रिगुणोदयेस्ते । 
अरसिष्टमप्यशमशवनुवन्तो वक्तु जिन ! त्वा किमिव स्तुयाम ॥\२।। 
तथापि चैय्यास्य पेत्य भवत्या स्नोतास्मि ने शक्त्यनुरूप-वाक्यः ! 

इष्टे प्रमेयेऽपि यथास्वशक्ति किन्नोत्सहन्े पुरुपा क्रियाभि, ।२॥ 
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पविन्नताका सचार होता है । इसी बातको ग्रौर श्रच्छे चब्दोमें निम्नकारिका- 
हारा स्पष्टक्रियागयाहै-- 
स्तुतिः स्तोतु: साधोः कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुस्यः फलमपि ततस्तस्य च सत । 
किमेवं स्वाधीन्याज्गति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विद्रान्सततसभिपूज्यं नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
इसमें वतनाया दै करि--स्तुत्तिके समय श्रौर स्थानपर स्तुत्य चाह मौजूद 
होयान दहो ग्रौर फलकी प्राति मी चाहे सीधी (277८५) उसके हारा होती 
हो यान होती हो, परन्तु ग्रात्मसाघनामें तत्पर साधुस्तोताकी--विवेकके साथ 
भक्तिभावपू्वंक स्तुति करनेवालेकी--स्तुति कुगलपरिणामकी--पुण्यप्रसाधक 
या पत्रित्रता-विधायक ज्ुभभावोकी--कारण जरूर होती रहै, ग्रौर वह॒ कुशल- 
परिणाम श्रथवा तज्जन्य पुण्यविगेप श्रेय फलका दाता ह । जव जगतमे इस 
तरह स्वाधीनतामे श्रेयोमागं सुलभ है--स्वय प्रस्तुत की गई ्रपनी स्तुतिके हारा 
प्राप्य है--तव हे स्वेदा ्रभिपूज्य नमि-जिन । एेसा कौन विद्रानू--परीक्षा- 
पुवंकारी अथवा विवेकी जन-है जो च्रापकी स्तुतिन करे? करे ही करे। 
ग्रनेक स्थानोपर समन्तभद्रने जिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें श्रपनी श्रसमर्थता व्यक्त 
करते हुए श्रषनेको श्न ( १५ ), बालक (३०) तथा श्रल्पघी ( ५६ ) के सूपे 
उल्लिखित किया है, परन्तु एक स्थानपर तो उन्होने श्रपनी भविति त्था 
विनस्रताकी पराकाष्ठा ही कर दी है, जव इतने महान्‌ ज्ञानी होते हृए श्रौर इतनी 
प्रौढ स्तुति रचते हृ९ भी वे लिखते ह- 
त्व मीदशस्ताद्रश इत्ययं मम प्लाप-लेतोऽल्प-मतेमेहामुने 8 
श्ररोप-माहात्म्यमनीरयन्नपि शिवाय ससश इवा ऽसताम्बुधः ॥७०॥ 
८८ हे भगवन्‌ ! ) श्राप देसे है, वैदे दै-घ्रापक्ेये गणे" वे यर ह-- 
द्म प्रकार स्नुतिरूपमें युम अ्रत्ममतिका--यथावत्‌ गरणोके परिजानमे रहि 
स्तोताका-- यह्‌ थोड़ासा प्रलाप है! ८ तव क्या यह्‌ निप्कलं होगा ? नही । ) 
्रमृतसमुद्रके श्रमे माहाम्यको न जानते श्रौर न कथन करते हृषु भी जिन 
भ्रकार उसका संस्पर्दा कल्याणकारक होता है उसी प्रकार है महामूने  श्रापके 


समन्तभद्रका स्वयस्भूस्तोत्र = 
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ग्रशेष माहारम्यको न जानते श्नौरन कथन क्रते हूए भी मेरा यहं योड़ासा 
प्रल(प भ्रापके गरुणोके सस्परशंरूप होनेसे कल्याणक ही हेतु है} 

इससे जिनेन्द्र-गरएोका स्पदंमात्र थोडामा अरघ कीतन भी कितना महत्त 
रखता है यह्‌ स्पष्ट जाना जाता है । 

जव स्तुत्य पवित्रात्मा, पुण्य-ग्रणोकी मृति प्रौर पृण्यकीत्ति हो तव उसका 
नामभी, जो प्राय ग्रण॒-प्रस्यय देना रै, पवित्र होता है श्र इमीलिये उप्र 
उद्धुत ८७ वी कारिका जिनेन्द्रके नाम-कौतनको भी पवित्र करनेत्राला निखा 
है तथा नीचेकी कारिकार्मे, प्रजितजिनजी स्तुति करते हुए, उनके नापकरो 
न्परमपथित्र' वतलाया है रीर चखाद किग्राजमभी श्रपनी सिद्धि चाहुनेवाने 
लोग उनके परमपवित्र नामको मगलके लिये--पापक्रो गानने म्रथवा विव्न- 
वाधाश्नोको टालनेके लिये--बडे म्रादरके साथ लेते ह-- 


अरदयापि यस्याऽजित-शासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमगलार्थम्‌ | 

प्रगृह्यते नाम परम-पविच्र स्वसिद्धि-कामेन जनेन लोके ।५॥ 
जिन अर्हन्तोका नाम-कीतेन तक पापोको दूर करके ्रात्न।को पवित्र करता 
है उनके शरणमे पूणं हदयस प्राप्त होनेका तो फिर कहना ही क्या ह वह तो 
पाप-तापको ज्नौर भी भ्रधिक शान्त करके म्रात्मको पणं निषि एव सुख-गान्ति- 
मय वनानेमे समयं हं । इसीषं स्वामी समन्तभद्र ्रनेक स्थानोपर ततश्व 
निर्मोहः शस्णमसि न. शान्ति-निलगयर. (१२०) जपे ववकयोकरे साथ श्रपनेको 
ग्रहेन्तोकी गरणमें अपण करिया ह । यहां इय विपयका एक खास वाक्य उदुृत 
क्रिया जाता हं, जो शर्ण -प्राप्तिमे करणके भी स्पष्ट उल्लेखक्ो लिये हृएदै-- 

स्वद्रोप-शान्त्या विहितास-शान्तिः शान्तेर्विधाता शरणं गतानाम्‌ । 
भूपाद्धव-क्लेश-मयोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे भगवान्‌ शरण्य, ।८२॥ 
इसमे वतलाय! है कि "वे भगवान्‌ शान्तिजिन मेरे जरण्य ह-मै उनकी 
शरण लेता हं--जिन्टोने अ्रपने दो गोकी--ग्रज्नान, मोह तथा राग-दरेप-काम- 
क्रोघाटि-विकारोकी -शान्ति करके प्रात्मामे परमञान्ति स्यापित कौ है--पूशं 
सुखस्वस्पा स्वभाविकी स्थिति प्राप्तकौ है--प्रौर इसलिये जो शरणागतोको 
रान्तिके विधाता ह--उनर्मे त्रपते प्रात्मप्रभावमे दोपौकी यान्ति करके गान्ति 
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चखका संचार करनं अ्रथवा उन्हे कान्ति-सुखरूप परिणत करनेमे सहायक एव 
निमित्तभूतं हँ। श्रत ( इस शरणागतिके फलस्वल्प ) वे गान्तिजिन मेरे 
ससार-परिभ्रमणका अन्त रौर सांसारिक क्लौं तथा मयोकी समातिमे कारसी- 
भूत होवे ।' 
यहा वान्तिजिन+े शरणागतौीकी शान्तिका जो षिघाता (कर्ता) कहारै 
उसके लिये उनम किसी इच्छा या तदनुक्रुल प्रयत्नके ्ारोपकी जरूरत नही है 
वह्‌ कायं उनके "विदहितात्म-जान्तिः होनेसे स्वय ही उस्न प्रकार हो जाता हं जिस 
प्रकार कि श्रग्निके पास जानेस गर्मीकि रौर हिमालय या श्लीतप्रधान प्रदेशके पास 
पहु चनेसे सर्दीका संचारः ्रथवा तद्र.प परिणमन स्वयं हुश्रा करता ह रीर उसमे 
उस प्रम्नि या र्िममय पदायेकी दइच्छादिक-जसा कोई कारण नही पडता। 
इच्छातो स्वय एक दोषहै श्रौर वहु उस मोहुका परिणाम है जिसे स्वय स्वामी- 
जीने इस ग्रन्यमें श्रनन्तदोपाङय-विग्रह्‌" (६६) वतलाया है । दोपोकी जन्ति ही 
जानेसे उसका श्रस्तित्व ही नही वनता । श्रौर इसनिए ऋन्तदेवर्मे विना इच्छा 
तथा प्रयत्नवाला क्त्रुत्व सूघटितरहै। इसी कररंत्वको लक्ष्यमे रखकर उन्हे 
न्नान्तिके विवाता' कहा गया है--इच्छा तया प्रथत्तवाले कतर त्वकी रष्टिसि वे 
उसके विधाता नही हैँ 1 श्रौर इम तरह कतर त्व-विषयर्मे श्रनेकान्त चलता दै-- 
सर्वथा एकान्तपक्ष जेननासनरमे ग्राह्य ही नही है । 
यहा प्रसगवञज इतना श्रौर भी वतला देना उचिते जान प्ड्तादहै कि उक्त 
पद्ये तनीय चरणे सासारिक क्लेगो तथा मयोकी शान्ते कारणीश्र हीन- 
की जो प्राना की य्हैव रजनी प्रा्थेनाका मूलरूप दै, जिसका श्रीर्‌ मी 
स्पष्ट दर्शन निद्यकी प्रार्थनामें प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गायामे पाया जाता है-- 
दक्ल-ख्मो कम्म-खच्रो समादि-मरणं च वोदिलाहो य | 
मम होउ तिजगवंधव ! तव जिरवर चरण-सरणेण ॥ 
उसमे जो प्रार्थना की सर्द है उसका स्प यहद कि-- दे त्रिजगत्के (निनि- 
मित्त) वन्य जिनदेव । श्रापके चरण-णरएके प्रच्रादने मरे दुका भ्य कर्मोका 
लय, -समाविपूर्वक मरण श्रौर वोधिका--सम्यग्द्ेनादिकका-- लाम हाव 
इससे यह श्रा्थ॑ना एक प्रकारम्‌ श्रात्मोक्कर्पकौ भावना है श्रौर इस बाततको सिति 
करती हि फि जिनदेव्की रगा प्राप्त टेनेरमे--प्रसन्ततापूवक जिनदैवके चरणाव 
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भ्राराधन करनेसे--दु'खोका षय श्रौर कर्मोका क्षयादिक सुख-साध्य हता है । 
यही भाव समन्तमद्रकी प्राथनाकादै। दसी भवकरो लिए हुए ग्रन्यमे दूसरी 
प्राथनाएं इस प्रकार है--- 

““मति-प्रवेकः स्तुवतो ऽस्तु नाय ।' (२५) 

“मम भवताद्‌ दुरिनासनादितम्‌' (१०५) 

(भवतु ममाऽपि भवोपशान्तयेः (११५) 

परन्तु ये ही प्राथनाएं जव जिनेन््रदेवको साक्षातरूपमे कुदं करने-करानेकरे 

लिये प्रेरित करती हुई जान पडती हैं तो वे श्रलकृतरूपको धारणा किये हुए होती 
ह । प्रार्थनाके इस श्रलकृतरूपको लिये हुए जो वाक्व प्रस्तुत ग्रन्थमे पाये जाते 
हवे निम्न प्रकार ह-- 


( 


१. पनात चेतो मम॒ नामिनन्दन" (५) 
२ जिन श्रियं मे मगवान्‌ विधत्ताम्‌ (१०) 
३. ममाऽऽयं देयाः शिवतातिमुच्चैः (१५) 
४ परूयासवित्रो भगवान्‌ मनो मे (४०) 
९५. श्रेयसे जिनव्रृष । प्रसीद न. (५५) 
ये सन प्राश्र॑नाएं चित्तको पवित्र करने, जिनश्री तथा िवस्न्ततिको देने 
श्रौर कल्याणा करनेकी याचनाको लिये हुए है, श्रारमो्कपं एव ग्रा्मव्रिक्रासको 
लक्ष्य करके की गई ह, इनमे श्रसगतता तथा श्रसभान््र-जंसी कोई वात नही 
है- सभी जिनेन्द्रदेवके सम्पर्कं तथा गररमे श्रातेसे स्वय सफल टोनेवाली श्रथवा 
भक्ति उपासनाके दारा सहजसाष्यर हँ -म्नौर इसलिये शरलकारकौ भापामे की 
गई एक प्रकारकी भावनाएंदही है । इनके ममंकरो ग्रन्यके ्रनुवादमें स्प क्रिया 
गया है 1 वास्तवमे परम वीतरागदेवसे विवेकी जनकी प्राथनाका प्रथं देवके 
समक्ष श्रपनी भावनाको व्यक्त करना है श्रथात्‌ यह्‌ प्रकट करना है कि वह्‌ 
श्रापके चरण-शरण एव प्रभावमें रह्‌ कर श्रौर कुचं पदा्थपाठ तेकर श्रात्म- 
शक्तिको जागृत एवं विकसित करता हुम्रा श्रपनी उस इच्छा, कामनाया 
भावनाको पूरा करनेमे समथं होना चाहता है । उसका यह्‌ म्रालय कदापि 
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नही होता कि वीतरागदेव भक्तकी प्रार्थनसि द्रवीभूत होकर श्रपनी इच्छाशक्ति 
एव प्रयत्नादिको काममे लति हुए स्वय उसका कोई काम कर देगे श्रथवा 
दुसरोमे प्रेरणाद्किं हारा करा दंगे 1 एसा प्राशय भ्रसम्भाव्यको सभाव्य 
वनाने-जसा है ग्रौर देवके स्वरूपसे श्रनभिनज्ञता व्यक्त करता है । भ्रस्त, प्रा्घना- 
विपयक्र विशेष ऊहापोह स्तुत्तिविद्याकी प्रस्तावना या तद्विषयकं निवन्धमे'वीतराग- 
से प्रार्थना क्यो ?› इस रीर्ठंकके नीचे किया गया है श्रौर इसीलिए उसे वहीसे 
जानना चाहिये | 
इस तरह भक्तियोग, जिसके स्तुति, पूजा, वन्दना, ्राराघना, शरणागति, 
भजन-स्मरण श्रौर नामकीतंनादिक प्रय॒ है, श्रात्मविकासमें सहायक है) श्रीर 
इसलिए जौ विवेकौ जन श्रथवा बुद्धिमान पुरुष ्रात्मविकासके इच्छुक तथा 
ग्रपना हितसाघनमे सावधान हवे भक्तियोगका ्राश्रय लेतेहै। इसी वादको 
प्रदशित करनेगाते प्रन्थके कुचं वाक्य इस प्रकार है-- 
१. इति प्रभो । लोक-हितं यतो मत 
ततो भवानेव गतिः सतां मतः (२०) | 
२. ततः स्वनिश्रेयस-मावना-परै- 
बु धप्रवेकैजिन ! शीतलेड-थसे (५०) । 
३. ततो, भवन्तमार्या प्रणता द्वितैपिणः (६५) । 
४. तस्माद्धवन्तमजमप्रतिमेयमायीः 
स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधियः स्वहितेकतानाः (८५) । 
५, स्वार्थ-नियत-मनसः सुधियः 
प्रणमन्ति सन्त्रसुखरा महषयः (१२४) । 
सतुत्तिवि्यामे तौ बुद्धि उसीको कहा है जो जिनेन्धका स्मरण करतीदहै 
मस्तक उसीको बतलाया है जो जिनेन्रके पदोमे नत रहता है; सफलजन्म 
उ्षीको घोपित किया है जिसे ससार-परिभ्रमशको नष्ट करनेवाले 
जिन-चरणोका ्राश्नय लिया जाता है, वाणी उसीको माना दै जो जिन्न 
स्तवन (गरुकीर्तन) करती है, पवित्र उसीकरो स्वीकार किय हे जो जिनेन्रके 
मतमे रतत है श्रौर पडितजन उन्हीको श्रगौकार.्ियो दै जो जिनेन््के चरणे 
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सदा न्रीभरुत रहते है (११३) । । 

इन्टी सव॒ बातोको लेकर स्वामी समन्तभद्रने श्रपनेको श्रहुज्जिनेन््रकी 
भक्तिके लिए ध्रप॑रा कर दिया था 1 उनकी इस भक्तिके ज्वलन्त रूपका दशन 
स्तुतिविद्याके निम्न पद्मे होता है, जिसमें वे वीरजिनेन््रको लश्य करके लिखते 
है (हे भगवन्‌ श्रापके मतम श्रथवा भ्रापके विपयमें मेरी सुद्धा है--ग्रन्य श्रद्धा 
नही, भेरी स्मृति भी श्रापको ही श्रपना विषय वनये हुए है--सदा श्रापका 
ही स्मरण कयां करती है, मै पूजन भी श्रापका ही करता हँ, मेरे हाय श्रापको 
-ही प्राणामाजलि करलेकर निमित्त है, मेरे कान श्रापकी ही गुए-कथाको सुननेमे 
-लीन रहते ह, मेरी ्रखिं श्रापके ही सुन्दर रूपको देखा करती है, मूकेजो 
व्यसन है वह्‌ भी भ्रापकी सुन्दर स्तुतियोके रचने का हँ श्रौर मेरा मस्तक भी 
श्रापको ही प्रणाम करनेमें तत्पर रहता है । इस प्रककारी चूकि मेरी सेवा है- मै 
निरन्तर ही ्रापका इस तरह श्राराघन किया करता ह-- इसीलिए दै तेज पते 1 
(केवलक्ञानस्वामिन्‌ ) मे तेजस्वी हू, सुजन हैँ प्रौर सुकृति ( पुण्यवान ) ह-- 


^~ ~~ ~~~ 


सुश्रद्धा मम ते मते स्मरतिरपि त्वय्य्चन चाऽपि ते 
हस्तावञ्जलये क्था-श्र.ति-रतः कर्णोऽक्ति सप्र्तते | 
सुस्तुत्यां व्यसन शिरोनतिपर सेवेदशी येन त 

तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजःपते ॥११४॥ 


या सबसे पहले श्सुश्च 7? की जो बात कटी गई है वह वडे मटृत्वकी है 

प्रौर प्रगली सव वातो श्रवा प्रवृत्तियोकी जान-प्राणा जान पडती है। इससे 
जरां यह्‌ मालुम होता है कि समन्तभद्र जिनेन््रदेव तंया उनके शासन मत )के 
विषयमे श्रन्घश्वद्धालु नही थे वहाँ यह्‌ भी जाना जाता है कि भक्तियोगमें श्रन्ध- 
- श्रद्धाका ग्रहण नही है--उसके लिये सुश्रद्धा चाद्ये, जिसका सम्बन्ध विवेकसे 


~~ 


१ प्रज्ञा सा स्मरतीति या तव शिरस्तद्यन्नत्र ते पदे 
जन्माद सपल पर भवसिदी यत्राध्रिते ते षदे। 
मागल्य च सयो रनस्तव मते गीःभ्ेव यात्वा स्तुते 
तेज्ञा ये प्रणता जनाः क्रनयुगे देवाविदेवस्य ते ॥११३॥ ' 


~~ 
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दै । समन्तभद्र एसी ही विवेकवती सुश्द्धासे सम्पन्न थे | अन्धी भक्ति वास्ट्वमे 
उस्र फलको फल ही नहीं सकती जो भक्तियोगका लक्ष्य श्रौर उदरेव्य है 

उसी भक्त्यपणाकी वातको प्रस्तुत ग्रन्थमें एक दूसरे ही टगसे व्यक्त किया 
गया है श्रौर वहु इस प्रकार है 


अतएव ते बुधनुतस्य चरित-गुरमद्धतोदयम्‌ । 
न्यायविहितमवधायं जिने खयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्‌ ॥ 


इस वाक्यम स्वामी समन्तभद्र यह प्रकट करते ह कि "है बरुधजनस्तुत- 
जिनेन्द्र । त्रापके चरित-गरण ओ्रौर ्रदुमुत उदयको न्यायविदटित- युवितयुवत-- 
निश्चय करके ही हम वड प्रसन्नचित्तमे श्रापमे स्थित तए है--प्रापके भक्त वने 
है श्रौर हमने यापका म्राश्चरय लियादै।' 

उससो साफ जाना जाता है कि समन्तभद्रने जिनेन्द्रके चरितगरुणकी श्रौर 
केवलज्ञान तथा समवसरणादि-विभतिके प्रादुर्भावको लिये हुए श्रदुभुत उ््यकी 
जच की है--परीला की है--ग्रौर उन्हे न्यायकी कक्तौटीपर कप्चकर ठीक एवं 
युक्तियुक्त पाया है तथा श्रपने भ्रात्मविकासके मार्गमे परम-सहायक समभा है, 
उसीलिये वे पूणं -हूदये जिनेन््रके भक्त वने हैँ श्रौर उन्होने श्रपनेको उनके 
चरण शरणमे श्रपण कर दिया है । ग्रत उनका भवितमे कुलपरम्परा, रूडि- 
पालन ग्रौर कत्रिमता ( वनावट-दिखावट }-जेसी कोई वात नही थी--व्ह्‌ 
एक दम सुद्ध विवेकसे सचालित थी ्रौर एता ही भक्तियोगमें होना चाहिये 1 

हा, समन्तभद्रका मक्तिमाग, जो उनके स्तुति-परन्थोते मले प्रकार जाना 
जाता है, मक्तिके सर्वथा एकान्तको लिये हृ नही है । स्वय प्तमन्तमद्र भवित- 
योग, ज्ञानयोग श्रौर कर्मयोग तीनोकी एक मूर्ति वने हए यै--इनमेये किसी एक 
ही योगके वे एकान्त पक्षपाती नहीं थे । निरी या कोरी एकान्तता^ ती उनके 


~~~ 


% जो एकान्तता नयोके निरपे्न व्यवहारको लिए हए होती टं उम "निरी 
“कोरी ्रयवा “मिथ्या? एकान्तता कहते है 1 समन्तमद्र इन मिथ्याएकान्तवामे 
रहित ये, इमीसे ष्देवागमरमे, एक ग्राप्तिका निरसन करते हए, उन्दोते तिष्ठा 
दहै-- न्न भिय्यैकान्तताऽस्ति नः । निरपेक्षा नया मिथ्छः सापे वन्तु 


तेऽ्थङत्‌ ॥"” 





समन्तमद्रका स्वयम्भूस्तोन्र ३८६ 


~~~ 


पास तक भी नही फटकती थी वे सवथा एकान्तवादके सख्त विरोधी थे प्रर 

उसे वस्तुतत्त्वं नही मानते थे । उन्होने जिन खास कारणो श्रं ज्जिनेन्धको श्रपनी 
स्तुतिके योग्य स्मा ग्रौर उन्हे श्रपनी स्तुतिका विपय बनाया है उनम, उनके 
हारा एकान्तरष्टिके प्रतिषेधकी सिद्धरूप न्यायवाण॒ भी एक कारणा है । श्रहुन्त- 
देव प्रपने इन एकान्तदृष्टि-प्रतिषेधक श्रमोघ न्यागवाणौसे-तत्त्वज्ञानके सम्यक्‌ 
प्रहा रोसे-मोहशतका श्रथवा मोहकी प्रधानताको लिये हए ज्ञानावरणादिह्प 
रात्नु-समूहका ना करके कंवल्य-विभूतिके-केवलज्ञानके साथ-साथ समवसर- 
रादि-विभूतिके- सम्राट्‌ हृए है, इसीलिये समन्तभद्र उन्हे लक्ष्य करके प्रस्तुत 

ग्रन्थके निम्नवाक्यमे कहते हैँ कि श्राप मेरी स्तुत्िके योग्य है-- प्रत्र हैः । 





एकाम्तदृष्टि-प्रतिपेध -सिद्धि-न्यायेषुभिर्मोदसिपु" निरस्य । 
श्रसिस्म कैवल्य-विमूति-सभ्राट्‌ ततस््वमर्ह्नसि मे स्तवा. ॥ 
इससे समन्तभद्रकी परीक्षा-प्रधानता, गुणज्ञा अ्रौर परीक्षा करके सुश्चद्धाके 

साथ भक्तिमें प्रवृत्त होनेकी बातस्रौरभी स्पष्टहोजातीहै। साथी, यह्‌ 
भी मालूमहोजातारहै कि जवं तक एकान्तहष्टि वनी रहती है तव तक मोह 
नही जीता जाता, जत्र तक मोह नही जीता जाता तव तक श्रात्म-विकास नही 
वनता ग्रौर न पज्यनाकीदही प्रास्ति होती है। मोहको उन न्याय-वाणोसे जीता 
जाता है जो एकान्तदष्टिके प्रतिरोधको सिद्ध करनेवाले ह--सवेथा एकान्तरूप 
दृण्विदोपको मिटाकर श्रनेकान्तहष्टिकी प्रतिष्ठारूप सम्यग्टण्टित्वका श्रात्मामें 
सचार करनेवाले ह । इससे तत्त्वज्ञान श्रौर तत्त्वश्रद्धानका महत्व सामने श्राजाता 
है, जो श्रनेकान्तरण्टिके श्राध्ित है, ग्रौर इसीसे समन्तभद्र भक्तियोगके एकान्त- 
पक्षपाती नही थे। इसी तरह ज्ञानयोग तथा कमयोगके भी वे एकान्त-पक्षपाती 
नही थे--एकका दरूसरेके साथ श्रकाटय सम्बन्ध मानते थे। 


ज्ञान-योग-- 

जिस समीचीन ज्ञानाम्यासके दारा इस ससारी जीवात्माको श्रपने गुद्ध- 
स्वरूपका, पररूपका, परके सम्बन्यका, सम्बन्धे होनेवाले विकारका--दोपका 
ग्रथवा विभावपरिणतिका--विकारके विशिष्ट कारणोका श्रौर उन्हे दूर करने, 
निविकार ( निर्दोष ) वनने, वन्धनरहित ( शुक्त ) टोने तथा श्रपने निजरूपमे 
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सुस्थित होनेके साघनोका परिज्ञान कराया जातारहै, श्रौर इस तरह हूदयान्ध- 
कारको दुरकर-भूल-श्रान्तियोको मिटाकर-भ्रात्मविकास सिद्ध किया जाता हैः 
उसे (ज्ञानयोगः कहते हैँ । इस ज्ञानयोगके विषयमे स्वामी समन्तभद्रने क्या कद 
कहा है उसका पूरा परिचय तो उनके देवागम, युक्त्यनुशासन श्रादि सभी ग्रन्थोके 
गहरे श्रघ्ययनसे प्रास्त कियाजा सक्तारहै। यहांपर प्रस्तुत ग्रन्थर्मे स्पष्टतया 
सूत्ररूपसे, साकितिक रूपमे श्रथवा सूचनाके खूपमे जो कुष कहा गया है उसे 
एकं स्वतच्र निवन्धमें संकलित न कर; स्तवन-क्रमसे नीचे दिया जाता है, जिससे 
पाठकोको यह्‌ मालूम करनेमे सुविधा रहे कि किस स्तवनमे कितना प्रर क्या 
कुख तत्त्वज्ञान सूत्रादिरूपसे समाविष्ट किया गया है । विज्ञजन ग्रपने बुद्धिवलसे 
उसके विशेष रूपको स्वय समभ सकंगे--व्याख्या करके यह वतलानेका यहां 
ग्रवेसर नही किं उसमें ्रौर वया-क्या तत्वन्ञान चछिपा हृश्रा ह भ्रथवा उसके 
साथमे श्रविनाभावरूपसे सम्ब ह । उसे व्याख्या करक वत्तलानेे प्रस्तुतनिवन्ध- 
का विस्तार बहुत वढ जाता है, जो श्रषनेको इष्ट नही है । तत्त्वज्ञान-विपयक जौ 
कथन जिस कारिकामे श्राया है उस कारिकाका नम्बर भी साथमे नोट कर दिया 
गपादहै। 

(१) पूरं विकासके लिये प्रबुद्धतत्त्व होकर ममत्वसे विरक्त होना, वधु- 
वित्तादि-परिग्रहका त्याग करके जिनदीक्षा लेना--महात्रतादिको ग्रहण करना, 
दीक्षा लेकर भ्राए हृए उपसगे-परिपहोको समभावसे सहन। श्रौर प्रतिज्ञात सद्त्रत- 
नियमोसे चलायमान नही होना त्र'वहयक है (२, २३)) श्रपने दौपौके मूल 
कारणको श्रपने ही समाधि-तेजसे भस्म किया जाता श्रौर तभी ब्रह्मपदस्प 
श्रमततका स्वामी वना,जाता है (४) 1 

(२) जो महामुनि धनोपदेहपे--घातिया कमक श्रावरणादिर्प उपलेपने-- 
रहित होते हँ वे मव्यजनोके हृदयो्मे लगन हुए कलद्धोकी--श्रलञानादि दोषो 
तथा उनके कारणीभूतं ज्ञानावरणादि कर्मोकी--चान्तिके लिये उसी प्रकार 
निमित्तभूत होते है जिस प्रकार कि कमलोके ्भ्युदयक्रे लिये मूर्यं ५ (८) य 
ज्ञान भक्तियोगमें सहायक होता दै | 1 उत्तम श्रीर मदान्‌ धमं तीर्थो पाकर 
भव्यजन दु खोर उसी प्रकार विजय प्रात करते है जिस प्रकार कि पासे 
सतप्त हए हाथी ्ीतल गंगाद्रहमें प्रवेश करके श्रपना सव भ्रातापि भिटां दाल 








~~~ 
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है (€) । जो ब्रह्मनिष्ठ { ग्रहिसातत्पर ), सम-मित्र-शनर प्रौर कपाय-दोपोसे 
रहित होते ह वे ही ्रातमलक्ष्मीको--ग्रनन्तज्ञानादिरूप जिनश्रीको--प्राकप्त करनेमे 
समथं होते ह (१०) । 

(३) यह जगत श्रनित्य है, ्रशरण है, प्रहकार-ममकारकी क्रिया्नौके दवारा 
सलग्न हुए मिथ्याभिनिवेशके दोपे दूषित है श्रौर जन्म-जरा-मरणसे पीडित 
है, उसे निरजना शान्तिकौ जरूरत है (१२) । इन्द्रिय विषय-सुश्व विजलीकी 
चमकके समान चचल है--क्षणभर भी स्थिर रहनेवाला नही है--ग्रीर तृष्णा- 
रूपी रोगकी वृद्धिका एकमात्र हेतु है--इन्द्िय विपयोके श्रधिकाधिक सेवनसे 
तृत्ति न होकर उलटी तृष्णा बढ जाती है, तुष्णाकी वृद्धि ताप उत्मनन करती हं 
श्रौर वह्‌ ताप जगतको ( कषिवाणिज्यादि क्लेशकमेमिं प्रवृत्त कराकर ) भ्रनेक 
दु ख-परम्परासे पीडित करता रहता है (१३) । बन्ध, मोक्ष, दोनोके कारण, 
वद्ध, मक्त भ्रौर मुक्तिका फल, इन सवकी व्यवस्था स्यादवादी-श्रनेकान्तहप्टिके 
मतमें ही ठीक वैठती है--एकान्तरण्टियो श्रथवा सर्वथा एकान्तवादियोके मतोमे 
नही-- ग्रौर शास्ता" ( तत्त्वोपदेप्टा } पदके योग्य स्याद्रादी श्रहुन्त-जिन दही 
होते ह -उन्हीका उपदेश मानना चाहिये (१४) । 

(४) समाधिकी सिद्धिके लिये उभयप्रकारके नेग्रन््य-गणसे-वाह्यास्यन्तर 
दोनो प्रकारके परिग्रहुके त्यागसे--युक्त होना प्रात्ररयक है--विना इसके समाधि- 
की सिद्धि नही होती, परन्तु क्षमा सखीवाली दयावधुका त्याग न करके दोनोको 
ग्रपने प्राश्रयमें रखना जरूरी है (१६) । भ्रचेतन शरीरमें श्रौर शरी र-सग्वन्धमे 
ग्रथवा शरीरके साथ किया गया ्रात्माका जो कमव बन्धन है उसमे उत्पन्न 
होनेवाते सुख-दु लादि तथा स्तरी-पूत्रादिकमें "यह्‌ मेरारहैः इस प्रकारके अ्रभि- 
निवेडको लिये हुए होनेसे तथा क्षणभगुर पदार्थोमि स्थायित्वका निद्चय कर 
लेनेके कारण यहु जगत नष्ट हो रहा है--म्रात्महित-साधनसे विभुख होकर 
श्रपना अरकत्याण कर रहा है (१७) । श्चुधादि दुःखोके प्रतिकारसे श्रीर इन्द्रिय 
विपय-ज"य स्वल्प सुखके भ्रनुभवपे देह श्रौर देहधारीका सुखपुवकर अ्रवस्थान 
नही वनता । एेसी हालतमें श्चुधादि-दु खोके इस क्षणस्थायी प्रतीकार ( इलाज )} 
श्रौर इन्द्िय-विपय-जन्य स्वल्प सुखके सेवनसे न तो वास्तवे इस शरीरका कोई 
उपकार वनताहैश्रौरन शरीरधारी श्रात्माका ही कुचं भला होता है रतः इन- 
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के प्रतीकारादिमे श्रासक्ति (अ्रतीव रागक्री प्रवृति) व्यथं है (१८) जौ मनुष्य 
प्रासक्तिके इस लोक तथा परलोक-सम्बन्धी दोषोको समक देता है वह्‌ इन्दिय- 
विपयनुखोमे भ्रास्तक्न नही होता, ग्रतः श्रासक्तिके दौषको भले प्रकार सम 
लेना चाहिये (१६) । प्रासक्तिपे तृष्णाक्री प्रभिव्ृद्धि होती है श्रौर इस प्राणी- 
की स्थिति सुखपूर्वंक नही वनती, इसीसे वह॒ तापकारी है । ( चौधे स्तवने 
वणित ) ये सव लीक्र-हितकी वाते है (२०) 1 


(५) भ्रनेकान्त-मतसे भिन्न शेष सव मतोमे सम्पूणं क्रियाम्रो तथा कर्ता, 
कमे, जरण प्रादि कारकोके तत्वकी सिद्धि--उनके स्वरूपकी उत्पत्ति श्रथवा 
लपिकरे रूपमे प्रतिष्ठा-- नही वननी, इसी अ्रनेकान्तात्मक वस्तुतत्तव ही 
सुण्क्ति-नीत है {(२१) 1 वह सुयुक्ति-नीत वस्तुतत््वमेदाऽभेद-जानका विषय 
है ग्रौर श्रनेक तथा एकस्प रहै, प्नौर यह्‌ वस्तुको मेद-ग्रभेदके रूपमे ग्रहण 
करनेवालानान ही सत्य रहै । जौ लोग इनमेसे एकक्रोही सत्य मानकर 
दूसरेमे उपचारका व्यवहार करते हँ वह मिध्या है, क्योकि परस्पर प्रविनाभाव- 
सम्बन्ध होनेसे देनोर्ेमे एकका भ्रमाव हौ जनेसे वस्तुतत्व भ्ननुपास्य- 
नि स्वभाव हौ जाता है (२२) जो सत्‌ है उसके कयच्चित्‌ प्रसतत्व-गक्तिभी 
होती दहै, जपे पष्प बृक्रोपर तो अ्रस्तित्छको लिए हए प्रधिद्ध है परन्तु 
ग्राक्रालपर उसका श्रस्तित्व नही है, त्राकाङशकी श्रपेक्षा वह श्रसतृरूप दहै । 
यदि वस्तुतत््वको सवथा स्वभावच्युत माना जाय तो वह्‌ अ्रप्रमारा वहुरता है। 
दसीपे स्वँजीवादिततत्व कथञ्चित्‌ सत्‌-ग्रसतरूप श्रनेकान्तात्मक हँ । इस मत- 
से भित्र जो एकान्त मत है वहु स्ववचन-विल्ढ है (२३) । यदि वस्तु सर्वथा 
नित्य हो तो वह्‌ उदय-स्रस्तको प्रास्त नही हो सकती श्रौर न उसमे क्रिया- 
कारकक्ी योजना ही वन सकती है ! ( इसी तरह ) जौ सवथा श्रसत्‌ है उसका 
कभी जन्म नही ह्येता श्रौर जौ सवथा सत्‌ है उसका कमी नान नही होता । 
दीपक भी बुभ जानेपर सवेथा नाको प्राप्त नही होता, किन्तु उस समव श्रन्ध- 
कारर्प पुद्गल पययिको धारण किये हुए श्रपना श्रस्तितत्व रखता है (२४) 1 
( वास्तव मे ) विधि रौर निपेध दोनो कथञ्चित्‌ इष्ट ह । विवक्षातते उनम 
मख्य-गौणङ़ी व्यवस्था होती है (२५) । इस तच्छज्ञानकी कृचं विदोप व्वार्या 
श्रनुवत्दपरमे जानने योग्य ह 1 
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(६) जो केवलक्ञानादि लक्ष्मीसे श्रालिमित चार्मूति होता है वही मन्य- 
जीवरूप कमलोको विकसित करनेके लिये सूरयंका काम देता है (२६) । 

(८) श्राव्यन्तिक स्वास्थ्य--विभावपरिणतिमे रहित भ्रपने भ्रनन्तन्ञानादि- 
स्वरूपमे श्रविनर्वरी स्थिति--ही जीवात्साग्नोका स्वाथं है--क्षणभगरुर भोग 
स्वार्थं न होकर श्रस्वार्थं है 1 इन्दरिविषय-सुखके सेवनसे उत्तरोत्तर तृष्णाकी-- 
भोगाकाक्षाकी--वृद्धि होती है श्रौर उससे तापकी- शारीरिक तथा मानसिक 
दु खकी--चान्ति नही होने पाती (३१) । जीवके हारा धारण किया हृभ्रा 
शरीर ग्रजगम, जगम-नेय-यन््, वीमत्मु, पूति, क्षयि, श्रीर तापक है श्रौर 
इसलिये इसमें श्रनुराग व्यथं है, यहु हितकौ बात है (३२) । हिनुदयसे ्रावि- 
षकृत-काय-लिद्धा भवितव्यता श्रलध्यशक्ति है, इस भवितव्यताकी अ्रपेक्षान 
रखनेवाना श्रहुकारसे पीडित हुप्रा ससारी प्राणी ( यत्र-मत्र-तत्रादि ) श्रनेक 
सहकारी कारणोको मिलाकर भी सुादिक करार्योको वस्तुत सम्पन्न करनेमें समथ 
नही होता (३२३) । यह्‌ ससारी प्राणी मृल्युप्ते उरता है परन्तु ( श्रलघ्य- 
राक्ति-भवितव्पता-वक्ञ) उस मृल्युसे द्रुटकारा नही, नित्य ही कल्याण चाहता है 
परन्तु ( भावीकी उसी भ्रलध्यजक्तिवश्च ) उसका लाभ नही होता, फिरमभी 
यह सूढप्राणी भय तथा इच्छाके वशीभूत हूश्रा स्वय द्री वृथा तस्तायमान होता 
है श्रथवा भवितव्यता-निरपेक्ष प्रणी वृथा ही भय श्रौर इच्छाके वश हुभ्रा 
दुःख उठता हं (३४) । 

(८) जिन्होने श्रपने श्रन्त करणके कषाय-वन्धनको जीता है-सम्पूणं- 
क्रोधादि-कपायोका नाश कर अ्रकषाय-पद प्रास्त क्या है--वे "जिनः होति है 
(३६) । ध्यान-व्रदीपके ग्रतिशयसे--परमञुक्लघ्यानके तेज-दारा-प्रचुर 
मानसग्रन्वकार्‌--ज्ञानावरणादि-क्मजन्य श्रात्माका समस्त ग्रज्ञानान्धक्रार-- 


दूर होता है (३७) 

(६) तत्त्व वह है जो सत्‌-ग्रसत्‌ भ्रादिरूप विवक्षिताऽविवाक्षित स्वभावको 
लिये हुए ह ग्रौर एकान्तदृष्टिका प्रतिषेषङ है तथा भमाण-सिद्ध है (४१) । 
वह तत्त्व कयचित्‌ द्रप श्रौर कथचित्‌ ्रतद्रूपहै, क्योकि वसी ही सत्‌-्रसत्‌ 
म्रादि रूपक प्रतीति होती है स्वरूपादि-चतुष्टयल्प विधि प्रौर पररूपादि- 
चतुष्टयरूप निषेधके परस्परे श्रत्यन्त (सवंथा) भिच्नत्ता तथा भ्रमिता नही 
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है क्योकि सवंथा भिन्नता या श्रमिन्नता माननेपर शून्य-दोष भ्राता वस्तुक 
सवथा लोपका प्रसंग उपश््थित होता है (४२) 1 यह वही है, इस प्रकारफी 
प्रतीति होनेसे वस्तुतव नित्यहै ग्रौर यह वहु नही--श्नन्य है, इस प्रकारकी 
प्रतीत्तिकी सिद्धि से वस्तुतत्तव नित्य नही--्रनित्य है । वस्तुतत्त्वका नित्य भौर 
प्रनित्य दोनो रूप होना विरुद्ध नही है, क्थोकि वह बहिरंग निमित्त- सहकारी 
कारण--ग्रन्तरग निमित्त--उपादन कारण--ग्रौर मैमित्तिक--निमित्तोषे 
उत्पन्न होनेवाले कायं--के सम्बन्धको लिये हुए है (४३) । पदका वाच्य 
प्रकृति ( स्वभाव ) से एकमश्रौर प्रनेक रूपहै, वृक्षाः इस पदज्ञानकी तरह । 
श्रनेकन्तात्मक वस्तुके श्रस्तित्वादि किसी एक घर्मका प्रतिपादन करनेपर 
उस समय गौणभूत नास्तित्वादि दूरे धमके प्रतिपादनमे जिसकी प्राकाक्षा 
रहती है एेसे अ्राकाक्षी-सापेक्षवादी ग्रथवा स्याद्रादीका स्यात्‌" यहु नतिपात-- 
स्यात्‌ शब्दका साथमे प्रयोग-गौरकी श्रपेक्षा न रखनेवाले नियममे--सवेथा 
एकान्तमतमे--वाधक होता है (४४) । स्यात्‌? पदरूपसे प्रतीयमान वाक्य मुख्य 
ग्रीर गौणकी व्यवस्थाक्रो लिये हुए है रौर इसलिये अ्रनेकान्तवादसे देष 
रखनेवालोको श्रपथ्यरूपसे अनिष्ट है--उनकी र॑द्धान्तिक प्रकृत्तिके विस्दहै 
(४५) । इस स्तवनमे तत््ज्ञानकी भी कु विरोष व्याख्या श्रनुवादपरसे 
जानने योग्य हि । 

(१०) साारिक सुखोकी अभिलापारूप ्रग्निके दाहसे मूत हरा मन 
ज्ञानमय भ्रमृतजलोके स्िञ्चनसे सूर्छ-रहित होता है (४७) 1 प्रात्मवियुद्धिके 
मार्गमे दिन रात जागृत रहनेकी--पूरं सावधानर हनेकी- जरूरत दै, तभ वह्‌ 
विशुद्धि सम्पन्न हो सकती हँ (४८)! मन~वचन-कायकी प्रवृत्तको पूरोतया रोक- 
तेसे पुनर्जन्मका श्रभावहोतादहै प्रर साथहौीजरा भी टल जाती है (४६) । 

(११) वह विधि--स्वरूपादि-चतुष्टयसे प्रस्तित्वरूप--प्रमाण टै जो 
कथचित्‌ तादात्म्य-सम्बन्धोको लिए हए प्रतिषेधरूप है--पररूपादि-चतुष्टयकी 
ग्रपेक्षा नास्तित््वक्प भी है 1 इन विधि प्रतिषेध दोनो्मेसे कोई प्रधान होता 
है (वक्ताके श्रभिप्रायानुसार, न कि स्वरूपे ) । मुख्यके नियामका--स्वल- 
पादि चतुषटयसे विधि श्रौर पररूपादि चतुष्टये ही “निषेव इस नियमका--जो 
हेतु है वह॒ नय है श्रौर वह्‌ नय दृष्टान्त समर्थन--दृष्टान्तसे समथित अ्रथवा टष्टान्त- 
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समथंक--होता है । (५२)। विवक्षित मख्य होता है ग्रौर अ्रविवकषित गौण । जो 
श्रविवक्षित होता दहै वह्‌ निरात्मक (ज्रभावरूप) नही होता । मूख्य-गौरकी 
ठ्यवस्थासे एक ही वस्तु शत्रु, मित्र॒ तथा उभय श्रनुभय-शक्तिको लिये रहनी 
है । वास्तवे वस्तु दो श्रवधियो(मर्यदाग्रोफसे ही का्यंकारी होती है-- 
विधि-निषेध, सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्यायरूप दो दो धर्मोका अ्राश्रय लेकर दही 
ग्रथेक्रिया करनेमें प्रवृत्त होती है श्रौर ग्रपने यथां स्वरूपकी प्रतिष्ठापक 
वनती है (५३) । वादी-प्रतिवादी दोनोके विवादमें ट्टान्तकी सिद्धि होनेपर 
साध्य प्रसिद्ध होता है, परन्तु वसी कोई दृष्टान्तभूत वस्तु है नही जो सवंथा 
एकान्तकी नियामक दिखाई देती हौ ' ब्रनेकान्तहष्टि सवर्मे-- साव्य, साधन 
ग्रौर हण्टान्तादिमे--श्रपना प्रमाव डाले हुए है--वस्तुमात्र भ्रनेकानरत्वसे व्याप 
हं । इसीसे सवंथा एकान्तवादियोके मतमें एमा कोई दृष्टान्त ही नही वन सकता 
जो उनके सवेथा एकान्तका नियामक हो श्रौर इसलिये उनके सवथा नित्यत्वादि 
साध्यकी सिद्धि नही वन सकती (५४) एकान्तदृष्टिके प्रतिपेवकी सिद्धरूप 
च्याय-वाणोसे--तत्त्वज्ञानके सम्यक्‌ प्रहारोसे-मोहशत्रुका श्रथवा मोटकी 
प्रधानताको लिये हुए शात्रुसमुहक। -- नाश किया जाता है (५५) । 

(१२) जो राग श्रौर द्वेषपे रहित होते ह उन्हे यद्यपि पूजा तथा निन्दासे 
कोई प्र्रोजन नही होता+फिर भी उनके पुण्यगरुणोका स्मरण चित्तको पाप-मलोसे 
पवित्र करता है (५७) । -पूज्य-जिनकी पुजा करते हुए जो ( सराग-परिणति 
अथवा श्रारम्भादि-दारा ) लेदामाच्र पापका उपाजन हौता है वह (भावपूवंक कौ 
हई पूजासे उतयनन होनेवाली) बेहुपुण्यराशिमें उसी प्रकारसे दोषकरा कारण नही 
वनता जिस प्रकार करि विपकी एक कणिका शीत-शिवाम्बुराशिको-ठडं कल्याण- 
कारी जलसषे भरे हुए समूद्रको--दूषित करनेमें समथं नही होती (५८) । जो 
वाह्य वस्तु गण-दोषकी उत्पत्तिकरा निमित्त होती है वहं घ्रन्तरगमे वतंनेवाले गुण- 
दोषोक्री उत्पत्तिके अभ्यन्तर मूलहेतुकी अरगभरत होती है । वाह्य वस्तुकी ग्रपेक्षा 
न रखता हुभ्रा केवल श्रम्यन्तर कारण भी गण-दोपकी उत्पत्तिमे समथं नही है 
(५६) 1 बाह्य ग्रौर श्रभ्यन्तर दोनो कारणोकी यहं पूरंता ही द्रव्यगत स्वभाव 
है, अनन्यथा पुरपोमें मोक्षकी विधि भी नही वन सकती (६०) । 

(१३) जो नित्य-क्षणिकादिक नय परस्परम श्रनपेक्ष ( स्वतत्र ) होनेसे 
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स्व-पर-प्रणारी ( स्व-पर-वैरी ) ह ( श्रौर इसलिये द्दुनेय' ह) वेहीनय 
परस्परपिक्ष ( परस्परतत्र ) होनेसे स्व-परोपकारी हँ श्रौर इसलिये तत्तवरूप 
सम्यक्‌ नय हैँ (६१) । जिस प्रकार एक-एक कारक शेष भ्नन्यको श्रपना सहायक- 
रूप कारक श्रपेक्षित करके प्रकी सिद्धिके लिए समथे होता है उसी प्रकार 
सामान्य ग्रीर विदोपसे उत्पन्न होनेवाले श्रथवा सामान्य श्रौर विदयेषको विपय 
करनेवाले ( द्रव्याथिक, पर्यायाथिक श्रादिरूप ) जो नय हे वे मख्य श्नौर गौण- 
की कल्पनसे दृष्ट ( भ्रमिप्रेत ) ह (६२) 1 परस्परमे एक-दरसरेकी श्रपक्षाको 
लिए हृए जो श्रमेद श्रौर मेदका--श्नन्वय तथा व्यतिरेकका--ज्ञान होता है उसम 
प्रसिद्ध ह्यनेवालै सामान्य श्रौर विनेपकी उसी तरह पणता है जिस तरह कर 
्ञान-लश्षण-पमाण स्व-पर-प्रका्क रूपमे पूं है । सामान्यके विना विशेष 
मरौर विदोपके विना सामान्य श्रपूरं है श्रथवा यो किये कि वनता ही नही 
(६३) । वाच्यभरुत विोष्यका--सामान्य अ्रथवा विोपका--वह्‌ वचन जिससे 
विोष्यको नियमित किया जाता है °विशेषण' कहलाता है भ्नौर जिसे नियमितं 
किया जाता है वह विशेष्य" है । विदोपण ग्रौर विदोष्थ दोनोके सामान्यल्पता- 
काजोग्रतिप्रघषग भ्राता है वह्‌ स्या्रादमतमे नही बनता; वयोकि विवक्षित 
विल्लेषा-विलेण््रसे ्रन्य श्रविवक्षितत विशोपण-विशेष्यकरा “स्यात्‌ शनब्दसे परिहार 
हो जाता है जिसकी उक्त मतमें मर्वत्र प्रतिष्ठा रहती हं (६४) जो नय स्यालद ~ 
खूप स्यसे चिह्ित है वे रसोपविद्ध लोह्‌-घातुग्रौको तरद प्रभिग्रेत फलको 

फलते है --यथास्ित वस्तुतत्त्वके प्ररूपणमे समथं होकर सन्मार्गपर तै जाते 

है (६५) । 

(१४) मोह पिाच, जिसका जरीर श्रनन्त॒दौपोका प्राधारहै प्रौर जो 
चिरकाल श्रात्माके साथ सम्बद्ध होकर उसपर श्रपना श्रातद्क जमाए ह है, 
तच्वश्रद्धामे प्र्न्नता धारणा करनेसे जीतता जाता है (६६) । कपाय पीडनमील 
रात्र है, उनका नाम निःगेप करतेसे- ग्रात्माके साथ उनका सम्बन्ध प्रणतः 
विच्छेद कर देन्--मनुष्य श्रशोषवित्‌ ( सर्वेन ) होता है \ कामदेव विशप 
रूपते नोपक-सतापक एक रोग दहै, जिते समाचिरूप श्रीपधके ग्रणोसे त्रिलीनं 
किया जाना है (६७), तृष्णा नदी परिश्रम-जलसे भरी दै ्रौर उसमे ५५ 
तरग-मालाएं उठती ह 1 वह नदी श्रपरिग्रहरूप गरोष्मकालीन सूर्यकी किरणा 
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व 
सुखाई जाती दहै-परि ग्रहके संयोगसे वह उत्तरोत्तर वटा करती है (च्म) । 

(१५) तपश्चरणरूप प्रग्नियोसे कमंवन जलाया जाता है ग्रौर गद्वत सुख 
प्राप्त क्रिया जाता है (४१) 1 

(१६) दग्रामूति वननेसे पापको शान्ति होती है ७६ समायिचक्रसे दुय 
मोहचक्र--मोहनीय कम॑का मूलोत्तर~भकृति-प्रपच- जीता जाता दहै ७७, कर्म 
परत्र न रहकर प्रातन्व वननेपर श्रादृन्त्य-लक्ष्मीकी प्राति होरी है ७८, 
ध्यानोःमख होने पर कृतान्त( कमं )-चक्र जीता जाता है ६ €, श्रपने रागद्वेष 
काम-क्रोधादि दोप-विकार ही श्रात्मामं ्रकान्तिके कारणा है, जो प्रपते दोपोको 
धान्त कर श्रालमामें शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेवाला होता टै वही चरणागतोके 
लिये शान्तिम विधाता होता है रौर इसलिये जिसके ्रात्मामें स्वय गान्ति नही 
वह्‌ ररणागतकरे लिये शान्तिक विधाता भो नही हो सकता ८० | 

(१७) जिनदेव कुन्ध्वादि सव प्राशियोप्‌< दयाके अनन्य विस्तारको लिये 
हुए होते है रौर उनका धर्मचक्रं ज्वर-जरा-मरणकौ उपगान्तिके लिए प्रवत्तित 
होता है (८१) । तुन्खा ( विपयाकाना ) रूप अ्रग्नि-ज्वालाषुं स्वभावमे ही 
सतापित्त करती ह । इनकी जानति त्रभिलपित टृद्दि-विपयोकरी सम्पत्तिपे- प्रद्र 
परिमाणमे सम्प्ाध्धिसे--नही होती, उलटी वृद्धि ही होत) है, एेसी टी वस्तु- 
स्थिति है । सेवन क्ये हुए इन्द्रिय-विपय ( मात्र कुद समयके लिये ) गरीरके 
सततापकरो मिटानेमें निमित्तमात्र ह--त्रष्णा रूप ्रग्निज्वालाभ्रोको गान्त करनेमे 
समयं नही होते (८२) । बाह्य दृद्धेर तप भ्राध्यात्मिक (_ स्रन्तरग ) तपकी ठृद्धि- 
के लिये विघेव हं । चार ध्यानोमेते श्रादिके दो कुपित व्यान ( त्रात्तं-रद्र) 
देय ( ताज्य ) है श्रौर उत्तरवर्ती दो सातिजय ध्यान ( घम्यं, युक्ल ) उपादेय 
है (८६) । कर्मोकी ( ्राठ मूल प्रहृतियो्ेे } चार मूल प्रकृतिया (नानावर्ण, 
दशनावरण, मोहनीय अन्तराय ) कटुक ( घातिया ) है श्रौर वे नम्यग्दर्जनादि- 
रूप सानिशाय रत्नत्रयाग्निते मस्म कौ जाती ह, उनके भस्म होनेपर ही त्रात्मा 
जातवीयं--रक्तिसम्पन्न अ्रथवा विकमित--होता टै ओरौर सक्ल-वेद-विधिका 
विततेता वनता है (८४) । 

(१८) पुग्यरीति मुनीन्द्रं ( जिनेन्र } का नाम-कोतेन भी प्रिव करता दै 
(८७) । मुच होनेपर चक्रवर्तीका साया विभव श्रौर साम्राज्य भी जीरं तरक 
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गीष 





समान नि सार जाने पडता है (८८) 1 कपाय-भटोकी सेनासे युक्त जो मोहृसूप 
शत्रु है वहं पापात्मक हे, उत्ते सम्यग्दशंन, सम्यन््ञान श्रौर उपेक्षा (परमौदासीन्य- 
लश्नरा सम्यक्चारित ) प ग्रस्त-गस्व्र् जीता जाता है (६०) । जो धीर 
वीर मौहपर विजय प्राप्त जरिये होते हँ उनके सामने त्रिलोक-विजयी दुदध॑र काम- 
देव भी हृतप्रभ हो जता है (६१) त्रष्णा-नदी इस लोक तथा परलोकमें दुःखो- 
की योनि है, उने निदपन्नान-नौकासे पार क्या जाता है (६२)! रोग्रौर 
पुनर्भन्म जिसके साथी हैँ वह ग्रन्ठक्र (यम) मनुष्योको रलानेवाला है, परन्तु 
मं, ह्‌-विजयीके सन्मुख उरुकी एक भी नही चलती (९६३) । श्राभ्ूषणो, वेपो 
तथा भ्राव्रुधोका त्यागी रौर नान, कपायेन्दरिय-जय तथा दयाकी उक्ृए्ताको 
ल्यिहृएजोलू्पहै वह दोपोके विनिग्रहका सूचकं है (६४) । ध्यान-तेज 
प्राध्यात्मिक ( नानावरणादिल्प भीतरी ) श्रन्यकार दूर होतादहै। (६५)) 
देजउयोतिने उत्पले हृश्रा मदहिमोदय सनी तिवेकी प्रासियोक्रो नतमस्तक करता 
(९६) ! सवजको वाणी सर्वमापाग्रीे परिणत होनेके स्वभावको लिये हए 

होगी दै मौर प्रसमतके स्मान प्रणियोको सन्तुष्ट केरती है (६७) 1 

श्रनेकान्तद्ष्टि सती है--सत्स्वषूप सच्ची है--्रौर उसके विपरीत एकान्त- 
दृष्टि दून्यरूप अ्रसनी है - सच्ची नदी हँ । श्रत. जौ कथन अ्रनैकान्तहष्टिसे रहित 
दै वह सवे मिथ्या कथन है, क्योकि वह्‌ श्रपना ही-- सत्‌ या श्रत्‌ आआदिरूप 
एकान्तका ही--घातक है--म्रनेकान्तके विना एकान्तकी स्वरूपप्रतिष्ठा वन ही 
नदी सकनी (६८) । 

जो श्रात्मधाती एकान्तवादी श्रषने स्वघाति-दोपको दूर करनंम ग्रसमर्थ €, 
स्याहादसे ठेप रखते है श्रौर यथावत्‌ वस्नू-स्वरूपसे ग्रनभिन्न है -उन्दीने ततत्वकौ 
त्रवक्तव्यताको श्राधित किया है--वस्तुतत्व सर्वथा श्रवेक्तव्य है देता प्रतिपादन 
कवा है (१००) 1 = 

सत्‌, भ्रमद्‌, एक, भ्रनेक, नित्य, श्रनिस्य, वक्तव्य श्रीर श्रवक्तन्यरूपमं जो 
नयपल्ल हं वे सर्वथा रपम दरो श्रतिदुपित है --मिष्या नय है--स्वेष्टमे वाघकं ह- 
मरौर स्यात्‌ खूपमे पुष्टिकरो प्रस दोतते है--सम्यकूनय है ब्र्यति स्वकीय श्रवा 


४ 


नि्विरूपमे प्रतिपादन करनेमे समयं ह (१०१). ˆ -. 
- भ््यात्‌' शाब्द सर्वथाल््पये -तिपादनके निव्मका त्यागी. सीदं युय॒ाहप्टको-~ 
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जिस प्रकार सत्‌ श्रसत्‌ रादि रूपमे वस्तु प्रमाण-प्रतिपन्न हं उसको--श्रण्लामें 
रखनेवाला ह । यह्‌ जब्द एकान्तवादियोके न्यायमें नही हँ । एकान्तवादी श्रपने 
वैरी आपह (१०२) 

स्याद्वादरूप श्राहुत-मतमं सम्यक्‌ एकान्त ही नही किन्तु अ्रनैकान्त मी प्रमाण 
श्नौर नय-साघनो ( हण्टिय ) को लिये हए ग्रनेकान्तस्वकूप है, प्रमारकी इषस 
श्रनेकानरूतप ग्रौर विवक्षित नयकी हण्टिवे अ्रनेकान्तमे एकन्तरूप--प्रतितिय्रत- 
धर्मरूप--सिद्ध होता है (१०३) ] 

(१६) अरहंतिपादित घमंतीर्थं सपसतार-समूद्रसे भयभीत प्राशियोके लिये 
पार उततरनेका प्रवान मागं है (१०६) । चुक्लध्यानिरूप़ परमतपोगिनि ( परम्परा- 
से चले भ्रानेवाले } शअननन्त-दुरििरूप कर्माष्टिकको भस्म करनेके लिए समर्थं 
है (११०) 1 

(२०८) ध्वर्‌ श्रौर चर जगत प्रत्येक ध्षणमे प्रौव्य उत्पाद श्रीर व्यय 
लक्षणको लिए हुए है" यह वचन भिनेन््की सवं्ताका चिल्ल है (११४) । 
ग्राठो पापमलरूपर कलद्धोको ( जिन्होने जीवारमाके वास्तविक स्वसरूपको ब्राच्छा- 
दित कर रक्खा है) ञ्ननुपम योगवलसे--परमशरुव्रलव्यानाग्निके तेजसे--भस्म 
किया जाताहै रौर एेसा करके ही ग्रमत्र-सौख्यको--ससारमे न पाए जानेवाने 
श्रतीन्द्रिय मोक्ष-सुको--प्रास् किया जाताहै (११५) । 

(२९१) साघु स्मोताकी स्तुति कुशल-परिणामको कारण होती है श्रौर उमके 
द्वारा श्रेयोमागं सुनम होता है (११६) । परमात्म-स्वरूप श्रयवा शुद्धातमस्वषपमें 
चित्तको एकाग्र करनेसे जन्म निगडको समूल नष्ट किया जाता है (११७) । 

वस्तुतत्तव बहुत नयोकी विवक्नाके वसे विवे, प्रतिपेव्य, उभय, च्रनुभय 
तथा मिश्रमग--विधेयानुभय, प्रतिषेव्यानुभय ओ्ौर उमयाश्चुमय--रूप है, उसके 
ग्रपरिमित विशेषो ( धर्मो ) मेते प्रत्ये विलेप सदा एक दूसरेकी ब्रपेलाको 
लिए रहना है ग्रौर सपस्तमद्धके नियमको अ्रपना विपय करिये रहता है (११८) । 
अहिमा परमव्रह्य है । जिस अआश्रमविविमें अ्रखुमात्रभी आआरम्मन हो वही 
्रसाकी धूणंप्रतिष्ठा होती है--्नन्यत्र नही । श्रहिसा परमब्रह्मकी सिष्धिके 
-लिए उभय प्रकारके परिग्रहका त्वाग प्रावश्यक है 1 जो स्वाभाविक वपको छोड- 
कर विकृतवेश्च तथ! उपधि रत्र होते ह उनसे परिग्रहा वह्‌ त्याग नही वनता 
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(११६) 1 मनुष्यके शरीरका इन्द्ियोकौ शान्तताको लिये हुए आ्रा्रुपण, वेप तथा 
( वस्त्र प्रावरणादिरूप „) व्यवधानसे रहित श्रपने प्राकृतिक ( दिगम्बर ) रूपमे 
होना श्रौर फलत. काम-क्रोघका पासमे न फटकना निर्मोह होनेका सूचक ह श्रोर 
जो निर्मोही होता ह वही शान्ति-युखका स्थान होता है (१२०) 1 

(२६) परमयोगरूप शुक्लध्यानागिनिसे कल्मपेन्धनको--ज्ञानावरणादिरूप 
कमकाण्टको--भस्म करिया जाता है, उसके भस्म होते ही ज्ञानकी विपुलक्रिरणे 
प्रकट होती है, जिनसे सकल जगतको प्रतिबुद्ध किया जता है (१२१) । श्रौर 
एसा करके ही श्रनवद्य (निर्दोष) विनय ओओौर दमरूप तीथंका नायकत्व प्राप्त 
होता है (१२३) 1 केवलन्नान-दारा भ्रखिल विर्वक्रो युगपत्‌ करतलामलकवत्‌ 
जाननेर्मे वाह्यकरण चक्षुरादिक इन्द्रियां रौर अन्तःकरण मन ये ग्रलग-अलग 
तया दोनो मिलक्ररमभीनतो कोई बाधा उत्पन्न करते ह म्नौर न किसी प्रकार- 
का उपकार ही सम्पन्न करते ह (१३०) । 

(२३) जो योगनिष्ठ महामना होते ह वे घोर उपद्रव श्रानेपर भी पाव 
जिनके समान श्रपने उस योगमे चलायमान नही होते (१३१) । श्रपने योग- 
(ुक्लव्यान) रूप खड्गकी तीक्ष्णधारसे दुर्जय मोहशतरुका घात करके वहु 
भ्रान्त्यपद प्राक्त किया जतादहै जो ग्रदुभुन है ग्रौर त्रिलोककौ पूजातिङयक्रा स्थान 
है (१३३) जो समग्रवी ( सवज्ञ ) सच्ची विद्याग्रौ तथा तपस्याग्रोकरा प्रणायक 
प्रौर मिथ्यादशेनादिरूप कुमार्गोकी हष्टियोसे उत्पन्न होनेवाले विश्रमीका 
विनाजक होता है वह्‌ सदा वन्दनीय होता है (१३४) । 

(२४) गुण-समुत्य-कीति गोभाका कारण होती है (१३६) । जिनेन्द्र 
गणो जो अ्रनुशासन प्राप्त करते है--उन्दे अपने श्रात्मामे विकसित करनेके 
लिये ्रात्मीय दोपोको दूर करनेका पणं प्रयत करते है--वे विगत-भव हते हं 
--मसार परिभ्रमणसे सदाके लिए च्ूट जते ह 1 दोष चावुककौ तरह पौडन- 


सील द (१३७) । . 

'स्यात्‌" शब्द-पुरस्सर कथनको लिए हुए जो स्याद्वाद है--प्रनकन्तात्मक 
भरक्चन है--वह्‌ निर्दोष है; क्योकि दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) श्रौर इष्ट ( प्रागमादिक } 
भ्रमाणोक्रे साथ उसका कोर विरोध नही है 1 श्यात्‌" शब्द-पूर्वेक कथनते रहित 
जो सर्वथा एकान्तवाद है वह्‌ निर्दोष प्रवचन नही है क्योकि दृष्ट श्रीर इष्ट 


समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र ४०१ 











दोनोके विरोधक्रो लिए हुए है--प्रवयक्षादि प्रमाणोसे वाधितं ही नही किन्तु 
भ्रपने इष्ट प्रभिमतको भी बाधा परहवाता है ग्रौर उते क्रिसी तरहभी सिद्ध 
एव प्रमासित करनेमें समथं नही होता (१३८) । 

वीरजिनेन्द्रका स्यादादरूप शासन ( प्रवचन-तीथं ) श्रीसम्पनन है--हैयोपा- 
देय-तत्त्व-परिज्ञान-लक्षण-लक्ष्मीमे विभूषित है-- निष्कपट यम (ग्रहिसादि महा- 
ब्रतोके ्रनुष्टान) श्रौर दम (इन्द्रि-जय तथा कपाय-निग्रहु) की शिक्षको लिए 
हुए है, नयौके भद्धरूप श्रथवा भक्तिरूप अरलद्धारोसे अरलकृत है, यथा्थंवादिता 
एव परहित-प्रतिपादनत।दिक बहुुण-सम्पत्तिसे युक्त है, पूणं है श्रौर सव श्रोरसे 
भद्रह्प है--कल्याणकारी है (१४१, १४३) । 

तत्वज्ञान-विषयक ज्ञानयोगकी उन सवे बातोके श्रलावा २४ स्तवनोमे 
तीर्थकर ग्रहुन्तोके गरणोका जो परिचय पाया जाताहै प्रौर जिषे प्रायः ग्रहुदि- 
रोषरण-पदोमें समाविष्ट किया गयाहं वहु सव भी जानयोगसे सम्बन्ध रसता 
है । उन श्रहदग्रणोका तात्त्विक परिचय प्राप्त करना, उन्हे श्रत्मगरण समभना 
भ्रौर श्रपने श्रात्मा्मे उनके विकासको इक्य जानना, यह्‌ सव जानाभ्यास मी 
ज्ञानयोगसे भिन्न नही है । भक्तियोग-दह्वारा उन गणोमें श्रनुराग वाया जाना 
हे श्रौर उनकी सम्प्राप्तिकी रुचि एव इच्छाको श्रपने अआरात्मामे एक पूर्मा ्रादशं 
को सामने रखकर जगरृत ओ्रौर पुष्ट किथा जाता ह । यही दोनोमे भेदह। ज्ञान 
ग्रौरे इच्छाके बाद जबर प्रयत्प चलता हं श्रौर तदनुरल श्र।चरणादिकि द्वारा उन 
गरुएोक्रो श्राद्म।मे विक्रसित किया जाता हं तो वह कर्मयोगका विषय वन 
जातां । ॥ 

` इस प्रकार ग्रन्यगत चौवीस स्तवनोमे श्रलग-ग्रलग रूपसे जो जानयोग चिप- 

यक तत्त्वज्ञान भरा हुभ्रा ह वह सव श्रहदग्रणोकी तरह वी रजिनेन््रका तत्त्वनान है, 
एेसा समना चाहिये । वीरवाणीमे ही वह्‌ प्रकट हुभ्रा है ग्रौर वीरका ही प्रवचन- 
तीथं इस सप्रथ प्रवतित है। इक्षसे वीर-शासन श्रीर वीरके तच्वज्ञानकी कितनी 
ही सार बातोका परिचय सामने श्राजाता है, जिनसे उनकी महत्ताको भने 
प्रकार र््राकाजासक्ता है, साथ ही ग्रात्मविकासकौो तय्परारीके लिए एक 
समरूचित भ्राधार भी मिल जाता है। 

वस्तुतः ज्ञानयोग भक्तियोग श्नौर-क्मथोग दोनोमें सहायक है ्रौर साम।न्य- 
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विशेपादिकी दृष्टे कभी उनका साधकं होतारै तो कभी उनके द्वारा साध्यभी 
वन जाताहै। जंसे सामान्यज्ञानसे भक्तियोगादिक यदि प्रारम्भ होतेह तो 
पिोषञ्चानका उनके ह्वाग उपार्जन भी किया जाताः है । एषी ही स्थिति दूसरे 
योगोकी है, ग्रौर इससे एक को दूसरे योगके साथ सम्बन्धित बतलाया गया 
ह -मख्प-गौराकी व्यवस्थासे ही उनका व्यवहार चलता ह । एक योग जिस 
समय मुख्य होता हं उस समय दूसरे योग गौण होते है--उन्हे सर्वथा छोडा 
नही जाता । तीनोके परस्पर सहथोणसे ही भ्रात्माका पूरं विकास सधता श्रयवा 
सिद्ध होता ह । 
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कम॑-योग-- 

मन-वचन-काय-सम्बन्धी जिस त्रियाकरी प्रचत्ति अ्रथवा निवृह््सि भ्रात्म- 
विक्राम सधता ह उनके लिये तदनुल्प जो मी पुरुषाय भिया जाना ह उमे 
(कर्मयोगः कह्ने हैँ । श्रीर इसलिये कर्मयोग दो प्रकारका है -एक क्रिपराकी 
निवृत्तिरूप पृरूपार्थको लिवे हृए श्रौर दूभरा क्रियाकरी प्रहृत्ति रूप पुरुषा्थंको लिथे 
हए । निव्रृ्ति-प्रधान क्मंथो रे मन-वचन-कायमेते करिसीकी भी करियाका,तीनोकी 
क्रि्राकरा श्रथवा श्रदयुभक्रियाका निरोध होताहै। शरीर प्रवृत्ति-प्रधान कमयोगमं 
शुभकमेमिं त्रियोग-क्रियाकी प्रवृत्ति होती हं--्रशुभं नही, ' क्योकि प्रसभकर्म 
विकासे साधक्र न होकर वाधक होते हैँ । राग्-द्रषादिसे रहित शुंदधभावसरूप 
प्रवर्ति भी इसी श्रन्त्ग॑त ह । सच पूचिये तो प्रवृत्ति विनां नित्ततकरेश्रौर निवृत्ति 
धिना प्रवृ्तिके होती ही नही--एकका दूसरेके साथ धनिषु सम्बन्ध ह । दोनो 
मरख्य-गौणकी उ वन्यो निषे हु ए दै । निवृत्ति गोपते प्रवृततिङगी गौर प्रवृत्तिथोप 
निवत्तिकी गौएाना है । सर्वथा प्रफृत्ति या स्वैया निवत्तिकरा एकान्त नही वनता । 
रौर इसनिये ज्ञानयोगर्मे जो बति किसी-न-किसी रूपे विषेय ठहराई गई है, 
उचित तथा श्रावक वतलाई गई है श्रथव। जिनका किसी भी तीथंद्धरके द्वारा 
स्वव्रिकासकरे लिपरे क्रिया जाना विदित हृभ्रा हं उने सवका विधान एव ब्रनुष्ठान 
कर्मयोगर्मे गमित ह । इसी तरह जिन वातोको दोपादिकके रूपमे हैय वतलाया 
गया ह, ञरतरिषेय तथा अ्रकरणीय सूचित किया गया हं ग्रथवा किती भी तीर्थ 
रके दारा जिनका दछयोडनः-जना यु उनसे विरक्ति घारुणःकरना श्रादि का 
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गया है उन सवका त्याग एव परिहार भी कमं न्मे दाखिल(श.मिल) है । श्रौर 
इसलिये कमंयोग-सम्बन्धी उन सव वातोको पूर््रोत्लिखित ज्ञानयोगसे ही जान 
लेना ग्रौर समभ लेना चाहिये । उदाहूरणके तौरपर प्रथम जिन-स्तव्रनके नान- 
योगमें ममत्व विरक्त होना, वधर वित्तादि परिग्रहुका त्याग करके जिन-दीक्षा 
लेना, उपसगे-परीषदहोका समभावसे सहना श्रौर सदुत्रत-नियमोसे चलाप्रमान 
न होरा-जंसी जिन वातोको पणविकासके निये श्रावदयक वतलाया गया 
उनका भ्रौर उनकी इस प्रावश्प्रकतका परिन्नान ज्ञानयोगमे सम्बन्ध रखतादहे 
श्रौर उनपर भ्रमल करना तथा उन्हे श्रपने जीवनम उतारना यह कर्मयागका 
विपय है । माथ ही, श्चपने दोपोके मूलकारणको श्रपने ही समाधितेजसे भस्म 
किया जाता हु" यहं जो विधिवाक्य दिया गया है इसके म्मंको समना, इ्तमे 
उल्लिखित दोपो, उनके भूनकारणो, समायितेज श्रौर उसकी प्रक्रिपाको मालुम 
करके प्ननुमव्र्मे लाना, यहं सव जानयोगका व्रिपय हं ग्रौर उन दोषो तथा उनके 
कारणोको उस प्रकारसे मस्म करनेका जो प्रयत्म, ग्रमल श्रथवा अनुष्ठान हं बहु 
सव क्मंयोग है । इसी तरह ग्रन्य स्तवनोके ज्ञानयोगमेसे मी कर्मयोग-सम्बन्धी 
बानोका विहलेपण करके उन्हे श्रलगसे सममः नेना चाहिये, ग्रौर यह्‌ वहुत कुद 
सुल-साच्य है । इक्तीपे उन्हे फिरये यहां देकर निवन्धको विरतार देनेकी 
जरूरत नटी समी गई । हा, स्तवन-कर्मको छोडकर, कर्मथोगका उसके श्रादि 
घ्रन्त श्रौर मध्यकी हृष्टि एक सक्षिपत सार यहाँ दे देना उचित जान पडताह 
ग्रौर वहु पाठकोके लिए विदोप हितकर तथा रुचिक्रर होगा । अरत सरे ग्रन्थ 
का दोहन एव मयन करके उसे देनेकराश्रगि प्रयत्न क्रिया जाता ह 1 म्रन्यके 
स्थलोकी यथावद्यक सूचना ब्र कटके भीतर पद्याकोमे रदटेगी । 


कर्मयोगा त्राय श्रौर अन्त 

कर्मयोगका चरम लक्ष्य है ्रात्माका पूणंतः त्रिका । अ्रात्मके इस पूरं 
विक्रासको श्रन्थवें--त्रह्मपदवरासि (४), ब्रह्मनिष्ठावस्या, भ्रात्मलक्ष्मीकी लल्वि, 
जिनश्रो तया गराहन्त्यलक्ष्मीकी प्राति (१०) ७८), ्रारहन्त्य-पदावास्ि (१३३), 
भ्रात्यन्तिकर स्वास्य = स्वामस्यिति (३१), अ्रात्म-वि्युद्धि (४८), केवल्यो- 
पलन्धि (५५); क्ति 'विगक्ति (२७), निवृति ' (५०,६८), "मोक्ष (६०, ७३ 
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११७), श्रायस (११६, श्रेयस्‌ (५१, ७१५), निःश्रेयस (५०), निर॑जना शान्ति 
(१२); उचनिवताति (१५), चारवतशर्मावाति (७१), मवक्लेग-भयोपान्ति 
(८०) श्रौर॒भवौपगान्ति तथा प्रभव-सौख्य-सपरानि (११५) जैसे पदवाक्यो 
ग्रथवा नामोके द्वारा उल्लिखित क्रिया है । उनमेसे कुद्धं नाम तो गुद्धस्वरूपमं 
स्थिततिपरकं श्रधवा प्रदृक्तिपरक है, कुं पररूपसे निवृत्तिके योतक है श्रौर 
कूं उस विकासावस्था मँ होनेवाले परम गान्ति-सुके सुचक हँ । जिनश्री' 
पद उपमालक्रारकी दषस शग्रात्मलक्ष्मी! का ही वाचकं है, क्योकि घातिकमंसे 
रहित युद्धात्माको अथवा श्रात्मलक्ष्मीके सातिशय विकास्षको प्राक्त श्रात्माको ही 
` “जिनः कहते है । “जिनश्रीः काही दूसरा नाम ननिजश्री' है) & “जिनः श्रौर 
ग्र्हृत्‌पद समानार्थं होनेसे प्राहन्त्यनक्ष्मीपद भी श्रालक्मीकाही वाचक है । 
इसी स्वात्मोपलल्विको पूज्यपाद भ्राचायने, सिद्धमक्तिमे, "सिद्धि" के नामसे 
उल्ने्ित किया दै †। 
ग्रपने शरुद्धस्वरूपमे स्थितिरूप यहं श्रात्माका विकास ही मनुष्योका स्वाथं 
दै--प्रसली स्वप्रयोजन है--क्षणमग्ररभोग--इन्िय-विषयोका सेवन--उनका 
स्वाथं नही है, जंसा कि प्रन्थके निम्न वाक्यपे प्रगट है-- 


` स्वास्थ्यं यदाव्यान्तिकमेष पुसा स्वार्थो न भोगः परिमंगुरात्मा 
तृषोऽनुषंगान्न च तावशान्तिरितीद माख्यद्धगवान्युपाश्वः ।३१॥ 


स्रौर इसलिये इन्द्रिय-विषयोको भोगनेके लिये--उनसे तृप्ति प्राप्त करनेके 
यसिए--जो भी पुरुषाथं किया जाता है वह इस ग्रन्थके कर्मयोगका विषय नही 
है । उक्त वात्ये ही इन भोगोको उत्तरोत्तर तृष्णा डी--मोगाकराक्षाकी--तृद्धि- 
के कारणा वतलाया है, जिससे गारीरिक तथा मानसिक तापकौी शान्ति होने 
नही पात्री श्रन्यत्र भी प्रन्थरमे इन्हे तृष्णाकी श्रभिवृद्धिण्वंदु ख~-सतापके 
कारणा बतलाया है तथा यह भी बतलाया है करि इन विषयमे ग्राक्षकिति होनेषे 
मनुष्योक्ी सुखयपूर्वंक स्थिति नही वनती श्रीर न देह अथवा देही (प्राम) क 





ˆ------------------------------------------------------------------~------~- ~~~ 











& स्तुतिव्रि्याके पार्वंजिन-स्तवनर्मे पपुरनिजश्रियः पदके दवारा इमी 


नामका उल्लेख किया गया है । ,;, 
† “सिद्धि. स्वात्मोपलव्विः श्युखद्रगणोच्छादि-दोपापहारात्‌) 
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कोई उपकार ही वनता दै (१३, १८, २०, ३१, ८२) । सनुष्य प्रायः विपय- 
सुखकी तृप्णाके वज हए दिन भर श्रमसे पीडित रहते हैँ श्रौर रातको सो जाते 
है-- उन्हे ग्रात्महितकी कोई सुचि ही नही रहती (४८) । उनका मन विपय- 
सुखकी अभिलाषाखूप अग्निके दाहमे मू्धित-जंसा हो जाता है (४७) । इस 
तरह इन्द्रिय -विपयको हेय वतलाकर उनमें ्रासक्तिका निषेध क्रिया है, जिससे 


स्पठरैफिवे उस कमेयोगकरे विषयही नही जिसका चरम लक्ष्यहै त्रात्माका 
पुरत विक्रास। 
पंत श्रात्मविकासकरे ग्रभिव्यञ्जक जो नाम ऊपर दिये हैँ उनमें मुक्ति 


ग्रौर मोक्षयेदो नाम प्रचिक लोकप्रसिद्ध है ्रौर दोनो बन्धनसे द्ुटनेके एक ही 
ग्राजयको लिये हृए है 1 मुक्ति अ्रथवा मोक्षका जो इच्छुक दै उसे युमध्षु' कहते 
है । मुशृष्चु होनेसे कर्मधोगका प्रारम्भ होता है- यही क्मंयोगकी ्रादि अथवा 
पहली सीटी है । ममष्चु वननेसे पटले उस मोक्षका जिते प्राप्त करनेकी इच्छा 
हूदयमे जागृत हई है, उस वन्धनका जिससे द्टनेका नाम मोभ है, उत वस्तु या 
वस्तु-समूहका जिससे बन्धन वना है, वन्वनके कारणोक्रा, वन्यन जिसके साय 
लगा टै उस जीषात्माका, वन्वनपने दटनेके उपायोका श्रौर॒वन्वनसे द्ुटनेमे जो 
लाभ है उसका ब्रर्थात्‌ मोक्षफनका सामान्य जान होना अनिवायं है--उम नानके 
विना कोई मृम्यु वन दही नही सक्ता । यह्‌ जान जितना यथां विस्तृत एव 
निमल होगा ्रयवा होना जायगा ग्रौर उसके ्रनुसार वन्वनसे दटनेके समी- 
चीन उपायोक्रो जितना श्रधिक तत्परता श्रौर सावघानीके साथ काममे लाया 
जायगा उतना ही अधिक कमयोग सफल होगा, इसमें विवादके लिये कोई स्यान 
नही दै । वन्ध, मोक्ष तथा दौनोके कारण, वद्ध, मुक्त श्रौर मुक्तिका फल इन 
सव वात्तोका कथन यद्यपि अ्रनेक मतोमें पाया जाता है परन्तु इनकी समुचित 
व्यवथा स्याद्रादी अ्रहेन्तोके मतमे ही ठीक वैठती है, जो भ्रनेकान्तदष्टिको लिये 
होता है । सवया एकान्तहष्टिको लिये हुए नियत्व+अनित्यत्व, एकत्व,अरनेकत्वादि 
एकान्तपक्षोके प्रतिपादक जो भी मत ह, उनमेसे किसे भी इनकी ममुचित व्य- 
वस्था नही वन्ती । इमी वातको प्रन्थकी निम्न कारिकामे व्यक्त किया गया है - 
वन्श्च मोक्षश्च तयोष्व हेतू 
वद्धश्च मुक्तश्च पलं च मुक्ते ` । 


^+ 
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स्याद्वादिनो नाथ ! तवैव युक्तं 
नेकान्तरष्टेरत्वमतोऽसि शास्ता । १४॥ 


प्रौर यह्‌ वात वरिल्करुव ठीक है । इसको विलेषरूपमे सूमति-जिन भ्रारिके 
स्तवने पाये जानेवाले तच््वनानसे, जिसे उपर ज्ञानयोगमे उद्धृत किया 
गया हः ग्रौर स्वामी समन्तभद्र देवानम तथा युक्त्यनुक्ासन-जंसे म्रन्थोके 
ग्रघ्ययनमे ग्रौर दूसरे भी जँनागमोके स्वाध्पायस्े भले प्रकारग्रनुमूत किया जा 
सकता है । प्रस्तु 1 


प्रस्तुत ग्रन्थमे वन्धन को श्रचेतनकृत' (१७) बतलाया टै ग्रौर उश 
भ्रचेतनको जिसने चेतन (जीव) कंधा है कर्म" (७१,८४ ) कहा रै, छकरनान्तः 
(७६) नाममभी दियादहै श्रौर दूरित ( १८५, ११० ), दुरिताञ्जन (५७) 
दुरितमल (११५), कल्मष (१२१), तथा श्दोपसूल' (४) जसे नामोते भी 
उल्लेखित किया है । वह॒ कर्मं ्रथवा दृरितमल श्राठ प्रकारका (११५) रै- 
भ्राठ उसकी मूल प्रकतिर्यों ह, जिनके नाम है--१ जानावरण, २ दशनावरण 
3 मोहनीय (मोह), ४ ्रन्तराय, ५ वेदनीय, ६ नाम, ७ गोत्र, ८ श्रां । इनमे- 
से प्रथम चार प्रकृतिर्या कटक (८४) ह-- बडी ही कडवी है भ्रात्माके स्वरूपकी 
घात करनेवाली हैँ ग्रौर इसलिये उन्हे घातिया' कहा जाता है, शेप चार 
प्रकरतिया श्रघातिया' कद्लाती हँ । इन श्राटो जड कमेमलोके अ्रनादि-सम्बन्धप 
यह जीवात्मा मलिन, श्रपवित्र, कनक्रित, क्रिक्रृत श्रौर स्व्रभावसे च्युत हकर 
विमावपरिणतिरूप परिणम रहा टै, भ्रजान, ्रहकार, राग, द प, मोह, काम 
क्रोध, मान, माया, लोमादिक श्रसख्य-परनन्त दोपोक्रा क्रीडास्यल वर्ना हप्र रै, 
जो तरह तरह कै नाच नचा रहे, भौर इन दोपोक्रे नित्यके ताण्डवे एव 
उपद्रवसे संदा श्रगान्त, उद्विग्न श्रवा बेचन वना रहता है रीर उपे कभी 
सच्ची युख-गान्ति नही मिल पाती । इन दोपोक्रो उत्पत्तिका प्रघान कारण 
उक्त कर्ममलदहै, श्रौर इसीसे उसे व्दोपमूलः कटा गया ह । वह्‌ पुदुगलद्रव्य 
होनेसे द्रव्यकर्म भी-कटहा जाता है श्नौर उसके निमित्तमे होनेवाले दोपोको 
(मावकर्मः कटते हैँ । इन द्रव्य-माव-रूप उभय प्रकारके कर्मोका सम्बन्ध जव 
गरात्मापे नही रहता--उसका पूणंत विच्छेद हो जाता है--तभी श्रात्माको 


समन्तभद्रका स्वयस्भूस्तोत्र ४०७. 


ग्रसली सुख-शान्तिकी प्राप्ति होतीदहै श्रौर उसके प्राय समी गुण विकसित 
हो उठते ह । यह सुख-गान्ति श्रात्मामं वाह॒रसे नही प्रती श्रौर न ग्रुणोका 
कोई प्रवे ही बाहरसे होता रै, ग्र.त्माकी यह सव निजी सम्पत्ति दैजो 
क्म॑मलके कारण श्राच्छादित श्नौर विलुपतसी र्हतीदहै श्रौर उस कमंमलके 
दूर होते ही स्वत. अपने ग्रसली कूपे विकासको प्रासो जाती है । श्रत 
इस कमंमलक्रो दुर करना श्रथव्रा जना कर मस्म कर्देनाही कमयोागक्रा परम- 
पुरुपाथं है 1 वह्‌ परमपुरुषार्थं योगवलक्ा सातिशय प्रयोग रै, जिसे निरुपम- 
योगबल' लिखा है ्रौर जिसके उस प्रयोगसे समूचे कमंमलको भस्म करके 
उस श्रभव सौख्यको प्रसि करनेकी घोपणा 7 गर्ह जो समार नही पाया 
जाता (११५) । इस योगके दूसरे प्रसिद्ध नाम प्रशस्त ( सतिशय ) ध्यान 
(८२), युक्लध्यान (११०) श्रौर समावि (४,७८७) है । कर्म-दहन-गण-सम्पन्न 
होनेषे इस योग घ्यान अ्रथवा समाधिको, जोकि एकप्रकारकातपरहै, श्रग्ति 
(तेज) कहा गया है% । इमी श्रगिनर्मे उक्त पुर्पाथंद्रारा कममनको जलाया 
जातादै, जसा कि ग्रत्थके निम्न वाक्यो प्रकट ह-- 


स्व-द्‌ाप-मूल स्व-समापि-तेजसा 
निनाय यो निदंयनस्मसाक्कियाम्‌ (४) । 
कमं-कन्तमद्‌ त्तपोऽग्निभिः (५१) | 
ध्य्रानोन्मुखे ध्वसि कृतान्त चक्रम्‌ (५६) । 
यस्य च शुक्ल परमतपोऽग्नि- 

ध्य नमन्त दुरितिमवाक्ीत्‌ (११०) | 





ॐ कम-द्धदनकी शक्तिसे भी सम्पन्न होनेके कारण इन योगाद्विकक्रो कटी 
कही खड्ग तया चक्की भी उपमा दी गई है। यथाः-- 
“समधि चक्रण पुर्नाजगाय्‌ महोदयो दुर्जंय-मोह-चक्रम्‌ (७७) 1" 
‹सस्व-योग-निस्तिश-चिशात-वारया निशात्य यो दुजंथ-मोट-वि्टियम्‌ (? 
एक स्थान पर समधिको कर्मरोग-निमूलनके लिये (मपजञ्य' (ज्मोव- 
श्रौपधि ) की भी उपमा दी गई टै-- 
'विश्लोपणा मन्मथ-दुमं दाऽऽपय समाधि-भैपज्य-गुलैव्य॑लीनयत्‌ (६ ॐ) 


जै हरं [ॐ 
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परमय,ग-दहन-हुत-कल्मपेन्धनः (१२१) । 


यह्‌ योगान क्या वस्तु है ? इसका उत्तर ग्रन्थे निम्न वाक्यपरसे ही 
यहं फलित होता है कि प्योग वह सातिजय श्रभिनि है जो रतनत्रयकी एकाम्रता- 
के योगसे सस्पन्न होती है श्रौर जिसमे सबसे पटले कर्मोकी कटुक प्रकृतियोकी 
प्राहुतति दी जाती है' -- 


हुव्वा स्व-क्म-कुटु क-प्रकृतीश्चतस्रो 
ररनत्रयातिशय-तेजसि-जात-वीर्यः । (८४) 

(रतनत्रय्रः सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान भ्रौर सम्यक्चारित्रको कहते है, जैसा कि 
स्वामी समन्तभद्रके “रत्नकरण्डः ्रन्थसे प्रकट है। इस ग्रन्थमे भी उसके तीनो 
्रगोक। उल्लेख है श्रौर वहु दृष्टि, सविद्‌ एव॒ उपक्षा-जंसे शब्दौके दारा किया 
गवा दै (६०) ‡{, जिनका श्राय सम्यग्दङनादिक्सेही है। इन तीनौकी 
एकाग्रता जव श्रात्माकी श्रोर होती है--ग्रारमाका ही दकंन, प्रात्माका ही ज्ञान, 
श्रात्मामे ही रमण होने लगना है--ग्रौर परमे भ्रासक्ति द्ुटकर उपेक्षाभाव 
श्राजाता है तत्र यह्‌ श्रग्नि सातियरूपमे प्रज्वलित हो उठती दै श्रीर कमं 
प्रकरत्तियोको सविहेप रूपसे भस्म करते नगती है । यहु भस्म-क्रिया इन त्रिरल- 
किरणोक्ी एकाग्रतासे उसी प्रकार सम्पन्न होती है जिस प्रकार कि सूयंर्दिम- 
योको गीते या कांच-विहोपमे एकाग्र कर शरीरके किसी श्रग श्रथवा वस्त्रादिक 
पर डाला जाताटै तो उनप्षे वहं ग्रद्धादिक जलने लगतादहे। सचमुच एकाग्रता 
मे वडी गक्तिहै । इधर उधर विखरी हुई तथा भिन्नाम्रमरुन-गक्तिणा वह्‌ कम 
ही देती जो करि एकत्र श्रौर एकाग्र ( एकमुख ) होकर देती ह 1 चिन्ताके 
एकाग्रनिरोधक्रा नाम ही ध्यान तथा समाधि है । ग्रात्म-विषग्रमे यह्‌ चिन्ता 
जितनी एकाग्र हयोती जाती है सिद्धि अथवा स्वात्मोपलन्धि भी उतनीदही 
समीपग्राती जाती है) जिस समय इस एकाग्रतासे सम्पन्न एव प्रज्वलित 


-- --~ ~ - 


† दष्टि-स विदुपक्षाऽस्तरैस््वया धीर पराजितः” इस वाक्यके दारा इन्द 
धम्र.त्र' भी लिखा, जो प्रागनेय म्रस््रही सकते है श्रथवा कर्म॑छेदनकी शक्तिम 
सम्पन्न होने कै कारण खड्गादि-जैसे ्रायुध भी हो सक्ते है । 





~~ 


समन्तभद्रका स्वयम्मूस्तोत्र ४०६ 


+~ ~~~ 


योगानलर्मे कर्मोकी चारो मूल कटुक प्रकृतिया श्रपनी उत्तर श्रीर उत्तरोत्तर 
शाल्ा-प्रकृतियोके साथ भस्म हो जाती ह प्रथवायो किए करि सारा षाति- 
के्ममल जलकर श्रात्मासे ्रलगदहौ जाता है उस समय श्रात्मा जातवीयं 
(परमशक्ति-सम्पन्न) होता है--उशसकी श्रनन्तदशंन, भ्रनन्तज्ञान, श्रनन्तसुख 
श्रौर श्रनन्तवीयं नामकी चारो शक्तिं पूणंनः विकसित हो जाती है ग्रौर 
सबको देखने-जाननेके साथ साथ पुणं-सुव-द्यान्तिका प्रनुभव होने लगता है । 
ये गक्तिर्याही ग्रात्माकीश्री ह, ल्मी, गोभादहँ श्रौर यहु विकास उसी 
प्रकारका होताहै जिस प्रकारका कि सुवणं-पापाणसे सुवणकरा होता है। 
पापाणस्थित सुवणं जिस तरह श्रग्नि-प्रयोगादिके योग्य साघनौको पाकर किट 
कालिमादि पापाणमलसे अलग होता हुश्रा ्रपने शुद्ध सुवणंरूपमं परिणत 
हौ जाताहै उसी तरह यह ससारी जीव उक्त कर्ममलक्रे भस्म होकर प्रथक्‌ 
होजानेपर श्रपने श्ुद्धात्मस्वरूपमे परिणत हौजाता है{। घातिकमंमलके 
श्रभावके साथ प्रादुभत होनेवाले इस विकासका नाम ही श्राहन्त्यपदः है, जौ 
वडा ही भरचिन्त्य है, श्रद्ध.त रहै ग्रौर त्रिनौककी पूजाके श्रतिशय (परम्रकपं)- 
का स्थान है (१३३) । इसीको जिनपद, कंवल्यपद तथा ब्रह्मपदादि नामो 
उल्लेखित किथ् जाताह। 

ब्रह्मपएद श्रात्माकी परमविद्युद्ध श्रवस्थाफे सिवा दूसरी कोई चीज नही 
है । स्वामी समन्तभद्र प्रस्तुत ग्र्यमे “स्रहिसा भूताना जगति विदित ब्रह्म 
परम” (११६) इस वक्यिके हारा प्रहिसिको (परमब्रह्म' बतलाया दै ग्रौर्‌ यह 
टीकदीहै, क्योकि अ्रहिसा अ्रात्मार्मे राग-ढेष-काम-क्रोधादि दोपोकी निवृत्ति 


श्रथवा। श्रप्रादुभ्रत्िको कहते हैँ #। जव श्रात्मामे रागादि-दोषोका समुननान 


) 





† सिद्धि स्वात्मोपलल्विः प्रगुण-गरणगणोच्छादि-दोपापहारात्‌। 
योग्योपादान-गुक्त्या हपद्‌ इह यथा हेमभावोपलव्धिः 11 १।। 


--पूज्यपाद-सिद्धंभक्ति 
ॐ अ्रभ्रादुभवि खलु रागादीना भषत्यहिमेति । 


तेपामेवोत्पत्तिदिन्सेति जिनागमस्य सक्षेपः |1४४॥ 
-- पुरुपा्थ्तिद्धच्‌.पाये, ग्रमृतचन्द्र । 


~ ~ 





४१० जेनसाहिव्य र इतिहासपर विशद प्रकाश 
1 
होकर उसको विभाव-परिण॒ति मिट जातीहै ग्रौर श्रपने ुद्धरवरूपमे च्या 


होने लगती दै तमी उसमे श्रहिसाकी पूणंप्रतिष्ठा कही जाती है, श्रौर इसलिए 
युद्धात्म-चर्यार्प अ्रह्सा ही परमब्रह्म है--किसी व्यक्ति-विशेषका नाम ब्रह्य 
या परमव्रह्य नहीदहै । इसी जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वह श्रात्मलक्ष्मीकी सम्प्रा 
सिक्ते माथ साथ 'सम-मित्र-गन्रु' होता तया "कषाय-दोपोप्े रहितः होनाहै, 
जपा कि ग्रन्यकरे निम्न वाक्पसे प्रकट है"-- 
सब्रह्मनिष्ठः सम-मित्र-शन्रु-र्विद्या-विनिवरैन्त-कपायदोपः। 
ल>वात्मलदंमीरनिततौऽजितास्मा जिनश्चियं मे भगवान्वित्ताम्‌ ॥ 
हा ब्रह्मनिष्ठ ग्रजित भगवानूमे 'जिनश्रीः कीजो प्राथंनाकी गर्दूहै 
उसोस्पष्टदैकि ब्रह्य" प्रौर “जिन'एकही है, श्रौर इसलिये जो 'जिनश्री' है 
वही ब्रह्मश्री है--दोनोर्मे ताच्तिकटष्टिसे कोड ्रन्तर नही है 1 यदि अन्तर 
होता तो ब्रह्मनिष्मे ब्रह्मश्रीकी प्रार्थना की जाती, न करि जिनश्रीकी । भ्रन्यत्र 
भी, वृभनीर्यंद्ुरके स्तवन (४) में, जरह श्रह्मपदः का उल्लेख है वहां उसे 
“जिनयद' के श्रभिप्रायसे सवथा भिन्न न समना चाहिये । वहां भ्रगले ही प्य 
(५) में उन्द्‌ स्पष्टतया “जिन' रूपस्ने उत्लेखित भी किया है । दोनो पदोषे 
थोडा-सा हष्टिमेद दै--'जिनः पद कर्मके निपेधकी टषटिवो लिए हृए है रौर 
श्रहमा' पद स्वरूपमे प्रवस्थिति श्रवा प्रवत्तिकी टृष्टिको प्रधान क्यिहुए्‌ह। 
क्के निपेध-विना स्वरूपमे प्रवृत्ति नही वनती ग्रौर स्वलूपर्मे श्रवृत्तिके विना 
कर्मका निपेव कोडईश्र्थं नही रखता। विधि श्रौर निप दोनोमे परस्पर 
ग्रविनाभाव सम्बन्तर है--एकके विना दुसरे का श्रस्तिततव ही नही वनता, यह 
वति प्रस्तुत ग्रन्धे खव स्पष्ट करके समाई गईदै ) श्रनः सन्ना ्रधवां चन्द 
भेदके कारण सर्वया मेदकी कल्पना करना न्याय-सगत नही दै । प्रस्तु 1 
जव घा्ति-कमंमल जलकर ग्रयवा शक्तिहीन होकर ग्रात्मासे वितकरुल 
ग्रलग हौ जतो द्वै तव नेप रहै चरो श्रवातियाक््म, जो पहने ही ग्रात्माके 
स्वरूपो घातने समयं नही ये, पृष्ठवलके न रह्नेपर मौर भी प्रधिक श्रधा- 
तियादहो जाते एवं नि्वेल पड जाते है ग्रौर विकसित मात्मके सुखोपभोग 
एव जानादिककी प्रवृत्तिमे जरा भी अ्रडचन नही डालते 1 उनके दवारा नमिन, 
स्वि श्रीर्‌ संचालित रीर भी श्रपने वाह्यकरण-स्य्नादिक इन्द्रियो प्री 


समन्त द्रका स्वयम्भूस्तोत्र ४१९१ 


---~------~~--~-------~-~-~~. 
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श्रन्त कर्ण-मनके साथ उसमें कोई बाधा उपस्थित नही करता ग्रौरन 
श्रपते उभमयकरणोके द्वारा कोई उपकार ही सम्पन्न करता दै 1 उन श्रघा- 
तिया प्रकृतियोका ना उसी पर्याये भ्रवश्यमावी होता है~- म्रायुकर्मकी स्थिति 
पूरी होते होते श्रथवा पूरीहोनेकेसाथसाथ द्री वेदनीय, नाम श्रौर गौत्र- 
कर्मक भ्रकृतियां भीनष्टहो जाती हँ श्रयवा योग-निरोधादिके वारा सहज 
ही नएटकरदी जाती हैँ । श्रौर इसलिये जो घातिया कमंप्रकृत्तियोका नाज कर 
भ्रात्मलक्ष्मीको प्राप्न होता हं उस्तका श्रात्मविकास प्राय पृराही हौ जाता है, 
वह्‌ शरीर-सम्बन्धक्रो चछोडकर श्रन्य सव प्रकारसे मक्त हाता हश्रौर इषीसे 
उेभ्जो वन्मुक्त' या 'सदेटगक्तः कहते ह-- सकलपरमात्माः भी उसका नाम 
इसी शारीरिक टृष्टिको लेकर है--उसके लिये उसी भवसे मोक प्रास्त करना, 
विदेहमुक्त होना शौर निष्कल परम।त्म। वनना भ्रसन्दिग्व तथा प्रनिवा्यं हो 
जाता है--उमकी इस सिद्धपद-प्राक्तिको फिर कोई रोक नही सकता । ठी 
स्थितिमें यह्‌ स्पष्ट है कि घाति-कमममलक्रो श्रात्मामे सदाके लिये प्रथक्‌ कर देना 
ही सवसे वडा पुरुपार्थं है न्नौर इस्तलिये कर्मयोगमे सवस प्रधिक महत्व इसीको 
भ्रात्त है । इसके वाद जिस अन्तिम समाधि प्रथवा शुक्लघ्यानके द्वारा प्रविष्ट 
ग्रघातिया कर्मप्रकृतियोका मूलत" विनान किया जाता है श्रीर्‌ सकलकर्म 
विमक्तिरूप मोक्षपदको प्राप्त किया जाता दै उसके साथ ही कर्मयोगकी समाप्ति 
हो जाती है श्रीर इसलिये उक्त त्रन्तिम समाचि टी क्मयोगका ग्न्त है, जियक्रा 
प्रारम्भ श्युमुक्षः वननेके साथ होता है। 


कर्मयोगका मध्य-- 
समव कमयोगके (मध्यः पर विचार करना है जिसके अ्राश्रय-विना कमयोग 
घी भ्रन्तिम तथा श्रन्तसे पूवेकी श्रवस्थाको कोई श्रवमर ही नही मिल सकता 
प्ौर न श्रात्माका उक्त विक्रास ही सव सक्ता है) 
मोक्ष-प्रा्तिकी सदिच्छाको लैकर जव कोई सच्चा मुप्ृ्चु वनता है तत्र उनमें 








# जंसाकि ग्रन्थगत स्वामी सरमन्तभद्रके निम्न वकिस प्रकट है-- 
वहिरन्तरप्युभयथा च करणमविघाति नाऽथङत्‌ | 
नाथ । युगपदखिल च सदा त्वमिद तलामलक्रवद्टिवेदिथ ।|१२६॥ 


४१२ जेनसाहित्य श्रौर इतिदासपर विशदं प्रकाश 
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वन्धके कारणोके प्रति श्ररुचिका होना स्वाभाविक हो जातादहै । मोक्षप्राप्तिकी 
इच्छा जितनी तीव्र होगी बन्ध तथा वन्ध-कारणोके प्रति श्रस्चि भी उसकी 
उतनी ही बढती जायगी श्रौर वह बन्धनोको तोडने, कम करने, घटाने एव वन्य- 
कारणोको मिटानेके सम्रुचित प्रयत्नमे लग जायगा,यह भी स्वाभाविक दै । सवते 
वडा बन्धन भ्रौर दूसरे बन्धनोका प्रधान कारण "मोह है । इस मोहक बहुत 
बडा परिवार है । हृषटि-विकार ( मिथ्यात्व ), ममकार, श्रहकार, राग, ठप, 
काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय श्रौर धृणा ( जदरप्सा )ये 
सव उस परिवारके प्रमुख श्रग है श्रथवा मोहके परिणाम-विशेष है, जिनके 
उत्तरोत्तर मेद तथा प्रकार श्रसख्य है । इन्दे श्रन्तरंग तथा श्राभ्यन्तर परिग्रह भी 
कहते है । इन्होने भीतरसे जीवात्माको पकड तथा जकड रव्खा है । ये ग्रहौ 
तरह उसे चिपट हुए हैँ ओर श्रनन्त दोपो, विकारो एव श्रापदाभ्रोका कार्ण वते 
हए हे । इसीसे अरन्थमे मोहको श्रनन्त दोपोका धर वतलाते हुए उस ग्राही 
उपमा दी गई है जो चिरकालसे भ्रात्माके साथ सलग्न है--चिपटा हुभ्रा है 8 । 
साथ ही उसे वह्‌ पापी शत्रु बतलाया है जिसके क्रोधादि कपाय सुभट ह (६५)। 
इस मोदसे पिण्ड द्ुडानेके लिये उसके अरगोको ज॑से-तंसे भग करना, उन्हे निर्वल- 
कमजोर वनाना, उनकी ग्राज्ञामें न चलना प्रथवा उनके भ्रनुकरूल परिणमनन 
करना जरूरी है| 

सवसे पहले दृ्टिविकारको दूर करनेकी जरूरत है । यह महा-वन्धन है) 
सर्वोपरि बन्धन दै श्नौर इसके नीचे दसरे-वन्वन छिपे रहते है । दृष्टिविकारकौ 
मौज्गुदगीमे यथाथ वस्तुतत्त्वका परिज्ञान ही नही हौ पाता--वन्धन वन्यनरूपरमें 
नजर नही भ्राता श्रौरन शात शतके रूपमे दिखाई देता है । नतीना यह्‌ हीता 
दै कि हम वन्धनको वन्धन न समकर उसे श्रपनाए रहते दहै) दात्रुको मित्र 
मानकर उसवगी प्राजा चनतते रहते है श्रौर हानिकरको हितकर समभनेकी शरुल 
करक निरन्तर दुंखो तथा कष्टो चक्करमें पडे रहते है-कमी निरश्रुल एव 
सच्चे मम्तिसुखके उपभोक्ता नही हो पाति 1 इस दृष्टि विकारको दूर करनेके 
निये शग्रनेकान्त' का श्राश्चयर लेना परम श्रावदयक्र है । श्रनेकान्त ह इस महाः 





एय 


@ श्रनन्त-दोपाश्लय-विग्रहो ग्रहो विपगवान्मोहमयदिवर्‌ हदि (६६) । 
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रोगकी श्रमोघ श्रौपधि है 1 प्रनेकान्त ही इस हषटिविक्रारके जनक त्िमिर-जालको 
चछेदनेकी पैनी छैनी है । जव हष्टिमें भ्रनेकान्त समाता है--ग्रनेकान्तमय त्रजना- 
दिक श्मपना काम करता है--तव सव कुचं ठीक-ठीक नजर भ्राने नगता है। 
दृष्टिमे अ्ननेकान्तके सस्कार विना जो कुंच नजर श्राता है वह॒ सव प्रायः मिध्या, 
भरमरूप तथा श्रवास्तविक होता है । इसीसे प्रस्तुत म्रन्मे हष्टिविकारको भिटा- 
मेके लिये अ्रनेकान्तकी खास तौरसे योजना की गई हु--उस्के स्वरूपादिकको 
स्पष्ट करके वतलाया गया है, जिससे उसके ग्रहण तथा उपयोगाद्विकमें सुविवा हौ 
सके । साथ ही, यह्‌ स्पष्ट घोषणा कीगर्ईहै कि जिस हष्टिका श्रात्मा ग्ननेकान्त 
ई--जो हटि श्रनेकातसे सस्कारित प्रथवा युक्तहै-- वह्‌ सती सच्ची अथवा समीचीन 
ष्टि है, उसीके द्वारा सत्यका दशेन होता है, प्रौर जौ हष्टिग्रनेकान्तालसकन हो 
कर सर्वथा एकान्तात्मक ह वहं श्रसती भूटी ग्रथवा मिथ्याहष्टि है म्रौर इसलिये 
उसके हारा सत्यका दशंन न होकर श्रसत्यका ही देन होता है । वस्तुतत्त्वे 
अनेकान्तात्मक 'होनेमे भ्ननेकान्तके विना एकान्तकी स्वरूप-प्रतिष्ठा वन ही नही 
सकती % । श्रतः सबसे पहले दष्टिविकारपर प्रहार कर उसका युधार करना 
चाहिये श्रौर तदनन्तर मोहके दुसरे श्रगोपर, जिन्हे हष्टि-विकारके कारण श्रमी 
त्क भ्रपना सगा समकर श्रपना रक्वा था, प्रतिपक्न भावनाग्रौके वलपर 
अधिकार करना चाहिये--उनसे शच्रु-जंसा व्यवहार कर उन्ह्‌ भ्रपने श्रात्मनगरसे 
निकाल बाहर करना चाहिए श्रयवा यो किये कि क्रोधादिर्पन परिणमनेका 
रट सकल्प करके उनके वहिष्कारका प्रयत्न करना चाहिये । उसीको श्मन्तरग 
परिग्रहका त्याग कहते हे । 
प्रन्रग परिग्रहको जिक्षके द्वारा पोपण मिलताहै वह वाह्य परिग्रह 
श्रौर उसमें ससारकी सभी कु सम्पत्ति श्रौर विभूति जामिल है । इस वाह्य 
सम्पत्ति एव -विभूतिके सम्पर्कमे श्रधिक -रहनेमे रागादिुकी उत्पत्ति होती 
ममत्व-परिणामको श्रवसर भिलता है, रक्षण-वदढ न श्रीर विवटनादि-सम्बन्वी 
प्रनेक प्रकारकी चिन्ताएं तथा श्राकुलताएं वेर रहती है, भय वना रहता है, जिन 





ॐ श्रनेकान्तात्मदष्टिस्ते सती शून्यो वपययः 
तत स्वं मृपोक्त , स्यात्तदयुक्त स्वघातत्त ।६८॥। 
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सवक्र प्रतिकारमे काफी जक्ति लगानी पडती है तथा ्रारम्भ जपे सावद्य कमं 
करने पडते हे ग्रौर इस तरह उक्त सम्पत्ति एव विभूतिका मोह बढता रहता है 
इममे इस सम्पति एव विभृत्तिको बाद परिग्रह कहा गया ह । मौहूके वडनेका 
निमित्त होनेसे उने वाह्यपदाथेकि साथ अ्रधिक्र सम्पकं नही बढाना चाहयि, 
ग्रात्रडउकतामे श्रयिक इनको सचय नही करना चाहिये । भ्रावश्यताग्नोको भी 
वरावर घटाते रहना चाहिये । भ्रावर्यकताग्रोकी वृद्धि वन्धनोकी ही वृद्धि है 
एसा समना चाहिये ग्रौर भ्रावञ्यतानुसार जिन बाह्य चेतन-ग्रचेतन पदा्थोकि 
साय सम्पकं रखना पडे उनर्मे मी ्रसकतिका भाव तथा ममत्व-परिणाम तही 
रखेना चाहिये । यही सव बाह्यपरिग्रहुका एकदेश प्रर सवेदेश त्याग है] 
एकदेभ व्याग गृहध्यियोक्रे लिये ग्रौर स्वदेश व्याग मूनियोके लिये होता है । 

इन दोनो प्रकारके परिग्रहोके पूणं त्याग-विना वहु समाधि नही वनती 
जिनमे चारो घातिया कमंप्रकृतियोको भस्म क्रिया जाता ह! ओर न उस 
ग्रहुनाकी पिद्धिही होती है जिक्षे "परमब्रह्य' वतलाया गया है‡{ 1 श्रत 
समाप ग्रौर रहिता परमब्रह्म दोनोकौ सिद्धिके लिये--दोनो प्रकारके परिग्रहुका, 
जिन्हे शग्रन्य' नाममे उल्वेखिन किरा जाता है, व्याग करके नेग्रन्थ्व-गरुए अथवा 
ग्रपटिग्रहू-त्रतको ्रपनानेकी वडी जरूरत होती है। इसी भावक निम्नदो 














इसी तको लैकर विप्रवशाग्री श्रीपाच्रकेसरी स्वामीने, जो स्वामी 
समन्दभद्रके ददेवागम' को प्राप्त करके जैनधममे दीक्षित हृए ये, श्रपने स्तोत्के 
निम्न प्रमे परिग्रही जीवोकौ दशाक्रा कुछ ॒दिग्दर्गन कर्ति हुए, लिखा है कि 
“ठेव परिग्रहवशवत्ति-कलुपात्माग्नोऊ शुक्लरूप सद्वरानता बननी कहा है ?"-- 

परिग्रहवता सता भयमवश्यमापयते 

प्रकोप-परिहिमने च परुपाऽनृत-न्याहूती । 

ममत्रमथ चोरतः स्वमनसञ्च विश्रन्तता 

कुतो हि कलु पत्मना परमशुकं नसदध्यानता ।[४२।| (पात्रकेमरी) 

{ उभव्-परिग्रहु-वर्जनमाचार्या. मूचयन्त्यहिमेति । 
द्वित्रिव-परिग्रहु-वहन हमिति जिन-प्रवचनक्ञा. ॥११८॥।. 
--पुरुपार्थसिद्ध्यु गाये, श्रम्‌ तचन्द्रसूरिः 
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क।रिकाग्रोमे व्यक्त किया गया है-- 
गुणामिनन्दादभिनन्दनो मवान्दयावधू' क्ञान्तिसिखीमशिश्रियत्‌ । 
समाधितत्रस्तदुपोपपत्तये द्येन नैरधन्थ्यगुरोेन चाऽयुजत्‌ ॥{६॥ 
अहिंसा भूतानां जगति विद्वित ब्रह्म परम 
न सा तत्राऽऽम्भोऽस्स्यगुरपि च यत्राश्रमविधौ | 
ततस्तस्सिद्धयचथं परमकरुण म्रन्थघ्रुभय । 
भवानेवाऽः्याक्तीन्न च विकृत-वेपोपधिरतः ॥११६॥ 


यह्‌ परिग्रह व्याग उन साधुग्रोने नही वनतानजो प्राकृतिक वेपके विरुद्ध 
विकृत वेप तथा उपधिमें रत रहते हूं । श्रौर यह्‌ व्याग उस त्ृष्णा-नदीको 
सुखानेके लिये भरेष्मकरालीन सूर्यकरे समान है, जिसमे परिश्रमरूपी जल भरा रहता 
है श्रौर भ्रनेक प्रकारके भयोकी लहर उठा करती है । 
दृष्टिविक्रारके मिटनेपर जब वन्धनोका टठीकमभानदहो जातारै, शत्रु-भित्र 
एव हितकर-गश्रहितकरका मेद साफ नजर श्राने लगता है ग्रौर वन्धनोके प्रति 
श्ररुचि वढ जाती है तथा मोक्षप्रात्तिकी इच्छा तीतव्रसे तीत्रतर हो उठती है तव उस 
ममृष्ुके सामने चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य भी जीरं तुके समान हो जाता है, 
उसे उममें कुछ भी रस प्रथवासार मालूम नही होता, श्रीर इसलिए वह उपसे 
उपेधा धारण कर-वधू-वित्तादि सभी सुखरूप समी जानेवाली सामग्री 
एव विभुत्तिका परित्याग कर-जगलका रास्तालेता है शरीर श्रपने घ्येयकी सिद्धि- 
के लिये श्रपरिग्रहुदि-त्रतस्वरूप "देगम्बरी' जिनदीक्षाको भ्रपनाता है--मोभ्की 
साघनाके लिये निग्रेन्य साधु वनता है! परममुमक्षु$े इसी भाव एव कर्तन्यको 
श्रीदृपभजिन ओरौर श्ररजिनकी स्तुत्तिके निम्न पद्योमे समाविष्ट किया गया है-- 
विहाय यः सागर-वारिविाप्तसं वधूमिवेमां वज्धा-वधू' सतीम्‌ । 
मुमुज्लरिच्छाकु-कुलादिरातमवान्‌ प्रमुः प्रचत्राज सदिष्णुरच्युतः ॥२॥ 
ल्मी -विभव-स्वस्व मुमुचतोश्चक्रलां चनम्‌ । 
साम्राज्य सावभौम ते जरत्तृणएमिवाऽमवत्‌ ॥ =म ॥ 
समत वाह्य परिग्रह श्रौर गृहस्य-जीवनकी सारी सुल-सुविषाभ्नोको 
त्याग कर साघु-मुनि वनाना यह मोक्षकरे मागमे एक बहुत वडा कदम उठार्ना 
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होता है । उभर कदमको उठानेते पहले मुग्र कमयोगी श्रपनी गक्ति ग्रीर विचार- 
सम्पत्तिका खुव सन्तुलन करता है श्रौर जव यह देखता है क्रि वह सव प्रकारके 
कष्टो तेथा उपसगं-परिषहोको समभावसे सह लेगा तभी उक्त कदम उटाता है 
तरौर कदम उठादेनेके वाद वरावेर श्रपने लक्ष्यकी रोर सावधान रहूता एव 
वडता जाता दै, एसा होनैपर ही वह तृतीय-कारिकामें उतल्लेखित उन सहिप्थु 
तथा श्च्युतः पदोको प्रास्त होता ह जिन्दे ऋषभदेवने प्रास क्रिया था, जवलि 
वरखरे राजा, जो श्रपनी गक्ति एव सम्पत्तिका कोई विचार न कर भावुकताके 
वग उनके साथ दील्लितहो गये थे, कष्ट-परिषहोके सहनेमें श्रसमथं होकर 
लध्यश्रष पत्र ब्रतच्युतदहौ गये थे) 

एयौ हालतमे इस वाह्य -परिग्रहुके व्यागसे पहले श्रौर वादको मी मन-सहित 
पचो इच्दरियो तथा लोभादिकं कपायोके दमनकी--उन्े जीनने ग्रथवा 
स्वात्मान रखनेकौ--बहुत वडी जरूरत है । इनपर श्रपना ((्ाप्ण्‌) 
टहोनेसे उपसगं-परिपदादि कषटके अरवस्रोपर ममरष्ु श्रडोल रहता है, इतना ही 
नही वल्कि उसका त्थाग भी भले प्रकार वनता है त्रौर उस त्वागका निर्वि 
भी भले प्रकार स्रवता दै। सच पचे तो इद्द्रियादिके दमन-विना--उनपर 
ग्रपना कारू क्रिये वगं र-सच्चा त्याग वनता ही नही, श्रौर यदि भावुक्रताके 
वशा वन भी जाये तो उसका निर्वाह नही हो सकता । इसीपे प्रन्यमे उस्र दमनका 
महत्व ख्यापित करते हुए उमे तीथ, वततलाया है--ससारसे पार उततरनेका 
उपाय सुताया है--ग्नौर द्म-तौग्र॑नायक ' तया श्रनवद्य-विनय-दमतीधं-नायक ' 
जसे पदो-द्रारा जंनतीर्थकरोको उस तीर्थका नायक वतलाक्रर यह घोपित 
किया टै कि जंनतीर्थकरोका यासन उनद्दिय-कपाय-निग्रहपरक है (१०४,१२२) । 
साथ दही, यह मी निदिष्ट क्रिया है करि वह्‌ दम "(दमन ) मायाचार रहित 
निष्कपट एर्व निर्दोप होना चाहिए-दम्मके रूपमे नही (१४१) । इस दम- 
के साथी-नहयोगी एव सखा ( मित्र ) है यम-नियम, विनय, तप प्रौर्‌ दया । 
ग्रहादि ब्रतानुष्ठानका नाम "यमः है1 कोट व्रतानृष्ठन जव यावज्जीवके लिये 
ने हौकर्‌ परमित कालके लिए दोताहै तत्र वह्‌ नियम कहलाना रै) यमत्र 


---~ ~ 
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` ‡ नियम परिमित्तकालो यावज्जीव वमो ध्रियते । ~-रत्नकररण्ड ८७ 


भ 
समन्तभद्रका स्वदय्स्भूस्तति £? 


नी ~~~ ~~ 











ग्रन्धरमे 'सप्रयामदमाय ` (१४१) पदके हारा भ्याम? चन्दपे उत्लेखित क्रिया 
है जो स्वाधिक श्रण्‌' प्रत्यके कारण यमका ही वाचक दै शरोर श्रः उपसगंके 
साथमे रहनैसे महायम ( महाव्रताचष्टान ) का सूचक हौ जातादहै । चस यम 
ग्रथवा मटायमको ग्र थमे श्रवधिगत-मुनि-सुत्रत-स्थिति (१११)' पदक हारा 
“व्रतः भी सूचित क्रिया है श्रौर वे सुव्रत प्रहिसादिक्र मटात्रतदही ई, जिन्टर 
क्मंयोगीको भते प्रकार श्रयिगन श्रौर श्रधिकरृत करना होता] विन्र्मे 
्रहेकारकात्याग श्रौर दूसरा भी क्रितना ही सदाचार नामिल द । तपम 
सासारिक इच्छाग्नोके निरोधकी प्रमुखता है श्रौर वह्‌ जह्य तथा त्रम्यन्तरके 
मेधसे दो प्रकारका दै । वाद्यतप अ्रनरानादिक-रूप है श्रौर वहं ्रन्तरग तपरकी 
वृदधिके लिए दही विया-जातादै (८३)}-वही उसका लक्ष्य प्रौर व्येयहै, 
मत्र शरीर को सूखाना, कृश करना श्रयवा कष प्ुंचाना उसका उदेश्य नही 
है। श्रन्तरग तप प्रायरिचत्तादिरूप †‡ टै! जिसमे जानाराधन ्रौर व्यरान- 
साधतकी प्रधानता दै--प्रायरिचत्तादि प्राय. उन्हीकौ वृद्धि श्रौर सिद्धिको 
लक्ष्य्मे लेकर कथि जाते हं । घ्यान श्रत्ते, रौद्र; धम्यं श्रौर युक्लके भेदमे चार 
प्रकारका होना है, जिनमें पहने दो मेद श्रप्रशस्त (कलयित) ग्रौर दूमरेदो 
प्रस्त (सातिक्चय ) ध्यान कहलाते है! दोनो ब्रप्रभस्त व्यानोका दोडकर 
प्रगस्त घ्यानं प्रवृत्ति करना ही इस करमयोगीके लिये तिदह्ितत दै (८३) । यह्‌ 
योगी तप साघनाकी प्रधानताके कारण श्तपस्वी' मी कहलाता है, परन्तु उन- 
का तप दूसरे कु तपस्वियोकी तरह सन्ततिकी, धनसम्पत्तिकी तथा परलोक्रमे 
इन्द्रसिनादि-प्रा्तिकी स्रला-तृत्णाको वेकर नदी होता वत्क्ि उसका युद्ध नय 
स्वात्मोपलचव्वि होता है--वह जन्म-जरा-मरणरूप ससार-परिम्रमणान्ने द्ुटनेके 
लियेदही अ्रमने मन-वचन शओरौर कायकौ प्रदृत्तियोको तपञ्चरण-द्रारा स्वाधीन 
करता है (४८) इन्धिय-विपय-सौख्यसे पराम रहता है (८१) गनौर इतना 


~~~ ~ 


श द्रनश्यनाऽ्वमोद्य- व्रतपरिसख्यान-रसपरित्याग-वि विक्तजय्यासन-काय- 
क्लेशा वाह्य तप. ।-- तत्त्वाथमूत्र ६-१६ ॥ 
{ प्रायरिचत्त-विनय-वेयावृत््य-स्वाध्यायव्युत्सर्ग-घ्यावान्युत्तरम्‌ 1 
--तच्वाथसूत्र €-२९॥ 
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निस्पृहो जाताहै कि अ्रपते देहम भी विरक्त रहता है (७३)--उसे धोना 
माजना, तैल लगाना, कोमल-शय्यपर सूुलाना, पौष्टिक भंजन कराना, 
श्य द्धारित करना श्रौर सर्मो-गर्मी प्रादि की परीपहोत श्रनावश्यकरूपमें वचाना- 
जने कायोमि वह्‌ कोई रुचि नही रखता । उक्षकरा शरीर प्राभरषणो, वेपो, श्रायु्रो 
परर वस्त्र प्रावरण.द्विकूप व्प्रवधनोते रह्पिहोनाहै ग्रीर इद्धियोरी शन्तता- 
को लिये रहता है (४६,१२०) । एेपे तपस्वीका एकर सुन्दर सकषिप्तलक्षण 
ग्रन्थफार-महोदयने ग्रमे दूसरे प्रत्य 'समीचीनवमशास्त्रः (रत्नकरण्ड) मे निम्न 
प्रक्र दिया है.-- 

विपयाशा-वशातीतो निरारम्भोऽपरप्रटः । 

ल्ान-ध्यान-तयो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ 

“जो इन्दरिय-वरिपयोकी प्राज्ातककरे दशवर्ती नही है, श्रारम्भोहे-कृषि- 
वाशिज्यादिषह्प सावद्यकमनि-- रहित है, वाह्याम्यन्तर परिग्रहे मक्त टै रौर 
नान-व्यानकी प्रधानताको लिये हृए तःस्यमे लीन रहना है वह तपस्वी 
प्रलमनीय है) - 

प्रव रटी दयाकी वान, वहतो सारे धपानुष्ठानका प्राणही है । इसी- 
ने ध्युनौ दया-दीचित-धर्मचक्र ' वाकतके द्वारा योगी साधके सारे धरममं-समूहका 
दयाक्री किरणोत्राला बतलाया है-(५त) ग्रौर सच्वे श्रूिको दयामूतिके रूपमे 
पापोकी गन्ति करनेवाला (७६) श्रीर श्रखिल प्रशियोके प्रपि श्रपनीं 
दयाका विस्तार करनेवाला (८१) लिला है । उसका रूप शरीरकीो उक्त 
स्थितिके साथ विद्या, दम रौर दयाकी तत्परताको लिए हुए होता है (€४) । 
दयाकेविनान दम बनतादहै, न यम-नियमादिक भ्रौर न प्रिग्रहुका त्याग ही 
सुघटित होता है, भिर समाचि श्रौर उसके द्वारा कर्म॑वन्धनोको काटने प्रथवा 
भस्म करमेकीतो वातहीद्रूर है! इसीक्े समाधि सिद्के लिये जहां उभय 
प्रकारके परिग्रहु-व्यागको श्रावसघ्यक वत्तलान्य है वहीं रमा-सखीवाली दया-वधरु- 
वो श्रपने भ्राश्यते रखनेकी वात भी कटी गई है (१६) श्रौर अरहिसा-परमब्रह्म- 
की मिद्धिके लिये जहां उन श्राश्रमविविक्रो श्रपनातेहो वात करते हर्‌ जिसमे 
प्गुमात्र भी ्रारम्भेन हो, दिपिध-परिग्रहके त्यागा विधान किया हैव्दा 
उम परिग्रहु-त्यागको ध्परमकर्णः' पदके दारा धरमफर्णामावते-श्रमावारण 


समन्तभद्रका स्वयम्मूस्तोत्र ४१६ 


"~~~ 


दथा-सम्पत्तिसे--सम्पन्न भी सूचित कियादह। इस तरह दम, त्याग, प्रौर 
समाधि (तथा उनतत सम्ब्रन्वित यम-नियमादि ए) सत्रमे दयाकी प्रधानता ह । 
इसीसे ममशयुके लिये कमंयोगके अगो दयाः को ग्रलग टौ रखा मया है श्रौर 
पहूला स्थान दिया गयादहै। 

स्वामी समन्तभद्र श्रपने दूसरे महान ्रन्य 'युक्त्यररासनः में कर्म॑योगके 
इन चार श्रद्ध दया, दम, व्याग भ्रौ समाधिक्रा इसी क्रमसे उल्लेख किया है 
प्रौर साय ही यहु निष्ट क्रियाहै कि वीर जिनैन्द्रका जासन ( मत ) नय~ 
प्रमाणके छारा वस्तु-तत्त्वको स्पष्ट करने के साथ साथ इन चारोङ्की तत्रता- 
को लिये हुए है, ये सव उसकी खास विकशेपताए है भ्रौर इन्हीके कारण वह्‌ 
श्रद्वितीय है तथा श्रखिन प्रवादिोकेद्वारा ्रवृष्य है--प्रजय्यहै। जंक्षाकि 
उक्त प्रन्थकी निम्न कारिका से प्रकट हैः-- 


द्या-दम-त्याग-समाधि-निष्ठ नय-प्रमाण-परकरत।जजसार्थभ्‌ । 
(> नृ [न 
अधृष्यमन्येरखिलै, प्रवादै्जिन । त्वदीय मतमद्वितीयम्‌ ।६॥ 


यह कारिका वडे महत्वकी है । इसमे वीरजिनेन्रके शासनका वीज- 

पदोमे सूव्रह्पसे सार सक्लन करते हृएु भक्तियोग श्रौर क्म॑ंयोम तीनोका 
सुन्दर समावेश क्रिया गया है 1 इस्रक्रा पहला चर्ण कर्मयोगकी, दूसरा चरण 

जञानयोगकी प्रौर रोष तीनो चरणा प्रायः भक्तियोगकौ ससूचनाको लिथे हए 
है । ओर इससे यह स्पष्ट जाना जातादहै कि दया, दम, त्याग ग्रौर समाधि 
इन चारोमे वीरशासनका सारा कमयोग समाविष्ट दै। यम, नियम, सथम, 
व्रत, विनय, शील) तप, ध्यान, चारित्र, इन्द्रियजय, कपायजय, षरीपहुजय, 
मोहविजय, क्मंविजय, ग्रति, समिति; श्रनुपर्षा, चरिदण्ड, हिग्गदिविरित अ्रौर 
क्षमादिकके रूपमे जो भी कर्मयोग नन्यत्र पाया जाता है वहु सव इन चारों 


~+“ 


‡ श्री विद्यानन्दाचायं इस क्रमको सथेकता वतलते हुए टीका लिखते 
है --निमित्त-नैमित्तिक-माव-निवन्वनः पूर्वोत्त र-वचन-क्रमः | दया हि निमित्त 
दमस्य, तस्या सत्या तदृ्पत्ते । दमश्च व्यागश्य (निमित्त) तस्मिन्पतति 
तद्‌बटनत्‌ । त्यागञ्च समाधेस्तस्मिन्सत्येव विक्षेपादिनिवृत्ति-सिद्धेरेकाग्रस्य 
समायिविशेपस्योदपतेः अ्रन्यथा तदत्रुपपत्ते 1" 
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ग्रन्तभूत है--इन्टीकौ व्याख्या उसे प्रस्तुत किया जा सकता है । द्नांचे 
प्रस्तुत ग्रस्थमे भी इन चारोका म्रपने कुदं अ्रभिन्न सगी-साधियोके साय इघर 
उधर प्रसृत निर्देश है, नसा कि ऊपरके सचयन श्रौर विवेचने स्पष्ट ह । 

इस प्रक्रार यह्‌ ग्रत्थके सारे शरीरमे व्यास कर्मयोग-रसका निचोड है-- 
सतर चथवासारहै, जो श्रपने कुं उपयोग-प्रयोगको भी साथमे लिषए 
हए दै । 

तीनो योगोके इस भारी कथनको लिये हुए प्रस्तुत स्तोत्रपरसे यह्‌ रष 
जाना जानादहैकि स्वामी समन्तभद्र कंमे श्रौर कितने उच्वकोरिके भक्तियोगी, 
ज्ञानयोगी रौर कर्मयोगी थे श्रौर इसलिये उनके पद-चिह्ोपर चलनेके लिये 
हमारा भ्राचार-विचार किस प्रकारका होना चाहिए श्रौर कमे हे उनके 
पथका पथिक वनना श्रथवां श्रालमहितकी साघनाके साथ साथ लोक-दहितकी 
साघनामें तत्पर रहना चाहियेध 





4. 


समन्तमद्रका युक्त्यदुरासन 
ग्रन्य-नास- 
इस ग्रन्थका सुग्रसिद्ध नाम शुक्तयनुशासन' है । यद्यपि ग्रन्थके श्रादि तथा 
ग्रन्तके पदो्मे इस नामका कोई उल्नेख नही है--उनमें स्पष्टतया वीर-जिनके 
स्तोत्रकी प्रतिज्ञा रौर उसीकी परिसमातिका उल्तेख रहै { श्रीर इससे म्रन्थका 
मून भ्रथवा प्रयम नाम "वीरजिनस्नोत्रः जान पडता है--फिर भी ग्रन्थकी उप- 
ल् प्रतियो तथा सास्त्र-भण्डारोक्ती सूचियोर्मे युक्त्यनुजासनः नाममे ही इसका 
प्रायः उल्लेख मिलता है । टीकाकार श्री विद्यानन्दाचायंने तो वहुत स्पष्ट शाब्दोमें 
टीक्राके मगलपद्य, मघ्यपद्य रौर श्रन्त्यपद्यमें इसको समन्तमद्रका '्युक्त्यनुश्ञासनः 
नामका स्तोत्रग्रन्य उद्बोपित किया रै, जंसा किं उन पद्योके निम्न वाक्योसे 
प्रकट दहैः-- 
° जीयात्समन्तमद्रस्य स्तोत्र युक्व्यनुशांसनमःः (१) 
"स्तोत्रे युक्स्यवुशासने जिनपतेर्वीरस्य निःशेपतः (र) 
““श्रीमद्वीरजिनेश्वराऽमलगुरस्तोच परीत्ते्षगै. 
सात्तासस्वामिसमन्तमद्रगुरुभिस्तरवं समीच््याऽचिलम्‌ । 
प्रोक्तं युक्स्यनुरासनं विजयिभिः स्याद्वाद सागैनुगैःः (४) 





‡ “स्तुत्तिगोचरत्व निनीपवः स्मो वयमद्य वीर'› (१), 
"नरागन्न' स्तोत्र भवति भवपाशच्छिदि मुनौ?" (६३), 
"इत्ति" स्तुतः रक्तया श्रेय पदमधिगतस्त्व जिन मया । 
महावीरो वीरो दुरितपरसेनाभिविजये ¬ (६४) 1 


ठा मध्य ग्रौर अन्त्यके पद्योसे यह भी माल्रुम होता है कि ग्रन्थ वीरजिन- 
का स्तोत्र होते हए भी ्ुवत्यनुासन' नामको लिये हृए है र्यात्‌ इसके दो नाम 
ै--एक वीरजिनस्तोत्र ग्रौर दुसरा 'युक्त्यनुशासन' । समन्तभद्रके श्रन्य॒उप- 
लव्य ग्रन्थ भी दो-दो नामोको लिथे हुए है, जैसा कि मैने 'स्वयम्भूस्तोत्र' की 
भ्रस्तावनामे व्यक्त किया है पर स्परयम्भूस्तोत्रादि श्रन्थ चार ग्रन्यो्मे ग्रन्थका 
पहला नाम प्रथम पद्य-द्वारा श्रौर दूसरा नाम अन्तिम पद्यद्वारा सूचिततक्िया 
गया हं ग्रौर यहा प्रादि-ग्रन्तके दोनो ही पदयो एक ही नामक सूचना की गई 
टै, तव यह्‌ प्रशन पैदा होता है कि क्या धुक्त्य नुशास्न' यद नाम वादरकोश्री 
विद्यानन्द या दूसरे क्रिस ्राचार्के द्वारा दिया गया है श्रथवां ग्न्थके श्रन्थ किसी 
पयसे इसकी भी उपलव्धि होती है ? श्रीविद्यानन्दाचार्यके हरा यह नाम दिया 
ठत्रा मालुम नही होना; क्योकि वे टीक्रके श्रादिम मगल पद्यमे 'ुकत्यनुश्चासनःका 
जयघोप करते हृएु उसे स्पष्ट रूपमे समन्तभद्रकृत बतला रह है श्रौर ग्रन्तिम पय- 
मे यह साफ घोणा कर रहे है कि स्वामी समन्तभद्रने श्रखिल तक्त्वकी समीक्षा 
करके श्रीवीरजिनेन्द्रके निर्मल गरणोक्रे स्तोत्ररूपमे यहं 'ुक्त्यनुश्चासन ` ग्रन्थ कठा 
दै 1 एेसी स्थितिमे उनके हारा इस नामकरणकी कोई कल्पना नही कीजा 
सकती 1 इसके सिवाय, शकक्षवेत्‌ ७०५ ( पि स० ८४० ) मेँ हरिवशपुराणाको 
वनाक्रर समापतत करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने जीवस्सिदधि विघायीह्‌ कतग्ुक्त्यनु- 
गानम्‌, वचः समन्तभद्रस्यः इन पदोके वारा व्रहुत स्पष्ट भन्दोरमे समन्तभद्रको 
'जीवकषिद्धि" म्रन्वकरा विधाता श्रौर ुक््यनुासनः का कर्ता बतलाया है । इममे 
भौ यह्‌ साफ जाना जाता है कि ्युवत्यनुशासन' नाम श्रीविद्यानन्द अयव श्री- 
जिनसेनके द्वारा वादको दिया दन्ना नाम नही है, वल्क ग्रन्यकार-हारा स्वयका 
ही विनियोजित नामदहै। 
प्रव देखना यह है कि क्या ग्रन्थक क्रिसी दूसरे पद्यते इष ॒नामकी क)ई 
सूचना मिलती है ? सूचना जरूर मिलती है । स्वामीजीने स्वय प्रन्यकी ४८ वी 
कारिकामे शुवत्यनु्ासन' का निम्न प्रकारसे उल्तेख किय है- 
-नष्टागमाभ्यामविरुद्धमर्थग्रह्पणं युच्त्यवुलासनं ते!” 
इसमे वतनाया है कि श््रत्यक्त श्रौर च्रागममे श्रविरोधकू्प जो प्रथि श्रथ 
प्रर्पण॒ दै उसे श्युवत्यनुणासन' करते हैँ प्रौर वही ( हे वीर भगवान्‌ ! ) प्रापको 


,९ } 
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ग्रभिमत है--त्रभीएट है 1 प्रन्यका सारा भर्थग्ररूपणा युकत्यनु्ासनके इ 2 नक्षरा- 
से लक्षित है, इसीसे उसके सरे शरीरका निमणि हृश्रा है प्रीर इसलिये 'ुक्त्यनु- 
सापनः यह्‌ नाम ग्रन्थी प्रकृतिके श्रनुष्प उसक्रा प्रमुख नाम हं । चनचि प्रथ 
कार-महौदय, ६२ वी कारिका ग्रन्थके निर्माणका उष्य व्यक्त करते ह 
लिखते दहँक्रि हे वीर भगवन्‌ 1 यह स्मोत्र स्रापके प्रति रागभावक्रो ग्रधवा 
दूसरोके प्रति देषभवक्रो नैकर नही रचा गया है, वत्कि जो लोग न्यय-श्रन्याय- 
को पहचानना चाहते है ग्रौर किसी प्रकृतविपयके गरण-दोपोको जाननेकी जिनकी 
इच्छा है उनके लिये यह्‌ हितान्वेषरणाके उपायस्व्ररूप श्रापकी गरा केथाके साव 
कहा गयादहै। इमते साफ जाना जाताहै क्रि ग्रन्थक्रा प्रधान लक्ष्य भरुने-भटके 
जीवोको न्याय-ब्न्याय, ग्रुर-दोप श्नौर हित-प्रदवितका विवेक कराकर उन्हे वीर- 
जिन-प्रदशित सन्मागेपर लगाना है ग्रौर वह गक्तिगोके श्रनुभानन-दारा दी साध्य 
होता है, ग्रत अ्रन्थका मूनतः प्रधान नाम युक्त्यनुगासन' ठीक जानि पडता है । 
यही वजह है कि वह्‌ इमी नमते श्रधिक्र प्रसिद्धिको प्राप्ति हृभ्रा दै । वीरजिन- 
स्तोत्र" यह उसका दूयरा नाम है, जो स्तुतिपात्रकी हष्ट्सि दै, जिनका भ्रौर 
जिसके शासनका मदत इस प्रन्यमे ख्यापित किया गयारै। प्रन्थके मध्परम 
प्रयुक्त हुए क्रिसी पदपरये भी ग्रन्थक्रा नाम रखनेकी प्रथा है, जिप्तका एकं उदा- 
हरण धनंजय कविका "विषापहार' स्तोत्रहै, जोक्रिन तो "विपाप्रहारः जब्दमे 
प्रारम्भहोतारहं श्रौरन ग्रादि-ग्रन्तके पद्योमे हो उसके 'विपापहार' नामकी कोई 
सूचनाकी रई दहै, फिर भी मध्यमे प्रशुक्त हुए “विषापहार मणिमौपवानि 
इत्यादि वाक्प्रपरसे वह “व्रिपाप्रहार' नामको वारण करता ठै । उसी तरह यह्‌ 
स्तोत्र भी य्युक्त्यनुशासन' नामको धारण करता ह्ुप्रा जान पडता ह । 

इस तरह ग्रन्यके दोनोही नाम गृक्तिगरुक्त है प्रौर वे अ्रन्यकारद्रारा टी 
प्रयुक्त हुए सिद्ध होते है । जिपे जेमी रुचि हौ उमक्रे ्रनुमार व्ह इन दोनो 
नामोमेसे किमीका भी उपयोग कर सकता हं । 


ग्रन्था संकिप्त परिचय श्रर महत्व-- 
यह ग्रन्थ उन प्राप्तो प्रथत्रा सर्वज्ञ" कहे जनेवालौकती परीक्षके वाद रचा 
गया है, जिनके खगम क्रिमी-न-किसी रूपमे उपनन्ध हँ रौर जिनमे बरुद्ध-क्पि- 


~~~ 
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लादि के साथ वीर जिनेनर भी चामिल रहै । परीक्षा ध्युक्ति-लास्त्राऽविरोपिवाक्त्व' 
हेतुसे की गई है रथात्‌ जिनके वचन युक्ति भ्रौर शास्त्रसे श्रविरोघलूप पाये गये उन्हे 
ही आप्तल्पमे स्वीकार विया गया है-लेषका श्नाप्त होना बाधित्त ठहराया गया दे । 
ग्रन्थक रमहोदय स्वामी समन्तमद्रकी इस परीक्षामे, जिसे उन्होने अ्रपने श्राप 
मीमासा' ( देवागम ) ग्रन्थमे निवद्ध किया है, स्याद्रादनायक श्रीवीरजिनेन्द्र, जो 
प्रनेकान्तवादि-परापतोकरा प्रतिनिधित्व करते ह, पुरणरूपसे समृत्तीणं रहे ह ओ्रौर 
उमलिये स्वामीजीने उन्दे निर्दोष श्राप्त ( सर्वज्ञ ) घोपित करते हुए ग्रौर उनके 
ग्रभिमन प्रनैकान्तनासनको प्र माणाऽवाधित वतलाते हृए लिखा दहै कि ्रापके 
गासनाऽमृतसे बाह्य जो सवथा एकान्तवादी हैँ वे श्राक्त नही भ्राप्ताभिमानसे 
दग्ध रहै, क्योकि उनके वारा प्रतिपादित इष्ट तत्तव प्रदक्ष-प्रमाणसे बाधित है-- 


स व्वमेवाऽसि निर्दापो युक्ति-शास्त्राऽविरोधिवाक्‌। 
विरोधो यदिष्टंते प्रसिद्धेन न वाध्यते ॥ ६॥ 
त्न्मताऽग्रत-वाह्यानां सर्वथेकान्तवाद्िनाम्‌ । 


राप्राऽसिमान-दग्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते ॥ ७॥ 
--म्राप्तमीमासा 


ट्स तरह वीरजिनेन्धके गलेमे अ्राप्त-विपयक जयमाल डालकर श्रौर इन 
दोनो कारिकाश्नोमे वणित श्रपने कथनका स्पष्टीकरण करनेके अनन्तर प्राचायं 
न्वामी समन्तभद्र इस स्तोत्रदरारा वीरजिनेन्द्रका स्तवन करने वैठे है, जिसकी 
मूचना इस ग्रन्की प्रथम कारिकां प्रयुवत हए श्र्' शब्दके हारा कौ गई 
टे । टीकाकारः श्रीविद्यानन्दाचार्यने भी श्रयः शब्दका श्रयं (अयाऽस्मिन 
काले परीक्तावसानसमयेः दिया दै । साथी, कारिकाके निम्न प्रस्तावना 
वाक्य-हवारा यह्‌ भी सूचित किया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ श्राप्तमीमासाके बाद रचा 
गया ह-- 


“प्रीमस्समन्तमद्रस्वामिभियप्रमीमांसायामन्ययोगन्यवच्छेदाद्‌ व्य 
वरस्यापितेन भगवता श्रीमतार्हतान्त्यतीर्थङकुरपरमदेवेन मां परीच्य 
चिकीपवो भवन्तः ¶ उति ते प्रष्ठा इव प्राहु. । 
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स्वामी समन्तभद्र एक वहत वड़े परीक्षा-प्रथानी ्राचायं थे, वे योही 
किसके प्रागे मस्तक टेकनेवाले प्रवा किसीकी स्तुत्िमे प्रवृत्त होनेवाने नही थे । 
इसीसे वीरजिनेन्ध कौ महानता-विषयक जव ये वातं उनके सामने माई कि (उनके 
पासदेव भ्राते ह, श्राकाशमें विना किसी विमानादिकी सहायताके उनका 
गमन होताहै श्रौर चेवर-दछादि भ्रष्ठ प्रातिहायोकि रूपमे तया समवसरणादि- 
के रूपमे ग्न्य विभूत्तियोक्रा भी उनके निमित्त प्रादुर्भाव होता है तो उन्टोने 
स्पष्ट कह दिया कि येबातेतो मायावियो्मे--इन्द्रजालियोमे--भी पाई जाती 
है, इनके कारेण प्राप हमारे महान्‌-धूज्य प्रयता ब्राप्त-पुरुष नही है & ।" श्रौर 
जव गरीरादिके अ्रन्तर्वाह्य महान्‌ उदयकी वत वबतलाक्रर महानता जतलाई 
गरईतोडउमे भी अ्रस्व्रीकरार करते हुए उन्होने कड्‌ दिया कि दारीराका यह्‌ 
महान्‌ उदय रागादिके वशीभूत देवताश्रोमें भी पाया जाता है। ग्रतः यहुहैतुभी 
व्यमिचारी है, इससे महानता ((्राप्तता) धिद्ध नही होती { । इसी तरह तीर्थकर 
होनेसे महानताकी बात जत्र सामने लाई मर्तो भ्रापने साफ कह दिया कि 
तीर्थकरः तो दुसरे सुगतादिक भी कहलते हे ग्रौरवेभीसमारमे पार्‌ उतरने 
प्रथवा निवृत्ति प्राप्त करनेके उपायरूप प्रागमतीर्थके प्रवतेक माने जाते हैः तव 
वे सव भी प्राप्त-सर्व्ञ ठहरते है, रीर यह वात बनती नही, क्थोकि तीथं द्ुरोके 
श्रागमोमे परस्पर विरोध पाया जताटहै। श्रत. उनमें कोई एकी महान्‌ हो 
सकता है जिततका ज्ञापक तीथंकरत्वहेतु नही, कोई दूसरादही देतु देना 
चाहिए * । 

ठेसी हालतमें पाठकरजन यहं जाननेके लिये जरूर उच्मुक होगे क्रि स्वामीजी 
ते इस स्तोत्रे वीरजिनकी महानताकरा किस रूपमे सद्योतन किव है 1 वीर- 





8 देवागम-नभोयान-चामरादि-विभरुतयः | 
मायाविष्वपि ह्यन्ते नाऽतस्त्वमसि नो महाच्‌ 1\१॥ 
† अ्रघ्प्रात्म वहिरप्येप विग्रहादिमहोदय. 1 
दन्य सतो दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु सः ॥२। 
# तीर्थजृत्सछमयाना च परस्पर-व्रिरोवत 1 
सर्वेपामाप्तता नास्ति किचदेव भवेद्गुरुः ॥ ३।।--म्राप्तमीर्मासा 
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जिनकी महानताका सद्योतन जितत रूपमे किया गया है, उसका पृं परिचय 
तो पूरे अ्रन्यको वहत दत्तावघानके साथ प्रनेक वार पठने-पर ही ज्ञात हो सकेगा, 
यहा पर सकेपमें कुष्ट योडा-सा ही परिचय कराया जातादहै श्रौर उसके निये 
यन्थकी निम्न दो कारिक्रा्ँ बास पौरसे उल्लेखनीगर है-- 


त्व शुद्धि-श्क्व्योरुद वस्य काष्ठा तुला-व्यतीता जिन । शान्तिरूपाम । 
्रवापिथ व्रह्यपथस्य नेता महानितीयसरतिवक्तुमीोशाः ॥ ४ ॥ 
ठय-दम-व्याग-समायि-निष्ठ नय-प्रमाण - प्रकृताऽऽड नसाथम्‌ । 
अधष्यमन्यैरखिले. प्रवादै-जिन ! व्वदीयं सठमद्धितीयम्‌ ॥ ६॥ 


इनमेने पहली कारिकामे श्रीवीरकी महानत्ताका श्रौर दूसरी उनके 
जास्नकी महानताक्ा उल्लेख है 1 श्रीवीरकी महानताको इस रूपमे प्रदजित 
क्रिवादहैकि वे प्रतुलिन गान्तिके साथ शुद्धि श्रौर लक्तिकी पराक्ाष्ठाको प्राप्त 
हए है--उन्टोने मोहनीयकर्मंका भ्रमाव कर ्रनुपम मुल-शान्तिको, ज्ञानावरसं 
द्ंनावर्ण॒ कर्मोका नाजङर श्रनन्त ज्ञानदनरूप शद्धिके उदयकी उर अन्तराय 
कर्मक व्रिनाल कर श्रनन्तवीर्यरूप यवितिक्रे उक्त्पंकी चरम सीमाव) प्राप्त 
क्रिया श्रौर सायही ब्रहमपथके--ग्रहिपात्मक ब्रात्मविकामपदति प्रवा 
मोक्नमार्मके वे नेता वने ह--उन्टोने श्रपने ब्रादतं एव उपरेजादि दारा दूसनीको 
उम सन्मां पर लगायादहै जो शुद्धि, शक्ति तथा चान्तिके परमादयत्पनर 
खात्मविकःसक। परम सहायक है 1 ग्रौर उनके जसनकी महानताके विपयमं 
वतलायादैक्रि "वह॒ दया (ग्रह्सिा), दम (सयम); त्याग (परिग्रह-त्यजन) 
ग्रौर समावि (व्रणस्तथ्यान) की निष्ठा-तत्परताको लियेहुए्‌ है, त्यातता 
प्रमाणोके हारा वस्तुतत्वको विकल स्पण्ट-मुनिच्चितं करनेवाला है शौर 
(ख्रनेकान्तवादसे भिन्न) दूनरे सभी प्रवादोके हाय प्रत्र दै-कोई भी 
उसके विपयको सडित श्रथवा दूषित करने समर्थं नही दै 1 यही सव उनकी 
वन्नेपना ट ग्रौर इसलिये वह ग्रद्वितीय दहै । 

ञ्रगली क्रिकाश्रोमें मूव्प्मे वशित उम वीरथासनकरे मह्वको श्रीर्‌ 
उनके दवाना वीरजिनेन््रकी महानतानो स्पष्ट करके वतलाया गया ै--खास 
नौरमे यह रदित किया गया टह कि वौरजिन-द्रारा इस दासन विनि 
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स्तुत्य कंसे नय-प्रमाराज दवारा निवि सिहता है रौर दूसरे सवंेकान्त- 
दासनोमें निर्दिष्ट हु्रा वस्तुनततव किस प्रकारसे प्रमाणवाधित तथा श्रपने 
ग्रस्तित््वको सिद्ध करने समर्थं पाया जाताहै। सारा विषय व्रि पाठकोके 
लिये वडादही रोचकरहै श्रौर वीरजिनेद्रकौ कीतिक्रो दिग्दिगन्त-व्यापिनी वनाने- 
वाला है । इसमें प्रधान-प्रधान देनो श्रौर उनके श्रवान्तर कितने ही वादोका 
सूत्र श्रथवा सकेतादिकके रूपमेँ <हूत कुछ निर्दे श्रौर विविकञ्रा गयादै। 
यह्‌ विषय ३९ वी कारिका तक चलता रहा है। ध्री विद्यानन्दाचा्येने इस 
कृःरिकाकी टीकाके श्रन्तमें वहां तक्के वशित विपयक्ती सनेपमें सूचना 
करते हुए लिखा है-- 

स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जि नपतेर्वीरस्य नि-शेपत. 

सम्प्राप्तस्य विशुद्धि-शलक्ति-पदर्वीं काष्ठां परामाश्चिताम्‌। 

निर्णीत मतमद्िनीयममल स्तेपता.ऽपाक्रृत 

तद्वाद्य' वितथ मत च सकल सद्धीधनैवुध्यताम्‌ ॥ 


प्रथातु--यहीतकके इय युक्त्यनुगासन स्तोत्रमे युद्धि श्रौर यकितिको 
पराकाष्ठाको प्राप्य हुए वीरजिरनेद्रके श्रनेकान्तात्मक स्यद्टादमत (जासन) को 
पूरण॑तः निर्दोष श्रौर भ्रद्धितीय निरिचत क्रिया गया है श्रौर उसमे वाह्य जो नर्ववा 
एकान्तके अ्राग्रह्को लिपे हुए मिथ्यामतोका समूह टै उम सवका नलेमने 
निराकरण कियागयादै, यह्‌ बात सद्व्रुद्धिजा्ियोक्रो भले प्रकार समभ 
लेनी चाहिए 1 

इसके श्रागे, ग्रथके उत्तरा्धमे, वीर-लासन-वणित तत्वना के ममङी 
कु एसी ग्य तथा सूक्ष्म वातोको स्पष्ट करके वतलया गवाह जो व्रथकार- 
महोदय स्वामी समन्तमद्रपे पूर्वके ग्रयोमे प्रायः नही पायी जार्ती, जिनमे 'एव' 
तथा स्यात्‌ शब्दके प्रथोग-घ्रप्रयोगके रहप्यकी व्ते भी गामिल है म्रीर 
जिन सवमे वीरे तत्त्वज्ञानक्तो सममे तथा परखक्ी निमल हप््ि 
अथवा कसौटी प्राप्त होनी है । वीरके उस श्रनेकान्तात्मक यानन (प्रवचन) को 
ही प्रथमे पसर्वोदयतीर्थ' वतलाया है-- संसार समूद्रसे पार उतरनेके निये 
वह्‌ समीचीन घाट श्रथवा मागं सुचित किया है जिसका आश्रय लेकर सनी 
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पार उतर जते है। श्रौर सवोके उदय-उत्कपंमें अथवा आत्माके पुण॒॒विकास- 
मे सहायक है--ग्रौर यह्‌ भी वतनाया है कि वहु सर्वान्तिवान्‌ है--सामान्य- 
विनेप, द्रव्य-पयवि, विवि-निेव रौर एकत्व-्ननैकत्वादि श्रश्ेप घर्मोको 
ग्रजनये हए ह--, मुख्य-गौणकी व्यवस्थामे सुन्यवस्थित है श्रौर सव दखोका 
श्रन्त करने वाला तथा स्वयं निरन्त है--श्रविनाशी तथा अ्रखडनीय रह! साथ 
ही, यह्‌ भी घोपितक्रिया हैक्रिजौो नासन घर्मोमि पारस्परिक श्रपेक्षाका 
प्रतिपादन नही करता है --उन्दे सधंया निरपेश्न वतलाता है-- वह्‌ स्वधमोसि 
गृन्य होता है -उसमे किमी भी घमक्रा अस्ित््व नही वन सकता म्रौरन 
उयकरे दारा पदार्थ-व्यवस्था ही ठीक वंठ सक्रती है, एेसी हालतमे सवथा एकान्त- 
लासन स्सर्वोदयतीरथः पक्के योग्यहो ही नही सकता । जैसा कि ग्रथफे निम्न 
वावमे प्रकट हं-- 

स्वान्तवत्तद्‌गुण-मुख्य-कल्प सर्व॑न्त-शूल्य च भिथोऽनपेन्तम्‌ । 

सर्वीपदामन्तकर निरन्त सर्वोदय तीथमिहं तवैव ॥&६१॥ 

वीरके इस गासनये वहत वडी सूवी यह्‌ दै किं इस शासनसे यथेष्ट म्रथवा 

भरवेट देप रखतेवाला मनुष्य भी, यदि समदष्ट हृम्रा उपपत्ति-चश्चुसे--मात्स्ेके 
त्यागपू्वेक समावानको दृष्िसे--वी रशासनका श्रवलोकन श्रौर परीक्षण करता 
हैतो श्रक्व्य ही उसक्रा मानश्ग खडित हो जाता है--सवेथा एकान्त 
मभिथ्यामतक्रा त्राग्रह चट जाता है--्रौर वह्‌ श्रभद्र ्रयवा मिथ्यादृष्टि हता 
हृम्रा भी सव श्रोरमे भद्ररूप एव सम्यगूष्ि वनजाता है ।› एसी इस ग्रन्थे 
निम्न वाक्ये स्वामी नमन्तभद्रने जोरो के साथ घोषणा की है-- 

कामं द्विपन्नपयुपपत्ति चज्॒समोच्तां ते समद्श्िरिम्‌ । 

त्ववि ध्रूव खर्डित-मान-श्ङ्धा मवस्यमद्रोऽपि समन्तभद्रः ॥६९॥ 

उस धोपशामे सद्यक्रा कितना श्रयिक साक्षात्कार श्रौर भ्रात्म-विश्वासि 

सनिदित टै उत्ते बतलानेकी जहर नही, जरूरत है यह कटने श्रौ र वतलाने- 
कीकिएक्त समयं ब्राचार्यंकी एषी प्रव्ल घोपणाक्ते होते हए ग्रौर वीर 
लासनको 'वर्वोदरयततीयं" का पद प्राप्त होते हृए भी प्राज वे लोग क्या करर क 
जो तीर्वके उपासक कटुनाति दै, पण्डे-पुजारी वतै हु है श्रीर जिनके दावा 
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यहतीयंपडात्म्रादहै।क्थावे इस तीर्थके स्वे उपासक ह? इसकी गुण- 
गरिमा एव शराक्तिपसि भले प्रकार परिचितदह? ग्रौर लोकर्ट्ितकी हषटिसि इमे 
भ्रच। स्मे लाना चाहते है " उत्तरमे यही कहना होगा कि नही" । यदि पएस्लान 
होता तो भ्राज इसके प्रचार श्रौर प्रसार्की दिणामें कोई खास प्रयत होता 
हभ्रा देखनेमे प्रति, जो नही देखा जारहादहै। खेदहै किट महान्‌ प्रभावक 
ग्न्थोको हिन्दी घ्रादिके विष्ट भ्रन्रुवादादिके साथ प्रचारमे लानेका कोद खान 
प्रयत भी भ्राज तक नहीहौ सकरा, जो वीरगासनकरा सिक्का लोक हूदयोभर 
रकित कर उन्हे सन्मागंकी भ्रोर लगनेवाने हे । 


प्रस्तुत ग्रथ ्रितना प्रभावशाली श्रौर महिमामय दहै, इसका विगेप भ्रनुभव 
तो विज्ञपाठक इसके गहरे प्रध्परयनसे ही कर सक्रगे \ यहापर स्षिफं इतना ही 
वतना देना उचित जान पडता कि श्रौविद्यानन्द अ्राचायेने युक्त्यनुगासनका 
जवध्रोष करते हुए उति श्रमाण-नय-निर्णीतति-वस्तु-तत्वतमवाधित' (१) विगेपण- 
के दाराप्रमाणा-नयक्े श्राघार प्र वस्तुतत्क्रा श्रवाधित रूपमे निर्णायक वत्तनाया 
है । सायदही, टीक्राके श्रन्तिम पद्ये यह्‌ भौ वतलाया, है कि स्वामी समन्तभद्र 
ने भ्रखिल तत्वममूहकी साक्षात्‌ समीक्षा कर इसकी रचना को टै।" ग्रौरश्री- 
जिनसेनाचार्यने, श्रषते हरिवरपुराणमे, (@कृतयुषत्यनुगासन? पदके साथ "वच । 
समन्तमद्रस्य वीरस्थेव विजुम्भते' इस वावयकी योजना कर यहु घोपित किया 
है कि समन्नभद्रका युवत्यनुगासन ग्रन्थ वीरभगवानके वचन (ग्रागम) के समान 
प्रकाकशमान्‌ एव प्रभावादिक्से युक्तै) श्रौर इससे साफ जानाजाताटैकरि 
यह ग्रन्थ वहत प्रामाणिक है, ग्रागमकी कोौटिमें स्थितहै ्रौर इसका निर्माण 
वीजपदो भ्रथवा{गम्भीराथेक ग्रौर बह्ु्थंक सूत्रो हारा हृभ्रादै। सचप्रच वरम 
ग्र्थको कारिकाए प्रायः अरोक गदयसूव्रोप्े निमित हुई जान पडती, जो वहन 
ही गास्भीयं तथा श्रथं-गौरवको लिये हृर ह । उदाहरणके लिए ७वरी कारिका- 
को लीजिये, इसमे निम्न चार सूत्रोका समवेश है- 


१ अमेद-मेदास्मकमर्थतन्त्वम्‌ । २ स्वतन्त्राङन्यतरत्लपुष्पम्‌ । 
३ अवरत्तिमव्वात्समवायवृत्ते. ( सस्तगहानिः ) } 
४ ससर्गद्यनेः सक्रलाऽथ-दानिः। 
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इमी तरह दूमरी कारिकाप्रोका भी हाल है । मे चाहता था कि कारिका- 
श्राप्ररसे फलित होनेवाले गद्सूत्रोकी एक सूची ग्रन्थके प्रथम सस्करणके साथ 
ग्रलगमे दी जाती, परन्तु उसके तयार केरने योग्य मुके स्वय श्रवकाग नही 
मिन सक्ता रौर दूमरे एक विद्धनूमे जो उसके लिये निवेदन किया गया तो 
उनने उमक्रा कोई उत्तर प्रप्तिनदही हौ सक्रा। ओर इसलिए वह सूची फिर 
करेसी दूसरे सस्करणके ्रवसरपरदही दी जा सकेगी । 

ग्राशा है ब्रन्यक्रे इस संक्षिप्त परिचय श्रौर १२ पेजी विषयसूची परते पाठक 
गरन्थके गौरव ग्रौर उप्त उपदेयताक्रो समभ कर सविशेपल्पमे उसके श्रघ्ययन 
स्रौर मननमे प्रवृत्त होगे । 
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२३ 
रत्नकरर्डके कतृ'त-विषयमें मेरा पिचार ओर निय 


रत्नकरण्ड श्रावकाचारके कतुं त्व-विपयकी वतमान चर्चाको उठे हुए 
चारवपं हौ चुबे--प्रोफेसर हीरालाल जी एम ए नै “जैनहतिहासका 
विलत प्रध्याय? नामक मिबन्धमे इसे उठाया था, जो जनवरी सन्‌ १६४४ मे 
होनेवाने श्रखिल भारतवर्पीय प्राच्य रम्मेलनके १२ वे श्रध्विश्लनपर वनारस 
में पढागया था | उस निनन्धमेप्रो° सा ने, ग्रनेक प्रस्तुत प्रमाणोषे पृष 
होती हुई प्रचलित मान्येताके विरु प्रपते नये मती धोपणा करते हुए, 
यहं वतलाया था वि, रत्नकरण्ड उन्ही ग्रन्थकार (स्वामी समर्तमद्र) की रचना 
कर्दापि नही हो सक्ती रिन्होने ब्राप्तमीमासा लिखी थी, वयोकि उसके 
श्युत्पिपासा' नामक परमे दोप्का जो रवरूप सममाया गया वह्‌ म्राप्त- 
मीमासाकारके अ्रभिप्रायानुमारलहो ही नही सक्ता साथही यह भी सुभाया 
था कफि इस ग्रन्थके कर्ता रत्नमालाका वर्ता शिवक)टिकागुरु भीदहौ सकता 
है। इसी घोषणा।के प्रतिवादरूपमे न्ययाचाये पण० दरवार्द।लालजी कोटियाने 
जलाई सन्‌ १६४४ में वया रत्तकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति 
नहीदहै' नामका एक लेख लिखकर श्रनैकारतर्मे इस चचक प्रारम्भ किया 
था श्रौर तवत्ते यह चर्चा दोनो विहानौके उत्तर-प्रपयुत्तरसूपर्मे चवरावर चली 
श्रारही है । कोटियाजीने श्रपनी नेखमालाका उपसहार श्रनेक न्तकी त्वै वर्पकी 
किरण १०-११ मे त्रिया दहै श्रौर प्रोफेसर साहव श्रपनी लेखमाल'का उपसहार 
्वे वर्पकी पहली किरणे प्रकारित ^रत्नकरण्ड श्रौर म्राप्तमीमासाका 
भिच्नकतरं त्व" लेखमे कर रहैहैँ। दोनोदही पक्षके लेखोमे यद्यपि कटी कही 
कुद पिष्टपेष तथा खीचतानसे भी काम लिया गयादै श्रौर एकं दूमरेके 
परति ्राक्षेपपरक भाषाकाभौ प्रयोग हुश्रा दहै, जिसमे कुछ कट्ताकरो श्रवसर 
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मिना । यह्‌ सवयदि नहो पातातो ज्वादहु अच्छा रहता | फिर मी इसमे 
सदेहं कही क्रि दोनो विदनोने प्रकृत विपयको सुन कानेमें काफी दिलचस्पी- 
मे काम लियाद्रै म्रौर उनके भ्रन्वेपणात्मक्र परिश्रम एव विवेचनात्मक प्रयल- 
के फलस्वरूप कितनी ही तर्द वाते पाठकोके सामने अरर ह| श्रच्छा होता 
यदि प्रोफेमर साद्व न्यायाचार्यजीके पिन लेखेकी नवोदुभावित-युक्तियोका 
उत्तर ठते हए ग्रपनी सेखमालाका उपसहार करते, जिससे ¶ाठकोकरो 
यह्‌ जाननका श्रवस्रर मिलता किं प्रोफेसर साहुव उन विशेष युक्तियोके 
सम्डेन्वपें भी क्या कुं कट्ना चाहते हँ । हौ सकता है करि प्रो स5 के सामने 
उन ग्रुक्तिश्रोके सम्वन्वमे श्रपनी पिद्धुली बातोके पिष्टपेपणके सिवाय श्रन्य 
कुद्र प्रिनेप एव समुचित कहुनैके लिए प्रवजिष्टन ह्यो ओओौर इसलिए उन्होने 
उनके उरारमे न पडकर ्रपनी उन चार श्राप्तियोको ही स्थिर घोपित 
करना उचित समभा हो, जिन्हे उन्होने ्रपने पिले लेख ( ग्रनेकान्त वपं ८ 
किरणं ३) के अन्तमे ्रपनी युक्तियोके उपसहाररूपमे प्रकट करिया था । ओरीर 
सभवत इसी वातकरो हष्टिमि रखते हुए उन्होने भ्रषने वतमान लेखमे निभ्न 
वाक्यो प्रयोग किया होः-- 

“दरस विपथपर मेरे “जैन इतिहासा एक विलुप्त ्रव्याय' गीपंक निवन्धपे 
लगाकर श्रभीतक्र मेरे रोर प० दरवारीलालजी कोटियाके छं लेख प्रकाणित 
हो चुके है; जिनमे उमत्तव्ध साधक-वाघक प्रमाणोका विवेचन स्ियाजा उका 
हरै। श्रत्र कोई नई वात सन्य श्रानेकरी श्रवेक्षा पिष्टपेपणही च्रधिके टना ` 
प्रारम्भो गया द मौचिक्रता केवल कटु गव्रोके प्रयोगे गेण रह्‌ गहं 1 

( अ्रपित्तियोकरे पृनरुत्लेखानन्तर ) “डम प्रकार रलत्नकरण्डश्रवनेाचार्‌ 
श्रीर्‌ श्राप्तमीमासाके एक कतूत्वके विरुद पूर्वोक्त चारो प्रपत्तियाज्याक्गी 
त्यो त्राज भरौ खडीदटै, ग्रौर जो कुछ ऊहपोदं ग्रच तके हृभ्रा दै उस्भेवे ननोर 
भा प्रत्रने व श्रकाट्च विद्ध होती हू । 

वृद्ध भी होश्रौर दूरे कृ ही स्तममते रह, परन्तु इतनास्पष्टटं कि 
प्रो साद्रतरे ्रपनी उक्त चार ब्रषचियोमेते किमीका भी श्रव तकर समाधान 
प्रयवा स्रुचि प्रतिवाद हूुग्रा नही मानते, व्क वतमान ऊ्ट्‌ापोद्करे फलस्वन्प 
उन्देवरे प्नोर भी प्रवल पव अ्रकाटच समने लगे है । प्रस्तु । 


रत्नकेरणडके क्र व-विपयर्मे मेरा विचार्जर निर्णय ३२ 
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श्रपने वतमान लेखमे प्रो ० साह्न मेरे दो पत्रो श्रौर मभ मेजे हए श्रपने 
एक पत्रको उदूघृत किथा है । इन पत्रोको प्रकाशित देख कर मुभे वडी 
प्रसन्नता हुरई--उनमेते किसीके मी प्रकलनसे मेरे क्रुद्ध होने जैमीतो कोई 
चति दही नही हौ.-साती थी, जिसकी प्रोफेसर साहवने श्रपने सैखमे कल्पना की 
है, क्कि उनमे प्राइवेट जंप्ी कोई वात नहीदटै,मेतोस्वयदही उन्हे सपी- 
चीनधमंशञाम्त्रः की भ्रपनी प्रस्तावना प्रकादित करना चाहता था--नूनचि 
लेखके साथ भेजे हुए पत्रके उत्तरमे भी मेने प्रो० साह्वको इस वातकी सूचना 
करदी थी'। मेरे प्रथमपत्रको, जौ किं रत्नकरण्डकं शुन्पिपासाः नामक टे 
प्यकं सम्बरन्धमे उसके ग्रथका मौलिक ग्रग होनै-न-होने-विपयक गम्भीर 
प्रद्नको लिये हृए रहै, उद्धृत करते हुए प्रोफेसर सादट्वने उसे श्रपनी प्रथम 
श्रापत्तिके परिहारका एक विन्ेष प्रयत्नः वतलाया है उमर्मे जो प्रण्न 
उठाया ह उसे "वहूत ही महत्वपुर्ण तया रटनकरण्डके क्त त्वकिपथसे- वहुन 
घनिष सम्बन्ध रखनेवाला घोषित कि दै रर तीनो ही पत्रौको श्रपने लैखमे 
भरस्तुत करना वतमान विपयकं निशायां श्रव्यन्त श्रावदयक सूचित किया । 
साथही मुभे यह जानना चाहा किर्मैने श्रपने प्रथम पत्रकं उत्तरम प्राप्न 
विद्वानोकं पत्रो श्रादिके ग्राधारपर उक्त पद्यकें विपयमे मूलका ग्रग होने- 
न-होनेकी वावत शरीर समूचे ग्रन्थ ( रत्नकरण्ड ) के कतृं त्व विपयमें क्या कुच 
निर्णय किया है । इसी जिनज्ञाप्ताको, जिसका प्रो° सा$ कं गन्दरोमे प्रकृत-विपग्रमे 
रुचि रखनेवाले दूसरे हृदयोमे भी उलयन्न होना स्वाभाविक दहै, प्रयानत तेकर 
ही मे इस लेखके लिखनेमे प्रवृत्त हो रहा हूं । 
सवमे पहने मे श्रयते पाठक्रोको यह बतला देना चाहता ह कि प्रस्तुत 
चचार वाद्री-प्रतिवादी रूपमे स्थित दोनो विद्रानोके ' लेखोका निमित्त पाकर 
मेरी प्रचत्ति रलनकरण्डके उक्त ठे पद्यपर रूविशेपररूपसे विचार करने एव 
उसकी स्यितिको जोँचनेकी श्नोर हुड श्रौर उसके फलस्वरूप -ही मुके व्ह दृ 
्राप्त हई जिसे मेने श्रपने उस पत्रमे व्यक्त क्या हैजो कुं विद्ानीको उनका 
विचार मालूम करनेके चिये भेजा गथा था प्रौर जिस प्रोफप्तर माहवने विरेष 
मरत्वपूरं एव निणेयायं श्रावदयक समकर ग्रपने वत्तमान लेखमें उद्वृ¶ 
किया है । विदानोको उक्त पत्रका मेना जात्रा पोफेर साहवकी प्रथम भ्रापत्तिके 
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परिहारका कोई खास प्रयत्न नही था, जसा किंप्रो° साहबने समा है, बल्कि 
उसका प्रधान लक्ष्य अ्रपने लिये इस वतका निर्णय करना था कि  प्समीचीन 
घमंजास्त्रणमे जोकि प्रकानके लिये प्रस्तुत है, उसके प्रति किस प्रकारका 
व्यवहार किया जाय--उसे मृलका श्रद्ध मान लिया जायया प्रक्षिप्त । क्योकि 
रन्नक्ररण्डमे “उत्सन्नदोष भ्राप्तः के लक्षणरूपमे उसकी स्थितिके स्पष्ट होनेपर 
श्रवा प्रकीत्यते' के स्थानपर श्रदोपमरुक्‌' जसे किसी पाठका श्रावि्मवि होनेपर 
मे श्राप्तमीमासके साथ उसका वेोई विरोध नही देखता हं । श्रौर इसी लिये 
'तन्सम्बन्धी अपने निणंयादिको उस समय पत्रोमे प्रकाशित करनेकी कोई जरूरत 
नही समभ गई, वहं सव समीचीनधमंशास्वकी श्रपनी प्रस्तावनाके लिये सुर 
क्षित रक्ागयाथा। हां, यह्‌ वति दूसरी है क्रि उक्त श्ुत्तिपासा नामक 
प्यके प्रक्षिप्त होने प्रथवा मूलः ग्रन्थक्रा वास्तविक प्रग सिंद्ेन हौनैपर प्रोफेसर 
साहवकी प्रकृत-चर्चाका मूलाधार ही समाप्त-हो जाता है, क्योक्रि रत्नकरण्डके 
इम एक पद्यको लेकर ही उन्होने श्राप्तमीमासा-गत दोष-स्वरूपके साथ उसके 
त्रिरोघकी कल्पना करके दोनो ग्रन्थोके भिन्न-कत्रुत्वकी चचक उठाया था-- 
येप तीन श्रापत्तिर्यां तो उसमे वादको पुष्टि प्रदान करमेके लिये शामिल होती 
न्टीहैं। ग्रौर इस पुषटिसे प्रोफेसर साहवने मेरे उस पत्रप्रेपणादिको यदि श्रपनी 
प्रथम श्रापत्तिके परिह्‌।रका एक विशेप प्रयत्न समभ.लिया है त्तौ वह्‌ स्वाभा- 
विक है,उस्के लिये में उन्हे कोई दोप नही देता मेते ्रगनी दृष्टि रीर 
स्वितिका स्पष्टीकरण कर दिया है । ^. 
मेरा उक्त पत्र जिन विद्वानोको भेजा गया .था 'उनमेसे कुचा तो कोई 
उत्तर ही प्राप्त नही हुम्रा, कुने अ्ननवकाशादिके कारण उत्तर दैनेमे श्रपनी 
ग्रममर्थ॑ता व्यक्तं की, कुच्नेः ग्रपनी सहमति प्रकट की श्रौर शोपने श्रसहुमति । 
जिन्होने सहमति प्रकट की उन्होने मेरे कयनको ध्वुदधिगम्य तकपूं तथा गुक्ति- 
वादको श्रतिप्रत्रलः बतलाते हए उक्त छठे पदको संदिग्वस्पर्मे तो स्वीकार 
त्रिया, परन्तु जव तक किसी भी प्रचीन प्रतिमे उसका श्रभाव न पाया 
जाय नव तकृ उसे प्रसिक्त कटने श्रषना संकोच व्यक्त याद । श्रीर्‌ 
जिन्दरन ्रमहमति प्रकट कीट । उन्होने उक्त पद्यको ग्रन्थक मौचिक श्रग 
चननाति हृषु उसके तिपयर्मे ,प्राध्र. इननी टी मूचनाकी है क्रि वह पूर्वपद्मे 
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वणित श्राप तीन विशेषणोमंसे “उत्सन्न-दोपः विशेपरके स्पष्टीकरण श्रथवा 
व्याख्यादिको लिये हृए ह । रौर . उस सूचनादि परसे यहु पायाजाताहं कि 
वहं उनके सरसरी विचारका परिणाम ह~ प्रदनके श्रनुरूप विशेप ऊहा- 
पोहुसे काम नही लिया गया त्रथ्वा उसके लिये उन्हे यथेष्ट श्रवसर नही मिल 
सका । चुनाचे कुछ वि्टानौने उसकी सूचना भी त्रपने प्रोमेकी ह्‌ जिसके दो 
नमूने इस प्रकार है-- ध 


[+ 











^(रलनकरण्डश्चरावकाचारके जिस इ्लोककी भ्नोर श्रापने व्यान दिलाया है, 
उपर मैने विचार किया सगरमे अभी किकी नतीजेपर नही पहुंच सका। 
रलोकर ५ मे उच्जित्नरोष, सर्वज्ञ ग्रौर्‌ प्रागमेशीको श्राप कह्‌रै, मेरी टृषटिमि 
उच्छिन्नदोपकी व्याख्या एव पुष्टि श्लेक £ करतार श्रीर्‌ ग्रागमे्ीकी व्याच्या 
उलोकं ७ करता है । रही सर्वज्ञता, उसके सम्बन्धमे कुद नही कहा है इसका 
कारण यह जन पडताहै कि श्राप्तमीमासामे उसकी प्रथक्‌ विस्तारषे चर्चाकी 
है इसलिये उसके सम्बन्धमे कुच नही कहा । शलोक ६ मेँ यद्यपि सव दोप नही 
ग्राते, किन्नू दोपोक्री सस्या प्राचीन परम्परामे कितनी थी यह्‌ खोजना चाहिये 1 
दनोक्रकी शब्दरचना मी समन्तभद्के श्रनुकूूल है, श्रसी' रौर विवार करना 
चाहिये ।” ( यह पूरा उत्तर पत्र है ) । 

 ‹इस समय वित्करुल फुरसतमे नही हु ` ` यर्हातककिदो तीन दिन वाद 

ग्रापके पत्रको पूरा पट सका । ˆ" "“ प्यके वारेमें प्रभी मैने कुं भी नही सोचा 
थ्‌", जो समस्प्ाये प्रापे उसके.व।रेमे उपस्थित की' हैँ वे ग्रापके पत्रको देखनेके 
व॑द ही मेर सामने श्राई ह; इसलिये इसके-विपयर्मे जितनी गह्राके साथ श्राप 
सन सकते है मे नही, अ्रौर.फिर भुके इस समय गहराईके साथ निर्िचत 
होकर सोचनेका श्रवकारा नही इसलिये जौ कूं मे लिख रहा हं उसमें कितनी 
दृढता होगी यहु मै नही कह सक्ता फिर भी भ्राशादहै किश्राप मेरे विचारी पर 
घ्यानदेगे 1 ` । 

हां, इन्दी विदानोमेसे तीनने चे पद्यक्रो सदिग्ध' श्रथवा प्रक्षिप्त करार 
दिये जाने पर श्रपनी कु शंका श्रवा -चिन्ताभीव्यक्तकीदहै, जो डस 
प्रकार ॥ 
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^ छठे पद्यके सदिग्व होनेपर } ७वे प्यकी सगति प्राप किस तरह 
विवठ्ला्टगे प्रौर यदिषज्वें की स्थिति सदिग्ध होजातीरहै तो ८बाँ पद्य भी त्रप 
ग्राप सदिगवताकी कोटिमें पहुंच जाता है 12 

““यदि पद्य न० ६ प्रकरणके विरुद्ध है, तो ७ श्रौर ८ भी सकटमे म्रस्तहो 
जायेगे 19 

“भन ० ६ के पद्यको टिप्पणीकारकृत स्वीकार किया जाय तो मूलग्रन्थकार- 
हारा ल्नसमे २ विशेषण देखकर मी ७-८मेदोका ही समेन या स्पष्टी- 
करण कित्र गया पूवं विद्योषरके सम्वन्धमे कोई स्पष्टीकरण नही किया यह्‌ 
दोपापत्ति होगी 1" 

इन तीनो ग्राडकाग्नो भ्रथवा श्रापत्तियोका आयय प्रायः एकहीदहै ओर 
वहु यह्‌ कि यदि छठे पद्यको श्रसगन कहा जावेगातो ७वेतथार्वे पद्यको 
भी श्रस्तगत कहना होगा । परन्तु बात्त एसी नही है । छठा प्च प्रन्थकाश्रगने 
रहने पर भी वें तथा ८ वे पद्यको ग्रसगत नही कहा जा सकता, वयोकि वे 
पमे सव्॑तकी, आ्आगमेङीकी श्रथवा दोनो विक्ञेषणोकी व्याख्या या स्पष्टीकरण 
नही है, जैसाकिं ्रनेक विद्टानोने भिन्न-भिन्च रूपमे उसे समक लियादहै। उसमे 
तो उपलक्षणरूपसे श्राक्षकी नाम-मालाका उल्लेख है, भिसि (उपलात्यते' पदके 
हारा स्पष्ट घोपिति भी किया गयारै, श्रौर उसमे राप्ते नीनो ही विगेपणोको 
लक्षये रखकर नामोका यथावश्यक सक्लन किया गया है । इस प्रकारकी नाम- 
माला देनेकी प्राचीन समयमे कुं पदति जान पडती टं, जिसका एक उदाहरण 
पर्ववतीं चारय बुन्दकरन्दके “मोवखपाहृड' मे श्रौर दसरा उत्तरवर्ती श्राचायं 
पूज्यपाद ( देवनन्दी ) के समावितव्' मे पाया जाता है) इन दोनो ग्रन्यामें 
परमात्माका स्वरूप देनेके श्रनन्तर उसकी नाममालाका जो कुं उत्लेख किया 
दे वह्‌ ग्रन्थ-क्रमसे इस प्रकार टै-- 

""मलर दश्चो करचत्तो श्रसिदिश्यो केवलो विुद्धप्पा । 
परमेद्री परम जणो सिवंकरो सासतश्रो सिद्धा ॥६॥ 
“"निमेलः केवलः शुद्धो चिविक्तः प्रभुरव्ययः । 
परमेष्टी . पयात्मेति परमाप्मेश्वरो जिनः ॥६1. 
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इन पदयोमे कुं नाम तो समान श्रथवा समानार्थक हैं ग्नौर कु एक दूसरे- 
से भिन्नहै, श्रौर इसके यह स्यष्ठ सूचना मिलती दै कि परमात्माको उपलक्षित 
करनेवाने नाम तो बहुत है, ग्रन्यकारोने श्रपनी-ग्रपनी रुचि तथा श्रावश्यकताके 
श्रनुपार उन्हे श्रपने-ग्रपते प्रन्यर्मे ययस्थान ग्रहृण क्रिया दहै) समापितत्र-ग्रन्थके 
टीकाकार भ्राचायं प्रमाचन्द्रने, (तद्राचिक्रा नाममाला ददोयन्नाह' इस प्रस्तावना- 
वाक्पके दारा यह सूचिनमीक्रियाहै कि इस छठे उ्लोकर्मे परमात्माके नामकी 
वाचिका नाममालाका निद्ेन है । रत्नकरण्डकी टीकार्मे मी प्रभाचन्द्राचायंने 
श्रा्तस्य वाचिक्रा नाममाला प्ररूपयन्नाहः इस प्रस्तावना-वाक्यके हारा यह 
सूचनाकीदहै कि ७वें प्यमे ्रात्तक्री नाममालाका निरूपण है । परन्तु उन्होने 
साथमे प्राप्तका एक विशेषण 'उक्तदोपविर्वितस्यः भी दिया है, जिसका कार्ण 
प्म उस्सन्नदोषकी दृष्टि श्राप्तके लश्जणारमक पद्यक्रा होना कहा जा सकता रै, 
ग्रन्यथा वह्‌ नाममाला एकमात्र “उत्सन्नदोपन्रापतः की नही कही जा सकती, 
क्योक्रि उसमे (परज्योति' ग्रौर (्स्वेल' जैसे नाम सर्वत श्रासके, स्सार्वः' श्रीर 
श्लास्ताः जैमे नाम श्रागमेश्षी ( परमहिनोपदरे्क ) श्राप स्पष्ट वाचक भी 
मौजूद हैँ । वास्नवमे वह्‌ म्राप्तकरे तीनो विेषणोको लक्ष्यमें रखकर ही सकलित 
की गई है, आर इसलिये वे पय्करी स्थिति पर्वे पद्क्रे अ्रनन्तर ठीक वेट 
जाती है, उसमे ग्रसगति जसी कोई भी वात नही है। एेसी स्थितिमें ७वे पद्य 
का नम्बर ६ होजातारहै प्रौर तव॒ पाठ्कोको यह जानकर कु भ्रार्च्यसा 
होगा कि इन नाममालावाले पद्योका तीनो ही ग्रन्थो छठा नम्र पडताहै, 
जो किमी भ्राकस्मिक श्रथवा रहस्यमय-घटनाका ही परिणाम कहा जा 


सकतारहै 1 
इस तरह छठे ण््यके श्रभावमें जव ७ वा पद्य प्रसगत नही रहता तव॒ ८वा 


पद श्रसगत हो ही नही सकता, क्योकि वह्‌ ७वे पद्यमे प्रयुक्त हुए चिराग, ग्रौर 
'दास्ताः जपे विश्चेपण-पदोके विरोधकी गकाके समाघानरूपमं ह 1 

इसक्रे सिवाय, प्रयत्न करने पर भी रत्नकरण्डकी एसी कोड प्राचीन प्रियां 
मभ भ्रभी तक उपलन्ध नही हो सकी है, जो प्रमाचन्द्रकी रीकासे पहलेकी 
श्रथवा विक्रमकरी ११ वी शताब्दीकी या उससे भी परहुलेकी लिखी हुई हो । 
स्रनेकवार कोल्हापुरके प्राचीनवास्वरभण्डारको टटोलनेके लिये डा० ए एन° 
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उपाच्येजीसे निवेदन किया गया, परन्तु हरवार यही उत्तर भिलता रहा कि 
भट्ारकजी मखम मौङुद नही ह, वाहर गये हए है- वे श्रक्सर वाहर ही धूमा 
करते है-- ग्रौर विना उनकी मौुद्गेके मठके शस्त्रभण्डारको देखा नही जा 
सकता । । 

एमी हालत्में रत्नकरण्डका छठा पद्य श्रभी तक मेरे विचाराधीन ही चला 
जाता-है 1 फिलहाल, वतमान चचक लिये, मै उसे मूलग्रन्थका म्रंग मानकरदही 
प्रोफस्रसाहवकी चायो भ्रापंत्तियोपर श्रपना विचार श्रौर निर्णय प्रकट कर देना 
चाहता हं । रौर वह्‌ निम्न प्रकार हैः-- = 

-{ १) रतनकरण्डको भ्राप्तमीमासाकार स्वामी समन्तभद्रकी कति न वतलानेमं 

प्रोफेसर साहवकी जो सव्रसे वडी दलील है वह यह है कि ^रत्नकरण्डके श्यु्पिपा- 
सा" नामक पद्मे दोपक्रा ओ स्वरूप समाया गया है वह. श्राप्तमीमासाकारके 
श्रभिप्रायानुसार हो ही नही सकता--श्रर्थात्‌ श्राप्तमीमासाकारका दोपके स्वरूप- 
विषयमे जो श्रभिमत है वह्‌ रत्नकरण्डके उक्त पद्मे वणित द्रोष-स्वरूपके साथ 
मेल नही खाता-- विरुद पड़ता है, ग्रौर इसलिये. दोनो ग्रन्थ एक ही म्राचार्यकी 
कृति नही हो सकते" । उस दलीलको चरितार्थं करनेके लिप्रे सवसे पहले यह्‌ 
मालूम होनेकी जरूरत है कि श्राप्तमीमासाकारका दोपक्रे .म्वरूप-विपयमं क्या 
ग्रभिमत अ्रथवा श्रभिप्रायदहै श्रौर उसे प्रोफसर साहधने करांसि वगत किया 
दै मूल भ्राप्तमीमासापरसे † श्राप्तमीमासाकी टीकात्रोपरसे 7 प्रथवा 
प्राप्तमीमासाकारके दूसरे ग्रन्योपरसे ? रौर उसके वाद यह्‌ देखना होगा कि वह 
रत्नकरण्डके शुत्पिपास्ना' नामक पद्यके साथ मेल खाता श्वा संगत वैठता है 
याकि नही । | 

प्रोफंसर साहवने श्राप्तमीमासाकारके द्वारा श्रमिमतत दौपके स्वरूपका कई 
स्पष्ट उल्नेव नही किया--ग्रवने श्रमिप्रायान्रुस्ार उसका केवल कु सकेत ही 
किया है । उमका प्रधान कारण यहं मालूम होतार कि मूल `श्राप्तमीमासामे 
कहीं भी दोपका कोई स्वस्प दिया हृद्रा नही दहै । दोप गब्दका प्रयौग कुल 
पांच कारिकाग्रो न० ४, ६, ५६, ६२, प्०्मेदह्ग्रा है जिनमेसे पिद्धली तीन 
कारिकराश्रोमें बुद्ध चसचरदोप, वृ्तिदोप ग्रौर प्रतिज्ञा तथा हैतु-दोपका क्रमणः 
उल्लेख 2, श्राप्तदयोपसे सम्बन्व रखनेवाली केवल ४ घी तथा ठी कारिकां ही 
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दै श्रौरवे दोनो दही ष्दोषः के स्वरूप-कथनसे रिक्त हँ) श्रौर इमलिये दोपका 
अभिमत स्वरूप जाननेके लिये प्राप्तमीमासाकी ठीकाग्रो तथा ्राप्तमीमायाकार- 
की दूसरी कृतियोका श्राश्नय लेना होगा | साथ ही प्रन्यके सन्दभं श्रथवापूर्वाषिन- 
कथन-सम्बन्धकौ भी देखना हीगा । 


रीकार्योका विचीर- 

प्रोफेप्तर साहभने ग्रन्थसन्दभके साथ टीकाभ्नौका श्राश्रय तेते हए, श्र 
सहसरीटीकाके श्राघारपर,. जिसमे श्रकलद्ुदेवकी ग्रष्टगती टीका भी गामिन 
दै, यह प्रतिपादित क्रिया है कि शदोषावरणयोर्हानिः इस चतुथं-कारिका-गत 
वाक्य भ्रौर स त्वमेवासि निर्दोपः' इस छठी कारिकागत वाक्यमे प्रगरुक्त श्ददोपः 
जन्दका श्रभिप्राय उन भ्रज्ञान तथा रागं पादिक ॐ वृत्तियोसे ह जो नाना- 
वरणादि घातिया करमोमि उत्पन्न होती हैँ श्रौर केवली उनका श्रभाव हौनेपर 
नष्ट्हो जाती है { । इस हष्टिसे रत्नकरण्डके उक्त छठे पद्ये उल्लेखित भय, 
स्मय, राग, देष श्रौर मोह ये पाच दोप तो श्रापक्रो ग्रसद्खत श्रथवा विरुद्धं 
मालुम नही पडते, शेष शुषा, पिपासा, जरा, श्रातद्धुः (रोग), जन्म भ्रौर ्रन्तक 
(मरणः इन - छह दोपोको श्राप ग्रसगत समते है--उन्हे स्वेथा श्रनता 
वेदनीयादि - श्रघातिया कमंजन्य मानते ह श्रौर. उनका श्राप्त-क्रेवली्मे अ्रभाव 
वतलानेप्र श्रघातिया कर्मोका सत्व तथा उदय वत्तंमान रहुनेके कारणा संदढान्तिकं 
कठिनाई महसूस करते है ‡। परन्तु श्रष्टसहखरीमे ही दितीया कारिकाके 
अन्तर्गत -षविग्रहादिमहोदयः पदका जो भ्रं जङइवन्निस्वेदत्वादि' किया द 
अौर उसे श्वतिक्नयजः' वत्तलाया है उसपर प्रो साह्वने पूरीतोरपर 
घ्यान दिया मालूम नही होना । (लद्वन्नि स्वेदत्वादिः पदमे उने 
प्रतिशयो तथा म प्रातिंहार्थो का समावेश है जो श्रीपूज्यपादके (नित्य निस्वेदत्व 
इस भक्तिपाठगत ्रहंत्स्तोत्रमे वशित है । इन अरतिगयोमे प्र्दृत्‌-स्वयस्मृकी दह~ 


“ष्दोषास्तावदज्ञान- रागं पादय उक्ताः 
^ ( अ्रष्टसहखी का० ६, पृ० ६२) 
४ ग नैकान्त वपं ७, क्रि ७-5, पु० ६२ 
‡ श्रनेकान्त वपं ७, कि० ३-४, प° ३१ 
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सम्बन्धौ जो १० श्रतिशय हं उन्हे देखते हुए जरा ्रौर रोगके लिये कोई स्थान + 
नही रहना ओर्‌ भोजन तथा उपसगेके अ्रभावरूप (गुवल्युपसगमिवः) जोदो 
प्रतिय हुं उनकी उपस्थिते श्चुधा श्रौर पिपासाकरे लिये कोई अवकाश नही 
मिलता । शेप “जन्म' का ग्रभिप्राय पुनर्जन्मते श्रौर "मरणः का श्रमिप्राय भ्रप- 
मृन्यु ्रथवा उम मरणमे है जिसके श्रनन्तर दूसरा भव (ससारपर्याय) धारण 
क्रेया जाता है । घातिया कर्मके क्षय हो जानेपर इन दोनोकी सम्भावनाभी नष्ट 
हो जाती है । इस तरह घाततिया कमेकिं क्षय होनेपर श्चुत्पिपासादि शेष चहो 
दोपोका ग्रभाव होना भी अरण्टसहसी-सम्मत है, एेना समभना चादिये । 
वनुनन्दि-वृत्िमे तो दूसरी कारिकाका अ्रथं देते हए, शश्ुत्पिपासाजरास्जाऽप- 
मृत्य्वाद्यभाव इत्यर्थं ” इस वाश्यके द्वारा श्युघा-पिपासादिके श्रभावको साफ 
तीर पर विग्रहादिमहौदयके म्रन्त्म॑त क्रिया है, विग्रहादि-महोदयको श्रमानुपातिशय 
निखा टै तथा त्रतिभयको पूर्वावस्थाका ्रतिरेक बतलाया दहै। श्रौर खटी 
कारिकामे प्रयुक्त हुए ननिर्दोप' गव्दके ब्र्थमे श्रविद्या-रागादिके साथ श्ुषादिके 
ग्रभावको भी सूचित किया है) यथा-- 

““निर्गोप अविद्यारागादिविरहितः ज्लुदादि विरहितो वा ्रनन्तज्नाना- 
दिसस्वन्धेन इत्यर्थः ।' 

इस वाक्यम श््रनन्तज्ञानादि-सम्बन्धेन' पद श्ुदादिविरहित ' पदके साथ 
श्रपनी खास विशेषता एव महत्त्व रखता है श्रौर इस वाततको सूचित करता दै कि 
जव ग्रात्मामे श्रनन्तन्ञान, श्रनन्तद्नंन, श्रनन्तसुख श्रौर ग्रनन्तवीर्यकी श्राविभरुति 
रोती है तव उसके सम्बन्धस श्ुधादि दोपोका स्वतः ग्रभाव हौ जाता है श्र्ात्‌ 
उनका श्रभाव होजाना उसका आनुपद्भिक फल टै--उसके निये वेदनीयकर्मका 
ग्रभाव-र्ज॑से किमी दूसरे साघनके जुटने-ज्टानेकी जरूरत नही रहती । 
प्रौर यह ठीक ही है, क्योकि मोहनीयकमंके माह्चयं श्रथवा सहायके विना 
वेदनीयकमं श्रपना कार्यं करने उसी तरह समर्थ होता है जिस तरह ज्ञानावरण - 
क्के क्षयोरयमने उत्पन्न हृश्रा ज्ञान वीर्यातरायकर्मका श्नृद्रूल ्षयोपल्म 
साये न होनेत्े श्रपना कार्यं करनेमे समथं नही होता दै, अयवा चारो घातिया 
कर्मोका भ्रमाव हेजानैपर वेदनीयकमं ज्रपना दुःखोत्पानादि कार्यं करनेमे उसी- 
प्रसार श्रसमर्यं होता है जिन प्रकार कि म्द ग्रौर्‌ पानौ श्रादिकै विना वीज 
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ग्रपना श्रकूरोस।दन कायं करनेमेँ ्रसमयं होना है । मोहादिकके श्रभावमे वेद- 
नीयकी स्थिति जीवितगरीर-जंसी न रहकर भृतजरीर-जमी हो जाती है, उम- 
मे प्राण नही रहता ्रथवा जली रस्सीके समान श्रपना कायं करनेकी गक्ति 
नही रहती । इस विषग्रकं समर्थने कितने ही बस्व्रीय प्रमाण श्राप्तस्वरूप, 
सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वाथंवातिक, इलोकवात्िक, श्रादिपुराण श्रौर जयववला-जमे 
ग्रन्थोपरसे पण्डित दरवारीलालजीके लेखोमें उद्धुन किये गये ह ®, जिन्हे यहां 
फिरसे उपस्थित करनेकी जरूरत मालूम नही होती । एमी स्थित्तिमे 
धुत्पिपासा-जंसे दोषोक्ो सवथा वेदनीय-जन्य नही कहा जा सकता-- 
वेदनीयकर्म उहे उतपन्न करमेमेः स्वंथा स्वतन्त्र नही है । श्रौर कीईमभी कायं 
किमी एक ही कारणपै उत्पत्त नही हरा करता, उपादन कारणकं साय 
ग्रनेक सहकारी कारणोकी भी उसके लिये जरूरत हृग्रा करती है, उन सवका 
सयोग नदी भिलतातोकार्यं भीनही हप्र करता) ग्रौर इसलिये केवलीमें 
धषुधादिका श्रभाव माननेपर कोई भी संद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्न नही होती । 
वेद्नीयका सत्व श्रौर उदय वतंमान रहते हृए भी, श्रात्मार्मे ्रनन्तजान-नुख 
वीर्यादिका सम्बन्ध स्थापित होनेसे वेदनीयकर्मका पुद्गल-परमागुपुञ््ज श्युघादि 
दोषोको उत्पन्न करनेमे उसी तरह ्रसमथं होता दै जिस तरह्‌ कि कोई विपद्रन्य,, 
जिसकी मारण शक्तिको मन्त्र तथा ग्रौपधादिके वलपर प्रक्षीण कर दिया गया हो, 
मारनेकरा कायं करनेमे अ्रसम्थं होता दै । नि'"सत्व हृ विपद्रव्यके परमागगुभ्रोको 
जिस प्रकार विपद्रव्यके ही परमाणु कहा जता दै उसी प्रकार निःसत्व हुए 
वेदनीयकर्मके ही परमागगु कहा जाता है इस दृष्टस ही त्रागममें उनके वेदनौयकमं- 
के परमागगुभ्रोको उदयादिककी व्य्रवस्था की गई है] उसमें कोई भी वाधा श्रथवा 
संदान्तिक कठिना नही होती-- मौर इसलिये प्रोफेसर साहवका यह्‌ कट्ना कि 
श्युधादि दोपोका श्रभाव माननेपर केवलीमं प्रघातियाकमक्रि भी नायका प्रमद 
ग्रता है' †{ उसी प्रकार ` युक्तिसद्धत नही है जित प्रकार कि धमक श्रभावमे 
्रभ्तिका भी श्रभाव वतलाना अ्रथवा किसी म्रौपध-प्रयोगमे विपद्रव्यकी 


~ 





® श्रनेकान्त वपे ८, किरण ४-५, ¶० १५६-१६१ 
{ अ्रनेकान्त वपं ७, किरण ८-८, प° ६२ 
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मारणगक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विषद्रन्यके परमारगुग्नोका ही भ्रमाव प्रति- 
पादन करना । प्रद्यु इसके, घातिया कर्मोक्ा अभाव होनेपर भी यदि वेद- 
नीकमके उदयादिवड कंवलीमे ्ुधादिकी वेदनाग्रोको श्रौर्‌ उनके निरसना्थं 
भोजनादिकं ग्रहणकी प्रवृत्तियोको माना जाता है तो उसमे कितनी ही 
दुनिवार संद्धान्तिक कठिनादयां एव वाघाएः उपस्थित होती है, जिनमे दो 
तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार है-- 

(क) भ्रसातावेदनीयके उदय वज्ञ केवलीको यदिभ्रुख-प्यासकी वेदनाएं सताती 
है, जोकि सक्लेज परिणामकी श्रविनाभाविनी हँ ® , नो केवलीमे श्रनन्तसुखका 
होना वाधित व्हरता है । श्रीर उस दुःखको न सहु सकनेकं कारण जव भोजन 
ग्रद्ण कियाजातादैत्तो ग्रनन्तवीयं भी बाधित हो जाता है--उसका कोई 
मूल्य नही रहता--ग्रथवा वीर्यन्तरायकर्मका श्रभाव उसके विरुद्ध पडता है | 

(ख) यदि श्युधादि वेदनाश्नोके उदय-वश् केवलीर्मे भोजनादिकी इच्छा 
उत्पन्न होती है तो केवनीके मोहकर्मका भ्रमाव हुश्रा नही कहा जा सकता, 
चयोकि उच्छा मोहका परिणाम है रौर मोहक सदभावमें केवलित्व भी नर्ह 
चता 1 दोनो परस्पर विरुद्ध ह। 

(ग) भोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होनेपर केवलीर्मे नित्य-ज्ञानीपथीग नही 
चनत।, ग्रौर नित्यज्ञनोपयोगके न वन्‌ सकनेपर उसका नान छ्मस्थो (श्रसवं्ञो) के 
समान क्षायोपहमिक ठहरता दै-क्नायिकनही | भ्रीर तव ज्ञानावरण तथा 
उसके साथी दशनावरण नामके घात्तियकिर्मोका श्रमाव भी नही वनता । 

(घ) वेदनीयकर्भेके उदयजन्य जो सुख-दुःख होता है वह॒ सव इन्द्रियजन्य 
होता है ्रौर कवलीके इन्द्ियज्ञानकी प्रवृत्ति रहती नही । यदि केवनीमे श्चुघा- 
तुपादिकी वेदनाएँ मानी जामी तो इन्दरियजानकी प्रवृत्ति होकर केवलजानक्रा 
विरोव उपस्थित होगा; क्योकरि केवलज्ञान ग्रौर मतिजानादिग्रुगपत्‌ नही हेते । 

(ड) ध्ुधादिकी पीडाके वदा भोजनादिकी प्रवृत्ति यथाल्यातचारित्रकी 
चिरोघनी है 1 मोजनके समय मुनिको प्रमत्त (छटा) गएास्यान होना दै ग्रीर 
केवली भगवान्‌ श्वे ग्रणस्यानर्ती होते दै जिसमे फिर च्छमं लौटना नही 





% सक्रिलेसाविणाभावणीए भुवखाए दज्छमाणस्म (घवल) 
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चनता। इससे यथास्यातचारित्रको प्राप्त केवली भगवानुके भोजनका होना 
उनकी चर्या प्रौर पदस्थके विरुद्ध पडता है 


इस तरह ्चुधादिक्री -वेदना् श्रौर उनकी , प्रतिक्रिया मानने पर केवली 
घातियाकर्मोका भ्रमाव ही घटित नही हो सकेगा, जो किएक वहत वडी 
संद्धान्तिकि वाधा होगी | इसीसे श्युधादिके श्रभावक्ो %ात्िकरमक्षयज : तथा 
शप्रनन्तज्ञानादिसम्बन्धजन्थ' वततलाया गया है, जिसके .मानने पर कोढहभौ 
सं द्ान्तिक वाधा नही रहती 1 ग्रौर्‌ इसलिये टीकाभ्रोपरसे श्रुवादिका उन दोपौ- 
के रूपर्मे निदष्ट तथा फलित होना सिदध है जिनका केवली भगवानु रभाव 
होता है । एमी स्थितिमें रलकरण्डके उक्त छठे ,पद्यको श्रुत्िपासादि दोपौकी 

ष्टिम भी श्रास्तमीमासाके साय श्रसगत अथवा विरुद्ध नही कहा जा सकता। 


गन्थके सन्दर्भक्ी जँ च-- | ॑ 

रव देखना यह है कि क्या ग्रन्थका सन्दभं स्वय इसके कुछ विरुद्ध पठता 
है ? जहां तक मेने ग्रन्थके सन्दभेकी जाचि कीरै ग्रौर उसके पूर्वाऽपर-कथन- 
सम्बन्यको सिलायाहै मुभे उसमे कही भी एसी कोई वात नही सिकल्ली जिमके 
अआ्आघारपर कैव्रलीमें श्चुत्विपासादिके सद्भावको स्वामी समन्तमद्ररी मान्यता 
कहा जा सके । प्रत्युत इसके, प्रन्थकी प्रारम्भिक दो. कारिकाश्रोर्मे जिन 
अरतिशयोक्रा देवागम-नभोयान-चामरादि विभूतियोके तथा ग्रन्तर्बाह्य-विग्रहादि 
महोदयोके रूपमे उल्लेख एव सकेत किया गया है श्रीर जिनमे घातिक्षय्‌-जन्य 
होनेसे श्षुत्पिपासादिके श्रभावका भी समावेश है उनके विषयमे एक भी यन्द 
अन्धे ठेसा नही पाया -जाता जिससे ्रन्थकारकी दृष्टम उन भ्रातिगयोका 
केवली भगवानमें होना श्रमान्य समकर जाय 4 ग्रन्थकारमहोदयग्रने 'मायाविष्वपि 
-दश्यन्तेः तथा "दिव्यः सस्य - दिवोकस्स्वप्यस्तिः इन- वाक्यो्े- प्रयुक्त हुए 
'ग्रपि' शब्दके हारा इस वातको स्पष्ट घोपित करदियादैक्रिवे ग्रहत्कैवलीमे 
उन विभूतियो तथा विग्रहादिमहोदय-रूप श्रतिशयोका सदूभाव मानते है 
शरन्तु इतनेसे ही वे उन्हे महानु (पूज्य) नही सममन, वयोकि ये श्रतिश्ाय 
ञरन्यत्र मायावियो (इन्द्रजालिथो) तया रागादि-युक्त देवोमे भी पाये जति है ` 


` ४८९ जनसादहित्य ओर इतिदहासपर विशद प्रकाश 
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भते ही उनमे वे वास्तविक ्रयवा उस स्यल्परमे नहो जिसमेकि वेक्षीरा- 
कपाय प्रहंत्तेवलीमें पयि जति हँ ग्रौर इसलिथे उनकी मान्यताका अ्राघार 
केवल ्रगमाध्रितश्रद्धाही नही वत्कि एक दूसरा प्रवल श्राघार वह्‌ गरुण 
नता अ्रयवा परीभ्ाकी कसौटी है जिते लेकर उन्होपे कितने ही श्रासोकी जच 
कीहैग्रौर फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे वीर-जिनेन््रके प्रति यह्‌ कने 
समथ टृए है करि वह निदर्पौ श्राप्त ज्राप ही है । (सत्वमेवात्ि निर्दोप)1 साथ 
ही श्रुक्तिगास्त्राविरोधिवाक्‌' इस पदके ढारा उस कसौटीको भो व्यक्त कर 
दिया है जिसके द्वारा उन्हीने ्राततोके वीतरागता रौर स्व॑ज्ता जैसे अ्रसा- 
धारण गुणोकौ परीक्षाकौ है जिनके कारणा उनके वचन गुक्ति मरौर जास्वसे 
श्रविरोवल्प यथार्थं होते है, ग्रौर श्रागे स्क्षेपमें परीक्षाकी तफसील भी 
देदीरटै। उस्र परीभ्ामे जिनके अ्रागम-वचन युक्ति-नास्तमे विरोधस्य नही 
पाये गये उन सर्व॑या एकान्तवादियोको ्राप्त न मान कर श्राप्ताभिमानदग्बः 
घोपित किथा है । उम्र तरह निर्दोप-वचन-भ्रणयनके साथ सर्वज्ञता श्रौर 
वीतरागना-जंमे ग्रणोकतो प्राप्तका लक्षण प्रतिपादित क्रिया दहै। परन्तु इसका 
यट अ्रथं नही करि ग्राप्तमे दूसरे गुण नदीदहोते, गर्णतो वहत होते है किन्तु 
वे लध्रणात्मक श्रथ्वा उन तीन भणोकी तरह खास तौरते व्यावर्तात्मक 
नही, आर इसलिये श्राप्तके लक्षणमे वे भते ही ग्राह्य न हो परन्तु म्राप्तके 
स्वरूप-चिन्तनमे उन्हे श्रग्राह्य नही कहा जासकता 1 ल्रणा श्रौर स्वरूपम वडा 
ग्रन्तर ईै--लक्रण-निर्देशम जहां कुद ग्रसावारण गरणोको ही ग्रहण-क्रिया 

जाना ह वहा स्वरूपके निदे यवा चिन्तनमे अ्रश्ेप गुरोके लिए गुञ्चादइय 

रटनी है ! श्रत श्रष्सदृस्लीकारने 'विग्रहादिमहोदय.' का जौ श्रयं 'श्वत्िस्वे- 

दन्वादवि'क्रियादहै अ्रौर जिसका विवेचन ञ्पर्‌ क्याजा चुका उ पर 

दिप्वखी करते हृएु प्रो° सान्नेजो यह लिखा दैक “्रीर-सम्बन्यरी गर 

वमेक्ि प्रज्ट होना न-होना श्रातक्रे स्वल्प-चिन्तनमे कोड महत्त्व नही 

रखना वहु ठीक नही दै । क्योकि स्वयं स्वामी समन्तमद्रने ग्रथने स्वयम्नू- 

स्नोत्रमे एमे दूरे कितने दी गणोक्ता चिन्तन क्रिया ह जिनमें जरीर- 


ज्र ~ ~--------~--~ 
~ -------- ----~-~ ~~~ ~~~ - - -------------- ~ 


श्रनेकान्त वर्प ७, किरणा ७-८, पृ ६२ 


रत्नकरण्डॐे कदू त -विषयमें मेरा विचचार शरोर निखेय ८५ 


सम्बन्धी गरुए-धर्मोकि साथ श्रन्य श्रतिशय भी श्रागये ह + श्रीर्‌ इममे यहु 
श्रौर भी स्पष्टहो जाता हिकि स्वामी समन्तभद्र श्रतिगयोको मानते थे श्रौर उन 
के स्मरण-चिन्तनको महत्व भी देते थे। 

ठेसी हालतमं श्राप्तमीमासा प्रन्थके सन्दर्भेकी टष्टिसि भी आ्राप्तमे घुतपिपा- 
सादिकके श्रभावको विरुद्ध नही कहा जा सकता श्रौर तव॒ रत्नकरण्डका उक्त 
छंखा पद्य भी विरुद्ध नही बहर्ता । ह, प्रोफसर साहवनं श्राप्तमीमापाकी €देवी 
गायाको विरोघमे उपस्थित करिया है, जो निम्न प्रकार है-- 


पुख्य ध्रवं स्वतो दुःखा्पापं च सुखतो यदि । 
वीतरागो मुनिविद्वस्ताभ्यां युञ्ञ्यानिमित्ततः ॥६३॥ 
इस कारिकाके सम्बन्धमे प्रो सा० का कहना है कि !इसमेवीतराग 
संज्ञके दु खकी वेदना स्वीकारकी गर्दूहैजो कि कम॑सिद्धान्तक्री व्यवस्थाके 
अनुकूल है, जव कि रल्नकरण्डके उक्त छठ पदम श्युप्पिपासादिकका भ्रभाव वत~ 
लाकर दु.खकी वेदना श्रस्वीकार की गई है जिसकी सगति कर्ममिद्रान्तकी उन 


=~------ 








# इस विपयके सूचक कु वाक्य इस प्रकार है-- 

(क) शरीररदिमप्रसरः प्रभोस्ते वालःकंरक्मिच्छविरालिलेप २८ | 
यस्याद्धलक्ष्मीपरिवेषभिन्न तमस्तमोरेरिव रदिमिभिन्न, ननान वाह्य वहुमानसे 
च ३७ । समन्ततोऽद्धभासा ते परिवेषेण भूयसा, तमो वाह्यमपाकीर्गमव्यालस 
ध्यानतेजसा ६५ । यस्य च मूति. कनकमयीव स्वस्फूरदामाकृतपरिवेपा १०७ । 
शशिरुचिश्ुचिशुक्लोहित सुरभितर विरजो निन वपु | तव शिवमततिविरमय 
-यते यदपि च वड मनसीयमीदहितम्‌ ११३ । 

(ख) नभस्तल भल्लवयन्निव त्व सहल्लपत्रम्वजगभचार. पादाम्बुजे. पातित- 
मारदर्पो भ्रूमौ प्रजाना विजहथं भ्रूव्यं २६ प्रातिहायत्रिभवं परिष्कृतो देहतोऽपि 
-विरततो भवानभूत्‌ ७३ । मानुपी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता यत 
७५ । पूज्ये गहु ॒प्राञ्जलिदेवचनक्रम्‌ ७६ 1 सर्व॑ज्ञज्योत्तिपोद्भरूतस्तावको महि- 
मोदयः क न वुर्यास्रणस्न ते सत्व नाय सचेतनम्‌ ६६ 1 तव वागमूत श्रीमत्सर्व- 
भाषास्वमावक प्रीणयत्यमृत यद्रसप्रारिनौ व्यापि समदि ६७ । भूरपि रम्या 
पमत्तिपदम।सीज्जातविकोक्ाम्बरुजमृदुहासा १०८ । 


षद जेनसादित्य श्रौर इतिहासपर विशद प्रकाश 








व्यवस्थाश्रोके साथ नही वैटती .जिनक्रे भ्रनुसार केवलीके भी वेदनीयकर्म-जन्य 
वदनांएं होती है, रौर इसलिये रलकरण्डका उक्त पद्य इस कारिकाके , सवथा 
विरुद पडता है-दोनो ग्रन्योका एककतुत्व स्वीकार करनेमें यह विरोध 
वाधक्र हैः 1 जहा तक्‌ मेने इम कारिकाके अ्रथ॑पर उसके पूर्वापिर-सम्बन्धकी 
दृष्टि श्रीर दोनो विदानोके उह्ापोहको ध्यानमे लेकर . विचार क्ियाहै, मुभ 
इममे- सर्व॑नका कटी कोई उल्लेख मालुम नही होता ।-प्रो० साहवका जौ यह 
कह्ना दै कि कारिकागत' “वीतराग ' श्रौर “विष्ठान्‌" .षद दोनो एक ही मुनि- 
व्यक्तिके वाचक हैँ ्रौर वह व्यक्ति 'स्वज' है, जिसका दयोतकं विद्धान्‌ पद साथ 
मेनगादहै' † वह्‌ ठीक नही ह! क्योकि पूवेकारिकामे >< जिस प्रकार प्रचेतन 
ग्रीर्‌ ्रकपाय्र ( वीतराग ) एेपरै दो अ्रवन्धक व्यक्तियोमे बन्धका प्रसण उपस्थित 
करके परमे दुख सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप-पुण्यके वन्धकी 
एकान्त मान्यताको सदोप सूचिन कियाहै उसी प्रकार इस कारिकामे भी वीत- 

ग मूनिश्रौर विद्धान्‌ एमे दो अ्रवन्धक व्यक्तियोमे बन्धको प्रसग उपस्थिते करके 
स्व (निजं) मे दु ख-सुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनैसे पुण्य-पापके वन्धकी 
एकान्त मान्यताको सदोप वतलाया है जसा कि अ्रष्सहसीक्रार श्रीविदयानन्द- 
यात्य निम्न टीका-वाकेयसे भी प्रकट हैः-- 

(“स्वस्मिन्‌ दःखोसखादनात्‌ पुस्यं सुखोत्पार्दनात्त पापमिति यदीष्यते 
तदा वीतरागो विद्वांश्च मुनिस्ताभ्यां पुख्यपापाम्यामाव्मानं युज्ज्यान्नि- 
मित्तसद्‌ भावान). वीतरग्गस्य कायक्लेशादिरूपदु खोपत्तेविदुपसतन्त्व- 
ज्ञानसन्तोषलक्षणसखोवपत्तेस्तम्नि मित्तव्वात्‌ ।" 

इमयें बीतरागके कायक्तेगादिरूपर दु खकी उत्पत्तिको श्रौर ॒विद्धानुके तत्व- 
जान-मन्तोप ल्त मुलकी उत्पत्िको श्रलग-ग्रलग वत्तलाकर दोनो ( वीतराग 
पनीर विद्वान्‌ ) के व्यक्तित्वको माफ तौरपरः ग्रलग घोषित कर दियाहै। श्रौर 


% श्रनेकन्त वपं ८, किरण > 
† भ्रनेकान्त वपं ७, किण 3-४) पृ० द 
>< पापघ्नं परे दुःखात्‌ पुण्य च मुखनी यदि । 

भ्रचेतनाऽकपायौ च वध्यैयाता निमित्ततः ।६२॥ 


१ 


› प° १३२ तथा वपं &, कि० १; १.६ 


रत्तकरण्डके कट्‌ त्व-विपयमे मेरा विचार शौर निर्णय ४४७ 
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इसलिये वीतरागका ध्रभिप्राय य्ह उस छयस्थ वीतरागी मनि है जो राग- 
देपकी निवृत्तिरूप सम्यक्‌ चारित्रके भ्रनुष्ठानमे तत्र होता है-केवलीसे नही-- 
ग्रीर श्रपनी उस चारित्र-परिणत्तिके हारा बन्धको प्राप्त नही होना । श्रौर विदान्‌ 
कृ[ भ्रभिप्राय उस सम्यग्टष्टि ग्रन्तरात्माश््पेदै जौ ततत्व्लानके श्रम्यास-द्रारा 

सन्ताप-सुखका श्रनुभव करता है रौर श्रपनी उस सम्यग््नाच-परिणत्तिके निमित्त 
से वन्धकरो प्राप्त नही होता । वह ्रन्तरत्मामूनिभी हो सकता ग्रौर गृहस्य 
भी, परन्तु परमात्मस्वरूप सर्वज्ञ प्रथवा श्राप्त नही † । 


ग्रत इस कारिकामे जत्र केवली श्राप्त या सवंनक्रा कोई उटनेख न होकर 
दुसरे दो सचेतन प्राशियौक्र{ उल्लेख है 'तव रत्नकरण्डके उक्त घटे प्यकं साथ 
द्व कारिकाक्रा सर्वया विरोध कमेः घटित किया जा सकता ह? नही किया 
ज। सकता--खासक्रर उस हालतमें जवकि मोहादिकका त्रभाव ग्रौर श्रनन्त- 
जानादिकका सद्‌ भाव होनेसे केवलीर्मे दु खादिन्की वेदनाएं वस्तुत चननीही 
ती श्रीर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण कियाजानच्ुकाहै  मोहूनीयादि 
कमक श्रभावमे साता-श्रमाता वेदनीय-जन्य सुख दु खकी स्थिति उस दायाके 
समान प्रौपचारिक होपी है--वास्तविक नही-जो दूसरे प्रकाशकै सामने 
श्राते ही विचुपतहो जती ह श्नीर श्रपना कार्यं करनेमे समर्थं नही होती । श्रौर 
इसलिपरे प्रोफेपतर साहुषका यह लिखना क्रि “यथावत वेदनीयकमं श्रपनी 
फलदायिनी शक्तिम ग्रन्य प्रघात्तिया कर्मोकिं ममान सवथा स्वतन्त्र है" सघ्रुचित 
नही है । वस्तुत. अ्रवातिया क्या, कोई भी कमं श्रप्रतिहतरूपये श्रपनी स्थिति 
तथा भ्रनुभागादिके श्रनुरूप फलदान कायेकरनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीहै । जिमी 
भी कमंकेलिये श्रतेक कारणोकौ जरूरत पडती ह रौर श्रनेक निपित्तोकी पाकर 
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& ग्रन्तरात्माके लिये °विद्धान्‌? शल्दका प्रयोग ॒श्राचायं पुज्यपादने श्रपने 
समाधिततन्वरके प््यक्त्वारोप पुनविद्ान्‌ प्राप्नौति परम पदम्‌" इस वाक्यमे किया 
है मौर स्वामी समन्तमद्रने सस्तुत्यान्नत्गा विदान्‌ सततमभिनरूज्य नमिजिनम्‌, तथा 
(त्वमसि विदुषा मोक्षपदवी" इन स्वयम्भस्तोत्रके वाक्योहठारा जिन विद्वानौका 
उल्लेख क्रियादहैवे भो श्रन्तरा्माही हो सक्ते ह। 


† भ्रनेकरान्त वर्प ८, किरण १, पृष्ठ 3९ 





~ ~~~ ^~ + 


त जैनसाहित्य-ौर इतिहासपर विशद प्रकाश. - 


क्मोमि सक्रमण-व्यतिक्रपणादि कायं हृश्रा करता है, समयसे पटले उनकी निर्जंस 
मीहोजाती दहै श्रौर तपञ्चरणादिके वलपर उनकी शव्तिको वदला भीजां 
सकता ह ] न्नत कमकरो सर्वथा स्वतन्त्रे कहना एकान्त है । मिथ्यात्व है श्रौर 
मुक्तिका भी निरोघक दै । 

यहां “वव्रला' परते एक उपयोगी गङ्धा-समावान उदुधृत क्रिया जता 
दै, जिमते केवलीमे कुवा-तुपाके अमावकरा सकारण प्रदर्जन होनेके साव 
साय प्रेफेप्र सावो इस गद्धुका मी समाधान हो जाना है कि यदि केवली- 
के सुख-दुःखकी वेदना माननेपर उनके श्रनन्तसूख नही वन सकताततो फिर 
कमं सिद्ध(न्तमे केवसीकं साना श्रौर असता वेदनीय क्म॑का उदय मानाही क्यो 
जाता @ प्रौर वहु इस प्रकार हई-- 

““सगसदहाय-घादिकम्मामवेण रिस्सत्तिमावस्ण-त्रसादवेदणीय- 
उद यादो मुक्ला-तिसाणमुप्यत्तीए सिप्फलस्स परमाशुपुःजस्स समय 
पडि परिसदर(ड)तस्स कथमुदय-ववपएसा ! ए, जीव-कम्म-विवेग-मेत्त- 
फलं दृट्ट्रए उदयस्प फल्तत्तमव्युवगमादो 1 

--वी रसेवामन्दिर प्रति पृ० ३७५. श्रारा प्रेति १०७४१ 

शङ्का--श्रपने सहायक घात्तिया कर्मोका ग्रभाव हीनेकं कारण निःशाक्तिकरो 

प्रात हुए श्रस्ातावेदनीयक्रमंके उदथये जत्र ( केवलीमे ) शुतरा-तृषाकौ उत्ति 

नही होती तव प्रतिसमय नाशक्तो प्राप्त टोनेवाले (ग्रहातवेदनीयकर्मके) निप्फल 
परमाय पृञ्खक्रा कंते उदय कहाजातादै? 

समाधान-- यह्‌ गद्धुा ठीक नही; क्योकि जीव श्रौर कमक वि्रिक-माव्र 
फलं ठे कर उदयक फलपना माना गवा है 1 

एेमी हाले ोफेप्र साहुषक चीतराग मर्वेजके दु लकी वेदनाके स्वीवार- 
को कर्म्भिद्धान्तके अ्रनुक्रल ओरौर श्रस्वीक्रारको प्रतिदरूल श्रथवा श्रसगत वततलाना 
क्रिसी तरह मी युक्ति-त्तगत नटी ठहर सकता श्रीर्‌ इम तरह ग्रन्यनन्दर्मके 
भ्रन्तर्मन उक्त ६य्वी कारिकाकी हृष्टि भी रत्नकरण्डके उक्त छठे पदको विद्र 


नही कहा जा सकता 1 











© ग्रनेकान्त वषं ८, किरण २) १०८६ 
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समन्तभद्रके दुसरं ्रन्थोकी छानबीन-- 

श्रव देखना यह है कि क्या समन्तभद्रके दूसरे किसी ग्रन्थमे एसी कोई वात 
पाई जाती ह जिससे रत्नकरण्डकं उक्त ॒श्ुत्पिपासा" पद्यका विरोध घटित 
होता हो अ्रथवा जो ग्राप्त-केवली या ्रहुत्परमेष्ठीमे श्युधादि दोपौके सद्भावको 
सुचित्त करती हौ । जर्हांतक मैने स्वयम्भरस्तोत्रादि दूसरे मान्य म्रन्थोकी छान 
वीन कीरै, मुभे उनमे कोई भी टेसी वातत उपलब्ध नही हुई जौ रत्नकरण्डके 
उक्त छठे पद्यके विरुद्ध जाती हो अथवा किसी भी विपयमे उसका विरोध 
उपस्थित करती हो । प्रत्युत इमके, टे कितनी ही वाते देखनेमे श्राती ह 
जिनसे प्रहतकेवलीमं क्ुधादि-वेदनाग्रो श्रथवा दोपोके श्रभावकी सूचना मिलती 
है । य्ह उनमेसे दो चार नमूनैके तौरपर नीचे व्यक्त को जाती ह:-- 

(क) (स्वदोप-शान्त्या चिदहिताव्मशान्ति ` इत्यादि शान्ति-जिनके स्तोत्रमे 

ह बतलाया है कि शान्ति-जिनेन्द्रने ग्रपने दोपोकी शान्ति करके ग्रात्मामे गान्ति 
स्थापितकीहै श्रौर इसीपे वे गरणागतोके लिये शान्तिके विवातारहैँ । चूकि 
सुधादिकभीदोष हैँ शओरौर वे श्रात्मा्मे ्रलान्तिके कारण होते है--कहा 
भीरैकि ^ ज्लुघासमा नास्ति शरीरवेदना | श्रतः ध्रात्मामे शान्तिकी 
पूण -प्रतिष्ठाके लिये उनको भी जन्त शिया गयारै, तभी गान्तिजिन शान्तिके 
विधातावने ह श्रौर तभी सपार-सम्बन्घी क्नेगो तथा भयोसे शान्ति प्राप्त 
करनेके लिये उनमे प्रार्थना कौ गह । श्रौर यह ठीक ही है जो स्वय रागादिक 
दोपो अ्रथवा श्युधादि वेदनाश्रौसे पीडित रै--श्रगान्त है--वह दूमरोके लिये 
जान्तिका विधाता कंसे हो सकता है ? नही हो सकता । 

(ख) स्त्वं शद्धि-शक््योरुदयस्य काछठां तुलाव्यतीता जिन-शान्ति- 
रूपामवापिथ' इसत युनत्यनुत्ासनके वाक्यमे वीरजिनेन्द्रको बुद्धि, गक्ति ग्रौर 
शान्तिकी पराक्ाष्ाको पहुंचा हृग्रा बतलाया दै जो गान्तिकी पराकाष्ठा (चरम- 
सीमा) को पहुंचा हुश्रा हौ उसमे श्ुधादि वेदनाग्रोकी सम्भावना नही वनती 1 

(ग) “शम शाश्यतप्रवाप शङ्करः इस धममं-जिनके स्तवनं यह वनलाया 
है कि धमंनामके श्रहुत्परमेष्ठीने शार्वत सूखकी प्राप्ति कौट ओ्रौर इसीनेवे ग- 
_ूःर-सुखके करनेवाले-है शादवतसुखकी श्रवस्थामें एक क्षणके लिये भी श्चुघादि 
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द्खोक्ता उद्भव सम्भव नही । इसीपे श्रीविद्यानन्दाचा्येने इलोकवात्तिकमें 


र 


निखा दै करि “्युवादिवेदनोदमूतौ नाहंतोऽनन्त्लमंता भ्र्थात्‌ क्षुघादि वेदनाकी 
उदरभूति होनेपर ग्रहन्तके ्रनन्तयुश्च नही वनता | 
घ) स्वं शम्भवः - सस्भवतपर'गै. सन्तप्यर्रानस्य जनस्य लोकः 
इत्यादि स्तवनमे नम्भवजिनको सासारिक त्ुषा-रोगोपे प्रपीडित प्राणियोके- 
निये उन रोगोकी नान्तिकं ्रथं आकस्मिक र्व॑द्य वतलाया है! इमसे स्पष्ट 
हे कि अ्रहेल्जिन स्वय-तृपा रोगोते पीडित नही होने, तभी वे दूसरोके तुपा- 
नोगोकरो दुर्‌ करनेमें समथं होते ह । इसी तरह “इद जगञउ्जन्म-जरान्तकार्त 
निरञ्जनं शान्तिमजीगमस््वः इम वाव्यके वारा उन्हे जन्म-जरा-मरणसे 
पीडित जगत्तको निरञ्जना जानितितरी प्राति करनेवाला लिखा है, जिसे स्पष्ट है 
क्रित स्वय-जन्म-मरणमे पीडति न होकर निरञ्जना शान्तिको प्राप्त थे) 
निरञ्जना नान्ते क्षुवादि वेदनाग्रौके लिए ्रवक्रा नही रहता | 
(ड) “चअनन्तदापाश्य-विप्रह्य-प्रदयौ विपङ्धवान्मोहमयरिविर ददि" 
दि श्रनन्नजित्‌-जिनके स्नोत्मे जिस मोह पिाचको पराजित करनेकरा उल्लेख 
के गरीरको श्रनन्तदोपोक्रा प्राधारभरुत वताया है । इससे स्पष्ट टै कि दोषोकी 
स्या कृ इनीगिनी ही नही है वत्कि वहत वदी-चदी ह-ग्रनन्तदोप तो मोहू- 
य क्मके ही श्राधित रहते ह । श्रधिकाच दोपोमे मोदकी पृटही काम किया 
ःरतं। हे । जिन्हेने मोहुकर्मक्रा नाग कर दिया है उन्होने ज्रनन्तदोपोका नाच 
कर द्वियारै | उन दोपोमेमोहके सहकारमे होनेवाली ्षुवादिकी वेदनाएे भी 
गामिन है, उमीमे मोहनीयके अभाव होजानेपर वेदनीय वर्मको द्ुवादि 
दनाग्रोक उन्पन्न करनेमे ग्रसम्थं वतलाया दहै । 
हस तरह सून श्राप्नमीमासा दन्य, उसकं €उवी कारिका-सहित ग्रन्थ 
नन्दन, आण्टी आदि टीकाम्रो श्रौर ्रन्यकारक दूनरे प्रन्योकं उषयुक्त 
वरिविचनमन्मे यह्‌ भने प्रकार स्प्ठ टै कि रत्नकरण्डका उक्त श्षुततिपासादि-प्य 
मी नमन्मन्रके क्रिस भी ग्रन्थ तथा उनके श्रालयकं सराय कोई विरोध 
नदरी रखना ब्र्थात्‌ उसमे दोपका ध्ुन्पिपास्रादिके श्रभावकू्म जो स्वत्प समकाया 
गवा वह त्राप्तमीमासाकं ही नही, जन्तु आप्तमीमासाकारकी दूवरीभी 
त्व कतिक विन्द्र नही है, वल्कि उन सवके न्ताय सद्धन है) श्रौर इसलिये 
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उक्त पद्यको लेकर प्राप्तमीमासा श्रौर रतकरण्डका भिन्न-कतरुत्व सिद्ध नही 
किया जा सकता । श्रतः इस विषयमे प्रोफेसर साह्वकी प्रथम ग्रापत्तिक्ते निधे 
कोई स्थान नही रहता- वह किसी तरह भी समुचित प्रतीत नही हेती | 

प्रन सेँप्रो° हीरालानजीकी शेप तीनो श्रापत्तियोपर भी श्रपना विचार 
परौर निरय प्रकट कर देना चाहता हू, परन्तु उसे प्रक्रट कर देनेके पूवं यह्‌ 
वतला देना चाहता हूँ कि प्रो° साहवने, श्रपनी प्रथम मूल भ्रापत्तिको “जैन- 
साहित्यका एक विलुप्त भ्रघ्याय' नामक निवन्धमें प्रस्तुत करते हए, यह्‌ 
प्रतिपादन क्रिया था कि (रत्नकरण्डश्रावकाचार कुन्दकन्दाचायके उपद्रेणौक्र 
प्रचात्‌ उन्टोके समर्थनमे लिखा गया है, भ्रौर इसलिये इसके कर्ता वे समन्त. 
भद्र होसक्ते ह जिनका उल्तेख शिलालेख व पटुावनियोमें कुन्दज्गुन्दके 
पञ्चात्‌ पार्या जाता है । कुन्दङरन्दाचायं श्रौर उमास्वामीका समय वीरतिर्वराणि 
से लगमगण ६५० वपं पर्चात्‌ ( वि० स॒° १८० ) सिद्ध होता है-- फलत रलन- 
करण्डश्चावक्राचार श्रौर उसके कर्ता समन्तभद्रका समय चिक्रपकी दूमरी गता- 
म्दौका अन्तिम भाग प्रणवा तीसरी गताब्दी का पूर्वर्थिं होना चाहिये (यही 
समय जेन समाजमें ्रामतौरपर माना भी जाता है) साथ ही, यहभी 
क्तलाया था कि (रत्नकरण्डके कर्ता ये समन्तभद्र उन शिवकोटिके गुह भी 
हो सक्ते हैँ जो रत्नमालाकं वर्ता है । इस प्ली वातपर श्रापत्ति करते 
हृए प° दरवारीलालजीने श्रनेक युकितियोके म्राधारपर जव प्रहु प्रदतं किया 
क्रि रत्नमाला एक श्राधुनिकर ग्रन्थ है, रत्नकरण्डश्रावकाचारसे शतान्दियो वादकी 
रचना है, विक्रपकी ११ वी शतान्दीके पूवकीतो वह टोनही सक्ती श्रौरन 
रत्नकरण्डश्रावकाचारके कर्ता समन्तमभद्रके साक्नात्‌ श्िप्यकी कृति हो सक्ती 91 
तव प्रो साहू्रने उत्तरकी घुनमे कृच कल्पित गुदितयोके श्राघारपर यह्‌ तो 
लिख दिया क्रि “रत्नकरण्डका समय ॒विद्यानन्दकं समय (ईसवी सन्‌ ८१६ के 
लगभग) के पदचात्‌ श्रौर वादिराजके समय ्र्थात्‌ शक म० ६४७ (३० सन्‌ 
१०८२५) के पूवं सिद होता है । इस समयावधिके प्रकाशमे रत्नकरण्डश्राक्राचार्‌ 
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रीर रत्नमालाका रचनाकाल समीप भ्राजते ह श्नौर उनके वीच शताव्दियोका 
ग्रन्तराल नही रहता?! साथ ही ग्रामे चलकर उसे तीन श्रापत्तियोका स्पभी 
दे दिया †, परन्तु इस वातको भरूला दिया कि उनका यह्‌ सवे प्रयत्न श्रौर 
कथन उनके पूवंकथन एव प्रतिपादनके विरुद्ध जाता है 1 उन्हे या तो घ्रपने पूवं- 
कथनको वापिस्षले लेना चाहिये याभ्रौर या उसके विरुद्ध इस नये कथनका 
प्रयत तथा नई श्रापक्षियोका ब्ायोजन नही करना चाहिये था । दोनो परस्पर 
विरुद्ध वाते एक साथ नही चल सकती । 

्रव यदि प्रोफेसर साहव भ्रपने उस पूवं कथनको वापिस लेते है तो उनकी 
वह्‌ चियोरी ( (ट्छ ) च्रथवा मत-मान्यता ही विगड़ जाती जिसे 
भेकरं वे (जैन -साहित्यका एक विलुप्त श्रघ्याय' लिखनेमे प्रवृत्त हुए हैँ रौर यहां 
नक लिख गये हँ कि “वोडिकि-मद्खुके सस्थापक शिवभूति, स्थविरालीमें उल्लि- 
खित नायं जिवभूति, भगवती ञ्राराधनाके कर्ता शिवायं श्रौर उमास्वात्तिके गुरुके 
गुरु लिवश्रीयेचारोएकही व्यक्तिदहैँः1 इसी तरह श्विवभूत्िके हिप्य एव 
उत्तराविकारी भद्र, नियुं क्तियोके कर्ता भद्रवाहु, दादश-वर्पीय दुरभिक्षकी भविष्य- 
वारीके कर्त व दक्षिणापथको विहार करने वाले भद्रवाहु, कृन्दकुन्दाचायंके 
गरम्‌ भद्र्राहु, वनवासी सद्धुके प्रस्यापक समन्तभद्र ग्रौर श्राप्तमीमासाके कर्ता 
समन्तमद्रये सवमभीएकदही व्यक्तिदहैं।' 





ग्रीर यदि प्रोफेमर साहब श्रपने उस पूरवंकयनक्रो वापित न लेकर पिछली 
तीन युक्तियोको ही वापिस्न लेते ह तो किर उनपर विचारकी जरूरत ही नही 
रहनी-- प्रयम मूल श्रापत्ति ही विचारके योग्य रह जाती दै श्रीर्‌ उक्षपरः 
ऊपर विचार कियादहीजादकादै। 

यह्‌ भी हो सकता ह कि प्रो० साहवके उक्त विलुप्त प्रव्य्ायके विरोवरमे जौ 
दो लेखं (१ क्यानिगुक्तिकरार भद्रवाहु ग्रीर स्वामी समन्तभद्र एकह, २ 
दरिवभूति, श्चिवार्यं ओर चिवकरूमार ) नीरमेवामन्दिर्‌ के विद्रानो वारा निसे 
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जाकर भ्रनेकान्तमें प्रकाशित्त हुए हैः म्रौर जिनमे विभिन्न प्राचायोकि एकीकरण- 
की मान्यत्ताका युक्तिपुरस्सर खण्डन किया गया है तथा जिनका श्रमीतक 
कोई मी उत्तर साटे तीन वपंका समय वीत जानेपर भी प्रोऽ साह्वकी तरफसे 
प्रकाश्मे नही आया, उनपरसे प्रौ° साहवका विलुस्-श्रघ्याय-सम्बन्धी श्रपना 
ग्रधिकराश विचार ही वदलगयाहौ श्रौर इसीसे वे भिन्न कथन-द्वारा शेप तीन 
भ्राप्तियोको खडा करनेमे प्रवृत्त हुए हो 1 परन्तु कु भी हो, रेस भ्रनिस्चित 
दशाम मके तो शेष तीनो ्रापक्तियोपर भी श्रमना विचार एवं निर्णय प्रकट कर 
देना ही चाहिये । तदनुसार ही उसे श्रागे प्रकट क्रिया जाता है। 

(२) रत्करण्ड श्रौर श्रापस्तमीमासराका भिन्कतुत्व सिद्ध करनेके लिये 
प्रो० साहबकी जो दूसरी दलील (क्ति) है वह यह है क्रि “रत्नकरण्डका कोई 
उल्लेखे यक सत्रत्‌ ६४७ (वादिराजके पारवनाथचरितके रचनाकाल ) से पूर्वका 
उपलन्ध नही है तथा उसका भ्राप्नमीमासाके साय एककतु त्व वतलानेवाला 
कोई भी सुप्राचीन उल्लेखे नही पाया जाता ।” यह्‌ दलील वास्तवे कोई दलील 
नही ह क्योकि उल्तैलाऽनुपलन्धिका भिन्नकतु त्वे साथ कोद श्रविनाभावी 
सम्नन्ध नही है--उत्लैखके न मिलने पर भी दीनोका एक कर्ता होनैमे स्वरूप- 
से कोई वावा प्रतीत नही होती । इसके सिवाय, यह प्रन पैदा होतादहैकि 
रत्नकरण्डका वह पूरवेवर्ती उल्लेख प्रो ° सा० को उपलब्ध नही हैया किसीको 
भो उपलब्ध नही है श्रवा वतंमानमे कही उसका ्रस्तित्व ही नही श्रौरः 
पहले भी उसक्रा यस्तित्व नही था ? यदि प्रो° साहूवको वहु उल्लेख उपनव्य 
नही ओ्रर किती दुसरेको उपलब्व हौ तो उसे श्रुपलन्ध नही कहा जासक्ता-- 
भले ही वह उसके द्वारा श्रभी तके प्रकाणमेन लाया गया हौ | श्रौर यर्दि 
किंसीके हास प्रकाशमे न लाये जानेके कारण ही उसे दूसरोके द्वाराभी 
श्रनुपलन्व कहा जाय ओर वतमान साहित्ये उसका श्रस्तित्व होतो उसे 
सचंथा भ्रनुपलन्व श्रथवा उस उतल्लेखका अ्रभाव नही कहा जा सकता । ग्रौर 
वततंमान साहित्यर्मे उस  उत्लेखके ग्रस्तित्वका अ्रभाव तभी कहा जा सकता 
हि जव सारे साहित्यका भदे प्रकार श्रवलोक्न करन पर वहु उने न पाया 


-------~---~ 
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जाता हो । सारे वतमान जैनसाहित्यका श्रवलोक्रन नतो प्रो० साहवने किया 
है ग्रीरन किसी दूसरे विद्ानूकरे द्वायाही व्ह श्रभीतकहो पायाद) रीर 
जो साहित्य लुप्त हो चका है उसमे वैसा कोई उल्नेख नही था इसे तो कोई 
भी दृदताके साथ नही कह सकता । प्रत्युत इसके, वादिराजके सामने शक 
स० ६४७ मेँ जव रत्नकरण्ड सभ प्रसिद्धिको प्राप्त था श्रौर उससे कोई२३०या 
३५ वपं वाद ही प्रभाचन्द्राचार्यने उसपर सस्छृत टीका लिखी है श्रौर उसमें 
उषे साफ तौरपर स्वामी समन्तभद्रकी कति घोपित किया है, तब उसका 
पर्वं साहित्ये उल्नेख होना वहत कु स्वाभाविक जान पडता है। व[दिराजकरे 
सामने कितना दही जैनसादित्य एसा उपस्थिव था जो भ्राज हमारे सामने 
उपस्थित नही है ओर जिश्षका उल्लेख उनके ग्रन्थोमे मिलता है। एसी 
हालतमे पूर्ववर्तीं उतल्लेखका उपलब्ध न होना कोई खास महत्व नही 
रखता श्रौर न उमके उपलब्व न होने माच्रसे रत्नकरण्डकी रचनाको वादिरज 
के सम सामयिक ही कहा जा सकता है, जिसके कारण श्राप्तमीमासा प्रर 
रल्नकरण्डके भिन्न कतुं त्वकी कल्पनाको वल मिलता । 


दूसरी वात यह्‌ है किं उल्लेख दो प्रकार का होता है-एक ग्रन्थनामका प्रीर 
दूसरा ग्रन्थकरे सहित्य तथा उमके किसी विपय-विगेपका | वादिराजमे पूर्वकरा 
जो साहित्य ग्रभीतक अरपनेको उपलब्ध है उसमे यदि ग्रन्थक नाम (रलनकरण्ड' 
उपलन्ध नही होतातो उससे क्या? रत्नकरण्डका पद-वाक्यादिके सपमे 
साहित्य ग्रौर उसक्रा विषय विजेप तो उपलव्व हौ रहा दै, तव यह कंपे कहा 
जा सकता है कि रत्नकरण्डक्रा कोई उल्लेख उपलब्य नही है' ? नही" कहाजा 
जा सकता । ्रा० पूज्यपादने श्रपनी सर्वार्थंिद्धिमे स्वामी समन्तभद्रके ग्रन्थापर- 
से उनके दारा प्रतिपादित ग्रधको कही शव्दानुसरणके, कही पदानुपररणकरे, 
कटी वाक्यानुमरणके, कही भ्र्थावुसर्एक्े, कही भावानुसरणके, कही 
उदाह्‌रणके, कटी" पयिशब्दप्रयोगके ग्रौर कटी व्पाख्यान-विवेचनादिके सपमे 
पूत, श्रथवा श्रशतः श्रपनाया दै-ग्रहण किया है-श्रीर जिमक्रा प्रद्णन 
मेने 'सवार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव नामक श्रपने नेखरमे किया है । उममे 
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ग्राप्तमीपासा, स्वयभरस्तोत्र श्रौर युक्त्यनुशासनके अलावा रतकरण्डश्रावका- 
चारके भी कितने ही पद-वाक्योको तुलना करके रक्वा गया है जिन्टे सर्वार्थ 
सिदधिकाकारने श्रपनाया है, श्रौर इस तरह जिनका सर्वाथंसिदधिमे उल्लेख पाया 
जाता है । श्रकलद्धुदेवके तत्त्वाथंराजवातिक श्रौर विद्यानन्दके श्लोकृवातिकमे 
भी एसे उतल्लेखोकी कमी नही है । उदाहरणके तौर ८ तत्त्वारथ-मूत्रगत ७व 
श्रध्य्रायके ्दिग्देलाऽन्यंदण्डः नामक २९१ वे सूत्रसे सम्बन्ध रखनेवाले “भोग- 
परिभोग-संख्यानं पच्विध व्रसघात-प्रमाद-वहुवधाऽनिष्टाऽतुपसेव्य- 
विषयभेदात्‌? इस उभय-वात्तिक-गत वाक्य ग्रौर इसकी व्यास्याश्रोको 
र्त्नकरण्डके श््रसहतिपरिहरणाथ, (अल्पफल्लवहु विघातात्‌, 'यदनिष्ः 
तद्‌ व्रतयेत्‌" इन तीन पद्यौ ( न० ८४ ८५, ८६ ) के साथ तुलना करके 
देखना चाहिए, जो इस विषयमे ग्रपनी खास विरोषता रखते है । 

परन्तु मेरे उक्त लेखपरसे जन रत्नकरण्ड श्रीर सर्वार्थसिदधिके कुं 
तुलनात्मक भ्रश्ञ उदाहरणके तौरपर प्रो० साहवके सामने वतलानेके लिए रवखे 
गये कि ^रत्नकरण्ड सर्वाथंसिद्धिके कर्ता पूज्यपादमे भी पूर्वकी कृतिदह श्रौर 
इसलिये रत्नमालाके कर्तां शिवकोटिके गुरु उसके कर्ता नही हौ सकते 
तो उन्होने उत्तर देते हुए लिख दिया कि “सर्वार्थ॑सिद्धिकारने उन्ह्‌ रलकरण्ड 
से नही लिया, किन्तु सम्भव है रल्करण्डकारने ही भपनी रचना स्वर्थंसिद्धि- 
के प्राधारसे की हो? । साथ दही, रत्नकरण्डके उपान्त्यमद्य येन स्वय 
वीतकलद्खुविद्या' को लेकर एक नई कल्पना भी कर डाली श्रौर उसके 
श्राधारपर यह्‌ घोपित कर दिया किं ^रत्नकरण्डकी रचना न केवल पूज्यपादक्ष 
पल्चात्‌कालीन है, किन्तु श्रकलद्धुः श्रौर विद्यानन्दसे भी पीेकीरै। श्रौर 
इसीको श्रागे चलकर चौथी श्रापत्तिका रूप दे दिया । यहाँभी प्रोफेसर 
साहवबने इस वात को भ्रुला दिया कि शिलालेखोके उल्नेखानुसार कुन्दकरुन्दा- 
चायके उत्तरवर्ती जिन समन्तभद्रको रत्नकरण्डकरा कर्ता वतला प्राएहै उन्द्र 
तो शिलालेखोर्मे भी पूज्यपाद, श्रकलद्धुः ग्रौर विद्यानन्दके पूर्ववर्ती लिखा 
है, तत्र उनके रत्नकरण्डकी रचना श्रपने उत्तरवर्ती पूज्यपादादिके वाद- 
की भ्रथवा सर्वाथंसिदधिके श्राधारपरकी हई कंते हो सकती है? श्रस्तु, ठस 
विपये विज्ञेप विचार चौथी श्रापत्तिके विचाराञ्वसरपर ही किया जायगा । 
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यहां पर में साहित्यिक उल्लेलका एक दूसरा स्पष्ट उदाहरण एेसा उपस्थित 
कर्‌ देना चाहता हँ जो साकी सती शताब्दीके ग्रन्थमें पाया जाता हैग्रौर 
वह्‌ है रत्नकरण्डश्रावक्राचारके तिम्न पद्यका सिद्धमेनके न्यायावतारमे ज्योका 
त्यो उद्घृत हौना-- 
छा्ठोपज्ञमनुन्ल घ्यमदष्टेष्ट-धिरोधक्रम्‌ । 
तत््वोपदेशकरत्सावं शास्रं कापथ-घटट्नम्‌ ॥६॥ 
यह्‌ पद्य रत्तकरण्डका एर वहत ही अ्रवश्यक श्रय है श्रौर उसमे यथास्थान- 
यथाक्रम मूलरूपमे पया जाता है| यदि इस पद्यक्रो उक्त ग्रन्थसे श्रलग कर दिया 
जाय तो उसके कथनका सिलसिला ह विग्रड जाय । क्योक्ति प्रन्यमे, जिन श्राप 
श्रानम ( जास्त ) श्नौर तपोभृत्‌ ( तपस्वी ) के श्रष् ्रगसहित भौर त्रिमूढतादि- 
रहित श्रद्धानको सम्यग्दशन वतलाया गया है उनका क्रमश स्वरूप-निर्देश करते 
इए, इस पद्यसे पहले श्मराप्तः का श्नौर इसके श्रनन्तर तपोभृतः का स्वरूप दिया 
है, यह्‌ पय वर्ह दोनोके मध्यमं स्रपने स्थानपर स्थित ह, प्रर श्रपने विषयकरा 
एक ही पद्य है । प्रत्युत इसके, न्यायावतारमे, जहाँ भी यहु नम्बर €& पर स्थित 
है, इस पद्यकौ स्थिति मालिकताकी दष्टिसि वहत ही सन्दिग्ध जान पडती है-- 
यह उसका कोई श्रावश्यक श्रद्ध मालुम नही होता श्रौर न इसको निकाल देने 
वहां ग्रन्थक सिलसिलेमें श्रथवा उसके प्रतिपाद्य विपये ही कोई वाधा श्राती 
है । न्यायावतारमे परोक्ष प्रमाणके श्य्रनुमानः ग्रौर शशाब्द' एमे दो मेदोका कथन 
करते हुए, स्वा्थानुमानका प्रतिपादन श्रौर समर्थन करनैके वाद इम पद्यते ठीक 
पहने श्याव्द' प्रमाणके लक्षणका यह्‌ पद्य दिया ह्र है-- 
% दरष्टेष्टान्याहताद्वाक्यान्‌ परमाथीभिधायिनः। 
तच्व्राहितयोखन्न मानं शाच्द प्रकीर्तितम्‌ ।॥८॥ 
इस पद्यकी उपस्थिति इसके बादका उपयु क्त पच, जिसमें शास्त (श्रागम) 
का लक्षण दिया हुश्रा है, कई कारणो व्यथ पड़ता दै । प्रथम तो उसमे गास्व्- 


"~~ -- ~~~ ------------~--~ ----~----- - ~~ -- ~ ~ --~--~--~------~---- ~ ~ ~----~ 


% सिद्धपिकी टीका इस पद्यसे पहते यह्‌ प्रस्तावना-वाक्य दिया हृ है-- 
† तदेव स्वार्यानुमाननक्षणा प्रतिपाद्य त्ता श्रान्तताविप्रतिपत्ति च निरज्रत्य 
भ्रधुना प्रतिपादितपरार्यानुभाननक्षगं एवाल्पवक्तव्यत्वात्‌ तावच्छाव्दलक्षणमादह्‌” । 
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का लक्षरा प्रागम-प्रमाणरूपसे नही दिया--यह नही बत्तलाया क्रि एसे शास्वसे 
उत्पन्न हुश्रा ज्ञान † श्रागमप्रमासा श्रथवा शान्दप्रमाण कट्लात्ता है, वत्कि 
सामान्यतया प्रागमपदा्थके रूपमे निरदष्ट हुशरा है, जिसे ^रत्नकरण्डमे सम्यग्दशंन- 
का विपय बतलाया गया है । दूसरे, शाब्दप्रमाणएमे शास्वघ्रमाण कौर्द भिन्न 
वस्तु भी नही है, जिसकी शाब्दप्रमारके वाद पृथक्‌ रूपये उल्लेख करनेकौ 
जरूरत होती, बल्कि उसीमे श्रन्तभूतदहै। टीकाकारने भी) शान्दके (लौकिक 
श्रीर शशास्वज' एसे दो मेदोकी कल्पना करके, यह सूचित किया है कि इन 
दोनोका ही लक्षण इस श्रारुवे पद्मे श्रागया है ‡{ । इससे ६ वे पद्मे शाब्दके 
श्शास्त्रज' मेदका उल्लेख नही, यह ्रौर भी स्पष्ट होजाता है । तीसरे, प्रन्यभर- 
मे, इसमे पहले, शलास्व्र' या '्रागम-शव्दका कही प्रयोग नही हृग्रा जिसके 
स्वरूपका प्रतिपादक ही यह € वां पद्य समभ लिया जाता, श्रीरन शनास्त्रजः 
नामके भेदका ही मूलग्रन्थमे कोई निदेश है, जिसके एक श्रवयव ( शास्र) का 
लक्षण-प्रतिपादक यह पद्य हो सक्ता । चौथे, यदि यह कहा जाय किम्वे 
पद्यमे शाब्द' प्रमाणक जिस वाक्यसे उत्पन्न हृभ्रा वतलाया गया है उसीका 
"नाध्व' नामसे भ्रगले पद्मे स्वरूप दिया गयाहै तो यह वात भी नही बनती, 
क्योकि त्वे पद्ये ही दष्टेष्टाग्याहतीः श्रादि विशेषणोके हारा वाक्यका स्वरूप 
दे दिया गयादहै श्रौर वह्‌ स्वरूप श्रगले पद्यमे दिये हुए शास्त्रके स्वरूपते प्राय. 
मिलता-ञुलता है--उसके ष्टेष्टाव्याहत' का श्रहष्टेष्टाविसोधक के साथ साम्य 
है श्रौर उसमे श््रनुल्लघ्य' तथा श््रासोपन्ञः विनेषणोका भी समावेण हौ सकता 
है, (परमार्थाभिघायिः विशेषणा कापथघडूनः भ्रौर स्सावं' विशोपणोके भावका 
योतक है, श्रौर शाव्दप्रमाणको 'तत््वग्राहितयोत्पन्न' प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट 
ध्वनित है कि वहु वाक्य "तत्त्वोपदेशकृत्‌" माना गया है--दस तरह दोनो पद्ये 
बहुत कुं साम्य पाया जाता है । टेसी हालतमे सम्थंनमे उद्धरणे सिवाय 





{ स्व-परावभासी निर्वाधि ज्ञानको ही न्यायावतारके प्रयम पद्ये प्रमाणका 
लक्षणा बतलाया है, इसलिये प्रमाके प्रत्येक भेदे उसकी व्याति होनी चाहिये । 


{ शाब्द च दिवा भवति--लौकिक शास्वज चेति| तत्रेदं योरपि 
साधारण लक्षण प्रतिपादितम्‌“ । 


~~ 
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ग्रन्थ-सन्दभके साथ उसकी दूसरी कोई गपि नही, उसका व्रिषय पूनरक्त ठहुरता 
दै । पाचवे, ग्रन्थकारने स्वय श्रगने पद्मे वाक्यको उपचारसे परार्थानुमान 
चतलाया है । यथा- 

स्व-निश्चयवदन्येषां निश्चयोसखादनं बुधैः । 

पस मननसास्यात वाक्य तदुपचारतः ॥१०॥ 

इन सव बातो श्रथवा कारणोसे यह्‌ स्पष्ट है कि न्यायावतारमे "्रप्ो- 

यज्ञ" नामका वे पद्यक्री स्थिति व्रहुत दही सन्दिग्ध, वह मूल ग्रन्यका प्य 
मालूम नही होता । उसे मूलग्रन्थकारःविरचित प्रन्थका श्रावहयक श्रद्ध मानने- 
से पूर्वोत्तर प्यके मध्यमे उसकी स्थिति व्यथं पड जाती है, प्रन्थकी प्रति- 
पादन-शेली भी उसे स्वीकार नही करती, ओर इसलिये वह श्रवद्यही 
वहा एक उद्धृत पद्य जान पडता है, जिसे "वक्थ के स्वरूपका समर्थन 
करनेके लिये रत्नकरण्डपरसे “उक्तञ्च श्रादिके रूपमे उद्धृत किया 
गया है । उद्धरणका यह कायं यदि मूलग्रन्थकारके वारा नही ह्र 
है तो वह, अ्रधिक समथ वाद्क्रा भी नही है, कोकि विक्रमकी १२ 
ची गताब्दीके विद्वान्‌ श्राचायं सिद्धपषिकी टीका्मे यह मूलह्पक्े परिश्रहीत 
दै, जिससे यह मालूम होतार कि उन्हे स्नपन समयमे न्यायावतारको 
जो प्रतिया उपलब्ध थी उनम यह्‌ पद्य मूलक्रा श्रद्धवनाटृम्राथा। श्रीर्‌ 
जवतक सिद्धपिपे पूर्वेकरी किमी प्राचीन प्रतिर्मे उक्त पद्य प्रतु लव्ध न हौ तवत्तक 


मो० साहव तो ग्रपनी विचार-पद्रति" के ब्रनुमार यह कं ही नही सकते क्रि 
वह्‌ ग्रन्थक्रा श्रद्ध नही --ग्रन्थक्ारके द्वारा योजित नही हुता त्रथवा्रन्यकार- 


से कट श्रधिक समय त्राद उपे प्रविष्ट या प्रलिक्त दग्रा दै। चुनतचि प्राः 
याहवने वैमा कु कदा भी नही श्रौरन उम पक्त न्यायावतारमें उदू होने- 





छप्रो <साहवकी इस विचारपद्धतिका दर्यान उम पत्रपरसे भने प्रकार हसक 
टै जिस उन्होने मेरे उम पत्रके उत्तरम निषा था जिसमे उनमे रन्नकरण्टके 
उन सत पद्यो की वावत सयकितिक राय मागी गई थी जिन्हे मेने रतनकररण्ट्की 
भस्तावनामे सन्दिग्ध करार दिया वाश्रौर जिस प्रको उन्होने मेरे पत्र-महिन 
श्रपने पिन लेख (प्रनेकान्त वपं € कि०१ प० १२) में प्रकारित कियाद । 
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की बानका स्पष्ट शब्दो कोई युक्तिधूरस्सर विरोध ही प्रस्तुत क्रिधा है--वै 
उसपर एकदममौन हौ रहे ह। 

ग्रतः एसे प्रबल साहित्यिक उत्लेलोकी मौज्ूदगीमें रत्नकरण्डको विक्रमकी 
१ वी शताब्दीकी रचना श्रथवा रत्नमालाकारके गरुरुकी कृति नही बतलाया 
जा सक्ताश्रौर न इस कल्पित समयके भ्राधार पर उसक्राप्राप्तमोमासपि 
भिन्नक्तुत्व ही प्रतिपादित कियाजा सकतारै। यदिप्रो० साह्व साहित्यके 
उल्नेखादिको.कोई महप्व न देकर ग्रन्थके नामोत्लेखको ही उसका उट्नेख 
समभतेहोतोवे ब्राप्तपीमासाको कृन्दकुन्दाचार्यमे पूवक तो क्या, श्रकनद्भु- 
के समयसे पूरवेकी थवा कुं श्रधिक पूरवेकी भी नही कह सकंगे, क्योक्रि 
अ्रकृलद्धुसे पूवेके साहित्यमें उसका नामोत्लेख नही मिल रहा है । एेमी हाचतमे 
प्रो० साहुवकी दूसरी श्रापत्तिका कोई महत्व नही र्ता, वह्‌ भी समुचित 
नही कही जा सक्ती प्रौर न उप्तके द्वारा उनका अ्रमिमतदही मिद्ध किया 
जा प्रकता है । 

(३) रलकरण्ड श्रौर प्रा्तमीमासाका भिन्नकतुंत्व सिद्र करनेके लिये 
ग्रोफेपर हीरालालजीकी जो तीसरी दलील क्ति) दै उसकामारयह्दैकरि 
“वादिराज-सूरिके पाश्वंनाथचरितमे श्र प्तमीमासाकौो तो ~वागमः नाममे उत्लेख 
करते हुए स्वामि-कृत' कहा गया है श्रौर रत्तकरण्डको स्व।भिकृत न कटूकर 
श्योगीन्द्रकृत' बतलाया है । स्वामी'का श्रभिप्राय स्वामी समन्तभद्रमे श्रीर्‌ 
धयोगीन्र' का ्रभिप्राय उस नामके किसी श्राचा्यंसे श्रयवा श्राप्तमीमामाकारते 
भिन्न फिसी दूसरे समन्तभद्रमे है । दोनो प्रन्थोके कर्ता एक ही समन्तमभद्रनदही 
हो सक्ते श्रथवा यो किये फं वादिराज-सम्मतत नही हो सक्ते, वयोकि दोनो 
ग्रन्थोके उल्लेख-सम्बन्वी दोनो पद्योके मध्यमे “ग्रविन्त्य-महिमादेव.' नामका एकं 
पद्य पडा हृश्रा है जिसके देव" शव्दक। अभिप्राय देवनन्दी पूज्यपादमे टै श्रीर्‌ 
जो उनके शब्दश्ास्वर (जनेन. ) की सूचनाको साथमे लिए हुए ह ।' जिन पया- 
परसे इस यक्तित्राद ग्रथवा रत्नकरण्ड श्रौर श्राततमीमामकरे एकव्रत त्वपर 
्रापत्तिका जन्महु्रादहैवे इसप्रकार हैः-- 

'“स्वामिनिश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 
देवागमेन सर्वो येनाञय्यापि प्रदश्यैते॥ २७ ॥ 
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अचिन्व्यमदहिमा देवः सोऽभिवन्य्ो हितैपिसा। 

शन्द्राए्च येन सिद्धयन्ति साधु प्रतिलम्भिता. ॥६८॥। 

व्वागी स॒ एव योगीन्द्रा येनाऽतकतय्यरसुखावहः। 

्रधरिन भव्यसाथीय दिष्टो रत्नकरण्डकः ॥१६॥ 

इतं पटोम्ने जिन प्रवम श्रौर चूनीय पद्योमे ग्रन्योका नामोत्तेख है उनका 

विपय स्न ओ्रीर जिस्म किसी ग्रन्यका नामोत्ते नही ह उस्न द्ितीय प्यका 
व्रियय अ्स्पघ्र है, इम वातकौ प्रोफेमर साहृवने स्वय स्वीकार क्रियारै) ओ्रौर 
इमीन्ििये छिनीय पद्यक्रे रागय तथा अर्थ-विपयरमे विवाद है--एकं उसे स्वामी 
समन्तनदरवे नाय सम्बन्वित करते है तो दनरे देवनन्दी पूज्यपादके माथ 1 यह्‌ 
पयि क्रममेतौतरादहो ओरौर्‌ तीसरा दूसरे कं स्थानपर हो, रौर एसा होना 
नेनक्राक्तौ छपाने कुद भी अनम्भृव या च्रस्वाभाविक नही दहै, तो फिर विवादके 
विवे कोई स्थानही नही रहता, वत्र देवागम (्रातमीमांता) ग्रौर रत्नकरण्ड 
दोनो निविजादल्पमे प्रचित मान्यताके अनुख्प स्वामी समन्तभद्रकं साथ सम्ब 
न्वितं टौ जतत हं रौर गेप पद्यका नम्वन्व देवनन्दी पूज्यपाद श्रौर उनके शन्द- 
यास्वरने नमाणाजा नक्ता) चूकि उक्त पा््वनावचरितत-सम्न्धी प्राचीन 
प्रतियोधी खोज अ्रमीत्तकेनहीदहौ पाई है; जिसमे पद्योकी क्रमभिन्नताका 
पना चनन दछ्रौर्‌ जिनकी कितनी ही सम्भावना जान पडती है, श्रत उपलन्व 
व्रभकरो दक्र ही इन पद्योके प्रतिपा्य विपय ग्रववा फनितार्थंपर विचार किया 


जाता है.-- 

( उपलव्व क्रमपरमे दो वति फलित होती दै-एक तौ यह्‌ कि 
नीनो पद्य स्वामी समन्तमभद्रकी स्तुतिकोनत्िहृष्‌ रह शरीर उनम उनको 
तीन ृतियौका उन्वेव टै, ओ्रौर दूसरी यहु किः तीनो पयोमे कपल: 
तीन आनायो ओर उनङी तीन छृतियोका उल्नेख टै1 इन दानमिति 
नो णक वान ही ग्रन्यकारके हारा अभिमतं शरोर प्रतिपादित 
ह सती दोनो नही 1 वह एकर दान कौनन्नी दोमत्रती ६, यरी यहां प्रर 
विनाग्नी 8 ¡ तीम पद्मे उल्निनित “रत्लकरण्टक' यदि वर रत्लकरण्ड 
या रन्दकरटश्रावकराचार्‌ नही टैजो स्वामी स॒मन्नमद्रनी दरनिन्पन प्रसिद्ध 
शर्‌ पर्वदिन है, बल्कि "योमीद्धः नामके श्राचावं-दरारा दवा दुख्रा उमी नमा- 
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काकोई दरूसरादही प्रन्थदहै,तव तो यहकहाजा सकतादैकिं तीनो पदयो 
तीन श्राचायं श्रौर उनकी कृतियोका उत्लेख है-- भले ही वह दूसरा रल्नकररण्ड 
कटी पर उपलन्ध न हौ श्रथवा उसके अरस्तित्वको प्रमाणितन किया जा सके । 
रौर तव इन पद्योको लैकर जो विवाद खडा करिया गया हैव्ही स्थिर नही 
-रहता-समाप्त हौ जाता है श्रवा यो किये किं प्रोफेसर माहवकी तीसगी 
आपत्ति निराघार होकर वैकार हो जाती है । परन्तु प्रो० साहूवको दूसरा रल- 
करण्ड इष्ट नही, तभी उन्होने प्रचलित रत्नकरण्डके ही छठे पद्य श्ुत्पिपासाः 
को श्रपसतमीमासाके विरोधे उपस्थित करिया था, जिसका ऊपर परिहार करिया 
जाजकाहै। श्रीर इसलिये तीमरे पदयर्मे उल्लिखित “रलकरण्डकः यदि प्रचलित 
रत्तकरण्डश्रावकाचारही दहैतो तीनो पद्योको स्वामी समन्तभत्रके साथी 
सम्बन्धित कहना होगा, जवतक कि कोई सपष्टव!धा इसके विरोघमे उपस्थितन 
की जाय । इसके सिवाय, दूसरी कोई गति नही, क्योकि प्रचलित रत्नकरण्डको 
आप्तमी मासाकार स्वामी समन्तमद्रकृेत माननेमें कोईवावानहीरहै, जो वावा 
उपस्थित की गई थी उसका ऊपर दो स्रापत्तियोका विचार करते हए भले प्रकार 
निरसन किथाजा चुका है भ्रौर यह्‌ तीसरी श्रापत्ति श्रपने स्वरूपम ही स्थिरन 
होकर ्रसिद्धतथ। सदिग्ध वनी हुई है! मौर इसलिये प्रो साहवके अ्रभिमतको 
सिद्ध करने अ्रसमथंदहै । जव भ्रादि-श्नन्तके दोगो पद्य स्वामी समन्तभद्रसे 
सम्बन्धित हौ तत्र मघ्यके पद्यको दूसरेके साथ सम्बद्ध नही क्रिया जा सक्ता | 
उदाहूरणके तौरपर कल्पना कीजिये किं रत्नकरण्डके उल्लेख वाने नीसरे पद्यकरे 
स्यानपर स्वामी समन्तमद्र-प्रणीत स्वयधस्तोत्रके उत्लेको लिये हुए निम्न 
प्रकारके श्रागयका कोई पद्य हैः-- 


स्वयम्भूस्तुतिकतररं भस्मव्याधि-विनाशनम्‌। 
विराग-दहेष-वादादिमनेकान्तमतं नुमः (2 
से पद्यकौ मौद्रुदगीमे क्या द्वितीय पमे उ स्लिखित श्देव" शब्दको देवनन्दी 
युज्यपादका वाच कटा जा सकता है " यदि नही कहा जा सक्तातो 
रत्नवकरण्डके उत्लेखवाले पद्यकी मौद्युदगीमे मी उसे देवनन्दी पूज्यपादका 
वाचक नही कहाजा सकता, उस्न वक्तं तक जव तक कियद्‌ सिद्धन 
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करर दिया जाय कि रल्नकरण्ड स्वामी समन्तभद्रकी कतिनही है। क्योकि 
प्रसिद्ध साधनोके द्वारा कोई भी बात सिद्धनही की जा सकती । । 
इन्दी सव वातोकरो ध्यानमे रखते हुए, भ्राजसे कोई २३ वषं पहले रत्न 
करण्डश्चावकाचारकी प्रस्तावनाक्रे साथमे दिये हुए स्वामी समन्तमद्रके विस्तृत 
परिचय (इत्तिहास) मेँ जव मेने स्रामिनश्च्ररित तस्यः ग्रौर स्यागीसणएव 
योगीन्द्रो इन दो पद्योको पादवेनाथचरितरै एक साथ उद्धृत कियाथा तब 
मेने फुटनोट (पादटिप्पणी) मे यह्‌ बतला दिया था कि इनके मध्यर्मे्मचिन्त्य- 
महिमा देव. नामका एक तीसरा प्रद्य मुद्रित प्रतिमे श्रौर पाया जाता है 
जो मेरी राये इन दोनो प्यके वाद होना चाहिये-तभी वहु देवनन्दी 
श्राचाय॑का वाचक हो सक्तादै। साथ ही, यह्‌ भी प्रकटकर दियाथा कि 
“यदि यह्‌ तीसरा पद्य सचप्रुच ही ्रन्थकी प्राचीन प्रतियोपे इन दोनो पद्योके 
मध्यमेही पाया जातादहैश्रौर मध्यका ही प्यरहैतौो यह्‌ कहना पडेगा कि 
वादिराजने समन्तमद्रको अ्रपना हित चाहने वालोके दारा वन्दनीय श्रौर अ्रचि- 
न्व्य महिमावाला देव प्रतिपादन किपारहै साथ दही, यह्‌ लिखकरकरि उनके द्वारा 
दाब्दं भले प्रक।र सिद्ध होते है, उनके किसी उप्राकरण ग्रन्यका उल्लेख भ्या है" । 
श्रपनी इस हृष्टि श्रौर रायके श्रनुरूप ही मै *सरचिन्त्यमहिमि देव; प्यको 
प्रधानतः ष्देवागम' रौर (रत्नकरण्ड' के उल्लेवाले प्यके .उत्तरवर्तीं तीरा 
पद्य मानता श्रारहा हँ ्रौर तदनुसार ही उसके द्देव' पदका देवनन्दी श्रयं 
करनेमे प्रवृत्त हृत्रा हं । त्रत; इन तीनो पद्योके क्रमनिषयममे मेरी दृष्टि ग्रौर 
मान्यताको छोडकर क्रिसीको मी मेरे उस भ्र्थका दुरुपयोग नही करना चाहिए 
जो समाधितन्त्रकी प्रस्तावना तथा सत्साधु-स्मरण-मद्गल-पाव्में दिया प्रा है । 
क्योकि मृद्धितप्रतिका पद्य-क्रम ही ठीक होनेपर मै उक्त प्यके देत्रपदको समन्त- 
मद्रका ही वाचक मानता हूं प्रर इस तरह तीनो पद्योको समन्तभद्रके स्तुति- 
विपयक समता" हुं । भ्रस्त । 
प्रव देखना यह्‌ है कि क्या उक्त तीर्नौ पद्ोक्ो स्वामी समन्दभद्रके साथ 











¶ मोऽ साहबने श्रते मतकी पृष्टिमे उसे पेश करके सचश्रच ही उसका 
इरुपयोग किया है } | 
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सम्बन्धित करने श्रथवा रत्नकरण्डको स्वामी समन्तमद्रकी कृति वतलनेमे 

ई दूसरी बाघाश्राती दहै ? जहा तकं मेने इस व्रिपय पर गभीरताके साथ 
विचार जरिया मुभे उसमे कोई बाधा प्रतीत नही होती । तीनो पदयो क्रमः 
तीन विद्योषणो स्वामी, देव श्रौर योगीन््रके दारा सवन्तभद्रका स्मन्ण किया 
गया है । उक्त क्रममे रक्खे हुए तौनो पद्यो का भ्र्थं निम्न प्रकार है-- 


उन स्वामी ( समन्तभद्र) का चरिव किसके लिये विस्मयकारक 
(ग्राञ्चर्यजनक ) नही है जिन्हने देवागम' ( श्राप्तमीमासा ) नामके ग्रपने 
प्रवचन-द्वार। श्राज भी सव्ञकरो प्रददित कर रक्खा है। वे प्रचिन्त्यमहिमा युक्त 
देव (समन्तभद्र) ्रपना हित चाहनैवालोके दाया सदा वन्दनीय है, {जनके 
दवारा { स्वेज्ञ ही नदी किन्तु) गन्द भी ऋ भेलेप्रकारस्दहोतेदैवेही 
योगीन्द्र (समन्तभद्र ) सच्चे अ्रथेपि त्यागी (व्यागभावमे युक्त प्रथा दत्ता) 
हुए है जिन्होने सुल्ार्थीं भग्यसमूह्‌के लिए प्रक्षयसुश्वका कारणभूत धम॑रल्नोक्रा 
पिटारा--रत्नकरण्डः नामका धर्मश्चास्व--दान कियादहै। 

उस श्रथंपरसे स्पष्ट है कि दूसरे तथा तीसरे पद्मे एसी कोई वात नहो नो 
स्वामी समन्तभद्रके साथ सद्धत न र्वठ्ती हो। समन्तभप्रके लिए "देव 
विलेपणका प्रथो कोई ्रनोखी अथवा उनके पदये .कोई श्रधिक चीज नही 
है । दवागमकी वसुनन्दि-वृत्ि, पण्डित प्राधाघरकी सागारवर्मामन-टीका, 
प्राचायं जयसेनकौ समयसार-टीका, नरेन््मेन श्राचायेके मिद्धान्तस।र-सग्रह्‌ 
श्रौर श्रा्तमीमासामूलरी एक वि० सवत्‌ १७५२ की प्रतिकी भ्रन्तिम पृषिकामें 
समन्तभद्रके साथ द्देवः पदका खुला प्रयोग पाया जतत दै, जिन सव्रके 
श्रवतरण प० दरतव्रारीलालजी कोठियाके लेखे उद्चृत हो चके ह † । इसके 
सत्राय वादिराजके पाश्वैनाथचरितसे ४७ वषं पूवे गकसण०्६००्मे लिखे 
गये चामरुण्डरायके दरिषष्ठिशलाका-महापुराणमे भी देवः उपरपद्रके साथ समन्त 
भद्रक्ता स्मरण किया गयादहै त्रौर उन्हे तत्त्वाथंभाप्यादिका कर्ता लिखादै 








£ मूल मे प्रयुक्त हुए "च? शब्दकरा प्रथं 
ग भ्रनेकान्त वपं ८ कि० १०-११, प्र ४१०-११ 
ग्रनेकान्त वपं & कि १ प° ३३ 
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ठेसी हालतमें प्रो° साहवका समन्तभद्रके साथ देवः पदकी ग्रसद्धतिकी 
कत्पना करना ठीक नही दै--वे साहिप्यिकोमे देव विनेषशके साथ भी 
प्रसिद्धिको प्रसि रहेहे। 

श्रौर श्रव प्रो° साहूवका श्रपने श्रन्तिम लेखमेँ यह्‌ लिखना तो कुं भी 
श्रथ नही रखता कि “जो उत्लेख प्रस्तुत किये गये है उन सवमें देव ' पद समन्त- 
भद्रके साथ-साथ पाया जाता है । एसा कोई एक भी उत्नेख नही. जहां केवल 
ष्देव' शब्दसे समन्तभेद्रका श्रभिप्राय प्रकट किया गया हो ।>' यहु वास्तवे कोई 
उत्तर नही, इसे केवल उत्तरके लिये ही उत्तर कहा जा सकता है, क्योकि जव 
कोई विरोपण किसीके साथ जडां होता है तभी तो. वह किसी प्रसगपर सकेतादिके 
रूपमे श्रलगसे भी कहा जा सक्तारहै, जो विशेषण कभ साथमे जुडादहीनदहो 
वहन तो श्रलगसे कहा जा सकता है ग्रौर न उसका वाचक ही हौ सकताहै1 
म्रो° साहव एसा कोई भी उल्लेख प्रस्तुत नही कर॒ सकेगे जिसमे ममन्तभद्रके 
साथ स्वामी पद ज्रुडनेसे पहले उन्हे केपल स्वामी" पदके द्वारा उत्लेखित किया 
गया हो 1 अ्रतः मूल बात समन्तमद्रके साथ देवः विङेषणका पाया जानाहै, 
-जिसके उल्लेख प्रस्तुत किये गये है रौर जिनके श्राघारपर हितीय पद्यमें प्रगरुक्त 
हुए षदेव" विशेषण भ्रथवा उपपदको समन्तभद्रके साथ सगत कहाजा तकता 
दहै । प्रो साह्‌व वादिराजके इसी उल्तेखको वैसा एक उल्लेख सम सकते है 
जिसमें "देव चब्दसे समन्तमद्रका प्रसिप्राय प्रगट करिया गया है, क्योकि वादिराजके 
सामने श्रमेक प्राचीन उल्लेखोके रूपमे समन्तसमद्रको भी “देव? पद के दारा 
उल्लखित करनेके कारणा मौजूद थे । इसके सिवाय, प्रो साहवने उनेपा्थको 
लिये हुए जो एक पद्य ष्देवं स्वामिनममल विद्यानन्द प्रणस्य निजभक्त्या' 
इत्यादि उदाहरण के रूपमेँ प्रस्तुत किया हँ उसक्रा श्रथं जब स्वामी समन्तभद्र 
परक किया जात्ता है तवं "देव पद स्वामी समन्तभद्रका, भ्रकलद्धु-परक अर्थ करने 
से श्रकलकका श्रषर विद्यानन्द परक र्थं करने से विद्यानन्दका ही वाचक होता 
है । इससे समन्तमद्र नाम साथमे न रहते हृए भी समन्तभद्रके लिये देव" पदका 
अरलगसे प्रयोग श्रवटित नही है, यह प्रो० साहव-दारा प्रस्तुत श्रि गये पद्यसे 


भी जाना जाताहै। 
यह भी नही कहा जा सक्ता कि वादविराज ष्देव" शब्दको एकान्ततः 
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'देवनन्दी' का वाचक समते थे म्रौर वैसा सममनेके कारण ही उन्टोनं 
उक्त पद्ये देवनन्दीके लिये उसका प्रयोग किया है, क्योकि वादिराजने 
, श्रपने न्याय-विनिरचय-विवरणर्मे अकलकके लिये "देव" पृदक वहत प्रयोय 
किया है, इतना. ही नही वल्कि पारर्वनायचरितमें भी वे (तकरंमूवल्लमो 
देव स जयत्यकलकधी ' इस वाक्यर्मे प्रयुक्त हुए देवः पदके द्वारा ्रकलकका 
उल्लेख कर रह हँ । ग्रौर जव श्रकलकके लिये वे "देवः पदका उल्लेख कर 
रहै है तव अक्लकसे मी वड़े ग्रौर उनके भी पूज्यग्रुर समन्तभद्रके लिये देव 
पदका प्रयोग करना कुं मी श्रस्वाभाविक श्रथवा श्रनहोनी वति नही) 
इसके सिवाय, उन्होने न्यायविनिंङचयविवरणके स्नन्तिमि भागमे पूज्यपादका 
देवनन्दी नामसे उल्लेख न करके पूज्यपाद नामसे ही उल्लेख किया है%, जिसमे 
मालूम होता है कि यही नाम उनको अधिक दृष्ट था। 


ठेसी स्थिति यदि वादिराजका श्रपने दिितीय पद्यप्ते देवनन्दि-विपयकर 
अभिप्राय होतातो वेया तो पूरा देवनन्दी नाम देते या उनके जेनन्द्र 
व्याकरणका साथमे स्पष्र नामोत्लेख करते श्रथवा इस पद्यको रतनकरण्डके 
उत्लैवाले प्यके बादर्मे रखते, जिससे समन्तभद्रका स्मरण-विपयक प्रकरण 
समास होकर दूसरे प्रकरणका प्रारम्म सममा जाता। जव्रपएेसा कृद्भीनदी 
है तव यही कहना ठीक होगा कि इस पद्यमें देवः विगेपणके हारा समन्नभद्र- 
का ही उल्लेख किया गया है । उनक्रा श्रचिन्त्य महिमास्त युक्त होना श्रीर उनके 





{ जेसा कि नीचेके उदाहरणोपे प्रकट हैः-- 
'ष्देवस्ताकिकचक्रचूडामरिभ्रूयात्स वः श्रेयसे" | प्र ३ ` 
*^मूयो मेदनयावगाहगहन देवस्य यद्राड मयम्‌?' । 
“तथा च देवस्यान्यत्र वचन “व्यवसायात्मके ञानं प्रत्यक स्वतएव 
न. । प्रस्ताव १ 
^^ देवस्य शासनमतीवगभीरमेतत्तात्पर्यतः क इव वोद्धुमतीव दक्षः । 
प्रस्ताव २ 
& “वियानन्दमनन्तवीयंसुखद श्रीपूज्यपाद दयापाल सन्मतिसागरं ,.. .. 
वन्दे जिनेन्द्र मुदा 1 


--~-------~ 
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्रारा शब्दोका सिद्ध होना भी को श्रसगत नहीदटै।वे पूज्यपादसे भी प्रधि 
महान्‌ थे, भ्रकलक म्रौर विद्यानन्दादिकं बडे-वडे श्राचा्योनि उनकी महानता- 
का खुला गान किया है, उन्हे स्वेपदा्थतत्वविपयकं स्याद्राद-ती्थंको कलिकाल- 
मे भीप्रमावित करनेवाला, श्रौर वीरशासनकी हजारी वृद्धिकरमेवाला, 
“जंनशासनका प्रणेता तक लिखा है । उनके श्रसाधारण गुणोके कीत॑नो भ्रौर- 
महिमाश्रोके चणंनोपे जेनसाहित्य भरा हुश्रा है, जिसका क परिचय पाठक 
(सत्साधु स्मरण-मगलपाठः में दिये हए समन्तभद्रके स्मरणौपरसे सहजमेही प्रात 
कर सक्ते ह । समन्तभद्रके एक परिचय-पद्यघरे मालूम होता है कि वे 'सिद्धसार- 
स्वतः थे- सरस्वती उन्हे सिद्ध यी, वादीभर्िह्‌ जैसे भ्राचायं उन्हे 'सरस्वतीकी 

सवच्डन्द-विहारभूमिः वतलाते हैँ मरौर एक दूसरे ग्रन्थकार समन्तभद्रद्वारा रचे 
इए ग्रन्वसमूहरूपी निमंलकमल-स रोवरमे,जो भावरूप हसौ परिपूणं है, सरस्वती- 
को क्रीडा करती हुई उल्लेखितं करते है # । इसमे समन्तभद्रकरे द्वारा शनब्दोका 
सिद्ध होना कोई श्रनौली बातत नही कही जा सकती । उनका "जिनंशेतकः 
उनके ्रपूवं व्याकरण पाण्डित्य श्रौ र शब्दोके एकाधिपत्यको - सूचित-करता है । 
पूज्यपादने तो श्रपने जंनेनरन्याकरणमें "चतुष्टय समन्तभद्रस्य' यहं सूत्र रखकर 
समन्तभद्र-द्रारा दोनेवाली' गन्दसिद्धिको स्पष्ट सूचित मी कियादै जिसपर 
उनके व्याकरण-शास्त्रकी भी सूचना मिलती है। श्रौर श्रीप्रभाचन्द्राचयंने 
श्रपने गद्यकथाकोगमे उन्हे तकंशास्त्रकी तरह , व्प्रकरंण -सीस्त्रक भी व्या- 
स्याता (निर्माता) † लिखा दै % | इतने पर भी प्रो ° साहवका श्रपने पिले 
लेलमे यह लिखना कि “उनका वनाया हृश्रान तो कोई.डुब्दशास्त्र उपलन्ध 
दै ग्रौरन उसके कोई प्राचीन प्रामाणिक उल्लेख पयि. जाते है“ व्यर्थकी 


१ 
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खीचतानके सिवाय श्रौर कु भी भ्र्थं नही रखता । यदि भ्राज कोई ग्रन्थ 
उपलन्ध नही है तो उसका यह्‌ श्राय तो नही लिया जा सकता कि वह्‌ कभी 
थाहीनही। वादिराजके ही द्वारा पारवंनाथचरितमे उल्लिखित “सन्मतिसूत्र 
की वह्‌ विवृति ग्रौर विशोषवादीकौ वहं कति भ्राज कहां मिल रही है? यदि 
उनके न मिलने माच्रमेः वादिराजके उल्लेख विषयमे अन्यथा कल्पना नही को 
जा सकती तो फिर समन्तभद्रके शब्दशास्त्रके उपलन्य न होने मात्रते ही वसी 
क्ल्यनाक्योकी जाती? उसमे कुं भी प्रचित्य मालूम नही होता) 
ग्रत" वादिराजके उक्त ह्ितीय पद्य न० श्प का यथावस्थित क्रमकी हण 
समन्तमभद्र-विषयक श्रथ लेनेमें किसी भी बाधाके लिये कोई स्थान नही है। 

रही तीसरे पद्यकी वात, उसमे योगीन्र › पदको लेकर जो व्‌।द-विवाद 
ग्रथवा भमेला खडा किया गयाहै उसमे कुछ भी सार नहीटहै। कोर्ईमी 
बुद्धिमान्‌ एसा चही हो सकता जो समन्तमद्रको योगी अथवा योगी माननेके 
लिये तयार न हो, खासकर उस ह्‌।लतमे जव कि वे धम्यं वे--सम्यग्दर्गन, 
जान, चारित्रे, तप शरीर वी्येरूप पञ्च याचारोका स्वयं प्राचार करनेवाले श्रीर्‌ 
दुसरोको भ्राचरण करानेवाले दीक्षाग्ुठ्के रूपमे थे--"पदद्धिकः ये--तपके 
बलपर चारणऋद्धिको प्राप्त थे--्रौर उन्होने श्रपने- मत्ररूप वचनवलसे निव 
पिण्डीमे चन्द्रप्रभकी प्रतिमाको बुला लिया था (स्वमन्त्रवचन->५1हतचन्द्रमभ.*) । 
योग-साधना नजंनमुनिका पहला कायं होता दै श्रौर इसलिये जेनम्रुनिको 
ध्योगीः कहना एक सामान्य-सी वातं है, फिर धर्माचायं ग्रथवा दीक्षागह 
मुनीन्द्रका तो योगी श्रथवा योगीन्द्र होना ज्रौर भमी अवइयभावी तथा भ्रनिवायं 
हो जातादहै। इसीते जिस वीरशासनके स्वामी समन्तभद्र प्ननन्य उपासक थे 
उसका स्वरूप वतलाते हृए, पुक्त्यनुलासन ( का० ६) में उन्होने दया, दम 
रौर त्वाणके साथ समाधि ( योगसाघना) को भौ उसका प्रधान श्रग 
वतलाया है | तन यह केसे टो सकता है कि वीरदासनके श्रनन्यउपासक भी 
योग-साघना न करते हो ग्रौर इसलिये योगी न कटै जातिहो? 
` सवसे पहले मुहृढर प० नाशुरामजौ प्रेमीने इस" यौगीन्द्र-विपयक चर्चाको 
(वया रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही हे? इभः शीर्पकंके च्रपने लेखे 
उठाया था श्रौर यहं तकर लिख दिया था कि “ध्योगीन्द्-जमा विदोपण तो उन्हे 
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(समन्तभद्रको) कटी भी नही दिया गया %# 1" इसके उत्तरर्मे जव मेने 
'स्वामी समन्तभद्र घमश.स्त्री, ताक्रिक प्रौर योगी तीनो थे' इस शीषेकका लेख 
लिखा श्रौर उसमे भ्रनेके प्रमाणोके प्राधार पर यह्‌ स्पष्ट करिया गयाकि 
समन्तभद्र योगीन्द्र थे तथा 'योगीः ग्रौर ध्योगीन्द्रः विशेषणोका उनके नामके 
साथ स्पष्ट उल्लेख भी बतनाया गया तत्र प्रेमीजीतो उस्न विषयमे मौनहो 
रहे, परन्तु प्रो° सहने इस चर्चाको यहं लिखकर लम्बा किया कि - 


^^ मरष्तार साहब तथा न्यायाचार्यजीने जिस श्राधार पर “योगीन्द्रः शब्द 
का उट्लेख प्रभाचन्द्र-कृत स्वीकार कर लिया दहै वह्‌ भी बहुत क्वाह । उन्होने 
जो कुछ उसके लिये प्रमाण द्ये हूं उनते जान पडता हैक्रि उक्त दोनो 
विद्वानोमेसे किसी एकने भी श्रमी तक न प्रमाचन्द्रका कथाकरोष स्वय देखा है 
श्रीर न कही यह्‌ स्पष्ट पडा या किसीसे सूना कि प्रभाचन्द्रकृत कथाकोषमं 
समन्तभद्रके लिये “योगीन्द्रः शब्द श्राया है । केवल प्रेमीजीने कोई वीस वषं पूवं 
यह लिख भेजा था क्रि '्दोनो कथाग्रोमे कोई विशेष फकं नही रहै, नेमिदत्तकी 
कथा प्रभाचन्द्रकी गद्यकथाका प्रायः पणं श्रतनुवाद है । उसीके प्राघारपर भ्राज 
उक्त दोनो विद्वानोको “यह कहुनैर्मे कोई श्रापत्ति मालूम नही होती कि 
प्रभाचन्द्रने भी श्रपने गद्य-कथाकोपरे स्वामी समन्तभद्रको योगीन्द्र रूपमे 
उत्लेखित किया है । 


इसपर प्रभ। चन्द्रके गद्यकथाकोपक्रो मेगाकर देखा गया ग्रौर उप्तपरसे समन्न- 
भद्रको ध्योगी' नथा भ्योगीन्द्र' बतलानेवाले जव डेढ दजंनकें करीब प्रमाण 
न्यायाचार्यजीने श्रषने श्रन्तिम लेले { उद्धृत करिये तव उस्तकं उत्तरम प्रो? 
साहव श्रव भ्रपने पिच्छले लेखमें यह कहने बैठे है, जिते वे नेमिदत्त-कथाकोपके 
प्रनुकरूल पहले भी कद सकते थे, कि “कथानके समन्तसद्रकरो केवल उनके कपट- 
वेपने ही योगी या योगीन्द्र कहा है, उनके जँनवेषममे कही भी उक्त शब्दका प्रयोग 
नही पारा जाता? । यह्‌ उत्तर भी वास्तवमें कोई उत्तर नदी है । इसे भी केवल 


= 





# ्रनेकान्त वषं ७ किरण ३-४ पृ० २६.३३० 
¶ श्रनेकान्त वषं ७ किरण ५-६, पृ ४२ णठ 
‡ अनेकान्तं वषं > कर्ण १०-११ १० ४२८-२१ 
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उत्तरके लिये ही उत्तर कहा जा सकता है । क्योक्रि समन्तभद्रके योग-चमत्कार- 
को देखकर जव शिवकोटिराजा, उनका भाई शिवायन श्रौर प्रजाके वहूतसे जन 
जैनधमेमे दीक्षित होगे तव योगरूपमें समन्तमभद्रकी ख्याति तो ग्रौर भी वढ गई 
होगी श्रौरवे भ्राम तौरपर योगिराज कहलाने लगे होगे, इसे हर कोई समम 
सकता है, क्योकि वह्‌ योगचमत्कार समन्तभधके साथ सम्बद्धथा न कि उनके 
पाण्डुराद्घ-तपस्वीवाले वेपके साथ । एेसा भी नही करि पाण्डुराङ्खतपस्वीके वेष- 
वाले`ही "योगी" कहे जाते हो जैनवेपवाले मूनियोको योगी न कहा जाता हौो। 
यदि एेसा होता तो रत्नकरण्डके कर्ताको भी ध्योगीन््ध' विञ्ञेपणसे उत्लेखित न 
किया जाता 1 वास्तवमें ध्योगी' एक सामान्य काव्द है जो ऋषि, मनि, यति, 
तपस्वी श्रादिकका वाचक है, जसा कि धनञ्खय-नाममालाके निम्न वाक्यसे 
प्रकट है-- 

ऋषिर्यतिमु निर्भिज्लस्तापसः संयतो ब्रती | 

तपस्वी संयमी योगी वीं साधुश्च पातु वः ॥२॥ 


जेनसाहित्यमें योगीकी श्रपेक्षा यति-मनि-तपस्वी जैसे शब्दोका प्रयोग श्रधिक 
पाया जाता है, जो उसके पर्याय नामरहैँ। रत्नकरण्डमे भी यति, मुनि श्रीर 
तपस्वी शब्द योगीके लिये व्यवहृत हए ह । तपस्वीको श्रप्ति तथा भ्रागमकी तरह 
सम्प्रस्दशेनका विषयभूत पदाथं वतलाते हुए उस्काजो स्वरूप ण्कपद्यश््मे 
दियाहै वहु खासतौरसे व्यान देने योग्य ह । उसमे लिखा है कि--जो इन्द्रिय 
विषयो तया इच्छ(ग्रोके वीभरूत नही है, भ्रारम्मो तथा परिग्रहोपरे रहित है श्रौर 
ज्ञान, ध्यान एव तपश्चरणोमें लीन रहता है वह तपस्वी प्रशसनीय दै ।' इस 
लक्षणसे भिन्न योगीके श्रौर कोई सीग नही होते । एक स्थानपर स।मायिकमें 
स्थित गृहस्थको "चैलोपसृष्टमूनिः की तरह यत्िभावको प्राप्त हृग्रा लिलाहि{। 
चेलोपसृष्टमुनिका भ्रमिप्राय उस नग्न दिगम्बर जैन योगीसे है जो मौन-पूर्वक 


-------- 





® विपयाऽऽशा-वलाऽनीतो निरारम्भोऽरिग्रह । 
ज्ञान-ध्यान-तपो रक्तस्तपस्वी स प्रगस्यते ।।१०॥ 

¶ सामपिके सारम्भाः परिग्रहा सैव सन्ति सर्व्‌ऽपि । 
चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभवाम्‌ 1) १०२॥ 
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योग-साधना करता ह्रां ध्यानमम्न हो मरौर उस समय किसीने उसको वस्त्र 
श्रोढा पिया हो, जिसे वह श्रपने लिये उपगं समता है । सामायिकमे स्थित 
वस्त्रसहित गरृहस्थको उस मनिकी उपमा देते हृए उसे जो यतिभाव-योगीके माव- 
को प्रात हुभ्रा लिखाहै श्रौर श्रगले पद्यमें उसे ‹ ्रचलयोग भी वतलायाहै 
उससे स्पष्ठ जाना जाता है कि रत्नकरण्डमें भी योगीके लिये ध्यत्तिः शन्द्का 
प्रयोग करिया गया है । इसके सिवाय, ग्र कलकदेवने श्रष्टशत्ती ( उेवागम-भाष्य )के 
मगल-पद्यमे श्राप्तमीमासाकार स्वामी समन्तभद्रको धयति" लिखा ॐ जो सन्माग- 
मे यत्नगील भ्रथवा मन-वचन-कायके नियन्त्रणरूप यौोगकी साधनामे तत्पर 
योगीक्रा वाचक है, श्रौर श्चीविद्यानन्दाचा्य॑ने श्रपनी श्रष्ट-सहसीमें उन्हे प्यतिमृतः 
ग्रौर यतीश' तक लिखाहै यु, जो दोनो ही योगिराजः श्रथवा योगीन्द्रः श्रथै- 
कं योतक है, श्रौर शयतीशः' के साथ श्रथिततरः विकेपण लगाकरतो यह भी 
सूचित क्रिया गयाटहैकिवे एक वहत बड प्रसिद्धं योगिराज थे। एसे ही उल्लेखो- 
को हृ्टिमे रखकर वादिराजने उक्त पदमे समन्तभद्रके लिये ध्योगीद्ध' विशेषण- 
का प्रयोग किया जान पडता है । श्रर इसलिये यह्‌ कहना कि “समन्तभद्र योगी 
नही वे अथवा योगीरूषसे उनका कटी उल्लेख नही! किसी तरह भी समुचित 
नही कहा जा सकता । रत्नकरण्डकी श्रव तक देसी कोई प्राचीन प्रति भी प्रो 
साहवकी तरफसे उपस्थित नही की गई जिसमे ्रन्थकर्तां ्योगीन्द्र'को नामका 
कोई विद्वान्‌ लिखा हो श्रथवा स्वामी समन्तमद्रसे भिन्न दूसरा कोई समन्तभद्र 
उसका कर्ता दै एेसी स्पष्ट सुचना सारम की गई हो] 
समन्तभद्र नामके -दूसरे छह विद्वानोकी खोज करके मेने उसे रत्नकरण्ड- 
श्रावकाच।रकी श्रपनी प्रस्तावनामे भ्राजसे कोई २३ वषं पहले प्रकट किया धा-- 
उसके वादस श्रौर किसी समन्तभद्रका श्रव तक कोई पता नही चला । उन्मेष 
एक श्ुधु, दूसरे “चिक्कः, तीसरे शेरूसोप्येः, चौये श्यमिनवः, पाचवे मटर रकः? 
च्छे ग्रहस्य"विशेपणसे विदिष्ट पाये जाते है । उनम कोई भौ श्रपने समयादिक- 





& 'प्येनाचार्य-समन्तभद्र-यतिना तस्म नमः सततम्‌ 1: 
त स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभृद्-भूयादिथुभावरमान्‌ 1 
"स्वामी जीयात्स गवरत्प्रथितत्तरयतीशोऽकलङुोरुकीतिः 1 
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की हृष्टसि “रत्नकरण्ड' का कर्ता नही हो सक्ता † । श्रीर इस लिये जव तक 
जेनसाहिस्यपरसे किसौ एसे दूसरे समन्तभद्रका पता न बतलाया जायनजो इस 
रत्नकरण्डका कर्ता हो सके तब तक ^रत्नकरण्डः के कतकि सिये ्योगीन्ध' विच 
षणके प्रयोग-मात्रसे उसे कोरी कल्पनाके श्राधारपर स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न 
किसी दूसरे समन्तभद्रकी कृति नही कहा जा सकता | 

एेसी वस्तुस्थितिमे वादिराजके उक्त दोनो पदयोक्तो प्रथम पद्यके साथ स्वामि- 
समन्तमभद्र-विषयक समभन श्रौर बतलानेमें कोई भी. वाधा प्रतीत नही होती» | 
प्रत्युत इसके, वादिराजके प्रायः समकालीन विद्धान्‌ प्राचार्य प्रभाचन्द्का श्रपनी 
टीकां "रत्नकरण्ड' उपासकाध्ययनको साफ तौरषर स्वामी समन्तभद्रकी कृति. 
घोषित करना उसे पुष्ट करता है । उन्होने श्रपनी टीकाके केवल सधि-वक्योमे 
ही "समन्तभद्रस्वामि-विरचित' जैसे विशेषणो-दारा वसी घोषणा उही कौ वल्कि. 
टीकाकी श्रादिमें निम्न प्रस्तावना-वाक्य-ह्ारा भी उसकी-स्पष्ट सूचना की दै-- 

“श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रणोपायभूतरत्नकरण्डकप्रख्य सम्य 
ग्दशनादिरत्नानां पालनोपायभूतं रत्नकररुडकाख्य शासं कतुकामो नि- 
विघ्नतः शास््रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलपन्निष्टेवताविशेपं नमस्कु 
वन्नाह ।" 5 4 

हा, यहोपर एक बातत प्नौर भी जान लेनेकी है ग्रौर वह यहं कि प्रो ^साहव- 


† देखो,माणिकचन्द-ग्रन्थमालामे प्रकाशित रत्नकरण्डश्चावकाचारप्रस्तावनाः 
¶० ५से ६। 

* सन्‌ १६१२ मे तजोरसे प्रका्ित होनेवाते वादिराजके धयगोषर-चरित). 
ङी प्रस्तावनामे, टीऽ ए गोपीनाथराव एम० ए०्ने भी इन तीनो पद्योको इसी 
क्रमके साथ समन्तभद्रविपयक सूचित किया है| इसके सिवाय, प्रस्तुत चरितपर 
शुभचन्द्रकृेत जो पजिका" है उसे देखकर प० नाशूरायजौ ्रेमीने वादको यह्‌ 
सूचित किया है कि उसमे भीये तीनो पद्य समन्तभद्रविषयक माने गये ह । 
श्रौर तीसरे पद्मे प्रयुक्त हृए "योगीन्द्रः" पदका रथं ` (समन्तभद्रः ही लिखा) 
इससे बाधाकी जगह साधकम्रमाणकी वात-ग्रौर भी स्मनेश्रानातीदहै। - 








७२ जेनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 





ने श्रपनें "विदत प्रव्यायमे यह्‌ लिखा था कि “दिगम्बरजैन साहित्यमेजो 
स्राचायं स्वामीकी उपाधिसे विशेषतः विभ्रूपित किये गये वे श्राप्तमीमासके कर्ता 
समन्तभद्र ही ह} ज्रौर श्रे श्ववरवेत्मोलके एकं शिलालेखमें भद्रवाहू द्वितीयके 
साथ स्वामीः पद जडा हृग्रा देद्लकर यह वतलाते हुए कि ‰भद्रवाहूकः उपाधि 
स्वामी थी जो कि साहित्यमे प्राय एकान्ततः समन्तभद्रके लिये ही प्रयुक्त हुई दैः 
सनन्त रीर भद्रवाहु द्वितीयको “एक दे व्यक्ति” प्रतिपादन किथधाथा] इस 
परसे कोट भी यह्‌ फलित क्र सकता है कि जिन समन्तमद्रके साथ 
स्वामी" पद लगा हुग्राहो उन्हे प्रौ साहवके मतानुसार श्राप्तमीमासाका 
कर्ता समभना चाद्ये । तदनुसार ही प्रो°साहवके सामने रत्नकरण्डकी टीकाका 
उक्त प्रमाण यह्‌ प्रदथित करनेके लिये रक्खा गया कि जव प्रभाचन्द्राचायंभी 
रल्नकरण्डक्ो स्वामी समन्तभद्रकृत लिख रहे हैँ ग्रीर प्रो साहूव स्वामी? पदका 
य्रमावारण सम्बन्ध श्राप्तमीमासाकारके साय जोड रहे ह तव वह्‌ उसे श्राप्तमीमा- 
साकार्ते-भिन्न किसी दूसरे समन्तमद्रकी कृति कंसे वत्तलाते हैँ ? इसके उत्तरम 
प्रो°साहवने चिखा दै कि ^ प्रभाचन्द्रका उल्लेख केवल इतनाहीतो दहै कि रत 
करण्ड्के कर्ता स्वामी समन्तभद्र हं उन्दने यहतो प्रकट क्रियाही नही किये 
ही रत्नकरेण्डके कर्ता म्राप्षमीमासाके भी रचयिता ह { ।“ परन्तु साथमे लगा 
हृश्रा "स्वामी? पद तो उन्हीके मन्तनव्यानुमार उसे प्रकट कर रहा यहं देखकर 
उन्दने यह भी कह दिया है करि ^रत्नकरण्डके कर्तां समन्तभद्रके साथ स्वामी? 
पठ वादको जुड गया है-- चाहे उसका कारण भ्रान्तिहो या जानःवरुककर एसा 
किया गया हो 1 परन्तु श्रपने प्रभोजनके लिये इस कह देने मात्रसे कोई क्म नही 
चल सकता जवतक फर उसका कोड प्राचीन आघार व्यक्त न किया जाय--कममे 
कम प्रमाचंन्राचारयंसते पहलैकी लिखी हुई रत्नकरण्डकी कोई एसी प्राचीन मूल- 
प्रति चेन होनी चाहिये थी जिसमे समन्तभद्रके साय स्वामी पद लगा हृ्रानहो। 
लकिन प्रो० साहवने पहुलेकी एसी कोई भी प्रति पेश नही की तववे वादको 
श्रान्ति श्रादिके व स्वामी पदके जंडनेकी वात कंसे कहं सकते हैँ ? नही कह 
सक्ते, उसी तरह जिस तरह कि मेरे द्वारा सन्दिग्ब करार दिये हुए रलकरण्ड- 


=+ 














‡ अनेकान्त वपं ८, किरण ३, ¶० १२६ । 


रःनकरण्डके क्रत्व विषयमे मेरा विचार अर निणैय ४७३ 





के सात पद्योको प्रमावन्द्रीय टीकासे पहलेकी एसी प्राचीन प्रतियोके न भिलनेके 
कारण प्रक्षिप्त नही कह सकते % जिनमे वे पद्य सम्मिलित न हो । 

इस परह प्रो °साहवकी तीसरी भ्रापत्तिमे कुद भी सार मालुम नही होता । 
युक्तिके पूणंत सिद्ध न होनेके कारण वह रत्नकरण्ड ग्रौर श्राप्तमीमासाके एक- 
कतु त्वमे वाधक नही हो सकती, श्रौर इसलिये उमे भी समुचित नहीक्टाजा 
सकता 1 

(४) श्रव रही चौथी श्रापत्तिको वात, जिसे प्रो साहवने रत्नकरण्डके 
निम्न उपान्त्य पद्यपरसे कल्पित करके रक्खा है-- 

येन स्वयं वीतकलङ्क-विद्या-रष्टि-क्रिया-रप्नकरर्डभावं । 

नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सरवरथ॑सिद्धिस्त्रिषु विष्टपेपु ॥ 

इस पद्यमे ्रन्थका उपसहार करते हुए यह वतलाया गया है कि शजिस 
( भेव्यजीव ) ने ्रात्माको निर्दोप-विद्या, निर्दोप-टृष्टि ग्रौर निर्दोण-क्रियारूप 
रत्नोके पिटारेके भावमे परिणत किया है--ग्रपने श्रात्मामें सम्यग्दर्शन, 
सम्यगज्ञान ग्रौर सम्यक्चारित्ररूप रलतनत्रय-धम॑का आविर्भाव किया है--उसे तीनो 
लोकोमे सर्वाथंसिद्धि --घर्म॑-ग्रथः-काम-मोक्षल्प समी प्रयोजनोकी सिद्धि-- 
स्वयवरा कन्याकी तरह स्वय प्राप्त हो जाती है, भ्र्थात्‌ उक्त सर्वाथ सिद्धि उसे 
स्वेच्छासे श्रपनां पति वनाती है, जिससे वह चारो पुरुपार्थोकां स्वामीहोतारै 
श्रौर उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध हुए विना नही रहता 1 

इस श्रथ'को स्वीकार करते हुए प्रो° साहवका जो कुलं विशेष कहना है 
वह्‌ यह ह-- 

“यहां टीकाकार प्रभाचन्द्रके हारा वतलाये गये वाच्याथके अ्रतिरिक्त 
रलेरूपतसे यह्‌ श्रथ भी मुभे स्पष्ट दिखाई देता है कि “जिसने म्रपनेको अकलद्धु. 
श्रौर विद्यानन्दके हारा प्रतिपादित निमंल ज्ञान, दशन श्रौर चारित्ररूपी रत्नोकौ 
पिटारी वना लिया है उसे तीनो स्थलोपर स्वं प्र्थोकी सिद्धिरूप सर्वाथसिदि 
स्वय प्राप्त हो जाती है, जैसे उच्छामात्रसे पत्तिको श्रपनी परली 1'' यह निःमन्दे- 


ॐ श्रनेकान्त वषं €, किरणं १ पृ० १२ पर प्रकाडित प्रोफेसर साहवका 
उत्तर पत्र । 





४.४ जैनसाहिव्य ओर इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 


हत॒ रत्नकरण्डकारने तत्त्वाथंसूत्रपर लिखी -गरई तीनो टीकाग्रोका- उल्लेखः - 
किया है । सवर्थिंसिद्धि कही शब्दनः भ्रौर कही श्रयत श्रकल्खुकरुत राजवा्तिक 
एव विद्यानन्दिकृत इलोकवातिकमें प्रायः पूरी ही ग्रथित है । ग्रत जिसने श्रकल- 


कृत श्रौर विद्यानन्दिकी रचनाभ्रौको हृदयद्धम कर लिया उपे सर्वाथिसिदि 


स्वय श्राजाती है । रत्नकरण्डके इस उल्लेखपरसे निविवादतः सिद्ध हौजाता है 
किं यह्‌ रचना न केवल पूज्यपादसे पड्चात्कालीन है, किन्तु श्रकलद्धुः ओर 
विद्यानन्दिसे भी पीदेकी है @& ।" एेस्री हदालतमें स्लकरण्डकारका श्राप्तमीमासा- 
के कति एकत्व सिद्ध नही होता ‡ 1" 

यहा भरो साहव-द्रारा कल्पित इस इलेपार्थके सुघटित होनेमे दो प्रवल 
वाघाएह- एकतो यह कि जव भ्वीतकलक' से श्रकलकका प्रौर विद्यते 
विदयानन्दका प्रथं लेलिया गया तव ष्ट" श्रौर शक्निया' दो ही रतन दोष रह जाते 
है रौरवे भी ग्रपनें निपेल-निर्दोप ग्रयवा सम्थक्‌ जपे मौलिक विशेषणे शून्य । 
सी हालतमें र्लेषाथके साथ जो “निर्मलं ज्ञानः? श्रथं भी जोडा गया है वह नही 
वन सकेगा श्रौर उसके न जोडनेपर वड रनेषाथं ग्रन्य-सन्दर्भके साथ त्रसङ्खत 
हो जायगा, क्योकि ग्रन्यभरमे तृतीय पद्यमे प्रारम्भ करकं इस ॒पद्यके पूर्वं तक 
सम्यक्दशंन-ज्ञान-चारित्रूप तीन रत्नोकरौ ही धर्मरूपसे वणन है, जिसका 
उपसंहार करते हृए ही इस उपान्त्य पद्मे उनको . भ्रपनानेवालेके लिथे सवं 
अर्थकी िद्धिरूप फलकी व्यवस्था की गई है, इसकी तरफ किसीका भी घ्यनि 
नही गया । दूसरी बाधा यह्‌ हैक श्रिषु विष्पेुः पदोका श्रथ जौ शतीनो 
स्थलोपर” किया गया है वहु सद्खत नही वैठना, क्योकि अरकलकदेवका ॥ 
वानिक रौर चि्ानन्दक्रा इलोकगा्तिक ग्रन्थयेदो ही स्थल एमे हं जहषिर 
पूज्थेपादकी सर्वार्थसिद्धि ( तत्त्वाथवृत्ति) शब्दश तथा श्रयत; पाई जाती है 
तीसरे स्थलकी वात मूलके फरिसी भी गब्दपरसे उसका प्राशय व्यक्त न करके 
कारण नही बनती । यह्‌ वाघा जव प्रो० साहवके सामने उपस्थित कौ मई 


प्रीर पृच्छा गया कि "त्रिषु विष्टपेषू, का इलेषा्थं जो तीनो स्थलोपर' किया गया 
क 





ॐ अनेकान्त वर्षं ७ किरणं . ५-६ पृ० ५३ ह ह 
त अ्रनेकान्त वपं ८ किरण ३प्‌ृ० १३२ 








रत्नकरण्डके कवृः चव-विषयसे मेरा विचार. त्र निर्णय ४५५ 


दैवे तीन स्थल कौनसे ह जर्हापिर - सव प्रथंकी सिद्धिरूप 'सर्वर््िसिद्धि" स्वयं 
भ्रात हो जाती है ? तव प्रोफेसर साहव उत्तर देते हए लिखते है-- 

 “भ्तेरा खयाल था कि वर्ह तो किसी नई कल्पनाकी भ्राव्यकना ही नही 
क्योकि वहां उन्ही तीन स्यलोकौ सङद्खति सुस्पष्ट है जो टीकाकारने वतला दिये 
हे श्र्थात्‌ दरंन, ज्ञान ओर चरित्र, क्योकि वे तत्त्वा्थसूत्रकरे व्रिपय होनेसे सवर्धथि- 
सिद्धिम तथा म्रकलङद्धुदेव भ्रौर विद्यानन्दिकी टीकाग्रोमे विवेचित हैं ्रौर उनका 
ही प्ररूपण रत्नकरण्डकारने किया है {1 


यह उत्तर कुदं भी सगत मालूम नही होता, ्रयोकरि टीकाकार प्रभाचन्द्र 
“त्रिषु विष्टपेषु? का स्पष्ट श्रथ प्रिभ्रुवनेपु) पदके हारा तीनो लोकम दिया 
है । उसके स्वीकारकी घोषणा करते हुए श्रौर यह्‌ भ्राश्वासन देते हुए भी कि 
उस विषयमे टीकाकारसे भिन्न “किसी नई कल्पनाकी म्रावदयकता नही" टीका- 
कारका श्रं न देकर श्र्थात्‌' शब्दके साथ उसके श्रथंकी निजी नई कट्पचाको 
लिये हुए अभिव्यक्ति करना प्रौर दस तरह ्रिभ्रुवनेपु' पदका भ्रथं “दर्जन, 
ज्ञन भ्रौर चारित्रः वतलाना श्रथेका श्रनथं करना श्रथवा खीचतानकी पराकाष्ठा 
है । इससे उत्तरकी सगति श्रौर भी बिगड़ जाती है, क्योकि तव यह कहना नहीं 
बनता कि सवर्थिसिद्धि श्रादि टीकाभ्नोमें दश्चन ज्ञान र चारित्र विवेचित है- 
प्रतिपादित है, बल्कि यह्‌ कहना होगा किं दभन, ज्ञान श्रौर चारित्रमे सर्वर्थ- 
सिद्धि श्रादि दीकाएं विवेचित है--प्रतिषादित दहै, जो कि एक बिल्कुल ही उल्टी 
चात्‌ होगी । शरीर इस तरह श्राधार-प्राघेय सम्बन्धादिकौ सारी स्थिति विगड 
जायगी; श्रौर तव श्लेपरूपमें यह भी फलित नदी क्रिया जा सकेगा कि श्रकलद्ु 
रौर विद्यानन्दकी टीकाएँ रेस कोई स्थल या स्थानविगंष हँ जर्हापर पूल्यपादकी 
टीका सर्वार्थसिद्धि स्वय प्राप्त हो जाती है। 


इन दोनो वाघाग्नोके सिवाय इलेपकी यह कल्पना श्रप्रासगिक भी जान 
पडती है, क्योकि रत्नकरण्डके साथ उसका कोई मेन नही मिलता, रत्नकरण्ड 
तत्त्वाथेसूचकौ कोई टीकाभी नही जिससे किसी तरह सीचतान कर उसके 
साथ कुछ मेल विठलाया जाता, वह्‌ तो श्रागमकी सख्य।तिको प्राप्त एक स्वतन्व 





ॐ श्रनेकान्त वषं ८, किरणं ३ पृ० १३० 


७5 जेनसारिव्य च्रौर उतिहासपर विपद प्रकाश 
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मौलिक ग्रन्य है, जिषे पूज्यपादादिकी उक्त टीकाश्रोका कोई श्रावार प्राप्त नही 
दैग्रीरन हौ सक्ता है 1 ग्रौरः इसलिये उसके साथ उक्तं व्लेपका आयोजन एकं 
प्रकरारक्रा श्रसम्वद्ध प्रलाव ठहस्तादहै जथव्रायो कहे क्रि "विवाह तो करिसीका 
ग्रौर गीत किमीके" उस उक्तिको चरितार्थं करता है 1 यदि विना सम्बन्यविशेष- 
के केवल जव्ददछलको लैकर ही उ्लेपकी कतप्रना श्रपने किक्ची प्रयोजनके वर्की 
जाय ग्रौर उसे उचितक्षमफा जाय तव बहुत कुचं श्रनयेक्रि सङद्धटित होनेकी 
सम्भावना है 1 उदाहरणके लिये स्वामिसमन्तभद्र-प्रणीत *जिनश्तक' के उपान्त्य 
पद्य (न० ११५) में भी श्रतिक्ृतिः सवर्धिसिद्धि : परा" इस वाक्यके अन्तर्गत 
“मर्वर्थिसिद्िः पदक प्रयोग पाया जाताहै ञ्रौर ६१ वें पद्यमे तो श्राप्य सर्वा 
थंसिदधिगा' इस वाक्यके साथ उसका खूप श्रौर स्पष्ट हौजाता है, उसके साथ- 
वाले गा" पदक्रा प्रथं वाणी लगा लेनेसे वहु वचनात्मिका '“सर्वार्थनिद्धिः हो- 
जानी ह । इस 'सर्वथंसिद्धिः का वाच्यार्थं यदि उक्त उलेार्थंकी तरह पूज्य- 
पादकौ स्सर्वयंसिद्धि" लगाया जायगा तो स्वामी समन्तभद्रको भी पुज्यपादके 
वादका व्रन्‌ कहना होगा ग्रौर तव पूञ्यपादक्रे चतुष्टयं समन्तभद्रस्यः इस 
व्यराकरणसूत्रमे उल्लिखित समन्तभद्र चिन्ताकरे विपय वन जा्थेगे तथा श्रौरभी 
शिलात्तेखो, प्रङस्तियो तथा पटावलियो श्रादिकी कितनी ही गडवड़ उपस्थित 
हो जायगी । अ्रत- सम्वन्वविपयको निर्धारित क्रिये विन! केवल गनब्दोके समानार्थं 
को नेकर्‌ ही उ्नेपाथःकौी कल्पना व्यथं है। 
इस तरह जव इनेपा्थं ही सुघटित न होकर बाधित ठहरता है तव उसके 

श्रावारपर यह्‌ कना ज्जि ""रत्नक्ररण्डक्रे इस उल्ललपरसे निविवादत्तः सिद्ध हो 

जतादहैकरि वह्‌ सवता न केवल पुज्यपादके पश्चत्कालीन दै, क्रिन्नु अकलक 

शरीर व्रिद्यानन्दिसे भी पीद्धे की है कोरी कल्पनाके सिवाय श्रौर कुद भी नही 
है; च्सेकिसी तरह मी वुक्तिसगत नही कहा जा सकता-- रत्नकं रण्डके 
श्रप्नो परनमनुल्न्पः पद्यक्रा न्यायावतारमे पाया जाना भी इसमे वायक्र है1 

वहु केवल उत्तरके लिये किया गया प्रयास्षमाव्र है रौर इसीसे उसको प्रस्तुत 
करते हए प्रो° साहुवको ज्रपने पूवंकथनके विरोघक्रा भी दुं खयाल नहीं रहा; 

जसा किमे इसे पहले द्वितीयादि ्रापत्तियोके विचारक भरुमिक्ताम. प्रकट 

कर्‌ चकु ह| 





~~~ 
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यहापर एक वात श्रौरभी प्रकटकर देनेकीदै श्रौर वहु -यह्‌ किंप्रो 
साह्न रनेषकी कल्पनाके भिना उक्त पद्यक्री रचनाको अरटपटी ज्रौर भ्रस्वाभविक 
समने दहै, परन्तु पद्यका जो प्रथं उपर दिया गया है ग्नौर जो श्राचायं प्रभाचन्द्र 
सम्मत है उसमे पद्यकी रचनामे कही भी कुं प्रटपटापन या ग्रस्वाभाविकत।- 
का दजन नही होतादहै। वह विना क्रिसी इनेपकत्पनाके ग्रन्थक पू्वंकथनके 
साथ भले प्रकार सम्बद्ध होता हृप्रा टीकर उसके उपसहारसूपमें स्थित है । उसमें 
प्रयुक्त हुए चिद्या, दृष्टि जसे शब्द पहले भौ ग्रन्यमें ज्ञान-दजेन जसे भ्र्योिं 
भुक्त हुए है, उनके भ्रथ॑में प्रो० साहवको कोई विवाद भी नही है । हा, त्रिया" 
से इलेपरूयरमे (विद्यानन्द' श्रथं लेना यह्‌ उनकी निजी कल्पना है, जिसके 
समथ नमे कोई प्रमाणा उपस्थित नही क्रिा गया केत्रल नामक्रा एक देश 
कहकर उते मन्यि करलियारहै &। तवप्रो साट्त्रकी दए पद्यकी रचनाक्रा 
अटपटाषन या प्रस्वाभाविकपन एकमात्र 'वीतक्रलक" शब्दके साथ केन्द्रित जान 
पडता है, उसे ही सीधे वाच्य-वाचक-सम्बन्धका बोधकन समक्कर श्रापने 
उदाहरणम प्रस्तुत किया है । परन्तु सम्यक्‌ शब्दके लिये श्रथवा उसके स्थान- 
सर प्वीतकलक्र' शब्दका प्रयोग छन्द तथा स्पष्टा की ष्टिम कुदं भी ्रटपटा, 
असंगत या अरस्वाभाविक नही है, क्योकि (कलकर' का सुप्रसिद्ध श्रथ ्दोपः 
है श्रौर उसके साथमे वीत विगेपण विगत, युक्त, व्यक्त, त्रिनष् ्रथवा 





& जर्हातक मुभे मालुम है सस्कृत साहित्ये इलेपरूपसे नामका एकदेश 
ग्रहण करते हुए पुरुषके लिये उसका पुलिण म्र श्रौर स्त्रीके लिये स्त्रीलिग 
अदा ग्रस्य किया जाता रै, जसे (सत्यभामा; नामकी स्त्रीके लिये भामा 
शका प्रयोग होताहै न कि सत्यः श्रशका 1 इसी तरह विद्यानन्दः नामका 
“विद्या अश, जोकि स्त्रीलिण है, पुरुपके लिये व्यवहूत नही होना । च्नाचे 
प्रो० साहवने श्लेपके उदाह्रणल्पमे जो देव स्वमिनममलं व्रियानन्द प्रणम्थ 
-निजमक्तया' नामका पद्य उद्धृत क्रिया है उसमें विद्यानन्दका "विद्या' नामस 
उल्लेख न करके पूरा ही नाम दिया है । विद्यानन्दका "विद्या' नामसे उत्तेखका 
दूसरा कोई भी उदाहरण देखनेमे नही भ्राता । 


~ त (कलकोडकं कालायसमले दोषापवादयोः 1: विश्व ° कोश । दोपके ,ग्रथं मे 
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रहित जसे ग्र्थक्रा वाचक दहै, जिसका प्रयोग समन्तंभद्रके दूसरे ग्रन्थोमे भी 
एते स्थलोपर पाया जाता है जहो व्लेषीर्थका कोई काम नही, जैसे ्रा्तमीमाँसा 
के वीतरागः तथा ष्वीतमोहतः पदोर्मे, स्वयम्भूस्तोचके "वीतघनः तथा 
वीतरागे पदोर्मे, युक्त्यनुशलासनके श्वीतविकत्पधी. श्रौर जिनशतकके 
"वीतचेतोविकाराभिः' पदमे । जिसमेसे दोप याकलक्र निकल गया श्रथवा 
उससे भक्त है उसे वीतदोपनिर्दोप, निष्कलक, श्रकलक तथा वीतकलक 
जैसे नामो प्रभिदहित किया जाता है, जो सवं एक ही प्रथंके वाचक्र पर्याय 
नामं । वास्तवमें नो निर्दोपदहै वही सम्यक्‌ (यथाथ) कटे जानेके योग्य 
है--दोपोसे युक्त श्रथवा पूरंको सम्यक्‌ नदी कह सकते { रलकररण्डमे. सत्‌, 
सम्यक्‌, समीचीन, शुद्ध ग्रौर वीतकलक इन पांचो शब्दोको. एक ही श्र्थमे 
प्रयुक्त कियाद श्रौर वहु है यथाथंता-निर्दोषता, जिसके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमे 
समञ्जस शब्दका भी प्रयोग किया गयादहै। इनमे "वीत्रकलकः शब्द सवसे 
-अ्रधिक्-ुदधसे भी श्रधिक-स्पष्टाथको ल्यिहृएहै श्रौर वह्‌.्रन्तमे स्थित हृश्रा 
ग्रन्तदीपककी तग्ह्‌ पूर्वमे प्रयुक्त हए सत्‌ भ्रादि सभी शब्दोकी श्रयदृष्ट 
पर्‌ प्रकाञ्च उालता है, जिसकी जरूरत थी, क्योकि सत्‌ सम्यक्‌ जसे 
जव्द प्ररसादिके भी वाचक है) प्रशसादि किंस चीजमेहैं! दोपोके दुर हीनेमं 
है। उये भी वीनकलक्रः शब्द व्यक्त कर' रहाहै) ददने दोषं शा 
मूढतादिक, जानमें सगय -तरिप्यंयादिक ग्रीर चारित्रमे राग पादि हनदह । इन 
दोपोये रहि जो दर्जन-ज्ञान धौर चार्स्करिहै वेटही वीनकेलक श्रथवा निर्दि 
दर्डन-ज्ञान-चारित्र है, उन्हीषूपजो त्रपने श्रात्माको परिणत करता हैउसेही 
लोक-परलोकके सर्व भ्र्थोकी सिद्धि प्राप्त होती दै 1 यही उक्त उपान्त्य प्यक 
फलिताथं है, मौर इससे यह स्पष्ट -जाना जाता है कि पद्यमं सम्यक्‌"के स्थान्‌पर 
'वीतकलक्र" शुब्दका प्रयोग वहतं सोच-समभकर गहरी. दू रदष्टिकि साथ. किया गया 
ई । छन्दवी दृष्टि भी वर्ह सत्‌, सम्यक्‌ समीचीन, शुद्ध या. समञ्जस जसे 
~", __--------------------- 
कलंक शब्दके भ्रयोगका एक सुस्पष्ट उदाहरण इस प्रकार ह 4 ॥ि 
प्रपाकुर्वन्ति यद्वाचः काय-वाक्‌ 'चित्त-सम्भवम्‌ 1 . 
कलक्रमंगिनाः सोऽयं देवनन्दी नमस्यते {1--ज्ञानाणत 
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शन्दोमेसे किसीका प्रयोग नही वनतां शओ्रौर इसलिये श्वीतकलकः शाव्दका 
प्रयोग इलेपार्थके लिये अ्रथवा द्राविडी प्राणायामके ख्पर्मे नहीटै जंघा करि 
प्रोफसर साहव समते है । यह चिना किसी श्लेपाथकी कल्पनाके ग्रन्थयन्दभके 
साथ सुसम्बद्ध रोर ्रपने स्थानपर सुप्रयुक्त है । 
गरव मै इतना श्रीर्‌ भी वतलां देना चाहता हु ज्रि अ्रन्थका ग्रन्तःपरीक्षण 
फरनेपर उसमे कितनी ही वाते एसी पाई जाती है जो उसकी अ्रति प्राचीनताकी 
द्योतक ह, उसके कितने ही उपददो-ग्राचारो, विधि-विधान ग्रथवा क्रियाकाण्डो- 
कीतो परम्परा भी टीकाकार प्रभाचन्द्रके समयमे लुप्तहर्द-सी जान पडती है, 
इसीमे वे उनपर यथेष्ट प्रकाश नही डाल सके भ्रौरन वादको ही किसीके दारा 
वह्‌ डाला जा सकता है, जसे पष्व॑रुहु-मष्टि-उसौ-दन्धः श्रौर चतुरावतत्नितयः 
नामक पद्योपे वशित श्राचारकी वात। श्रष्ट-मूलगरणोमे पञ्च श्रुतव्रतोका समा- 
वेल भी प्राचीन परम्पराका द्योतक है, जिसमे ममन्तभद्रमे शताव्दियो वाद भारी 
परिवतंन हु श्रौर_उसके अ्रणत्रतोकरा स्थान पञ्चउदम्बरफनोने ले लिया #। 
एक चाण्डालयपृद्रको देवः अर्थात्‌ श्राराध्य वतलाने रौर एक गरृहुस्थको मुनिसे भी 
श्रेष्ठ-वतलाने-जैसे उदार उपदेशा भी वहत प्राचीनकालके सभूचक है, जव्र कि देन 
ग्रौर समाचका वातावरण काफी.उदार्‌ श्रीर्‌ सत्यको ग्रहण करनेमे सक्षम था। 
परन्तु यहां उन सव. वातोके विचार एव. विवेचनका श्रवस्तर नही है-तवे तो 
तन्त्र लेखके विषय है, श्रथवा श्रवस॒र मिलनेपर समीचीन-वमेास्तरः की 
प्रस्तावन)मे उनपर यथेष्ट प्रकाग डाला जायगा । यटा मे उदाहुरणके तौरपर 
सिफंदो.वाते ही निवेदन कर देना चाहताहू ्रौरवे इसप्रकार है-- 
(क) रत्नकरण्डमे सम्यग्द्नको तोन मूढताग्रोसे रहित वठलाया हे ओर 
उन म्रढताग्नोमे पखण्डिमूढताका भी समवे करते हए उमक्रा जो स्वल्प दिया ह 


~ ~ ~ = = _ न नन ---- ~~~ ~------ = 





- % इस विपयको विशोषत- .जाननेके लिये देखो लेखकका “जंनाचायोक्रा सासन 
मेद" नामफग्रथ प्रष्ठ ७ समे १५ उसमे दिये हुए “रत्नमाला?-के प्रमाणषरमे यह 
भी जाना- जाता हकः स्त्नमालकी~स्चनः-उसके वद हुई है जवकि मलग्ररो्मे 
अरु्रतोके-स्थालपर फञ्चोदम्वरकी कल्पना -ख्ट होदकी यी श्रारदचलिये भी 
वह रत्नकरण्डसे शताच्दियो वादकी रचना है। 
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वह॒ इस प्रकार ह # 
सप्रन्थाऽऽम्भ-दिसानां संसाराऽऽवर्त-वर्तिनाम्‌ । 
पालरिडिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाखड-मोहनम्‌ ॥२४॥ 

जो समन्य है--धन-धान्यादि परिग्रहे युक्त है--,म्रारम्भम सहित दै- 
रृषि-वासिज्यादि सावद्यकमं करते है--, हिसामे रत है श्रीर सप्तारके श्रावक 
प्रवृत्त हो रहै है--भवध्रमशर्मे कारणीभरुत विवाहादि कर्मोह्वारा दुनियाके चङ्कुर 
अथवा गोरखधन्वेमे फते हुए है, एेसे पालण्डियो का--वस्तुनः पापकरे खण्डनमें 
प्रवृत्त न होनेवाले लिगी साधुश्रोका जो ( पालण्डीके रूपें श्रथवा पाघु-गुर 
बुद्धिसे) ्रादर-सत्कार है उसे 'पाखण्डिमूढ' समभना चाहिए । ` 

इसपरसे यह स्पष्ट जाना जाता कि रस्नकरण्ड ग्रन्थी रचना उस समय 
हुई है जघ्रकि "पाखण्डी" शब्द श्रपने सूल श्रथैमे-- "पाप खण्डयतीति पाण्डीः 
इस निगु क्तिके भ्रनुसार--पापका खण्डन करनेके लिए प्रवृत्त हुए तपस्वी साधुग्रो- 
के लिये श्रामतौरपर व्यवहूत होता था, चह वे स्नु स्वृमततके ही या परमत्तके 
चुनाचे मूलचार (ग्र° ५) नें ^रत्तवड चरग तायस-परिदत्तादीयश्चरणपासडः 
वाक्यके द्वारा रक्तृपटादिक साधुप्रोको भ्रन्यमतके पालण्डी बतलाया दै, जिसमे 
साफ ध्वनित है करि तव स्वमत (जनो) के ` तपस्वी साधु भी "पावण्डी'-कह्‌- 
लत्ति थे । श्रौर इषक्रा समर्थन कुन्दकुन्दाचायेके समगरस्ार प्रन्थकी पाखडी- 
स्िगासि व गिह्िगासि व बहुप्पयारणि' इत्यदि माथा न° ४०८ भ्रादिसे 
भी होता है, जिनमे पाखडीलिगको श्रनगार-साघुप्रौ (निग्न्थादि नियो) का 
लिग वतलाया है । परन्तु 'पालण्डी? शब्दके श्र्थकी यहं स्थिति भ्राजसे कोई 
दशो शताच्दिथो पहलेते बदल चुकी दहै । रौर तवसे यह शब्द प्रायः धूर्तः 
ग्रथव।( "दम्मी-कपटीः जपे विकृत प्रवे ग््रहूत होता श्रारहाह। इस ग्रथका 
-रतनकरण्डके उक्त पदमे प्रयुक्त हुए भाखण्डिन्‌” शब्दके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीहि। यहाँ "पाखण्डी? शब्दके प्रथोगको यदि धूतं, दम्मी, ' कपटी श्रथवा 
भृञ ( भि्यादषटि) सधु जपे श्रव लिया जाय, जसा किं कुच्ं॑भ्रनू- 
वादकोते श्रमवक्त श्राचुनिक दष्ट्सि ले लिया दै, सो अ्रथेका श्रनथं हौ 
जाय ग्रीर पाखण्डि-मोहनम्‌, पद्मे पडा हृ्रा 'पाखण्डिन्‌' शब्द अनथक 
र श्रसम्बद्ध ठहरे । क्योकि इस पदका श्रयं है--पाखण्डियोके 





रत्नकरण्डके कदर स्व-चिषयमे मेरा विचार श्रौर निखेय ४८१ 


न 
-~---~----~---~ ~ ~~ ~~~ --- ~~~ » ~-~~-~ ~~ 


विषयमे मूढ होनाः ब्र्थात्‌ पाखण्डीके वास्तविक { स्वरूपको न समभ्कर 
अपाखण्डियो अथवा प।खण्डयाभासोको पालण्डी मन लेना म्नौर वैसा 
मानकर उनके साथ तद्रूप श्रादर-सत्कारका व्यवहार करना । इस पदका 
- विन्यास ग्रन्यमे पहले प्रथुक्त "उवतामूढम्‌' पदक समान हौ है, जिसका भ्रश्य 
दैकरिन्जो देवता नही है--रागद्रषसे मलीन देवताभ.स है--उन्हे देवता 
समना श्रौर वेसा सम्क्रर उनको उपासन। करना । एसी हालतमे 'पाखडिन्‌ 
शब्दका श्रथं धूर्तः जैसा करनेपर इस पदका एसा श्रथ हो जाता टै कि धुतेकरि 
विषयमे मूढ हना अर्थात्‌ जो धूतं नही हैँ उन्हे धृतं समना रौर वेसा सममकर 
उनके साथ भ्रादर-सत्कारका व्यवहार करना" श्रौर यहु श्रथ ज्रिसी तगह 
भी सगत नदी कहा जा सकता | ्रत्तः रत्नकर रडमें 'पाखडिन्‌" शव्द श्रपन्‌ 
मूल पुरातन श्रयमे ही व्थवहूत हुघ्रा है, इसमे, जरा भी सन्देहके 
लिये स्थान नही है। इस अ्रथकी पिकरृति विक्रम स० ७३४ मे पहने 
होखकी थी भ्रौर वह धूतं जैसे ्रथमे व्यवहृत होने लगा था इमका 
पता उक्त सवत्‌ श्रथवा वीरनिर्वाणि स० १२०४ में वनकर समसत हुए श्रीर- 
पिषेणाचायं-छृत पद्मचरितके निम्न वाक्यसे चलता है--जिसमें भरत चक्र 
चर्तकि प्रति यह्‌ कहा गयाहै किनि ब्राह्मणोक्री सृष्टि श्रापने केण हवे वद्ध- 
सान जिनेन्द्रके तिर्वाणके वाद कलिघ्रुगमे महाउ्त 'पाखडी' हौ जायेगे | रौर 
श्रगले पद्मे उन्हे (सदा पापक्रिय्ोयताः' विशेपण भी दिया गया 


, वद्ध-मान-जिनप्याऽन्ते भविष्यन्ति चलौ युगे। 
प्ते ये मवता सष्टाः पाखंरिडनो महोद्धताः ॥४-२१६॥ 


एसी हालत रतक्ररडकी रचना उन रिद्यानन्द श्राचार्यकरे वादकी नही हो 
सक्ती जिनका समय प्रो° साहवने ई० सन्‌ ८१६ (वि° सवत्‌ ८७२) कै लग- 
भग बतलाया है। 


† पाखण्डीका-वास्तविक स्वरूप वही है जिमे ग्रन्थकार महौदयने "तपस्वी 
के निस्न लक्षमं समाविष्ट कर्याहै। एेस दी तपस्वी साघु पापोक्रा खण्डन 
करनेमे समथं होते ह - 

विषयाशा-वशाऽनीनो निरारम्भोऽपरिग्रह । 
ज्ञान-घ्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते 1 १५ ॥ 


पर जेन साहिव्य च्मौर इतिहासपर विशद प्रकाश ` 


” ~~-~-----------------------------------------------------------~---~----------------~- ~ 


(ख) रत्नकरडमे एक पद्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 
गृहतो मुनिवनमिस्वा गुरूपकण्डे त्रतानि परसिगरद्य। 
मैदयाऽशनस्तपस्यन्नुत्कृ्श्चेल-खर्ड-धरः । १४५ 

इसमे, ११ वीं प्रतिमा (कक्षा ) स्थित उक्कृष्ट श्वावेककरा स्वरूप वतलाते 
हुए, घरसे ्मरुनिवनः को जाकर गुरुके निकट त्रतोकरो ग्रहण करनेकी जो बात 
कही गई रै उससे यह्‌ स्पष्ट जाना जाताहि कि यह्‌ ग्रन्थ उससमय वनाद 
जवर क्रि जेन मुनिजन भ्रामततौरपर वनोमें रहा करते थे-वनोे ही यद्याश्रम 
प्रतिष्ठित्त ये--प्रौर वही जाकर गुरु ( श्राचायं ) के पाक्त उक्छृष् श्रावकपदकी 
दीक्षा ली जाती थी | प्रर यह्‌ स्थिति उस समथक्री है जघ्रकिं चैत्यवास-मन्दिर- 
मठोमें मूनियोका म्रामतौर पर निवास-- प्रारम्भ नही हुश्रा या । चैस्यवास विक्रम- 
की ्थी-पवरी शताब्दी प्रतिष्टित हो चका था-- यद्यपि उसका प्रारम्भ उस्ननेभी 
वुः पे हुश्रा था--एेसा तदिपयक इतिहासमे जाना जाता है । प० नाधूराम- 
जी प्रेमीके "वनवासी श्रौर चैत्यवासीं सम्प्रदायः नामक निवन्धसे भी इस विषय- 
पर क्रिननादही प्रकाश पडतादहै # ग्रौर इक्त लिये भी रत्नकरण्डकी रचना 
विद्यानन्द भ्राचा्येके वादकी नहीहौ सकती श्रौरन उस रत्नमालाकारके सम~ 
सामयिक ग्रथवा उसके गुरुक कृति हो सकती है जो स्पष्ट शब्दो जेन मूनियोके 
लिये वनवाय्का निषेध ऊर रहा है--उसे उत्तम मरुनियोके द्वारा वजित बतला 
रहा दै--श्रौर चैत्यवासक्रा खुला पोषण कर रहा दहै . वह तो उन्ही स्वामी 
समन्तभद्रकी कृति होनी चाहिए जो प्रसिद्ध वनवासी थे, जिन्दे प्रोफेसर साहवने 
उवेताम्बर पद्ावलियोके श्राधारपर (वनवासी' गच्छं श्रथवा, सद्खके प्रस्थापक 
ध्सामन्तभद्र' लिखा है जिनका इवेताम्ब्रर-मान्य समय भी दिगम्बर-मान्य समय 
( विक्रमकी दूमरी शताब्दी )के श्रनुक्रूल है नौर जिनका श्रासमीमासाकारके साथ 
एकत्व माननेरमे प्रो सा० को कोई ग्रापत्ति भी नही है। 

रत्नकरण्डङे इन सव उल्लेखोकी रोकशचनीमे प्रो साहवकी चौथी श्रापत्ति 


(अ, [1 





# जेन साहित्य श्रौर इतिहास प° ३४७ से ३६६ 


¶† कलौ काने वने वाको व्यते मुनिसत्तम. ¦ 
स्था्रित च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषतः ।।२२।।--रत्नमाला 
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श्रौरमभीनिसारएव निस्तेजहो जतीहै ग्रौर उनके दवाय ग्रन्यके उपान्त्य 
पद्मे की गई रलेषार्थकी उक्त कल्पना वित्करूल ही निमूलं ठ्हरणी है--उसका 
कहीसे भी कोई समर्थन नही होता । रतनकरण्डके समयको जाने-श्रनजाने रल- 
सालाके रचनाकाल ( विक्रमकी ११ वी शताब्दीके उत्तराधंया उसके भी वाद ) 
के समीप लानेका श्राग्रहु करनेपर यशस्तिलकके ग्रन्त्ग॑त सोमदेवसूरिका ४६ 
कल्पे वरिति उपासकाध्ययन (वि० स० १०१६ ) श्रौर श्रीचामुण्डरायकरा 
चारित्रसार (वि०स० १०३५ के लगभग ) दोनौ रत्नकरण्डके पूर्ववत ठहरेगे, 
जिन्हे किसी तरह भी रत्नकरण्डके पूववर्ती सिद्ध नही किया जा सकता, क्योकि 
दोनो रल्नकरण्डके कितने ही शब्दादिके श्रनुमरणको लिये हुए है --चारितरसारमें 
तो र८्नकरण्डका सम्यग्दशंनशुद्धा ' नामका एक पुरा पद्य भी उक्त चः रूपतत 
उदुघृन है । ग्रौर तब प्रो० साहवका यह कथन भी कि श्चावकाचार-व्रिपयका 
सवसे प्रधान ्रौर प्राचीन ग्रन्य स्वामी समन्तभद्रकृत र्नकरण्डश्रावक्ाचार है" 
उनके विरुद्ध जायगा, जिसे उन्होने घवलाक्रौ चतुथं पुस्तक (क्षेतस्पशंन भ्रनु ०)की 
भस्नावनामे व्यक्त किथा है ग्रौर जिसक्रा उन्हे उत्तरके चङ्करमें पडकर कुद ध्थान 
रहा मालूम नही होता श्रौर वे यहाँ तक लिख गये हैँ करि ^“रत्नकरण्डकी रचना- 
का समय इस ( वद्यानन्दसमय वि० स० ८७३ ) के पर्चात्‌ श्रौर वादिराजकै 
समय भ्र्थात्‌ शकर स० ६४७ ({ वि० स १०८२ ) से पूवं सिद्ध होता है। इस 


समयावधिके प्रकाशर्मे रत्तकरण्डश्रावकाचार ग्रौर रत्नमालाका रचनाकाल समीप 
भ्राजाते है श्रौर उनके व्रीच शताव्दियोका श्रन्तराल नही रहता ‡¶ 1" 


दस तरह गम्भी ट गवेषणा श्रौर उदार पर्यालोचनके साथ विचार करनेपर 
प्रो साहवकी चारो दलीले श्रथवा प्रापत्तियोमेसे एक भी इस योग्य नही ठहरती 
जो रत्नकरण्डश्रावकचार श्रौर श्राप्षमीमासाक्ा भिन्नकतुत्व सिद्ध करने श्रयवा 
दोनोके एककतरु त्वमे कोई वाध। उल्पन्न करनेमे समथं हो सके श्रौर इसलिये 
वाधक प्रमाौके श्रभाव एव साधक प्रमाणोके सद्धाम यह्‌ कहना न्याय-प्रास है 
कि शत्नक्ररण्डश्रावकाचार उन्हौ समन्तभद्र ्राचायंकीकदहै ओ त्रासतमीमासा 
( देवागम )के रचयिता है । ग्नौर यही मेरा निणंयदहे। 











4 अ्रनेकन्ति वपं ७, किरण ५-६, प° ५४ 


{॥ > {` ¬ ~ २ ¢ 


~~ ~~~ न ~ ॥॥ 


 -- - - - -भगवती अराधना .- 


- यह्‌ सम्यग्दशन. सम्याक्चान, सन्यक्चारत्र ग्रौर सम्यक्‌ तपलूप चार श्रारा- 
शनाभ्रो.पर, जौ मुक्तिको प्रास. करनेवाली है, एकवडा ही श्रधिकारपुसं 
भ्राचीन ्रन्थ है, जैनसमाजमें सर्वेत प्रसिद्धदै ओर प्रायः मरनिधर्मसे सम्बन्ध 
स्वता दै । जगधमंमरे सम धिपूवेक मरणे सर्वोपरि विशेषता है--मूनि होया 
श्वावके सनका लक्ष्य उसरी ग्रोर रहता है, नित्यक्गी प्रथने उसके लिये भावना 
कौोजाती है. ग्रौर उसकी सफलतापर्‌ जीवनकी संफलतातथा सुन्दर भविष्यकी 
श्रा निर्भर ' रहती दै । इस -ग्न्थपरुसे समाचिपूर्वेक मर्णकी वैय रिक्षा- 
सामग्री- तथा व्यवस्था भिलती है- सरा ग्रथ मरके मेद-प्रमेदो श्रीर तत्सम्ब- 
धी सिक्षाश्रो तया व्यवश्याग्रोसे भरा हुग्रा है इसे मरशके मख्य पांच भेद 
किये ह-- १ पडितपडित, २ पडित्त, ३ बालतपडित, ४ बलि श्नौर { बाल-बाल) 
इनमे पहले तीन प्रशस्त श्रौ र शेप. ग्रपरगस्त-ह । बाल-वालमरण मिथ्यादृष्टि 
जीवोका, -व(लमरण ~ त्रि रत-सम्षहष्टियोका). वालपडितमरण विरताऽविरत 
(देशत्गी)श्र।वकोकाःपण्डितमरण सरृलसथमी साधुप्रोका ब्रौर मडित.-पण्डितमरण 
क्षीएएकपायु केवलियोक्रा, हयेताहै ।-साथ ही, पड्तिमरणके.१ -भक्तप्रत्याख्पान 
इङ्किनी श्रौर ३ प्रायोपयमने ठेते तीन सैद करके -मक्तप्रत्यास्यानके सविचार 
भक्त-प्रत्याख्यान शौर श्रविचार-भक्त-प्रत्याख्यान एेये दो मेद कयि हैँ श्रौर फिर 
सविचारभक्तप्रत्याख्यानका “ग्रहं श्रादि चालीस श्रधिकारोमें- विस्तारके साथ 
वंन दिया है । तदनन्तर अरविचार-मक्तप्रत्याख्यान, इद्किनी, प्रायोपरगमनमरण 
वलपडितमरण श्रौर पडित पडितमरणका सक्षेपत निरूपण क्ियाहै) इस. 
विपयक्रे इनने श्रधिक विस्तरत श्रीर व्यवस्थित विवेचनको-लिए हए दूसरा कोर्ई भी 
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ग्रथ जनसमाजमें उण्लव्व नही है । स्नपनं विपयका श्रसांघारण मूलग्रंथ होनेसे 
जंनसमाजमें यह्‌ सुव स्यातिको प्रसि". हुत्रा दै । इसकी माधास्षच्या सव 
मिलाकर २१७० है, जिनमें ५ गाथाएः "उक्तच ्रादिरूपमेदीहूईहं। ` 


भगवती ्राराधनाक्रे कर्ता चिवायं ग्र भवा जिवकोटि नामके प्राचार्य ह, जिन्हो- 
ने ग्न्यके अन्तमं ग्रयेजिननन्दिगणी . सरवंगु्पणी श्रौर आयंमिव्रनन्दिका रपे 
विद्या भ्रथवा शिक्षा-गुरुके रूपमे इस प्रकारमे -उल्लेख किया है कि उनके 
पादमूनमे बैठकर सम्म" सूत्र ्रौर उ्तके श्रयंकी ब्रथवा सूत्र ग्रौर प्र्थकी 
भले प्रकार जानकारी प्रत्त कीगई्‌ -श्रौर पूर्वाचार्यं अ्रथवा प्राचायोकि 
हारा निबद्ध हुई आराघनाग्रोका उपयोग करके यह भ्रारावना स्वशक्तिके 
भ्रनुसार रची गई है। साथ दही, श्रपनेको (पाशि-दल-भोजीः ( करपा्र- 
प्राहारी) लिखकर र्वेताम्बर सम्प्रदायमे भिन्न दिगम्बर सम्प्रदायका श्राचार्यं 
सूचित किया है । इमके सिवाय, उन्होने यह भी निवेदन क्रिया है कि छद्यस्यता 
(ज्ञानकी अरपूणंता) के कारण मुममे कटी कुद प्रवचन (म्रागम) के विरुद 
निवद्धहोगयाहो तो उसे सुगीताथें (आआगमनानमे निपुण) साघु प्रवचनवत्सलता- 
की दृष्टिमे शुद्ध कर लेवें | मरौर यहमावना भीकीटहै कि भक्तिसि वर्णन की 
हई यह भगवती श्राराघना सवक्रो तया (रुक) जिवायेको उत्तम समावि-वर 
प्रदान करे इसके प्रसादमे मेरा तथा सधकरे समी प़राशणियोका समाधिपूर्वक 
मरण होवे € । 
इस ग्रथपर सस्कृत, प्राकृत ग्रौर हिन्दी श्रादिकी कितनी ही टीका-रिप्य- 





% भ्रज्जजिणणदिग शि -सव्वगरत्तग शि -ग्रज्जमित्तणदीणं । 
श्रवगमिय पादमूने सम्म सुत्त च प्रत्य च¬ २१६५ ॥ 
पुव्वायरियणिवडा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए । 
श्राराहणा सिवज्जेण पाणिदलभोइणा रइदा | २१६६ ॥ 
चदुमत्यदाएु एत्य दु ज वद्ध होज्ज पत्रयण-विषुदध । 
सोवतु सुगीदत्या पवयण- वच्छलदाए दु ॥ २१६५७ ॥ 
श्राराहणा भगवदी एव भर्त'ए वण्णिदा सती ।- 
सधस्स सिवज्जस्सय य समाहिवरमूत्तम देड २१६८ ॥ 


४८६ स वण षण शरोर इतिदासपर विशद्‌ प्रकाश 


हते है । श्रौर वै ग्रथ॒की आाचीनताको सविशपरूपसे पचित करते है। 
जयनन्दी श्रौर श्रीचन्द्रके दो टिप्रणा श्रौर एक ग्रनातनाम्‌ विद्रानका पद्यानुवाद 

तक उपरलन्ध नही ह९, जिनका १० प्र्विधरक्री टीकामे उत्वेख है । 
श्रीर्‌ भी कु टीका-रिप्पशिरया परतुपलव्व हूं | उपलन्धे टीकाश्रोरें सभवत 
विक्रमकी तवी सतान्दीके विद्वान श्राचायं भपराजित्मुरिकौ -विजयोदयाः 
टीका, १ रवी शताब्दीके विदान्‌ पण भ्राञ्चावरकी मूलाराधनादपसाः 
मक टीका श्रौर १ १ ठी शतान्दीके विद्धान्‌ श्र कौ पदयानुवादरूप्मे 
सस्त श्राराघना? ये तीनो कतिया एक साथ नई हिन्दी टीका-सहित मुद्रित 
हो चुकी है । पण सदासुखजीकी हिन्दी टीका इनसे मी पहले मुद्रित हई है} 
ग्रौर आराधनापञ्जिकाः तथा शिवजीलालछ्ृत (भावा्थंदीपिकाः टीका दोनौ 
श्ना के भण्डारकर भ्रच्य-विद्या- सशोषक-मदिरमें परं जाती हु, एसा प० 
नाशरुरामजी प्रमीने भरपने लेखोमे सुचित करिया है । 





य्‌ 
. भ० आआराधनाकी दरी प्राचीन दीका-रिषणियां 


(भगवती ग्राराघना ग्रौर उसकी टीकाएं! नामका एक विस्तृत सेख “श्रनै- 
कान्तः के प्रथम वषकी किरण ३,४ मे प्रकादित हृ्राथा। उसमे सुहृद्र 
प° नथुरामजी प्रेमीने रिवाचाये-प्रणीत “भगवती श्राराधना' नामक महान्‌ 
प्रल्थकी , चार सस्कृत टीकाग्रोका परिचय दिया था--१ ्रपराजितसुरिकी 
विजयोदया' २ पं० भ्रादाघरकी भमूलाराघना-दपण', ३ श्रनावकतुका श्रारा- 
धनापजिकाः श्रौर ४ प० जिवजीलालकी “भावाथं-दीपिकाः टीका । प° सदा- 
सुखजीकी भाषावचनिकाके श्रतिरिक्त उस वक्त तक इन्ही चार टीकाश्रोक्रा पता 
चला था । हालमे मूलाराधन।-दपंणको देखते हुए मुभे इस भ्रन्थकी कुं दूसरी 
प्राचीन टीका-टिप्पशियोका भी पता चला है श्रौर यह्‌ मालूमहृभ्रादहैकि इम 
ग्रन्थ पर दो सस्कृत टिप्पणोके भ्रतिरिक्त प्राकृत भापाकीमभी एक टीका थीः 
जिसके होनेकी बहुत बडी सम्भावना थी, क्योकि मूलग्रन्य ब्रधिक प्राचीनहि। 
साथही, यह्‌ भी स्पष्ट हो गया कि अ्रपराजितसूरिकी टीकाका नाम "विजयो- 
दया! हीहै जैसा कि मैने श्रपने सम्पादक्रीय नोटर्मे ® सूचित किया था "विनयो- 
दया? नही, जिसके होनेपर प्रेमीजीने जोर दिया था। 

एक व्रिशयेष बात श्रौर भी ज्ञात हूर है श्रौर वह यह कि श्रपराजितमूरिका 
दूसरा नाम “विजयः व्रथवा श््रीविजय' था। प° श्रा्ञाधरजीने जगह-जगह 
उन्हे श्रीविजयाचार्यः के नामसे उल्नेखित क्रिया है श्रौर प्राय इसी नामके साथ 
उनकी उक्त सस्कृेत टीकाके वाक्योक्ो मतमेदादिके प्रद्शनरूपमे उद्धत क्रिया ह 
ग्रथवा किसी गायाकी श्रमान्यतादि-विपयमे उनके इस नामको पेन कियादह। 





% देखो, श्रनेकान्त, श्रथम वपं, किरण ४ प° २१० 


ए्र८त जेनसाहिव्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


~ 
~~~ ~ ~~ 


ग्रौर इसलिये टीकाकारने टीकाकरो श्रपने नामद्धिनि कियाहै, यह्‌ वात स्पष्ट 
होजातती दै । स्वय 'विजयोदयाः के एक स्थल प्रप यह्‌ भी जान पडता दहै कि 
श्रपराजितसूरिने दभवैकालिक सूत्रपर भी कोई टीका लिखी हैश्रौर उसका भी 
नाम श्रपनें नामानुद्घूल "विजयोदया' दिया है । यथा -- 


८“दशवैकालिकरौकायां श्रीविजयोदयायां प्रपंचिता उद्गमादिदोषा 
इति नेह प्रतन्यते! . -^उगमउप्पायणादिः गाया न° ११६९७ 
प्र्थात्‌--दथवैकालिककी श्री विजयोदया' नामकी टीकार्मे उद्गमादि दोपोका 
विम्तारके साथर वणेन किया गयादहै, इसीमे यहा पर उनका विस्तृत कथन नही 
किथाजाता। ~ 
ही मूलाराधना-दपंण परमे यह मालुम नहीहौसका कि प्राकृतटीकाके 
रचयथिता कौन भ्राचाय हृए हैँ--प० प्राश्ाधरजीने उनका नाम साधमें नही 
दिया । गायद्र एक ही प्राकृतरटीका होनैकै कारण उसके रचयिताका नाम 
देनेकी जरूरत न समभी गई हो। परन्तु कुमी हो, इतनास्पष्टरै कि 
१० श्राशाधरजीने प्राकृतटीकाके रचथिताके विपये श्रपने पाठ्कोको प्रंयेरेमे 
रक्ला दै! दोनो ट्प्पशियोके कर्ताप्रका नाम उन्होने फरूर दिया है, जिनमेसे 
एकर है जयनन्दी' त्रौर दूसरे श्री चन्द्र' । श्रीचन्द्राचायके दूसरे टिप्पण प्रसिद्ध 
ह--एक पुष्पदन्तकरविके प्राकृत उत्तरपुराणक्रा टिप दै श्रौर दूसरा रविकेणके 
पद्मचरितक। । पहना . टिप्पणं वि० स० १०८० म्मे श्रौर दूसरा वि० सं० 


१०८७ मे वनक्रर समत हु्रा है | भगवती श्राराधनाका टिप्पण भी सभवतः 
1 


- †{ भश्रीविक्रमादित्यसवत्मरे वर्पणामश्चीत्यधिकसहलं महोपुराण-विपम 
पदविवरण॒ साग रषेनसैँढन्तात्परिज्ञाय मूलट्प्पण चालोक्य कृतमिद समुच्चय - 
टिप्यणा श्रज्ञपातभीतेन श्री द्वलात्कारगरश्रीनन्याचार्य-सत्कविशिष्येण श्रीचन्द्र- 
मरूनिना, निजदोर्दडाभिदतरिपुराज्यव्रिजयिनः श्रीमोजदेवस्य (रज्ये) | १०२॥ 
इति उत्तरपुराणटिप्पसकम्‌ 

““वलात्कारगर-श्रौश्रीनन्याचायेसत्कविरिष्येण श्रीचन्द्रमूनिना, श्रीमदिक्र- 
मादिव्यसवल्सरे सप्ताश्ीद्यधिकवपंसहस श्रीम द्धारायां श्रीमतो - राज्ये मोजदेवस्य 

पञ्मचरिते । इति पद्मचरिते १२३ ४ 





भ॑गवतो आराधनाकी दृसरी प्राचीन टीका-टिप्पशियो ४८६ 


--1--- 





न 
इन्दी श्रीचन्द्रका जान पडता है, जिसके गुरा नाम -श्रीनन्दी.था र 
जिन्होने वि० स० १०७० मे धुराणसार' नामका ग्रन्थ भी लिखा है । ~ ` 
जयनन्दी नामके यो तो तक मुनि हो गये हैः परन्तु प० भ्राशाधूरजौसे 
जो पहले हए है पेते एक ही जयनन्दीः मरुनिका पता-मुफे श्रमी तक चला है 
जो क्रि कनडी भापाके प्रधान. कवि श्रादिषम्प्से भी पहले होगये है,क्योकि श्रादि- 
पम्पने म्रपने श््रादिषुराण' श्रौर "भारतचम्पू" मे, जिसका रचनाकाल दक सं० 
८६३ ( वि० सञ.६६८ ) है, उनका स्मरण करिया है । वहत सम्भवरहैकिये 
ही 'जयनन्दी"मनिं भगवतीः भ्राराघनाके टिप्पणंकार हो । यदि एेसा हो तो इनका 
समय वि० की १० वी शत्ताब्दीके करीवका जान पडता है, क्योकि ्रादिपुरार्मे 
वहते श्राचायेकि स्मरणानन्तर इनका जिसप्रकारसे स्मरण क्रिया गया है उसपरसे 
ये श्रादिपम्पके प्रायः समकालीन श्रथवा थोडे ही पूववर्तीं जान पडते ह । भ्रस्त, 
विद्रानोको विशेष खोज करके इस विषयमे श्रपना निरिचतमत प्रकट करना' चाहिये । 
जरूरत है प्राकृतटीका श्रौर दोनो रिप्पणोको शास्दरमण्डारोकी कालकोठरियोसे 
खोजकर भरकाशमें लाने की । ये सव ग्रन्थ परम्राज्ाघरजीके-ग्रस्तित्वकाल १३बी- 
९४वी शताब्दीमे मौज्ुद थे श्रौर इसलिये पुराने भण्डारोकी खोज दवारा इनका 
पता लगाया जा सकता है । देखते है,कौन सज्जन इन चुप््राय ब्रन्थोकी खोजका 
श्रेय श्रौर यश प्रास्त करते है} 
श्रव मै मूलाराघना दपणके उन वार्वयोमेसे कुचेको नीचे उद्धृत कर देना 
चाहता हँ जिन परस उक्त टीका-दिप्पण श्रादि वातोका पता चलता हैः-- ` 
रीका-रिप्परणके उल्लेख-- 
(१) “टरिशतद्गुणा यथा--घ्रष्टौ ज्ञानाचारा ष्टो दश्ननाचारा- 
श्च तपो द्वादश विध पच्च समितयस्तिसखो गुप्रयश्चेति सस्कनटौकाया, 


#* घाराया पुरि भोजदेवनूपते राज्ये जयाल्युच्चकः 
श्रीमत्सागरसेनतो यतिपतेर्ञत्वा पुराण महत्‌ | 
मकत्यथं मवभीतिभीत्रजगरता श्रीनन्दिश्शिष्यो बुधो 
कर्वे चाष्पुराणसारममल श्रीचन्द्रनामा मुनिः ।1१।॥ 
श्रीविक्रपादित्यसवत्सरे सपत्यधिकवप॑सहघं पुराणसाराभिघान समातम्‌ । 





६० जैनसादित्य ओर इतिदासपर विपद प्रकाश्च 





~~~. 





प्राकतटीकायां तु अष्टार्विशतिमूलगुएाः अचारवत्वादयश्वाष्टौ इति 
परट्‌त्रिशत्‌ । यद्वि वा दश श्रालोचन।गुखा दश प्रायस्िवत्तगुणा दशस्थिति- 
कल्पाः पडजनीतगुणाश्चेति पट्‌ त्रिशत्‌ ।“च्रायारवामादीया न्याया ०न > ५२६ 

(२) “किमिरागकवलस्सव (गा ८६७) कृमियुक्हारव खंतंतुभिरुतः 
कवलः कृमिरागकवलस्तस्येते संस्करनटीकायां ˆ व्याख्यानं ! रिप्पणके तु 
करमिरात्यक्तरत्तहाररंजिततंतुनिष्पादितकंवलस्येति (१) प्राक्रनटीकायां पुन- 
रिदस्क्तं उचरापथे चम॑रगम्लच्छविपये म्लेच्छा जलौकामिर्मानुपरुधिरं 
गरीवा मंडकेषु स्थापयन्ति । ततस्तेन रुधिरेण कतिपयद्विवसोयन्न- 
विपन्नकृमिकेणोणैसत्रं रजयित्वा कवलं वयन्ति । सोऽयं कृमिरागकंवल 
इ्युच्यते । स चात्तीवरुधिरवर्ण भवति । तस्य हि वन्दिना दग्धश्यापि 
स कृमिरागो नापगच्छदीति 1 





(२) करर मक्तं | श्रीचन्द्रटिप्पणके सेवयुक्तं । अव्र कथयार्थप्रति- 
[भ (ज व~ ~~ 
पात्तियेथा--चन्द्रनासा सूपकारः ( इत्यादि ) 1 --मयतण्ाद्ये°गा०५८६ 
(४) “एवं सति द्रादशसूत्री तेन (संस्कृतटीकाकारेण) नेष्ठो ज्ञायते । 
अस्माभिस्तु प्राक्रतरीकाकारादिमतेचैव ठ्याख्यायते । 
चमरीवाल, छगलमरत्त2 गा० न° १०५१-१०५२ 
(४) कम्मेत्यादि (गा० नं ० १६६६) अत्र स क्ममलः मिथ्याव्वादि- 
स्तोककमशणि 1 सिद्धि सर्वर्थसिद्धिमिति जयनग्दि-टिप्पणो व्याख्या । 
पराकृतटीकायां तु कम्ममलविप्पसुक्छो कस्ममलेण मेल्लिदो । सिद्धि 
शित्वाखं 1" --कम्ममलविप्पमृङ्को सिद्धि ~गा० १६६६ 
(£) “सस्मि सममृमिदेशस्थिते वाण वानोद्धवर इति जयनन्दी ) 
अन्ये तु वाण्विंतरच्रौ इच्यनेन व्य॑तरमात्रमाहुः ॥' 
--वेमाखिग्रो थलगदो० गाथां नं २००० 
क एस्‌ उ # 
अपराजितश्रि ओर भ्रीविजयकी एकताके उल्लेख-- 
८ € + त ~ ५ 
७) श्रीविजयाचायस्तु मिध्याव्वसेवामति चारं नेच्छति ।- तथा च 


भगवती अराधनाकी दूखसी प्राचीन टीक्रा-रिप्पणियों ४६१ 


~ ~~ -~ ~ ~~ 





तदुग्रन्था--“मिध्यात्वसग्रद्धान तत्तेवायां मिध्याृष्टिरेवासाविति नाति- 


चारिता इति ,  -सम्मत्तादीचारान्गा०८ 
(८) “एतां (एवमम्मिय जं पुव्वं ° गा ० ५६५) श्रीविजयो नेच्छति । 
(६) एते (सल्लेदणाए० ६८१, एगस्मि भवम्गदणे पतय) श्रीविज- 


याचाय नेच्छति ¢” 


(१०) भश्रीविजयाचार्योऽत्र श्राणापायविवागवि चयोनासधमध्यानं 
(आापायंः इत्यस्मिनपाठे व्वपायविचयो नामेति व्याख्यत्‌ 1" 
-कल्लाणपावगाणग्गा० १५८१२ 
(११) श^श्रीवि जयस्तु 'दिस्सदि दंता व॒ उवरीतिः पाठ मन्यमानो 
ज्ञायते ।? --जदि तस्स उत्तमगल्गा० १६६६ 
उपयु क्त उल्लेखोमे विजयाचार्के नामसे जिन वाक्योका ब्रथवा विरेप- 
ताश्रोका कथन किया गयाहैवे सव श्रपराजितसूरिकी उक्त टीका ज्योकरौ 
त्यो पाई जाती हे । जिन गाथाग्नोको अ्रपराजितस्ुरि ( श्रीविजय ) ने न मानकर 
उनको टीका नही दी है उनके विषयमे प्राय इस प्रकारके वत्य ध्रै 
““अन्नोयं गाथा सुते ऽनुशरयतेः, अत्रेमे गाथे सूत्र ऽच्रूयेते ॥* एनौ 
हालतसें श्री विजय श्रौ. श्रपराजितसूरिकी एकतामे कोई सन्दे नह रहता । 
ग्राशा है साहित्य-प्रेमी शौर जिनवारीके भक्त महागवय गीघ्रदी उक्त 
प्राकृतटीका रीर दोनो रिप्परणोको श्रपने अ्रपने यकि दास्व-भण्डारोमे खोजने- 
का पूरा प्रयत्न करेगे । जो भाई खोजक्रर इन ग्रन्योको देखनेके लिये मेरे पाम 
भेेगे उनका मे वहत श्रभारी हगा श्रौर उन ग्रन्थो परस ग्रौर नई नई तवा 
निशित वाते खोज करके उनके सामने रक्छरुया । अपने पूरातन माटिल्यकौ 
रक्षा पर सवको च्यान देना चाहिये । यह इस समय वहत ही वडा पुण्य कार्यं 
हे 1 अ्रन्थोके नष्ट होजाने पर किसी मूल्य पर भी उनकी प्रास्तिनही हो सकेगी 
ञ्रीर फिर सिवाय पद्धतानेके रौर कु मी ग्रवशिष्ट नही रहेगा 1 अत नमय रट्ते 


सवको चेत जाना चाहिये । 


न्य 


` २६ 
कातिकेयानुप्र्ा -दोर सामिङ्कमार 


यह्‌ ब्रनप्रला अ्घ्र्‌वादि वारहु भावनाग्रोपर, जिन्हे मव्यजनोके लिये 
भ्रानन्ठकी जननौ लिखा ट (गा० १), एक वडा ही सुन्दर, सरल त्तथा -माभिक 
प्रथ दै ग्रौर ४८६. गाथासख्याको लिये हए है 1 इसके उपदे वडे. ही हूदय- 
ग्राही हे, उवितर्यां अरन्तस्तल्नको स्पनं करती है-आओर इससे यह जन समाजमें 
सवत्र प्रचलित है तथा वेडे ही ्रादर एव प्रेमकी रषे देखा जाता है }` 

उसके कर्ता ग्र॑ंथकती निम्न गाथा न० ४८७ के श्रनरसार स्वामिक्रुमार' है 
जिन्टाने जिनवचनकी भावनाके लिये श्रौर चंचल मनको रोकनेके ज्लिये 
परमश्नद्धाके साथ इन भावनाच्रोकी रचना की है.-- ` । 

जिण-वयण-भावणट्' सामिङ्मारेण प्रमसद्धाए । 
रइया श्रगुपेक्खाशओरो चंचलमण-रुभख्ट्रः च ॥ 

(कुमारः शब्द पुत्र, वालक, राजकुमार, युवराज, अविवाहितः ब्रह्मचारी 
ग्रादि ग्रधेकि साय 'कातिकेयः ब्र्थमे भी प्रशुक्त होता है, जिसका एक अङाय 
ऊृत्तिकाका पुत्र टै ग्रौर दूसरा श्राशय हिन्दुगरोका वह षडनन देवता है जौ शिव- 

जीने उस गीयसे उत्पन्न हृश्रा था जो पहले अ्रग्निदेवताको प्राप्त 
हरा, श्रग्निने गगामे स्नान करती हुई छह कतिकाग्रोके ररीरमें प्रविष्ट 
हरा, जिसमे उन्होने एक एक पुत्रः प्रसव“ किया ग्रौरवे छदौ पुत्र 
वादको विचित्र ख्पर्मे मिलकरर्एक पृत्र कार्तिकेय हो गए, जिसके छह 
मुख श्रीर -१२ भुजां तथा १२ नेत्र वतलाभ्रे जति ह.) श्रीर्‌ जो 
उमीमे चिवपुत्र, ्ग्नियत्र, गंगापृत्र -तथा कत्तिका ग्रादिका पुत्र कहा जाता है। 
कुमारक इस कारिकेय श्रर्थको सकर ही यह ग्रन्य स्वामिकातिकेय-कृत कटा 


--का्तिंकेयायुपर्ा श्चौर स्वामिङ्कमार, . ४६३ 





॥ 





जाता. तुथा कातिकेयानूत्रेक्षा जैसे नामोसे उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि दै । परन्तु ग्रथ- 
भरमें कही भी प्र॑थकारका नाम कात्तकेय नही दिया श्रौर न ग्रथक्रो कािकिया- 
ुग्र्षा श्रथः स्वामिकािकेथानुप्रे्षा जैसे नामसे उत्लेखित ही किया है, प्नयुत 
इसके, प्रतिज्ञा ग्रौर॒समाप्ति-वाकयोमें शरन्थका नाम .समान्यतः श्रणुपिहा' या 
श्ररुपेक्छाः (ग्नुप्ेक्षा) श्रौर विशेषतः वारसग्रणुवेवखा' दिया है ‡ । कन्दकुन्द- 
के इस'विपयके अ्रंथका नाम भी वारस श्रणुपेक्खाः है । तव "काततिकेयानुग्रक्षाः 
यह नाम किसने श्रौर कब दिया, यह्‌ श्रनुसन्धानका विषय दहै । ग्रभपर एकमात्र 
संस्कृत "टीका जो उपलन्ध है वह भटरारक शयुभचन्रक्री है श्रौर विक्रम-सवत्‌ 
१६१३ में बनकर समास हई है । इस टीका श्रनेक स्थानो पर प्रथकानाम 
+कातिकेयानुप्र क्षा दिया है भ्नौर ग्रथवरका नाम 'कात्िकेयः मुनि प्रकट किया 
दै तथा कूमारका श्रथ भी कातिकयः बतलाया है @& 1 उससे सभव दै कि युभ- 
चन्द्रं भटरारकके द्वारा ही यह नामकरण श्रिया गया हो--टीकासे पूर्वके उपलब्ध 
साहित्यमे अन्धकार रूपमे इस नामकी उपलन्धि भी नही होती । 

। "कोद जो ण तप्पुदि” इत्यादि भाथा न० ३६४ की टीकरामे निमंल 
क्षमाको उदाहृत करते हुएं घौर उपसर्गोको सहन करनेवाले सन्तजनोके कु 
उदाहरण भरस्तूत क्ति गये हं, जिनमें एक उदाहरण कालिकेयमृनिका भी 
निम्न प्रकार है-- 


--*--- -- १: 





¶ वोच्छं स्रणुपिहाग्नौ (गा० १), बारसम्रगुपेव्लाग्रो भरिया ह जिगागमाशु- 
` -सरिण - (गौ ० ४) 1 . 
 यथा--(१) कातिककेयानुप्रे्षाथाष्टीका वक्ष्ये जुभध्िये'। ्रादिमगल) 
` (र) कािकरेयानुपरक्षाया वृत्तिषिरचिता्विरा (प्रनम्ति ८) 
ˆ (३) स्वामिकाततिकेयो मुनीन्द्रो भ्रनूप्रे्ना व्याख्यात कमम मलगा- 
लन-मंगलोवा्ति-लक्षणं-[मगल | माचष्टे । (गा० १) 
(४) केन रचित ` स्वामिकरुमारेण भव्यतर-पुण्डरीक श्रीम्वामि 
कातिकेयमुनिना श्राजन्मश्षीलधारिणा अरनुप्रे्षाः रचिता. । (गा ४८७) 
५) ग्रह श्रीकात्िकेयसाधुः सस्तुवे (४८६) (देहली नयामन्दिर-प्रति, 
वि सवत्‌ ६८०६) 


^ 


(प षे [क 
५६ जेनसाहित्य शौर इतिदहदासपर विशद प्रकाश 


~------ ~ ~~~ 


“स्पामिकातिंकेयञ्ुनि-करौ चराज-कृतोपसगं सोवा साभ्यपरिणा- 
मेन समाधिमरणैन देवलोकं प्राप्य (प्त ‰) | 

इसमे लिखा दहै कि स्स्वामीकातिकेय भनि क्रौचराजङ्कत उपस्गको 
सममावते सहकर समाधिपू्वक मरणके द्वारा दैवनोककरो प्राप्त हए 1 

तत््वाथंराजवातिकादि ग्रयोमे श्रनुत्तरोपपाददाकशाग' का वणन करते हुए 
वद्ध॑मान तीर्थकरके तीथेमें दारुण उपसर्गोको सहकर विजयादिक श्रनुत्तर 
कमानो (देवलोक) मे उत्पन्न होनेवाले ~ दस श्रनगार-साधुप्रोके नाम दिद) 
उनमें काक्र श्रवा कातिकेयका भीएक नामदहै, परन्तु क्रिसकेद्टारावे 
उपसर्गको प्रास्त हुए एेषा कुच उल्लेख साथमे नही है 1 

हां, भगवती भ्राराघना-जैसे प्राचीनभ्रन्थकी निम्नगाथा न० १ ५४६ मेँ 
क्रौचके द्वारा उपसगंको प्राप्त हुए एक व्यव्तिका उल्लेख जरूर है- स।थमे 
उपसगस्थान "रोहकः श्रीर शशक्रिति' हथियारका -भी उत्टेख है--परन्तु 
कातिकेय नामका स्पष्र उत्लेख नही है । उस व्यवितको मात्र श््रंग्निदयित' 
लिखा है, जिसका ब्र्थं होता श्रग्नित्रिय, श्रगश्निका प्रमी अथवा भ्रग्निका 
प्यारा-प्रेमपाच्र-- 
रोदेडयस्मि सक्तीए हश्नो कौचेण च्रग्गिदयिदो वि । 

तं वेदणमधियासिय पडवख्णो उत्तमं च्रह ॥ 

“मूलाराधनादथंण! टीकामे प० ˆ श्राशावरजीने शग्रगगिदयिदो' ( श्रग्नि- 
दयित) पदका ब्रथं, श्रग्निराजनाम्नौ राज्ञं पत्रः कातिकेयसनः--ग्रग्निनामके 
राजाका पत्र कात्तिकेवसंज्ञक--दिया दै । कातिकेय मुनिकौ एक कथाभी 
ह्रिपेण, श्रीचन्द्र श्रौर नेभिदत्तके कथाकोषोपे पाई जाती है श्रौर उसमें 
कात्िकेयको कृतिका मातासे उत्पन्न अ्रग्निराजाका पुत्र वतलाया है} साथ ही, 
यह्‌ भी लिखा दहै करि कर्णतिक्रेयने राजकरालममे--कुमारावस्थामे--ही मनिदीक्ना 
ली थी, जिसका श्रप्रुक कारण था, श्रौर कातिकेयकी वहन रोहेड नगरके 
रस क्रौचराजाकों व्याही थी जिसकी गक्तिसे म्राहत होकर अथवा जिगके 
क्रिये हुए दारूण उपस्रगेन्ने जीतकर क्िकेय देवलोक स्िधारे ह । इस कथे 
पा कातिकेय श्रौर भगवती अ्राराधनाकौ उक्त गाथाक्ते पात्र श्रगिनिदयितृ" 


~~~“ 





कातिंकेयातुपरेक्ञा शरीर स्वामिङ्मार ४६५ 


«~~~ 





को एक वतलाकर यह्‌ कहा जाता रहै श्रौर भ्रामतौर पर माना जाताहै कि 
यह कातिकेयानुग्क्षा उन्ही स्वामी कातिकेयकी वनाई हुई है जो क्रौच राजा- 
के उपसगंको समभावसे सहकर देवलोक पारे थे, श्रौर इसलिये इस गन्थका 
रचनाक्राल भगव्रतती ग्राराधना तथा श्री कून्दकून्दके प्रथोसे भी पहलेका है-- 
भलेही इस प्रथ तथा भ० प्राराधनाकी उक्त याथामे कात्तिकेयका स्पष् 
नामोत्लेख न हो श्रौर न कथामे इनकी इस ग्रथरचनाका ही कोई उल्लेख हो 1 


परन्तु डाक्टर ए० एन ० उपाध्ये एम० ए० कोत्हापुर इस मतसे सहमत 
नही ह । यद्यपि वे-श्रभी--तक इस ग्रथके कर्ता ्रौर उसके निर्माणकालके 
सम्बन्धमे श्रपना कोई निर्चितत एकमत स्थिर नही कर सके फिर भी उनका 
इतना कहना स्पष्ट है कि यह ग्रथ उतना (विक्रमे दोसौ या तीनसौ वर्षं 
पहलेका †) प्राचीन नहो है जितना कि दतकथाग्नोके श्राघार पर माना जाता 
है, जिन्होने ग्रथकार कुमारक व्यवितत्वको अ्न्धकारमे उल दिया हैश्रौर 
इसके मुख्य दो कारण द्वि है, जिनका सार इस प्रकार है -- 


(१) कूमारके इस धनुप्रक्षा-ग्रथमें बारह भावनाग्रोकी गणनाका जो क्रम 
स्प्रीकृन है वह्‌ वह नही है जो कि वटूकेर, शिवाय प्रौर कुन्दकुन्दके ग्रन्थो (मुला- 
चार, भण अ्राराधना तथा वारसप्रणुपेक्छा) मे पाटा जाता है, वत्कि उससे. 
कुछ भिन्न वहक्रमहै जो वादको उमस्वतिके तत्वार्थभूतव्रमे उपलब्ध होता ह। 

(२) कूमारकी यृह्‌ प्रनुपरेक्षा भ्रपभ्रश भाषामे नही लिखी गई, फिरभी 
दसक्री २७६ वी गाथाम ` 'शिसुणहि' ्रौर "भावर्हिः ( 211 201 हि ) ये 
श्रपश्चङकेदो पदश्राघुसेहैजो किं वतमान काल तृतीय पुरुपक्रे वहुवचनके 
रूप है । यह्‌ गाथा जोडन्दु ( योगीन्दु ) के योगसारके ६५बवे दोहेके साथ 
भिलती जलती है, एक ही श्राशयको लिये हुए है श्रौर उक्त दोहै परमे परि- 
वत्तित करके रक्ली गर्दै । परिवतंनादिका यहु कायं किसी वादके प्रतिलेखक- 


~ -- 





† पठ पन्नालालजी वाकलीवालकी प्रस्तावना १० १। (81210६८ 
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दारा सभव मालुम नही होता, बल्कि कमारने ही जान या श्रनजानमे जोडन्द्‌- 
के दोहैका श्रनुस्षरण क्रियां एसा जान पडताहै। उक्तं दोहा ग्रौर गाथा 
दस प्रकार ह :-- । प 


विरलाजाण्िं तन्तु बहु विरला शिसुणदिं तत्त॒ । 


विरला कायि तन्तु जिय विरला धारं तत्तु ॥६५॥ 
॥ --ग्रोगसार 
विरला शिसुणदहि तच्च' विरला जाणंति तच्दो तच्च | 
विर्ला मावहि तच्च" विरलाण धारणा होदि 1३६६॥ 
--कात्िकेयानूप्रक्षा 
परौरं इषलिये एषी स्थित्तिमें डा० , साहु यह्‌ मत है कि कातिकेषा- 
नुपरश्षाः उव्त कुन्दक्गन्दादिके वादी ही नही वल्कि परमात्मप्रकागि तथा 
योगसारके कर्भ योगेनदु ग्राचायंके भी वांदकी वनी हई है, जिसका समय 
उन्होने पूज्यपादके समःवितत्रसे ` वादका शरीर चण्डव्याकरपे ूर्वका अर्थात्‌ 
ईसा की ध्वी ओर जवी शंताब्दीक्रे मध्यका निर्धारित किया है, क्योक्रि 
पटूमिमप्रकारमे समाधितत्रका वहत कुद श्रनुसरण : किया गया दै शरीर चण्ड~ 
_ व्धाकरणरमे परमात्मप्रकाश्के प्रथम श्रधिकारका 5भवाँ दोहा ( का्ुलहेविरु 
जोदया' इत्यादि' } उदाह्‌रशक्रे रूपमे उद्घन है { । 
“~ .इसमे सन्देह नही कि मूलाचार, भगवती श्राराधना भ्रौर वारसम्रगणुवेक्ला- 
भे बारह भावनाश्नोका क्रत एकं है, इनना ही-नदही वल्कि इन भविनाग्रनौके नाम 
तथा क्रमकी प्रतिपण्दकमाथा भी एक ही है श्नौर यहु एक खास विशेषता जो 
गाथा तथा उसमे वशित भीवनाश्नोके क्रमकी ्रधिक प्राचीनताको सूचित 
करती ह 1 वह्‌ गाथा इस प्रकार है-- । 
अद्घुवमसरणमेगत्तमण्ण-संसार-लोगमयुचित्त | 


अ!सव-संवर-णिल्नर-घम्मं वोह च चिति(ते)लो ॥ 


------~~ 


ग परमात्मप्रकाश्की श्रग्रेजी प्रस्तावना पृ ६४-६५, प्रस्तावनाका 
हिन्दीसार पु० ११२-११५। 
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उमास्वातिक्रे तत्त्वाययंसूत्रपं इन भावनश्रोका क्रम एक स्थानपर ही नही 
वल्कि तीन स्थानोपर विभिन्न है। उसमे श्रणरणकै श्रनन्तर एकत्व-ग्रन्यत्व 
भावनाश्रोको न देकर ससारभावनाको दिया श्रौर स्सारभावनाके ्रनन्तर 
एकत्व -म्रन्यत्व भावनाग्रोको रक्खाहै, लोक्मावनाक्रो समारभावनाके वादन 
रखकर निजेराभावनके वाद रक्छादै ग्रौर धर्मभावनाको वोचि-दृलंमसे पहले 
स्थान न देकर उसके श्रन्तमं स्थापित किया है, जंसाकि निम्न सूत्रसे प्रकट है-- 


“'अनिव्याऽशरण-ससारेकव्वाऽन्यतवाऽशुच्याऽऽखव्‌-संवर-निर्जय- 
लाक चाधिदुलंम-धर्मस्वाख्याततन्त्वाुचिन्तनमनुव्रेकाः ॥। ६-५॥ 


ग्रौर इससे एसा जाना जता है कि भावनभ्रोका यहु क्रम, जिसक्रा पूर्व 
साहित्यपरसे समर्थेन नही होता, वादको उमास्वातिके वारा प्रतिष्टितिहुश्रादे। 
कातिकेयानुग्ेक्षामें इसी क्रमको श्रपनाया गया है! श्रत; यह्‌ ग्रन्थ उमास्वात्तिसे 
पूर्व॑का तह वनता श्रौर जव उमास्वातिसे पूवंका नहो वनता तव यह्‌ उन स्वा- 
मिकात्षिकेयकी कृत्ति भी नही हो सक्ता जो हरिपेणादिकथाकोपकी उक्त कथाकरे 
मुख्य पात्र है, भगवती श्राराघनाको गाथा न० १५४६मे ग्र ग्निदयित' (श्रम्निपुत्र) 
के नामसे उल्लेखित ह अथवा श्रनुत्तरोपवाददगाद्धमें वणित-दश श्रनगारोमे 
जिनका नाम है) इससे भ्रधिकर ग्रन्थकार श्रौर अ्रन्थके समय-सम्बन्धमे इम क्रम 
विभिन्नतापरते श्रौर कुचं फलित नही होता । 


श्रव रही दूसरे कारणकी' वात, जहां तक मैने उसपर विचार किया है भ्रीर 
ग्रन्थकी पूर्वापर स्थितिको देखा है उसपरमे मुभे यह्‌ कहनेमे कोई सकोच नरी 
होत्रा किं ग्रन्यर्मे उक्त गाथा न० २७६ की स्थिति वहत ही सदिग्धदहै मरौर वह्‌ 
मूलत ग्रन्थका श्रग मालूम नही होती--वादको किसी तरहषर प्रधिपत हुई जान 
पडती है । क्योकि उक्त गाथा लोकभावनाः श्रधिकारके श्रन्तगेत है, जिसमें 
लोक्सरथान, लोकवर्ती जीवादि छह द्रव्य, जीवके जानगरुण प्रौर श्रुतन्नानके ` 
विकल्परूप नैगमादि सात्त नय, इन सवका सक्षेपमे वटादही सुन्दर ष्यवेस्थितन 
वर्णन गाथा नं० ११५ से २७८ तक पाया.जाता है ! २७८ वी गाथाम नयोके 
कथन्‌का उपसहार इस प्रकमर किया गया है -- 
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एवे विविह-णरहि जो वत्थू ववहरेदि लोयम्मि । 
दसण-णाण-चरित्त सो साहटि सम्ग-मोक्खं च ॥ १५८ ॥ 
इसके प्रनन्तर "विरला शिसुणहि तच्च" इत्यादि गाथा न० २७६ है, जो 
प्रौपदेशिक ठको लिये हए है श्रौर ग्रन्यकी तथा इस भधिकारकी कथन-दौलीके 
साथ कुछ सगत मासूम नही होती-खासकर क्रमप्राप्तं गाथा न० २८० की उप- 
स्थितिमे, जो उसकी स्थितिको श्रौर भी सदिग्यकर देतीदै, श्रीरजो निभ्न 
प्रकर हैः-- 
तच्चं कहिञ्जमा ण णिच्चलभावेण गिहृढे जो हि । 
त चिय भवेद्‌ सयासो विय तच्चं विया ॥ २८०॥ 
इसमे वतलाया है कि, (जो उषयुं क्त तत्त्वको--जीवादि-विपयक तत्वज्ञान- 
को भ्रथवा उसके ममंको-स्थिरभावक्षे--दढताके साथ--ग्रहण॒ करता दै प्रीर 
सदा उसकी भावना रखता है वह तत््वको सविदोपरूपसे जाननेमे समथ 
होता दै ।' 
इसके श्रनन्तर दो गाथां श्नीर देकर ^एव लोयसहाव जो फायदिः इत्यादि- 
ख्पसेगथान०२८३दी हर्द है, जो लोकमावनाके उपसहारको लिये हृए 
उसकी समा्तिमूचक है ्रीर प्रपते स्थानपर ठीक रूपसे स्थित दहै ।वे दौ गाधाषएु 
इस प्रकार ह.- 
कोर वसो इस्थिजणे कप्स ए मय्णेण खंडिय माणं । 
को इईदिएषिण जिच्रो कोण कसाए्दिं सतन्तो ॥ २८१॥ 
सोण वसो उव्थिजणे सोए जिश्चो इदिए्हि मोदेण । 
जो णय गिह्वद्वि गथ श्व्संतर वादिर सव्व ॥ ९८२ ॥ 
इनमेसे पहली गाथाम चार प्रदन क्रिये गए है--**१ कौन स्व्रीजनोके वक्षमे 
नही होत्ता-? २ मदन-कामदेवसे किसकरा मान खडित नदी होता ?, ३ कौन इनि- 
-योककै हारा जीता नही जाता ?, ४ कौन कपायोसे मतत रही होता ?* द्री 
-माधामें केवल दो प्रश्नोका ही उत्तरदिषा गयादैजो कि एक खटकनेवाली 
वोत, ओर वह्‌ उत्तर यह दै कि स्सत्री जनोके वशमे वह नदी होताः. ग्रौर 
वह्‌ इद्दियोसे जीता नही जाता जो मोहसे वाद्य ग्रौर श्राभ्यन्तर समस्त परि- 
ग्रहको ग्रहण नही करता दै! 
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इन दोनो थाभश्रोकी लोक भावनाके प्रकरणके साथ कोद सगत्ति नही 
वेठती ग्रौर न ग्रन्थमे भ्रन्यत्र ही कथनकी एरी शौलीको श्रपनाया गया है । इस- 
सेये दोनोही गाथाएं स्ट रूपये प्रक्षिप्त जान पडती है श्रीर श्रपनी इस श्रक्षिपताके 
कारण उक्त 'विरलाशिमुराहि तच्चः नामकौ गाधान० २७६ कौ प्रक्षिसता- 
की समावनाको प्रर दृढ करती हं | मेरी रायमे इन दोनो गाथाश्रोक्ती तरह 
२७६ नम्बरको गाथा भी प्रक्षिपत है, जिसे किसीने श्रपनी अरन्थप्रतिमें श्रपने 
उपयोगक्रे लिए सभवत गाथा नण २८० के श्रासपास ह्‌।रियेपर, उसके टिप्परा- 
के रूपमे नोट कर रक्वा होगा, ओरनजो प्रतिलेखककी श्रसावधानीसे मूलम 
प्रमिष्ट हौ गई है । प्रवेशका यहं कायं भ० ग्रुभचन्द्रकी टके पहले ही हुभ्रा 
है इसीवे इन तीनो गाथाग्रीपर भी युभचन्द्रकी टीका उपलव्व है श्रौर उसमें 
(तदनु्ार प ० जयचनद्रजीकेो भ पाटाकार्मे भी) वडी सीचातानीके साथ इनका 
सम्बन्ध जोडनेकी चेष्टा की गई है, परन्तु सम्बन्य जडता नही है । एसी स्थिति- 
मे उक्त गाथाकी उपस्थितिपरसे यह्‌- उत्पित करलेना कि उसे स्वामिकूमारने 
ही योगसारके दोहेको परिवर्तित करके बनाया है समुचित प्रतीत नही होता-- 
खासकर उम हालत्में जवं कि ग्रन्थभरमें श्रपश्चद्ा भाप्राका श्रीर 
कोई प्रयोग भी न पाया जता हो । वहत सम्भव है कि किसी दूसरे 
विद्रनूने दोहेको गाथाक्रा रूप देकर उसे श्रपनी म्रन्थप्रतिमे नोट किया हो। 
श्रौर यह भी सम्भव है कि यहु गाथा सावारणये पाठ-मेदके साथ प्रधिक 
प्राचीन हो श्रौर योगेन ही इमपरसे थोडेसे परिवर्तःके साथ 
ग्रपना उक्त दोह्य -वनाया हो, वयोकरि योभीोन्दुक परमात्मप्रकाद्च श्रादि ग्रथोमे 
प्रौर भी कितनेही दोहै एमे पाये जातेहैजो भावषटूड तथा समाध्रितित्रादिके 
पद्योपरम्रे परिवं्तंन करके वनाये गये ह प्र जिमे डाक्टर साहुवने स्वय स्वीकार 
किया है, जव कि स्वामिङ्रुमारके इस ग्रयकी एसी कोद वात श्र 7 तक स।मने 
नही ्राई--कुद्ध गांचाए एसी जरूर देखनेमे श्रातो हँ जौ कुन्दकुन्द तथा दिवारयं- 
जसे न्राचायेकि प्रथोमे भी समानरूपसे पाईजातीदहै ग्रौर वेश्रौर मी प्राचीन 
खरोत सम्बन्ध रखनेवाली हो सकती है, जिसका एक नमूना भावनाग्रोके नाम 
वाली याथाका ऊपर दियाजा चुक्रा दै । श्रत इस दिवादापन्न याथाके सम्बन्धमं 
उक्त कल्पना करके यह्‌ नतीजा निकालना क्रि, यह श्रय जोडन्दुके योगस्रारसे-- 
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क 
साकी प्रायः छठी शताब्दसे-- वादका वना हुश्रा है, ठीक माम नही देता । 
मेरी समभमे यद ग्रथ उमास्वातिके तच््वाथसूत्रसे अधिक वादका नही-- उसके 
निकटवर्ती सी समयका होना चार्य | श्रौर उसके कर्त वे अन्निपृत्र काति- 
कय मनि नही ह जो श्रामतौरपर इसकं कर्ता समे जति है त्रौर रच रोजा- 
के हारा उवसमंको प्राक्त हए थे विकि स्वामिकुमारनासकं भ्राचारयंहीहै जिस 
नामका उल्लख उन्टोने स्वय ्॒रन्तमगलको निम्न गाथाम तलेषल्पसे भी 





~~~ 


किया है- 

तिहथण-पदाण-सामिः कुमार-कलि वि त वय तवयरण। 

वसुपुजञ्जसुयं मल्लि चरम-तिय संथुवे शिच ॥ ४६. ॥ 

इमे वसृपूज्यसूत-वासुपूज्य, मिलि श्रौर ग्रन्तके तीन नेमि; पां तथा 

वधमान ठेते पाच कुमार-श्रमस तीथं डुःरोकौ वन्दनाकी गई है,जिन्होने कुमारा 
वस्थामे ही जिनदीक्षा चकर त्पश्चस्ण कियाद. श्रौर जो तीन लौकके प्रधान 
स्वामी है । श्रौर इससे एेसा स्वनित होता है कि ग्रन्थकार भी कुमारश्रमण थे, 
वालब्रह्मचारी चे ग्रौर उन्होने वाल्यावस्थामे ही जिनदीक्षा लेकर तपर्चस्ण 
किया है--जँसाकि उनके विषयमे प्रमिढ ₹ै, ग्रौर दसीते उन्दने समपनेको विशेप- 
रूपमे इष्ट पाच कुमार तीर्ेद्धरोकी य्ह स्तुति कीरै। 


स्वामी -शब्दका व्यवहार दक्षिण देसे श्रयिक है श्रौर वह्‌. व्यक्तिविशेषोके 


साथ उनकी प्रतिष्ठाका यौतक हीता दै! कुमार) कुमारसेन, कुमारनन्दी श्रीर 


कुमारस्वामी जैसे नामोके श्राचायं श्री दक्षिणमे हुए द 1 दक्षिण -देशमं बहुत 
प्राचीन कालसे क्षेत्रपालवेो पूजाका प्रचार रहा है श्रौर इस ग्न्धकी गाथा न° 
२५ से 'क्षे्नपाल” कः स्पव्ट नामोत्लेख करके उसके विषयमे फलौ हई रक्षा 
सम्बन्धी मिथ्या चारणाक्रा निपेव भी क्रिया । इन सव वातोपस्से प्रम्ध्कार 
महोदय प्रायः दक्षि देके प्राचां मालूम होति है, जसा करि डाक्टर उपाष्येन 
भी भ्रनुमान कियाहै। 


*& ० 
सन्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन 


'सन्मतिसूत्र' जंनवाडमयमें एक महृत्वका गौरवपूणं ग्रन्थरल दहै, जो 
दिगम्बर प्रर रवेताम्बर दोनो सम्प्रदायोमे समानरूपसे माना जाताटहै। 
दवेताम्बरोपै यह “सम्मतितकः, “सम्भतितकंप्रकरणः तथा (सम्मतिप्रकरणः 
जसे नामोसे श्रधिक प्रसिदढ है, जिनमें "सन्मतिः की जगह्‌ "सम्मत्ति' पद श्रशुद्ध 
है ग्रौर वहं प्राकृत 'सम्मई' पदका गलत सम्करृत रूपान्तर है । प सुखलालजी 
ग्रीर प वेचरदासजीने, ग्रन्थका गुजराती श्रनुत्राद प्रस्तुत करते हए, 
प्रस्तावनामे इस गलतीपर यथेष्ट प्रवा उाला है श्रीर यह्‌ वतलायादकरि 
(सत्पतिः? भगवान महावीरका नामान्तर है, जो दिगम्बर-परम्परामे प्राचीन- 
कालसे प्रसिद्ध तथा “धनज्जयनाममाला' में भी उल्लेखित दहै, ग्रन्थ-नामके 
साय उसकी योजना होनेसे वहु महावीरके सिद्धाम्तोके साथ अरहा ग्रन्थके 
सम्बन्धको दशशता है वहा इलेषरूपसे श्रेष्टमति ्र्थका सूचन करता हश्रा 
ग्रथकर्तकि योग्य स्थानको भी- व्यक्त करता है श्रौर इसलिये भ्रौचित्यकी 
टृष्टिसे 'सम्मति' के स्थानपर “सन्मतिः नामदही ठीक वठ्ता है| तदनुमारदही 
उन्होने ग्रन्थका नाम 'सन्मति-प्रकरण प्रकट क्रिया है दिगम्बर-परम्पराके 
घवलादिक प्राचीन ग्रथोमें यहं सन्मतिसूव ( सम्मइसूत्त ) नामक्षे ही उत्लेखित 
मिलता है ओर यह नाम सन्मति-प्रकरण नाममे भी श्रधिक ओरौचित्य रखता 


† “श्ररोण - सम्मसुत्तेण सह॒ कथमिदं वक्वा स॒ विरज्फदे ? इदि रा, 
तत्य पज्जायस्स लक्खण खदणो भावग्भरुवगमादो 1?' (घवला १) 

“ण॒ च सम्मदइसुत्तेण सह विरोहो उजुसुद-णएय-विसय-भाविक्खेवमस्सिदूण 
तप्पउत्तीदो 1” (जयघवला १) 
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है, क्योक्रि इसकी प्राय. प्रत्येक गाथा एक सूत्र है भ्रथवा भ्रनेक सूत्र-वाक्योको 
साथमे लिये हुए ह । प० सुखलालजी श्रादिने भी प्रस्तावना (पृ ९३) मे इस 
वातको स्वीकार क्रिया है कि सम्पूणं सन्तिग्रथ सूत्र कहा जाता है मीर 
इसको प्रत्येक गाथाको भी सूत्र कहा गया है ।› भावनगरकी खवेताम्बर संभासे 
सं० १६६५ में प्रकाशित सूलप्रतिमें भी “श्रीसमतिसूत्रं समाप्तमिति भद्रम्‌" 
वाक्यके हारा इसे सूत्र नामके साथही प्रकट किया है-- तकं ्रथवा प्रकरण 
नामके साथ तही । 

इसकी गणना जेनशासनके दशंन-प्रभावक ग्रथोमें है । उवेताम्बरोकि 
“जीतकल्पचूणि ग्रथकी श्रीचन्दरसूरि-विरचित “विषमपदव्याख्याः नामकी टीका- 
मे श्री्रकलकदेवके 'सिदिधविनिरचयः. श्र॑ंथके साथ इस “सन्मति' ्रथका भी 
दशंनप्रमावक् ्न्थो्मे नामोट्नेख किया गयादहै श्रौर लिखा है कि 'एेपे 
दशनप्रभावक शास्तरोका श्रध्ययन करते हुए साधुको अ्रकल्पित प्रतिसेवाका 
दोप भी लगे तो उसका कुछ भी प्रायर्चित नही है, वह्‌ साधु शु है 1' यथा-- 

''दसण त्ति--दसण-पभावगाणि सव्थाणि सिद्धिविखिच्छय- 
सम्मत्यादि गिर्हंतोऽसथरसाणो जे अक्र.प्पयं पडिसवड जयणाए 
तस्थ सो सुद्धोऽप्रायरिचत्त इत्यथः * ।” 

इससे प्रथमोल्लेखित सिद्धि विनिरिचयङी तरह यह ग्रन्थ भी कितने 
ग्रसाधारव महत्त्वका है इसे विज्ञपाठक स्वय समभ सक्ते हँ 1 पैसे ग्रन्थ जन 
दशेनकरी प्रतिष्ठाको स्व-पर-हूदयोमे श्रकित करनेवाले होते है ! तदनुसार यहं 
ग्रन्थ मी श्रपनी कीनिक्रो श्र्वुण्ण बनाये हुए है) 

इस ग्रंथकरे तीन विभाग हैँ जिन्हे काण्डः सज्ञा दी गई है । प्रथम काण्डको 
कुछ हस्तलिखित तथा मुद्रितथतिथोमें (नयकाण्डः वतलाया है--लिखा हं 
“प्नयकड सम्मत्तः"--ग्रीर यह ठीक हीदहै, क्योकि सारा काण्डः नयके ही 


--- 








% इवेताम्बरोके निशोथ ग्रन्धकी चृशिर्मे भी एेसा ही उल्लेख ह.-- 

ष्दंसणगाही--दंसणणारप्पभावगाणि सत्थाशि सिद्धिविसिच्छय-समति- 
मादि गेष्ठतो श्रसंथरमारे ज श्रकप्पिथं पडिसेवदि जयणाए तस्थ सो सुद्ध 
स्रप्रायशिचत्ती भवतीत्यर्थः 172 ( उदेशक १ ) 
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विपयक्रो लिये हृए है ग्रौर उसमें द्रन्याधिक तथा पर्यायाथिक दौ नयोको 
मूलाधार बनाकर श्रौर यह वत्तलाकर कि 'तीर्थकर-वचनोके सामान्य श्रौर 
विश्चेषरूप प्रस्ता रके मरलप्रतिपादकये ही दो नय हे-शेप सव नय इन्हीके 
विकल्प हँ %‰, उन्हीके मेद-प्रभेदो तथा विपयका श्रच्छा सुन्दर विनेचन श्रीर 
ससूचन किथा गया है । दूसरे काण्डको उन प्रतियोमे जीवकाण्ड' बतलाया है-- 
लिखा है “जीवकडय सम्मत्त" । प० सुखलालजी मौर प० वेचरदासजीकी 
रायमें यह्‌ नामकरण ठीक नही है, इसके स्थानपर श्ञानकाण्ड' या "उपयोग- 
काण्डः नाम होना चाहिये, क्योकि इसक्राण्ड्मे, उनके कथानानुसार, जी वततत्वकौ 
चर्चा ही नही है- पुणतया मुख्य चर्चा ज्ञानको है) यह ठीकदै कि इस 
काण्डमें ज्ञानकी चर्चाएक प्रकारसे मुख्य ह परन्तु जह दगेनकी चचकिभी 
साथमे लिए हुए है-उसीसे चर्चाका प्रारम्भ है--श्रीर ज्ञान तथा दशन दोनो 
जीवद्रव्यकी पययि है, जीवद्रव्यसे भिन्न उनकी कही कोर सत्ता नही, श्रौर इस 
लिये उनकी चर्चाको जीवद्रव्यकी ही चर्चा कटाजा सकतादै। फिरमभीरएेसा 
नही दहै कि इसमें प्रकटरूपस जीवतत्वक्री कोई वचर्चाहीन हो--दरूसरी गाथा 
मे "दव्धट्टग्नो वि होउ ठसशो रज्जवद्धिग्नो होई इव्यादिरूपमे जीवद्रव्यका 
कथन किया गया है, जिसे प> सुखलालजी श्रादिने भी श्रपने श्रनुवादमे 'ग्रात्मा 
दशन वखते इत्यादिरूपसे स्वीकार श्रिया है । श्रनेक गाथाग्रोमे कथन-सम्बन्य- 
को लिये हुए सवेज्ञ, केवली, श्रहृन्त तथा जिन जसे ्रथंपदोका भी प्रयोगदहैजो 
जीवके ही विशेष है । श्रौर प्रन्तकी जीवो ग्रणाइणिहणो' से प्रारम्भ होकर 
श्रण्छो वि य जीवपज्जाया' पर समासत होनेवाली सात गाधाग्रोमे तो जीवका 
स्पष्ट ही नामोत्लेखपूवेक कथन है--वही चर्चाका विषय बना हुभ्रादै। एसी 
स्थितिमें यह कहना समुचित प्रतीत नही होता कि “इस क!ण्डमे जीवतत्वकी 
च्चा ही नहीं है श्रौर न “जौवकाण्ड' इस नामकरणको सर्वथा श्रनुचित 
श्रथवा ्रयथाथ ही क्हाजा सकता है! कितनी ग्रन्थोमे एेमी परिपाटी 
दैखनेमें श्नाती है कि पवं तथा श्रधिकारादिके श्रन्तमे जो विपय चचित होता 








^~ 





र तित्ययर-वयण-सगह- विसेस-पत्थारमूलवागरणी । 
दव्वद्धि्रो य पजवणश्रो य सेसा वियप्पासि ॥३॥1 
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दै उसी परसे उस प्वदिकका नामकरण क्रिया जाता है *, इस दृष्टसिभी 
काण्डके ग्रन्तमें -चचित जीवद्रन्यकी चचक्रि कारण उये "जीवकाण्ड' कहना 
भ्रनुचित नही कहा जा सक्रना। भ्रव रही तीक्षरे काण्डक्री वात, उसे कोई 
नाम दिया हुग्रा नही मिलता । जिन्न किसने दो काण्डोका नामकरण किया 
है उसने तीसरे काण्डका भी नामकरण जरूर किया होगा, सभव है खोज 
करते हुए किसी प्राचीन प्रतिपरमे वहं उपरलन्वहौ जाय) ड।क्टर पौ० एल० 
वच एम० ए० ने, न्याथावतारकी प्रस्तावना ( {100८० ) मे, इस 
काण्डका नाम अरसदिग्धरूपसे श््रनेकान्तवादकाण्डः प्रकट किया है । मालुम 
नही यह्‌ नाम उन्हे किस प्र्तिपरसे उपलब्ध हुभ्रा है । काण्डके शन्तम चचित 
विपयादिकढदी दृष्टि यह नाम भी ठीक हो सक्ता है । यह्‌ काण्ड ग्रनेकान्तहष्टि- 
को लेकर श्रधिकराारमे स।मान्य-विदेपूपसे श्रर्थकी प्ररूपणा श्रौर विवेचनाको 
ल्यिहृए है, रौर इसलिये इसक्रा नाम भसामान्य-विश्ञेपकाण्डः श्रथवा द्रव्य 
पर्याय-काण्ड' ज॑स। भी कोई हो सक्ता है 1 प० सुलालजी प्रौर प० बेचर- 
दातजीने इते शनेय-काण्डः सूचित किया है, जो पूर्वकाण्डको ज्ञानकाण्ड नाम 
देने ग्रौर दोनो काण्डोके नामो श्रीकुन्दकरुन्दाचायं -प्रणीत प्रवचनसारके नान 
नेयाधिक्रारनामोङे साथ समानता लनिङी दृष्टि सम्बद्ध जान पडताहै। 

इस ग्रन्थकी गाथा-सख्या ५४, ४३, ७० के क्रमसे कुल १६७ है । परन्तु 
प० सुखलालजी श्रौर प० वेचरदासजी' उसे श्रव १६६ मानते -दै, क्योकि 
तीसरे काण्डम श्रन्तिम गाथाके पूर्वं जो निम्न गाथा लिखित तथा मुद्रित 
भुलप्रतियो मेँ पाई जातीदहै उसेवे इसलिए वादको प्रक्षिप्त हई समभे हं 
कि उसपर्रभयदेवसूरिकी टीका नरी है-- 

जेण विणा लोगस्स वि ववहाो सन्वह ए शिव्वडड । 
तस्र भुवणेक्कगुरुणो णमो चअशेगं त्रायस्स ।॥ ६६ ॥ 

इसमे वतलाया है कि "जिसके त्रिना लोकका व्यवहार भी सर्व॑या वेन नही 

* जसे जिनसेनकरृत हरिवज्ञुरारके तृतीय सगंका नाम श्रेरिकप्ररनवंन?, 
जव कि प्रश्नके पूवम वीरके विहारादिका रौर तत्त्वोपदेशक्रा कतिना ही विदोेप 
वणन ईह 1 । 
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सकत! उस लोक्के ग्रद्वितीय (म्रसाधारण) गुर भ्रनेकान्तवादको नमस्कारो ॥ 
इस तरह जो श्रनेकान्तवाद इस सारे ग्रन्थकी श्राधार-जिना है श्रीर जिसपर 
उसक्रे कथनोकी ही पूरी प्राण-प्रतिष्ठा श्रवलम्वित्त नही है वल्कि उस जिन 
वचन, जेनागम श्रथवा जंनशासनकी भी प्राण-प्रतिष्ठा भ्रवलम्वित दहै जिसकी 
श्रगली ( श्रन्तिमि ) गाथाम मगल-काननाकी गई है ग्रर ग्रन्थी पहली 
( आदिम ) गाथाम जिसे ^सिदढधशासनः धोपित किया गया है, उसीकी गौरव- 
गरिमाको इस गाथाम श्रच्ं युक्तिपुरस्पर ठगसे प्रदणित किया गया) श्रौर 
इस लिये यह गाथा अ्रपनी कयनरली श्रीर कूल -साहित्य-योजनपरसे ग्रन्थकरा 
श्रग होनेके योग्य जान पडती है तथा ग्रन्यकौ ्नन््य मगल-कारिका मालूम होती 
है । उसपर एकमात्र भ्रमूुक टीकाके न होनेसे ही यह नही कहा जा सकता कि 
वह मूलकारके द्वारा योजितन हुई होगी, क्योकि दूसरे प्रन्थोकी कुछ टीकां 
एेसी भी पाई जाती ह जिनरमेसे एक टीकामे कुछ प्य मूलल्पर्मे टीका-सहित हं 
तो दूसरीमे वे नही पाये जते € श्रौर इसका कारण प्राय" टीकाकारको एसी 
मूल प्रतिक ही उपलब्ध होना कहा जा सकता है जिसमे वे पद्यन पाये जाते 
हो । दिगम्बराचायं सुमति ( सन्मति } देवकी टीकाभी इस ग्रन्ध्रपर वनीहै, 
जिसका उल्लेख वादि राजने भ्रषने पाश्वंनाथचरिते ( शक स ० ६४८७ } के निम्न 
पद्यर्मे किया है-- 
नमः सन्मतये तस्मै मव-करूप-निपातिनाम्‌। 
सन्मतिर्विव्रृता येन सुखधाम-प्रवेशिनौ ॥ 
यह्‌ टीको श्रभी तक्र उपलब्ध नही हूर्द--खोजका कोई खास प्रयत्नमभी 
तही हो सका । इसके सामने श्रानेपर उक्त गाथा तथा श्रौरभी प्रनेक वातोपर' 
प्रकाश्च पड सकता है, क्योकि यह टीका सुमतिदेवकी कृति होने से १ वी गताब्दी 
के ञ्वेताम्बरीय अ्राचार्यं श्रभयदवकी टीकासे कोई तीन शताब्दी पहलेकी वनी 
हुई होनो चाहिये । शवेताम्बराचायं मल्लवादीकी भी एक टीका इस प्रन्थपर 
पहले वनी है, जो म्राज ष नहीदहै ग्रीर जिसका उल्लेख हरिभद्र॒ तथा 


ॐ जपे समयसारादि अ्रन्थोकी श्रमृतचन्द्रसूरिकृत तथा जयसेनाचायंकृत 
टीका, जिनमें कतिपय गाथाग्रोकी न्युनाधिक्ता पाई जत्ती है। 
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उपाव्याय यशोविजयके ग्रन्थोमे मिलता है { ] 

इस ग्रन्थे, विचारको दृष्टि प्रदान करनेके लिये, प्रारम्भसे ही द्रव्याथिक 
 द्रव्यास्तिक ) श्रौर पर्यायाथिक ( पययास्तिक ) दो मूल नयोको लेकर नयका 
जौ विषय उठाया गया ह वह प्रकारान्तरे दूसरे तथा तीसरे काण्डमे भी चलता 
रहा हि ग्रौर उसके दारा नयवादपर श्रच्छा प्रकाश अला गया दहै 1 यहां नयका 
थोडा-सा कथन नमूनेके तौरपर प्रस्तुत क्रिया जाता है, जिसे पाठकोको इस 
विपयकी कु काकी मिल सकेः-- 


प्रथम काण्डमें दोनो नयोके सामान्य-विश्येपविपयको मिश्रित दिखलाकर उस 

मिध्ितपनाकी च्चका उपस हार करते हुए लिला है-- 
दव्वद्िद्रो ति तम्हा स्थि णच्रो नियम सुद्धजाद््रो । 
ण॒ य पज्जवह्िश्रो णाम कोई भयाय उ विसेसो ॥६॥ 

“ग्रतः कोई द्रव्यार्थिके नय एसा नही जो नियमसे युद्धजातीय हो--ग्रपने 
प्रति-पक्षी पर्याधाथिकनयकी श्रपेक्षा न रखता हु्रा उसके विषय-स्परशमे मक्त हौ } 
इसी तरह पर्यायाथिक नय मी कोई एसा नही जो श्ुद्धजातीय हो-पपने विपक्षी 
द्रव्याथिकनयकी ्रपेक्षा न रखता हश्रा उसके विषय-स्पश्ंसे रहित हो 1 विवक्षा- 
को लेकर ही दोनोका भेद रै--विवक्ला सूख्य-गौरके भावको लिये हुए होती दै 
द्रव्पाथिकरमे ्रव्य~-सामान्य मुख्य ग्रौर पर्याय-विशेष गौण होता है ग्रौर पर्या 
यार्थिकमें विनेष मख्य तथा सामान्य गौण होता है 1 

इसके वाद वतलाया है कि--“पर्यायाथिकनयकी दष्टिमिं द्रव्याथिकनयका 
वक्तव्य ( सामान्य ) नियमसे ्रवस्तु है । इसी तरह द्रव्याधिकनयकी दृष्टि 
पर्यायाथिकनयका वक्तव्य ( विदेष ) श्रवस्तु है । पर्यायाथिकनयकी दष्टे सवं 
पदार्थं नियमसे उत्पन्न होते दै ग्रीर नाशको प्रास्त होते है । द्रव्याथिकनयकी 
ष्टिम न कोड्‌ पदार्थं उत्पन्न होता है ग्रौर न नाल्लको प्रास्त होता 


{= 














¶ “उक्तः च वादिमुस्येन श्रौमल्लवादिना सम्पतौ? ( अनेकान्तजयपताका ) 
“'इहार्थे कोटिशा भद्धा तिदिष्टा मल्लवादिना । 


मूलसम्मति-टीकायामिद द्विडमाव्रदशेनम्‌ 117--( अष्टसहस्री-रिप्पण ) 
स० प्र० ०४० 
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दै । द्रव्य पर्याय ( उत्पाद-ग्यय } के विनाश्रौर पर्याय द्रव्य ( ध्रौव्य ) के विना 
नही होते, क्योकि उत्पाद.व्यय भ्रौर धुौव्य ये तीनो द्रव्य-सतूक्ा अ्रह्ितीय लक्षण 
हँ %। ये तीनो एक दूसरेके साथ मिलकरटही रहते हँ, अ्रलग-ग्रलगरूपमेये 
द्रव्य ( सत्‌ ) के कोई लक्षण नही होते प्रौर इसलिये दोनो मूलनय ्रलग-ग्रनग 
ख्पर्मे--एक दूसरेकी ग्रपेक्षा न रखते हृए- मिथ्यादृष्टि हैँ । तीसरा कोई मूल- 
नयनहीहै{ । ओ्रौरएेसाभी नही कि इन दोनो नयोमें यथा्थंपना न समाता 
हो--वस्तुके यथार्थं स्वरूपको पूणंतः प्रतिपादन करनेमें ये ्रसमर्थं हो-- , क्यो- 
कि दोनो एकान्त ( भिथ्याहर्ट्या ) श्रपेक्षाविरोषको लेकर ग्रहण किये जते ही 
अनेकान्त ( सम्यग्हष्टि }) वन जाते है । प्र्थात्‌ दोनो नयो्मेसे जव कोईभी नय 
एक दूसरे$ो श्रपेक्षा न रखता हुग्रा श्रपने ही विपयको सत्‌षरूप प्रतिपादन करने- 
का श्राग्रहु करता टै तव वह श्रपनेद्रारया ग्राह्य वस्तुके एक श्रगमे पूरणताका 
माननेवाला होनेसे मिथ्या है भौर जव वह्‌ श्रपने प्रतिपक्षी नयकी ग्रपेक्षा रखता 
हुप्रा प्रवतेता है--उसङ़े व्रिपयका निरसन न करता हुत्रा तटस्थरूपसे श्रपने 
विषय ( वक्तव्य ) का प्रतिपादन करता है--तन्र वह्‌ श्रषने दारा ग्राह्य वस्तुक 
एक श्रशको म्रगरूपमे ही ( पूणंखूपमे नही ) माननेके कारण मम्यक्‌ व्यपदेशको 
प्राप्त होता है। इस सव ्रारयकी पचि गाथाए निम्न प्रकार है- 


ठठ्वद्टिय-वत्तव्वं अवल्थु शियमेण पञ्जवणयरस । 

तह पञ्जव्रस्थ अवल्थुमेव टव्वद्वियणयस्स ॥ १० ॥ 

उप्पज्जति वियति य भावा पञ्जवणयस्स | 
ठव्वद्ियस्स सव्वं सया श्ररुप्पख्णमविखट्र 1 १९॥ 





* ^'्पृज्जयविजजुद दन्व दव्वविजुत्ता य पञ्जवा णत्थि । 
दोण्हु श्रणण्णभरद भाव समणा परूविति । १-१२ ॥' 
--पंचास्तिकाये, श्रीकरन्दकुन्द. । 
“सदुद्रव्यलक्षणम्‌ । २६. ॥ उत्पादत्ययप्रौग्प्रयुक्त सत्‌ 11 ३० 1?" 
--तत्त्वाथंसूत्र श्र ५। 
तीसरे काण्डमें गणाथिक ( गणास्तिक ) नयकी कल्पनाको उठाकर स्वयं 
उसका निरसन किया गया है (.गा० € से १५)। 





ॐ 
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ठटठ्वं पञ्जव-वि उयं दव्व-विरत्ता य पञजवा एस्थि | 
उप्पाय-द्विह-मगा हंद्वि दवियलक्खणं एयं | १२॥ 
एष पुण संगहच्मो पाडिकमलक््लणं दवेण्हं पि। 
तम्हा मिच्छादिद्री पत्तेय दो वि मूल-एया १ 
श य तड्यो श्रयि णश्रो ण य सम्मत्त ण तेसु पडिपुरुणं । 
जेण दुबे एगंता विमञजमाणा च्रणेगंतो ॥ १४ ॥ 
इन गाथाग्रोके प्रनन्तर उत्तर नयोकी चर्चा करते हए भ्रौर उन्हे भी मूल- 
नयोके समान दन्य तथा सुनय प्रतिपादन करते हुए श्रौर यह्‌ वत्तलाते हुए कि. 
किसी भी नयका एकमच्र पक्ष लेनेपर ससार, सुख, दुःख, वन्ध ॒श्रौर मोक्षकी 
कोई व्यवस्था नही वन सक्रनी, सभी नयोक्रे मिथ्या तथा सम्थक्‌ रूपको स्पष् 
करते हृए लिखा है-- ~ 
1 सव्वे वि णया मिच्छादिद्री सपक्रखपडिकद्धा | 
अण्ण।ण्णखिस्सिच्मा उण हवति सम्मत्तसब्मावा २६ 
श्रत: सभी नय--चाहू वे मुल, उत्तर या उत्तरोत्तर कोईमभी नयक्योन 
हो--जो एकमात्र श्रपने ही पक्षके साथ प्रतिब्दहँ वे मिथ्यादृष्टि है--वस्तुको 
यथाथरूपसे देखने-प्रतिपादन करनेमे श्रसमथं ह । परन्तु जो नय परस्परम 
श्रपक्षाको लिय हुए प्रबतंते है वे सवर सम्यग्दष्टि है --वस्तुको यथाथंरूपसे देखने- 
प्रतिपादन करनेमं समथहं। । | 
तीसरे काण्डे, नयवादकी चर्चाकरो एक दूसरे ही ढंगसे उठाते हुए नयवाद- 
के परिशुद्ध श्रौर श्रपरिशुदध रसे दो मेद सूचित कयि दहै, जिनमे परिशुद्ध नय~ 
वादको श्रागममात्र ब्रथका--केवल श्रुतप्रमाणके विषयका--साघक बतलाया ह 
ग्रौर यह ठीक ही है,क्योकि परिशुद्धनयवाद सपेक्षनयवाद होनेसे प्रपने पक्षका-- 
गरंशोका-- प्रतिपादन करता हुत्रा परपक्षका-- दूसरे ्रशोका- निराकरण नही 
करता श्रौर इसलिये दूसरे नयवादके साथ विरोध न रखन्नेके कारण भ्रन्तको श्रुत 
प्रमाके सर्मश्र विषयकां ही साधक बनता है श्रौर प्रपरिङुद्ध नयवादको प्टुनि- 
क्षिस' विशेपरएके द्वारा उल्लेखित करते हुए स्वपक्ष तथा परपक्न दोनोका विघातक 
लिखादै श्रौर यहमीटीकदही है, क्योकि वहु निरपेक्षनयवाद होनेसे एकमात्र 
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अपने ही पक्षका प्रतिपादन करता हूश्रा ्रपनेपे भिन्न पक्षका सर्वथा निराकरण 
करता है--वि रोघवृत्ति होनेषे उसके द्वारा भ्रुतप्रमाराका कोई मी वरिपयनदी 
सधता गनौर इस तरह वह्‌ श्रपना भी निराकरण करवैठनारहै । दूसरे शब्दाम 
यो कहना चाटिये कि वस्तुक्रा पणंरूप श्रनेक सपेक्न श्रश्लो-घमसि निमित ह, 
जो परस्पर अ्रविनाभाव-सम्बन्यको लिये हुए ह, एकके श्रभावमे दूसरेका भ्रन्तित्व 
नदी वनता, ग्रौर इसलिये जो नयवाद परपक्षका सर्वधा निषेव करना दहै वह्‌ 
अपना भी निपेधक होता है--परके श्रभावमें ग्रपने स्वरूपको किमी तरह मी 
सिद्ध करनेमें समध नही हो सकना। 

नयवादके इन भेदो श्रौर उनके स्वरूपतिर्देशके ग्रनन्तर वतलायादहै कि 
“जितने वचनमागं हँ उतने ही नयवाद हं श्रौर जितने ( श्रपरिगयुद्ध श्रथव। पर- 
स्पर निरपेक्न एव विरोषी ) नयवाद हैँ उतने ही परस्षमय--जेनेतरदरशंन--ह । 
उन दशेनोरमे कपिला साख्यदशेन द्रव्याथिकनथका वक्तव्य है । शुद्धोदनके पृत्र 
जुदधका दशन परिशुद्ध पर्यायिनय का विक्रल्प है । उजरुक भ्रर्थात्‌ कणादने श्रपना 
शास्त्र ( वंदोषिक ददन ) यद्यपि दोनो नयोके द्वारा प्ररूपित कियाहै फिर भी 
चह मिथ्यात्व है--भ्रप्रमाणा है, क्योकि ये दोनो नयदष्ट्यां उक्त दशनम श्रपने 
अपने विषयकी प्रधानताके लिगरे परस्परमें एक-दूसरेकी कोट श्रपेक्षा नही रखती । 
इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथाएं निम्न प्रकार 


परिसुद्धो यवाशो श्रागममेत्तत्थ साधको होइ 1 

सो चेव दुर्एिगिख्णो दोरिणि वि पक्खे विधस्मेई ॥ ४६ ॥ 

जावइया वयणवहा तावइया चेव होति णयवाया । 

जावडइया णयवाया तावडया चव परसमया ॥ ५५७ ॥ 

जं काविलं दरिसणं एय दन्वद्धियस्म वत्तव्वं | 

सुद्धोश्रण-तणश्रम्स उ परिस॒द्धो पञजवविश्रप्पो ॥ श्य ॥ 

टोहि वि णहि णीय सत्थमुलूएरण तह वि मिच्छुत्त। 

जं सविसन्रप्यहाणत्तणेण च्रर्णोगण्णणिरवेच्ला | ४६॥ 

इनके श्रनन्तर निम्नदो गाथाग्रोमें पह प्रतिपादन किया दहै करि 'साख्योक्रे 

सद्वाद पक्ष्मे बौद्ध ग्रौर वंशेपिक जननजो दोपदेते हैँ तथा वौद्धो ओौर वैगे- 


^ 
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पिकोकरे श्रसद्राद पक्षमें सख्पर जन जो दोप देते है तथा वौद्धो ग्रौर वैदौपिको- 
कै अ्रसद्टादं पक्षं सख्यरजन जो दोप देते है वै सब सत्य ह- सर्वथा 
एकान्तवादमे वैसे दोषश्रातेहीरहै।ये दोनो सद्राद ग्रौर श्रसहाद हृष्ट्यां यदि 
एक दूमरेकी श्रपेक्षा रखते हए सयोजित हौ जाये--समन्वयपूवंक श्रनेकान्त- 
दष्टिमि परिणत हो जा्ये--तो सर्वोत्तम सम्यण्दगंन बनता है; क्थोकिये सत्‌- 
ग्रसतरूप दोनो हष्टियां स्रनग ग्रलग सक्तारके दुःलसे हुटकारा दिलानेमें समथं 
नदी हँ --दोनोके सापेक्ष सयोगमे ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर सपारके 
दुखोमे शान्ति मिल सकती है-- 
जे सं्तवाय-दोसे सक्कोलूया भणंनि संखाणं । 
संखा य असव्वाए तेसि सव्े वि ते सच्चा ॥ ५०॥ 
ते उ भयणावणीया सम्महदंसणमशुत्तर होति । 
ज भव-दुक्ल-विमोक्खं दौ वि ण परति पाडिक्क ॥ ५१॥ 
इम सव कथंनपरसे मिथ्प्रादशनो श्रौर सम्यग्दशंनका तत्र सहज ही समभ- 
मे भ्नाजातादैश्रौर यह मालूमहो जाता है करि कंसे सभी मिथ्यादशंन मिलकर 
सम्यग्दश नके रूपमे परिणत हो जति हैँ | मिध्याद्जंन श्रथवा जैनेतरदशेन जव 
तक श्रपने श्रपने वक्तव्ये प्रतिपादने एकान्तताको -श्रपनाकर परविरोधका लक्षय 
रखते हैँ तव तक्र वे सम्यग्दशंनमे परिणत नही होते, श्रौर जब विरोघका लक्ष्य. 
छोडकर पारस्परिक श्रपेक्षाको लिप हए समन्वयकी ष्टिको श्रपनाते दँ तभी 
सम्यर्दर्मनमे परिणत हो जाते ह श्रौर जंनदश्चंन कहुलानेके योग्य होते दह। 
जंनद्गन ब्रपे स्याद्वादन्याय-दारा समन्वयकी हष्टिको लिये हुए है--समन्वय ही 
उसका नियामक ततत्वदै, न कित्रिरोघ--श्रौर इसलिये सभी मिथ्यादर्यन 
ग्रपने श्रपने विरोधको भुलाकर उसमें समा जति है| इसीसे ग्रन्थक ग्रन्तिमि 
` गाधा्मे जिनवचनरूप जिनशासन श्रथवा जँनदशंनकी मगलकामना करते हुए 
उसे 'सिथ्यादशेत्तोका समूहमयः वतलाया है । वह गाथा इस प्रकार है-- 
भदं मिच्छादसण-समूहमडइयस्स समयसारस्त । 
'जिरखवचणस्स मगवश्नो स्रविग्गसुहो हिगम्मस्स । ५० ॥ 
-दइसमे जनदरषंन { शासन ) के तीन खास विशोपणौोका उत्लेख किया गया 
दै- पटना , विनेषण र्भिथ्यारददनशषमूहमय, दूसरा श्रमृतसारं ` श्रौर' तीसरा 
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सविग्नपुलायिगस्पर है! सिथ्यादशनोका समूह्‌ होते हुए भी वह॒ मिथ्यात्वूप 
नही है, यही उसकी सर्वोपरि विशेषता है ग्रौर यह्‌ विशेषता उसके सापेक्ष नथ- 
वादमे सनिहित है--सपेक्षनयमिथ्या नही लोते,निरपेक्ष नय ही मिथ्या होते है| 
जव सारी विरोधी दृष्टां एकत्र स्थान पातीहै तव फिर उनमें विसेव नही 
रहता श्रौर वे सहज ही कार्य-साधक बन जातीहै | इसीपरसे दूसरा विशेष 
टीकर घटित होत। है,जिसरमे उदे श्रमृनका अर्थात्‌ भवदुःखके प्रभविरूप श्रविनाश्ी 
सोक्षका प्रदान करनेवाला वतलाया है, क्योकि वह्‌ सुख ॒ग्रयवा भवदु खविनाश्च 
भिथ्य्राददेनोसे प्रास् नदी होता, इसे हम ५१बी गाथापि जानचुके दहै) तीमरे 
विशोपरक्रे द्वारा यहु सुराया गयादहैकिजो लौग ससारकेदु सो-कनेशोे 
उष्िण्न होकर सवेषको प्राप्त हृए है- सच्चे ममृष्ु वने है--उनके लिये जैन- 
दशंन श्रथवा जिनश्ासन सुखे सममर्मे स्नाने योग्य है--कोई कठिन नही है । 
इससे पहले द्वी गाथामे श्रत्यगई उण णयवायगदणलीणा दुरभिगम्माः 
वाक्यके द्वारा सूत्रीकी जिस ब्र्थगतिको नयवादके गहन-वनमे लीन श्रौर दुर- 
भिगम्य बतलाया था उसीको एमे श्रधिकरियोके लिये यहाँ सुगम घोपित क्रिया 
गया है, यह सव अननेकान्तहष्टिकी महिमा है ) श्रपनेष्ेमे गुणोके कारणही 
जिनवचन भगवत्पदक्ो प्राप्त है-पूज्यहै। 
अरन्यकी भ्रन्तिम गाथामें जिस प्रकार जिनश्लासनका स्मरण कियागयारै 
उसी प्रकार वह्‌ भ्रादरिमि माथा्में क्रिया गथारहै । श्रादिम गाथाम किन 
विश्षेषणोके साथ स्मरण किया गया है यह्‌ भी पाठकोके जानने योग्य 
है श्रौर इसलिये उस गाथा को मी यहा उद्धृत किया जाता है-- 
सिद्धं सिद्धव्थाणं ठाणमण वमसुह उवगयाणं } 
कुसमय-विसासण सासं जिणाण सव-जिणारं १ 
इसे भवको जीतनेवाते जिनो-ग्रहुन्तोके साशन-प्रागमके चार विशेपण 
दिये गये है--१ सिढ, २ सिद्धार्थोका स्थान; 3 शरणागतौके लिये श्रनुपम 


~ 


# मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्तताऽस्ति नः। 
निरपेक्षा नया मिध्या सापेभा वस्तु तेऽर्थत्‌ 1 १८८ ॥ 
॥ --देवागमे, स्वामिसमन्तभद्र | 
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६. १ | 
सुखस्वरूप £ नुसमयो-एकान्तवादेरूप मिथ्यामतोक्रा निवारके । प्रथम 
विकेपणके हारा यह प्रकट क्रिया गया है क्रि जैनासन श्रपने ही गुणोमे 
प्राप प्रतिष्ठित है} उसके द्वारा प्रतिपादित सत्र पदार्थं प्रमाणसिद्धं है--कल्पित 
नही है-यह दर्रे विकेपणका ्रभिप्राय ह ग्रौर वह्‌ प्रथम विरोपण सिदत 
का प्रधान कास्णमभीदहै। तीसरा विशेषणा बहुत कुं स्पष्ट ग्रीर उसके 
द्वारा यह प्रतिपादित किया गया दहै कि जो लोग वाम्तवमें जंनञासनका 
्राश्रय चेते ह उन्हे श्ननरुपम मोक्षसुख तकको प्राप्ति होती है । चौथा विशेषण 
यह्‌ वतनातादहै क्रि जनशासन उन सव कुशासनो--मिथ्यादर्ननोके गवेको 
चूर.चूर करनेकी शक्तित सम्पन्न है जो सर्वथा एकःन्तवृदका ब्राश्रय लेकर 
जासनारूढ वने हए है ओ्रौर भिथ्यातत््वोकरे प्ररूपण-द्वाःा जगते दुस्ोका 
जाल फलवे हुए है। । 
इस तरह श्रादि-श्रन्तकी दोनो गाथाश्नोमे जिनरासन अथवा जिनवचन 
(जंनागम) के लिये जिन विश्चेषणोका प्रयोग किया गया है उनसे इम शासन 
(दजन) का प्रसाघारण॒ महत्त्व श्रौर माहात्म्य स्यापित होता है। भौर यह्‌ 
केवल कटह्नेकी ही वात नही है बल्कि सारे ग्रन्थे इसे प्रदर्शित करके वतलाया 
गया है । स्वामी समन्तभद्र शब्दोर्मे ्रनान' अ्रन्वकारकी व्प्रापनि (प्रसार ) को 
'सभ्रचित रूपमे दूर करके जिनलशासनके माहात्म्यको जो प्रकाशित करना है उस- 
का नाम प्रभावना है ‡ 1 यहे ग्रन्थ म्रपने वरिपय-वृर्णंने ओरौर विवेचर्नादिके दारा 
इस प्रभावनाका वहुत कुद साधक दै श्रौर इसीलिये इसकी भी गणना प्रमावक- 
ग्न्थोर्मे की गई है । यह्‌ प्न्य जंनदशं॒कु उयप्र, करनेवाल्नो दौर ' जनदंनसे 
जनेतर दशंनोके मेदको ठीक भ्रनुमेव करनेकी इच्छा रखनेवालोके लिये बडे 
कामकी चीज दहै श्रौर उनके दारा खास मनोयोगके साथपढे जाने तथा मनन 
किरि जानेके योग्यहै] इसमे श्रनैकान्तके श्रगस्वरूप जिस नयवादकौ प्रमु 
चर्चाहैश्रौर जिसे एक प्रकारसे दुरभिगम्य गहुन-वनः वत्तलाया गया है-- 


[1 





`  “ग्रज्ञ न-तिमिर-व्यात्तिमपाकृत्य यथायथम्‌ । 
जिन-श्ाशन-माह्‌ात्म्य-प्रकालः स्यात्प्रभावना 1१८11" 
--रतनकरण्डश्रा० 
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श्रमृतचन्द्रसूरिने भी जिसे “गहनः श्रौर ष्दुरासद' लिखा है ®--उमपर जैन 
वाद्‌मयमें कितने ही प्रकरण श्रथवा (नयचक्र' जतै स्वतन्त्र ग्रन्थ भी निमित टे; 
उनका साथमे म्रध्ययन भ्रयवा पूर्वं परिचय भी इस ्रथके समुचित श्रव्ययनमे 
सहायक है । वास्तवे यह ग्रथ सभी तत््वजिज्ञामुश्रौ एव भ्रात्महित्तपियोके 
लिये उपयोगी है । श्रभी तक इसका हिन्दी श्रनुवाद नही हुश्रारै। वीरमेवा- 
 म्म्दिरका विचर उसे प्रस्तुत करनेका है । 


(क) ग्रन्थकार सिद्धसेन ग्रोर उनकी दृस्तरी कृतियां-- 


इस ^रन्मतिः ्रन्थके कर्ता श्राचायं सिद्रमेन दहै, इसमे क्रिसीको भी कोड 
विवाद नही है । श्नेक ग्रथोमें ग्रथनामके साथ सिद्धसेनका नाम उल्लेखित दे 
श्रौर दस ग्रन्थके वाक्य भीं सिद्धमेन नामके साथ उद्घत मिलते, जैसे 
जयधवलामे अचायं वीरसेनने “णमदुवणा दवियः नामकी छंटी गाथाको 
“उक्त च सिद्धरेणेण,' इस ॒वाकंप्रके साथ उदधुत किया दै श्रौर पचवस्तुम्‌ 
-प्रचायं हरिभद्रने ““भ्रायरियसिदिरेणेण सम्मईए परु प्रजसेण॒ः वाक्यके हाराः 
“सन्मतिः को सिद्धिसेनकी कृतिह्पमे निष्ट क्या है, साथ ही करालो सहात्र 
णियई' नामकी एक गाथा भी उसकौ उद्धृत कोदहै। परन्तु ये सिद्धमेन 
कौनसे हं-किस विशेष परिचयको लिथि हुए ह ? कौनसे सम्प्रदाय 
अथवा भ्राम्नायसे सम्बन्ध रखते हं ?, इनके गुरु कौन थे?) इनकी दूसरी 
करत्तियाँ कौन-सी हे ? श्रौर इनका समय व्याह? ये सववतिं एेसीहनजौ 
विवादका विषय जरूर है, क्योकि जनसमाजमें श्द्धिसेन नामके श्रनेक श्राचायं 
श्रौर प्रखर ताक्रिक विद्रान्‌ भीरो ग्ये ह मरौर इस प्रथमे ग्रथकारने श्रपना को 
परिचय दिया नही,!न रचनाकाल ही दिया ह--ग्रन्ण्की श्रादिम गाधामें प्रयुक्त 
हुए "सिद्ध! पदके द्वारा इलेषरूपमे श्रपनं नामका सूचनमात्र कियाद, इतनाही 
समा जां सक्ता है } कोई प्रशस्ति भी किसी दूमरे विद्टानुके दारा निमित दो 
"कर ग्रन्थक भरन्ते लगी हृई नहीदहै । दूसरे जिन ग्रन्थो--खासकरद्रात्रि- 


कन ~= 


-~-~------~---------~---~----~-~--=--- ~~~ 











~ ® दे्ो, पुरूषायेसिद्धगरुपाय-- ` 
‹{दतिं विविषमद्धं-गहपे सुदुस्तरे" मागेमूटदृष्टी- नाम्‌?! । (५८ ) 
“'ग्रत्यन्तनिशितधार दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम्‌?; 1 ( ५६ } 
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दिकाग्रो तथा न्यायावतार--को इन्ही श्राचार्यकौी कृति समभा जाताग्रौर 
प्रतिपादन किया जाता है उनर्मे भी कोई परिचय-पद तथा प्रश्षस्ति नहीहै। 
श्रौरन कोई एसा स्पष्ट प्रमाणा श्रथवा युक्तिवाद ही सामने लाया गया है जिसपे 
उन सव ग्रन्थोको एक ही सिद्धमेनकृत माना जास्के । श्रौर इस लिये 
श्रधिकाशमें कल्पनाग्नो तथा कुं भ्रान्त धारणाग्रोके श्राघारपर ही विद्वान्‌ 
लोग उक्त वातोके निणंय तथा प्रतिपादनमें प्रवृत्तहोते रहै हं, इसीसे कोई भी 
ठीक निय ्रभी तक नही हो पाया--वे विवादापन्न ही चली जाती हेर 
मिद्ध सेनके विषयमे जो भी परिचय-लेख लिखे गये है रवे सव प्रायः खिचड़ी 

एह भ्रौर कितनी ही गलतफहुमियोको जन्म दे रहेतथा प्रचारमं 
लार्हेहें। श्रत इस विषयमे गहरे श्रनुसन्धानके साथ गम्भीर विचारकौ 
जरूरत है रौर उसीका यहाँ पर प्रयत्न क्रिया जाता है। 

दिगम्बर श्रौर श्वेताम्बर दौनो सम्प्रदायोमें सिद्धसेनके नामपर जो ग्रन्थ 
चदे हए ह उनमेसे कितने ही ग्रन्थ तो एेसे है जो निरिचतसरूपरमे दूषरे उत्तरवर्ती 
सिद्धसेनोकी कतिया है, जमे १ जीतकल्पचूणि, २ तत््वार्थाधिगमसूत्रकी टीकाः 
३ प्रचचनसारोद्धारकी वृत्ति, ४ एकविशतिस्थानप्रकरणा ८ प्रा) श्रौर ५ 
सिद्धिश्च यसमरदय (शक्रस्तव) नामका मत्रगभित गद्यस्तोत्र । कु ग्रन्थ एसे हं 
जिनका सिद्धसेन नामके माथ उल्लेख त्रो मिलता है प्रनत श्राज वे उपलन्ध 
नही है, वैसे १ वृहृत्पद्दशंनसभथच्चय% (जैनग्रन्थावली प° &४); २ विषो- 
ग्रगरहशमनविधि, जित्वका उल्लेख उग्रादित्याचा्यं (विक्रम & वी - शताब्दी) के 
कल्याणकारकः" दयक ग्रन्थ (२०-८५ } मे पाया जाता है ज्रौर ३ नीतिसारः 
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&'हो सकता है कि यह्‌ ग्रथ हरिभद्रसूरिका षड्दशंनसमूचय" ही हो श्रौर 
किसी गलतीसे भ्ूरतके उन सेठ भगवानदास कल्याणदासकी प्राइवेट रिपो्ट्मं 


जौ पिटसंन -साहुवकी नौकरीमे थे, -दजं हो जया हो, जिसपरसे जैनग्रन्यावलीमें 
लिया गया हँ ? क्योकि इसके साथमे जिसे दौकाका उल्लेल है उते“ग्रणरलः“ 


की लिखा दहै श्रौर हरिभद्रके .षड्दरनसम्रच्चयपर गरणरत्नक्री टीका है । 
‡ “गालावय पज्यपाद-प्रकटितमधिक. शल्यतत्रं च पातरुस्वामि-प्रोक्त विषोग्र- 
ग्रहशमनव्रिधिः मिद्धसेन. प्रसिद्धं 
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पुराण , जिसका उल्लेख केशवसेनसूरि-(वि० स ० १६८८) कृत कणामृतपुराण- 
के निम्न पयोमं पाय। जाता है रौर जिनमें उसकी श्लोकसख्या मी {५६३०० 
दी हुई है-- 

सिद्धोक्त-नीतिसारादि पुराणोद्‌ मूत-सन्मति । 

विधास्यामि प्रसन्लाथंव्रन्थ सन्दर्मगर्भितम्‌ ।१६॥ 

खखाग्निरसवाणेन्दु(१५६३००) श्लोकसंख्या प्रसत्रिता 1 

नीति लारपुराणम्य सिद्ध सेनादिसूरिभिः ॥२५॥ 

उपलब्ध न होनेकरे कारणये तीनो ग्रन्थ विचागमे कोई सहायकनहीहौ 

सक्ते । इन आठ ग्रन्थोके म्रलाव्रा चार ग्रन्य ग्रौरहै--१ दात्रिणद्दाधिङिका 
२ प्रस्तुत सन्मतिसूत्र, ३ न्यायावतार ग्रीर ४ कल्याणमन्दिर । कल्यण- 
मन्दिर) नामक्रा स्तोत्र एेसादहै निमे खेताम्वर-सम्प्रदायमें सिद्धसेनदिवाकरक्री 
करति समभा मरौर माना जता है, जवक्रि दिगम्वर-परम्परा्मे वह्‌ स्तोत्रके श्रन्तिमि 
पद्मं सूचित कयि हए कुमुदचन्द्र' नामके श्रनुसार कुमदचन्द्राचायंकी कति माना 
जाता है । इष विपयमें शवेनाम्वबर-सम्प्रदायका यह कहना है कि सिदट्रसेनक्न 
लाम दीक्नाके समव कुमूरचन्द्र रक्खा ग्या था, भ्राचायेप्रदके समय उनका 
पुरानानामही उन्हेदे दिया गयाथा, एसा प्रभाचन्दरसूरिके प्रमावकचरित 
(स० १३३४) से जानाजताहे प्रौर इसलिये कल्याणमन्दिरमे प्रयुक्त हरा 
“कुमदचन्द्रः नाम स्षिद्धसेनका ही नामान्तर है 1 दिगम्बर समाज इने पीेकी 
कल्पना श्रौर एक दिगम्बर कृत्तिको हयियनेकौ योजनामात्र समभता है, 
क्योकि प्रभावकचरितके पहले सिद्धसेन-विपयक जो दो प्रवन्धं लिखे गये हैँ 
उने कुमुदचन्द्र नामका कोई उल्लेख नही है-पं० सुखलालजी ग्रौर प० 
वेचरदासजीने श्रपनी प्रस्तावनां भी इस वानको व्यक्त किया 1 वादके वने 
हुए मेरुतु"गाचार्के प्रवन्वचिन्तामणि (स० १३६१ ग्न्य प्रीर जिनग्ररमूरिके 
विविघतीर्थकरत्प ( स० १३८६ ) मे मी उमे श्रपनाया नही गया ह 1 सज 
शेखरके प्रवन्वकोश श्रपरनाम चतुविशति-प्रवन्य (न० १४८०५) में कुमदचन्द्र 
नामको श्रपनाया जरूर गया दै परन्तु प्रमावकचरितके विरुद्ध कल्याणा्माठर- 
स्तो्रको न्पाश्दनाथद्वादिलिकाः के रूपमे व्यक्त किया है ग्रौर साथी वटभो 
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चिखा है कि वीरकी दातरिगद्द्रातरिश्चिका` स्तुतिसे जव कोई चमत्कार देखनेमे , 
नही श्राया तव यह्‌ पादवंनाथदातिरिका रची गई है, जिसके १९ पद्ये नही 
किन्तु प्रथम्‌ पद्यसे ही चपत्कारका प्रारम्भदहौ गया # ! एेसी स्थिति्मे पाश्वं- 
नाथष्टातरिक्लिकाके रूपमे जो -कल्याणमन्दिरस्तौत्र रचा गया वह ३२ पद्योका 
कोई दुसरादही होना चदि, न कि वतमान कल्यारामन्दिरस्तोत्र, जिसकी 
रचना ४४ पद्योर्मे हुई है श्रौर इससे दोनो कुपरुदचन्द्र भी भिन्न होने चाहिये । 
इसके सिवाय वतमान कल्प्राणमन्दिरस्तोत्रपे प्राग्भारसभृतनभासि रजासि 
रोपात्‌' इत्यादि तीन पद्य एसे है जो पाह्वेनाथको दैत्यकरत उप्षगसे युक्त 
प्रकट करते है, जो दिगम्बर-मान्यताके अनुकूल श्रौर इवेतास्वर मान्यताके प्रति 
कूल है, क्योकि उेताम्बरीय श्राचाराग-नियुंक्तिमे वर्द्ध॑मानको छोडकर शेष २३ 
तीर्थकरोके तपःकमको निरुपमगें वणित किया है † । इसे भी प्रस्तुत कल्या- 
मन्दिर दिगम्बर कृति हयेनी चाहिय } - क 

प्रमुख श्वेताम्बर विद्वान्‌ प० सूश्लालजी श्रौर प० वेचरदासजीने ग्रन्थकी 
गुजराती प्रस्तावनार्मे® विर्विधतीथंकल्पको दछोडकर रोप पचि प्रन्धोका सिद्धसेन- 
विषयक सार बहणरिश्वमङे साथ दिया हैग्रौर उसमें क्रितनी ही परस्पर विरोधी 
तरथा मौलिक मतसेदकी वातोक्रा भी उल्लेख किया है श्रौर साथ ही यह निष्क्पं 
निकाला है कि स्तिद्धसेन दिवाकरका नाम मूनमें कुमरुदचन्द्र नही था, होतातौ 
दिवाकर-विशेषणकी तरह यह धुतिग्रिय्‌ नाप भी किसी-न-करिनो प्राचीन ग्रथ 


_.------------- 


^ # ^'इत्यादिश्रीत्री रात्रिश त्रि शिका कृता 4 पर तस्मात्तात चमत्कारमना 
-ली्रय पस्चात्‌ श्रीपाश्वंनाथद्रात्रिंजिकामभिकत्त कल्यारामन्दिरस्तव चक्र 
प्रथमदनोके एव प्रासाद्रस्थितात्‌ कषिखिशिखाग्रादिव लिभाद्‌ घुमवतिस्द्तिष्ठत्‌ # 
। । -पाटनकी हिमचन्द्राचायं ग्रथावलीमें प्रकारित प्रवन्धकोश । 
† ““सब्वेसि तवो कम्म निरुष्रसम्गं वण्णिय जिणाणं। 
नवर तु वड्ढमारास्स सोवसग्ग मुणेयव्व ||२७६॥। , 
~ _ @र्यह प्रस्तोवृनाःग्रन्धके गुजराती अनुवाद-मावा्थके साय सनु १६३२म 
शरकराशित हई है श्रौर 'ग्रथका यहु गुजराती सस्करण वादको अग्रं जीमें अनुवादित 
हौकर "सन्मंतितर्कः कै नामस सन्‌ १९३६ म प्रकाशित हुश्राहै। + 


५ 
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मँ सिद्धसेनकी निरिचत कृतिः अथवा उसके उद्धृत वाक्यो साय जरूर उल्ले- 
चित भिलता--प्रभावक्रचरितसे पहलेके किसी भी ग्रथर्मे इसका उल्लेख नही 
है प्रौर यह्‌ कि कल्याणमन्दिरको सिद्धसेनकी कृति सिद्ध करनेके लिये कोई 
निरदिवत प्रमाण नही है--वह्‌ सन्देहास्पद है।' एसी हालतमें कल्याणमन्दिरकी 
बातको यहाँ द्धोड ही दिया जाता है | प्रकृत-विषयके निर्णये क्ह कोड विशषंप 
साधक~वाधक भी नहीहै। न 
प्रव रही द्ाव्िंशद्ात्रिशिका, सन्मतिसूत्र श्रौर न्यायावतारकी बात । न्याया- 
वतार एक ३२ रलोकोका प्रमाणनयविषयक लघुग्रन्थ है, जिसके ्रादिग्रन्तमे कोई 
मंगलाचरण तथा प्रदस्ति नही है, ` जो श्रामतौरपर शवेताम्बराचायं सिद्धसेन- 
दिवाकरकी कृति माना जाता है प्रौर जिसपर श्वे० सिद्धपि (म० द्र) की 
विएृति भ्रौर उस विवृतिपर देवभद्रकौ टिप्पणी उपलब्ध है रीर ये दोनौ टीकां 
डा० पी० एल० वैद्यके वारा सम्पादित होकर सन्‌ १६२८ मे प्रकारशितहो चुकी 
है'। सन्मतिसूत्र का परिचय ऊपर दिया ही जाद्धका द | उसपर श्रभयदेवसूरिकी 
२५ हजार इलोक-परिमाण जो सस्कृतटीका है वह॒ उक्त दोनो विद्रानोके द्वारा 
सम्पादित होकर सवत्‌ १६८७ में प्रकाशिनौ चक्री है । द्रातरिशदद्ातरिशिका 
३२-३२ पद्योकी ३२ कुतिया वतलाई जाती ह, जिनमे मे २१ उपलव्धहैं। 
उपलब्व द्वातिशिकाएं भावनगरकी जेनघर्मप्रपारक सभाकी तरफये विक्रम 
सवत्‌ १६६५ मं प्रकाजितहो चरकी दह । ये जिस क्रमसे प्रकाशित हई दहै उसी 
क्रमसे निमितहरई हो एेसा उन्हे देखनेसे मालुम नही होता--वे वादको 
किसी लेखक श्रथवा पाठक-हारां उस क्रमसे सग्रहुकी श्रथवा कराई गर्द जान 
पडती" है । इस बातको प० सुखलालजी ग्रादिने भी प्रस्तावनामें व्यक्त क्रिया है। 
साथ ही"यह्‌ बतलाया है किये सभी ्ात्रिचिकाएं सिद्ध सेनने जंनदीक्षा स्वीकार 
करनेके पीछेदहीरचीदहो एेसा नही कहाजा सकता, इनमेपे कितनी ही दतरि- 
क्षिकाएँ (वन्तीसियां) उनके पूर्वाश्रममे भीरचीहूर्दहौ सक्ती हैं ।› ग्रर यह 
ठीक रहै, परन्तु ये सभी दवात्रिरिक्राए एक ही सिद्धसेनकी रचीहूर्दहो एेसाभी 
नही कह्‌। जा सकता, चुनाचे २१ वी ट्ातिरिकाके विपयमे प० सखलालजी 
श्रादिने प्रस्तावनामे यहु स्पषटस्वीकार भी कियादहै कि उसकी भापारचना 
श्रौर वशित वस्तुकी दूसरी वत्तीसियोके साथ तुलना करने पर सा माम 
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होता है कि वह वत्तौसी करिसीज्खदे ही सिद्धसेनकी कृतिरहै श्रौर चाहे जिस 
कारणसे दिवाकर (सिदढधसेन) की मानी जनिवाली कृतियोमे दाखिल होकर 
दिवाकरके नामपर चढ़ गई है 1 इसे महावी रट्वातरिगिका % लिखा है--मह्‌ावीर 
नासका इसमे उल्लेख भी है, जवकि शरीर किसी द्वात्रि्ञिकामे महावीरः नामका 
उन्लेख नही है--प्रायः वीर' या व्वद्धंमान' नामका ही उल्लेख पाया जातादहै। 
उसकी पद्यसख्या ३३ है ओ्रौर ३३बे पद्ये स्तुतिका माहात्म्य दियाहृग्राह, ये 
ठोनो वाते दूसरी सभी ्ात्रिशिकाभ्रोमे विलक्षण हे ग्रौर उनसे इसके भिन्न 
कतु त्वकी द्योतक हं । इसपर टीका भी उपलन्ध है जव कि श्रौर किसी द्रात्रि- 
श्िकापिर कोई टीका उपलन्ध नही है । चन्द्रप्रभसूरिने प्रभात्रकचरितमे न्याया- 
वतारको, जिसपर टीका उपलब्य दै, गणना भी ३२ हातरिरिकाम्रोमेकीहैएेसा 
कहा जाता है, परन्तु प्रभावकचरितमे वैसा कोई उल्लेख नदरी मिलता म्रौरन 
उसका समर्थन पू्वेवर्ती तथा उत्तरवर्ती श्रन्य किक्षी प्रवन्धसे ही होता टै । टीका- 
कारोनें भी उसके ्वातिश्द्द्राचिश्शिकाका श्रग होनेकी कोई वात सूचित नही की, 
श्रौर इसलिये न्यायावतार एक स्वतंत्र ही श्रथ होना चाहिये तथा उसी रूपम 


प्रसिदधिको भी प्राप्है) ^ 


२१वी द्ाधिशिकाके श्रन्तमें "सिद्धसेन" नाम मी लगा हूश्रा है, जवक्ि ५बी 
.हत्रिजिकाको छोडकर श्रौर किसी द्रात्रिशिकामें वहु नही पाया जाता। हो 
सकता है कि ये नामवाली दोनो टारिक्चिकाएं श्रपने स्वरूपपरसे एक नही किन्तु 
दो श्रलग अ्रलग सिद्धसेनोसे सम्बन्य रखती हये श्रौर शेष विना नामवाली त्रि 
शिका इनसे भिन्न दूसरे ही सिद्धसेन श्रथवा सिद्ध सेनोक्री कृतिसरूप हो । प० 
सुखलालजी श्रीर प० वेचरदासजीने पहली पाच द्ात्रिशिमाग्रोको, जी वीर 
भगवानकी स्तुत्तिपरके है, एक ग्रूप ( सम्रुदाय }में रक्खादैम्रौर उसग्रूण (दावः 





ॐ यह्‌ द्वातिशिका ्रलगदही है एेसा ताडपत्रीय प्रतिसि भी जाना 
जाता द, जिसमे २० ही द्वात्रिरिकाएं श्रकित हैं नौर उनके. अनने 4्रथाग्र ८३० 
मगलमस्तु › लिखा है, जो ग्रन्थकी सम।सिके साथ उसकी इलोक्सख्याका भी 
यौतक है । जनग्रन्यावली (पृ २८१) मेँ उल्लेखित ताइपत्रीयभ्रतिमे भी २० 


द्राति हे । 
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शिकाप्चक्) का स्वामी समन्तभद्रके स्वयम्भूस्तरोत्रके साथ साम्य घोपित कर्के 
तुलना करते हुए लिखा है कि 'स्वयम्भस्तोत्रका प्रारम्भ जिस प्रकार स्वयम्भू 
शब्दसे हात्ता है रौर ग्रन्तिमि पद (१४३) मेँ ्रन्थकारने इलेपरूपसे श्रपना नाम 
समन्तभद्र सूचित कियाद उसी प्रकार इस द्वातरिरिकापचकका प्रारम्भ भी स्व 
यम्भ्रू शब्दसे होता है ओर उसके श्रन्तिमि पद्य (५, ३२) मे भी ग्रन्थकारने 
दलेपरूपमें ्रपना नाम सिद्धसेन दिया है! इसमे शेष १५ दा्िरिकाएं भिन्न 
रूप प्रथवा ग्रपोसे सम्बन्ध रखती हैँ ग्रौर उनमें प्रथम ग्रूपकी पद्धतिको न श्रपनाये 
जाने श्रथवा अन्तम ग्रन्थकारका नामोल्लेख तरक न होनेके कार्ण वे द्ूमरे सिद्ध- 
सेन या सिद्धसेनोकी कृतिर्यां भी हो सकती है । उनर्मेसे श्वी किमी राजाकी 
स्तुतिको लिए हृए है, छठी तथा श्राठ्वी समीक्षात्मक हैँ ग्रौर गेप वारह्‌ दादनिक 


तथा वस्तुचच्गविाली ह्‌ । 
इन सब द्वाचिरिकाग्रोकरे सम्बन्धे यहां दो वाते श्रौर भी नोट किये जानेके 


योग्य ह--एक यह फि द्वाचिश्शिका ( वत्तीसी ) होनेके कारण जव प्रत्येककी 
पद्यसंर्पा ३२ होनी चाहिये थी तव वह घट-वदरूपमे पाई जाती टै । १०वीमे 
दो पद्य तथा र२श्वीमे एक पद्य वढ्ती है, ओ्रौर वीमे छह पद्योक्ती, १ वीरभ 
चारकी तथा १५वीमे एक पद्यकी घटती है| यह्‌ घट-वढ भावनगरकी उक्त 
मुद्रित प्रतिमे ही नही पाई जाती वल्कि पूनाके भाण्डारकर इन्स्टिदूयुट श्रौर कलं- 
कतत्ताकी एशियाटिक सोसाइटीकी हस्तलिखित प्रतियोमे भी पाई जाती है। 
रचना-समयकी तो यह्‌ घट-वढ प्रतीतिका विषय नही--प० सुखलालजी भ्रादिने 
भौ लिखा है कि 'वढ-घटकी यह्‌ घालमेल रचनाके वाद दही किसी कारणसे होनी 
चाहिये 1› इसका एक कारण लेखकोकी प्रसावधानी हो सकती दै; जये श्वी 
द त्रिक्चिकामें एक पद्यकी कमी थी वह पूना श्रौर कलकत्ताकी प्रतिधोपे पूरीहो 
गई ! दसरा कारण यहमभीदहो सकता दहै कि किसने श्रभने प्रयोजनके वन यह्‌ 
चालमेल की हो । कुमी हो, इक्षमे उन द्वात्रिजिकाग्रोके पूरंस्पको मममने 
श्रादिमें वाघा पडरहीदै, जके १शवी हातरिजिकासे यह मालुमदही नही होता 
कि वहु कौनसे राजाकी स्तुति है, ग्रीर इमसे उसके रचयिता तथा रचना-कान- 
को जानने्मे भार वाधा उपस्थित दै । यह्‌ नहीदटो सक्ता कि किनी विशिष्ट 
राजाकी स्तुति की जाय गनौर उसमे उसका नाम तक मीन हो--दरसरी स्तुत्या- 
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त्मकं द्वात्रिशिकाग्रोर्मे स्तुत्यका नाम बरावर दवि हुश्रा है, फिर यही उसप शुन्य 
रही हो यह कसे कहा जा सकता है ? नही कहा जी सक्ता ! अरत जरूरत इस ` 
वातकीटहै कि्ार्वििक्ा-विपयक प्राचीन प्रतियोकी पूरी खोज की जाय । 
उससे श्रनुपलव्य द्वात्रिक्लिकाएं भी यदि कोटं होगी तो -उपलन्ध हो सकेगी श्रौर 
उपलन्ध दात्रिथिकाग्रोसे वे भ्रशुद्धिया मी दुर हौ सकेगी जिनक कारण उनका 
पठन-पाठन कठिन हौ रहा है श्रौर जिसकी प० सुल्ललालजी श्रादिको मी भारी 
शिकायत है 
दूसरी बात यह्‌ कि हात्रिशिकराग्रोको स्तुतिर्या कहा गया है ® रौर इनके 
्रवतारका प्रसद्ध भी स्तुति-विषयका ही है, क्योकि इवेतास्बरीय प्रवन्धोके भ्रनु- 
सार विक्रमादित्य राजाकी ग्रोरसे शिवलिगको नमस्कार करनेका श्रनुरोध होर्नेपर 
जव सिद्धसेनाचायेने कहा कि यह्‌ देवता मेरा नमस्कार सहन करमेमें समथं तरी 
दै- मेरा नमस्कार सहन करनेवाले दुसरे ही देव्ता हैँ - तवर राजाने कौतुकवश्च, 
परिणामकी कोई परवाह न करते हुए नमस्कारके लिये विज्ञेष श्राग्रह॒ किया { । 
इसपर सिद्धसेन शिवलिगके सामने रासन जमाकर बैठ. गये ओ्रौर उन्होने अपने 
इषएदैवकी स्तुति उच्चस्वर श्रादिके साय प्रारम्भ करदी; जसा कि निम्न वाक्योधि 
प्रकट टैः- 
% “सिद्धमेणेख पारद्धा वत्तीसियाह जिशणशुरद' > >< 
--( गद्प्रवन्ध-कथावली ) 
^तस्सागयस्त तेण पारदा जिणथुरई समप्ता । 
वतीसाहि वत्तीसियाहि उदामसदैण ॥--(पयप्रवन्ध स० भ० प्रु० ५६) 
न्यायावतारसूत्र च श्रीवीरस्तुतिमप्यथ । 


देत्रिशच्छलोकमानाशच त्रिशदन्याः स्तुतीरपि ॥। १४३ ॥ 
--प्रमावकचरित 


{ये मलत्प्रणामसोढारस्ते देवा श्रपरे ननु । 
कि भावि प्रणमे त्व द्राक्‌ प्राहु राजेति कौतुकी ।॥ १३५ ॥ 


देवान्निजभ्रणम्याइच दशय त्व वदभ्तिति 1 | 
भूपतिजंह्पितस्तेनोतति दोषोन मे नुप 1) १३९ ॥ 
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“श्रव्वेति पुनरासीनः शिवलिगस्य स प्रयः । 


उदज स्तुतिश्लोकान्‌ तारस्वरकरस्तद्‌। ॥ १३८॥ 
~ --प्रभावक्चरित 


ततः पद्यासनेन भूवा ह्ाविशद्‌द्रात्रिशिकासिरेव स्तुतिमुपचक्रमे 


--विविधनीथेकलत्प, प्रवन्धकोड 


परन्तु उपलब्ध २१ हातिरिकाश्रोमें स्तुतिपरक हातिरिकएं केवल सातदही 
है, जिनमें भी एक राजाकी स्तुति होनेसे देवतापिषयक स्तुतियोकरी कोटिसे निकल 


जाती रहै 


भ्रौर इस तरह छह दात्रिशिकाएं ही एेसी रह जाती ह जिनका श्रीवीर- 


वद्धेमानकी स्तुतिसे सम्बन्धहै श्रौर जो उस श्रवसरपर उच्चरिते कही जा सकती 


रै--रोष 


१४ द्ातरिषिकाएः न तो स्तुनि-विपयक है, न उक्त प्रसगके योग्य है 


प्रौर इसलिये उनकी गणना उन द्वात्रिश्चिकाश्रोमे नही की जा सकती जिनकी 
रचना श्रथवा उच्चारणा सिद्धसेनने शिवलिगके सामने वैठकर क) थी । 

यहा इतना श्रौर भी जान लेना चाहिये कि प्रमावकचरितके ग्रनूसार स्तुति 
का प्रारम्भ “प्रकाशित त्वर्येकेन यथा सम्यग्जगत्त्रय । 2 इत्यादि लोको हुग्रा 


है, जिनमे ^"तथा हि" शब्दके साथ चार रलोकोको † उद्धूत करके उनके 


¶ चारो श्लोक इस प्रकार हे -~ 


४ 





प्रकाशित त्वयैकेन यथा सम्यग्जगतूत्रयम्‌ । 
समस्तैरपि नो नाथ 1 वरती्थौधिपैस्तथा । १३६ ॥ 
विद्योतयत्ति वा लोक यर्थकोऽपि निशाकर 1 । 
सप्ुद्गत समभ्रोऽपि तथा कि तारकागणः ॥ १४८ ॥ 
त्वद्राक्यतोऽपि केषञ्चिदगोध इति मेऽद्भू तम्‌ 1 
भानो्मरीचव, कस्य नाम नालोकहेतव । १४१ ॥ 
नो वाद्भ तमरलुकस्य प्रकृत्या किलिष्टचेतस । ` 
स्वच्छा श्रपि तमस्त्वेन भासन्ते भास्वतः करा | १४२} 
लिखित पदयप्रचन्धमे भौये दही चारो इलोक तस्सागयस्यतेण पारदा 
जिणशुरदूः इत्यादि प्यके ग्रनन्तर "यथाः शब्दके साथ दिह । 
ष --( सण प्र° पृण ५४० ५८०). 
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प्रागे "इत्यादि" लिखा गया है । रौर फिर ल्यायावतारसूत्र च इत्यादि इलोक- 
दारो ३२ कृतियोकी ्रौर सूचना कौ गई है, जिनर्मेमे एक न्यायावतारसूत्र, 
दूसरी श्रीवीरस्तुति श्रौर ३० वत्तीस-वत्तीस श्लोकोवाली दुसरी स्तुतियाँ हे । 
श्रवन्धचिन्तामरिके अनुसार स्तुतिका प्रारम्भ- 
“शान्तं द्वन यस्य सवेभूताऽमयप्रदम्‌ । 
मांगल्यं च प्रशस्तं चं शिवस्पेन विभाव्यते ||“ 

इस इलोक्सेहौता है, जिसके श्रनन्तर “इति दाचिशद्हातरिशिका कृता ' 
लिखकर यह्‌ सूचित किया गयादहैकि वह्‌ द्रातचिशद्द्वा्िकशिका स्तुतिका प्रथम 
दलोक है । इस इ्लोक तथा उक्त चारों श्लोको्मेसे किसीसे भी प्रस्तुत 
द्वािश्शिकाश्रोका प्रारम्भ नहीहोता है, न ये इलोक किसी द्वात्रिरिकामें 
पाये जति हैँ श्रौरन इनके साहित्यका उपलब्ध प्रथम २० द्वात्रिशिकराग्नोके 
साहित्यके साथ कोरईमेलदही खाता है। एेसी हालतर्मे इन दोनो प्रबन्धो तथा 
लिखित पदयप्रवन्धमें उल्लेखित द्वात्रिशिका स्तुतिय† उपलब्ध हावरििका्रोसे 
भिन्न कई दूसरी ही होनी चाहिये | प्रभावकचरितके उल्लेखपरसे इसका श्रौर 
भी समर्थन होता रहै, क्प्रोकि उसमे शश्रीवीरस्तुतिः के बाद जिन ३० हानि 
रिकाग्रोके ““ग्रन्याः स्तुती लिलाहै वे श्रीवीरते भिन्न दूसरे ही तीर्थकरा- 
दिकौ स्तुतिया जान पडती ह रौर इसलिये उपलब्ध द्वातिशिकाश्रोके प्रथम भूप 
द्वात्रिरिकापञ्चक्मे उनका समावेर नही किया जा सकता, जिसरमेकी प्रसेक 
दवात्रिशिका श्रीवीरभगवानूसे ही सम्बन्ध रखती है । उक्त तीनो प्रबन्धोके वाद 
चने हुए विविघती्थंकल्प श्रौर प्रबन्धकोष ( चतुर्विङातिग्रबन्ध ) मेँ स्तुतिका 
श्रारम्म स्वयमुव भूतसहखनेतर › इत्यादि पचसे होता रै, जो उपलब्ध टात्रि- 
श्षिकराग्नोके प्रयम गरूपका प्रथम पद्यहै, इसे देकर “त्यादि श्रीवीरदरात्रिरद्‌- 
द्ाश्रिरिका कृता” एप्रा लिखा है । यह पद्य प्रबरन्धवरित द्ात्रिरिकाश्नोका 
सम्बन्य उपलन्ध द्वात्रिसकाश्रोकरे साथ जोडनेके लिये बादको श्रपनाया गया 
मालूम होता है, क्योकि एक तो पूर्वेरचित प्रवन्धोमे इसका कोई समर्थन नही 
होता, रौर उक्त तीनो प्रवन्धोसे इसका स्पष्ट विरोध पाया जाताहै। दूसरे, 
इन दोनो ग्रन्थो द्वात्रिशदाधिशिकाको एकमात्र श्रीवीरसे सम्बन्धित किया 
गया है ग्रौर उसका विषय भी “देव स्तोतुमुपचक्रमे शब्दके द्वार स्तुतिः 
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ही वतलाया गया है, परन्तु उप्त स्तुतिको १ढनेसे शिवलिगका विम्फौट होकर 
उसमेसे वीरभगवानुकी प्रत्तिमाका प्रादुभ्रूत होना किसी अरन्थमें भी प्रकट नही 
किया गया--विविधतीथंकल्पका कर्तां श्रादिनाथकी श्रौर प्रवन्धकोपका कर्ता 
पाड्वंनाथकी प्रतिमाका प्रकट होना वतलाता है। श्रीर यहु एक ग्रसगत-सी 
बात जान पडतीरहै कि स्तुत्तिंतो किसी तीर्थकरकीकी जायश्रौर उवे करते 
हुए प्रतिमा किसी दूसरे ही तीर्थकरकी प्रकट होत्रे । 

इस तरह भी उपलन्व द्ात्रिडिकाग्रोम उक्त १४ ्ात्रिशिकाण, जो 
स्तुतिविषय तथा वीरकी स्तुतिसे सम्बन्ध नही रखती, प्रवन्यवणित दाचिधि- 
काभ्रोमें परिगरित नही की जा सकती । श्रौर इसलिये प० मुखलालजी तथा 
पं० बेचरदासजीका प्रस्तावतामें यह लिखना कि श्ुरुभ्रातमें दिवाकर (सिद्धसेन) 
के जीवनवृत्तान्तरमे स्तुत्यात्मक वत्तीसियो (दरात्रिलिकाग्रो)को ही स्थान देनेकी 
जरूरत मालुम हई श्रौर उनके साथमं सस्कृतं भाषा तथा पद्य-सख्यामे 
समानता रखनेवाली परन्तु स्तुत्यात्मक नही एसी दूसरी घनी वत्तीसिर्यां &नके 
जीवनवृत्तान्तमे स्तुत्यात्मक इतिरूपमं ही दाखिल हो गई श्रौर पीय किसने 
इस हुकीकतक्रो देखा तथा खोजा ही नही कि कही जानेवाली वत्तीस ्रथवा 
उपलब्ध इक्कीस वत्तीभियोमें कितनी ग्रौर कौन स्तुतिरूप हैँ श्रौर कौन कौनं 
स्तुतिरूप नही है, भ्रौर इस तरह समी प्रठन्धरचयिता प्रष्चार्योको रेसी 
मोटी भरुलके शिकार वतलाना कुछ भी जीको लगनेवाली वात मान्रुम नही 
होती । उसे उपलब्ध द्वात्रिजिकाश्रोकी सगत्ति विठलानेका प्रयत्नमात्र ही 
कहा जा सकता है, जो निराघार होनेपे समुचित प्रतीत नही होता । 

दातरिशिकाग्रोको इस सारी छान-बीन परसे निम्न वातं फलित 


होती हं -- 

१. दातिशिकाएं जिस क्रमसे छंपी हं उसी क्रमसे निमित नही हई हैं । 

२. उपलब्ध २१ हात्रिरिकाषएं एक ही सिद्रसेनके हारा निमित हुई 
मालूम नही होती 1 

३ न्यायावतारकी गणना प्ररन्धोल्लिखित दातिदिकाभ्रोमें नही की 
जा सकती । 
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न 
मेँ बरार ङवाडोल्न चली जाती -है1 श्राप प्रस्तुत सिद्धयेनका समय 
कभी विक्रमकी छठी शताब्दीसे पूर्वं ५ वी गताब्दी वतलाते है, कभी 
खटी शताव्दीका भी उत्तरवर्तीं समय>८ कह डालते है, कभी सन्दिरघरूपमे 
खटी या सातवी जताब्दी¶ निदिष्ठ करते दहं श्नौरकभी५् वीतथा ६ ठी नता- 
व्दीका मध्यवर्ती कालदृं प्रतिपादन करते है । शरीर वडी मजेकी वात यह ह 
कि जिन प्रवन्धोकरे श्राघारपर सिद्धमेनदिवाक्ररका परिचय दिया जाता दै उन- 
में न्यायावतार' का नाम तो किसी तरह, एक प्रवन्धमे पाया भी जाता दहै परन्ु 
सिद्ध सेनकौ कृतिरूपमें सन्मतिसूत्रका कोई उल्लेख कटी भी उपलब्य नटी होता । 
इतनेषर भी प्रवन्ध-वशित सिद्धसेनकी कृतियो्मे उसे भी शामिल क्रिया जाता 
है !1 यह्‌ कितने ब्रस्चप्येकी वाव है इषे विन्न पाठक स्वय सम सक्ते ह्‌ ।- 

ग्रन्थकी प्रस्तावनामे १० सुखलालजी श्रादिने, यह्‌ प्रतिपादन करते हए करि 
“उक्त प्रवन्थो्ेंवे द्रतरिशिक्राए भी जिनमे क्िसीकी स्तुति नहीदहै ग्रौरनजो 
अन्य दशनो तया-स्वदरशनके मन1व्ध्रोके निरूपणा तथा समालोचनको लिए हुए है 
स्तुत्तिरूपमें परिगत ह श्नौर उन्हे दिवाकर (मिद्धसेन) के जीवनम उनकी 
कुदिरूपसे स्यान मिला है, इसे एक पहेली" ही वतलायाह जो स्वद्ंनका 
निरूप करनेवाले प्रौर द्ाव्रिशिकाश्रोषे न उतरनेवाने (नीचा दर्जा न रखने- 
वाले ) सन्मतिप्रकरण'को दिवाकरके जीवनवृत्तान्त श्रौर उनकी कत्तियोमें 
स्यान क्यो नही मिला । परन्तु इस पहेनीका-कोई समुचित हल प्रस्तुत नही 
किया गया, प्राय इतना कहकर ही सन्तोष धारण क्रिया गया है कि सन्मति- 
-मकरण यदि वत्तीस इलोक्परिमाण होता तमे वहु प्राङृतमापमे होते हए 








सन्मतिप्रकरण-प्रस्तावना प° ३६, ४३; ५ 
>< ज्ञान विन्दु-परिचय,पु० € 
।  सन्मतिप्रकरणके ्रप्रेजी सस्करणक्रा फोरवड ( 1016\*07त्‌ ) प्रौर 
~ भारती प्रविद्यामें प्रकाजिन श्रीसिद्धसेन दविवाक्रना समयनो प्रजनः नामक 
लेख-भा० वि० तीय माग पृऽ १५२ - 
` प्रतिभामू्तिं सिद्धेन दिवाकरः नामक नेख-भारनीयविद्या तृतीय 
` † `“ मागे प° ११1 ` -- 
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दिवाकरके जीवनवृत्तान्तमे स्थान पाई हुई सस्छृत बत्तीधियोके साथमे परिगरित 
हु८ विना गायद ही रहता ।› पहैलीका यह हल कू भी महत्त्व नही रखता । 
भ्रन्धोसे इसक्रा कोई समर्थेन नही होता श्रौर न इस बातका कोई पताही 
चलना है करि उपलन्ध जो द्वात्रिशिकाए" स्तुत्याटमक नहो है वे सब दिवाकर 
सिद्धसेनके जीवनवृत्तान्तमे दाविल हो गईहै ग्रौर उन्हुं भी उन्ही सिद्धमेनकी 
छृतिरूपसे उनम स्थान मिला है, जिससे उक्त प्रतिपादनका ही समर्थन होता- 
परवन्धवणित जीवनवृत्तान्तमे उनका कही -कोई उल्लेख ही नही है । एकमात्र 
प्रभावकचरितमें न्यायावतारः कौ जो अ्रसम्बद्ध, असमथित श्रौर श्रसमञ्जस 
उल्लेख मिलता है उसपरसे उसकी गणना उस द्वातरिशदात्रिशिकाके श्रगरूपमे 
नही की जा सकती जो सब जिन-स्तुतिपरक थी, वहु एक जुदा ही स्वतन्त्र ग्रय 
है, जैसा कि उपर व्यक्त क्या जाद्ुक्राहै । श्रौर सन्मतिप्रकरणका वत्तीस 
दलोकपरिमाण न होना भी सिद्धसेनके जीवनवृ्तान्तसे सम्बद्ध कृतियोमें 
उसके परिगशित होनेके लिये कोई वाधक नही कहा जा स्कता--लासकर उस 
हालतमे जबकि चवालीस पद्यसख्यावाले कल्याणामन्दिरस्तोत्रको -उनकी कृतियोमें 
परिगरिति किया गया है ग्रौर प्रमावकचरितमे इष प्यकषख्याका स्पष्ट उल्लेख 
भी साथमे मौच्रुद है । वास्तवमें प्रवन्धोपरसे यह्‌ ग्रन्थ उन सिद्धसरेनदिवाकरकी 
कृति मालुम ही नही होता, जो बृद्धवादीके शिष्य थे श्रौर जिन्हे श्रागमग्न्थोको 
स्छृतमे प्रनुवादित करनेका श्रभिप्रायमात्र व्यक्त करनेपर प।रञ्चिकभ्रायरिचित्त- 
के रूपमे वारह्‌ वर्प-तक उवेताम्बरसधघसे ब्राहुर रहनेका कठोर दण्ड दिया जाना 
वतलाया जाता है 1 प्रस्तुत ग्रंथको उन्ही सिद्धसेनकी कृति वत्तलाना,यह सब बाद- 
की कृल्पन श्रौर योजना ही जान पडती है । 

प० सुखलालजीने प्रस्तावनामे तथा अन्यत्र भौ द्ाधििकाम्रो, न्यायावतार 
ग्रोर सन्ममिसूत्रका एककतरुत्व प्रतिपादन करमेके लिये कोई खास हतु प्रस्तुत 
नही किथा, जिसमे इन सब कृतियोको एक ही श्राचार्यकृत माना जा सक 





%& त॒तश्चतुश्चत्वारिरदुवृत्ता स्तुतिमसरौ जगौ 1 
कल्याणमन्दिरेत्यादिविख्याता जिनशासने ॥ १४४१ - 
--वृद्धत्रादिप्रबर्व.पु० १०१ 
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परस्तावनारमे केवल इतना ही लिख दिया है कि इन सवके पीद्ये रहा हुभ्रा प्रति- 
भाका समान तत्व एसा माननेके लिए ललचातादटै किये सव कतिर्यां किसी 
एक ही प्रत्तिभाके फल हैँ । यह्‌ सव्र कोई समर्थं युक्तिवाद न होकर एक प्रकार- 
से श्रपनी मान्यताका प्रकारनमाच्र है, वयोकि इन सभी ्रनथोपरसे प्रतिभाका 
एसा कोई श्रसाघारण समान तत्त्व उपलब्ध नही होता जिसका श्रन्यत्रकटीमभी 
दरशन न होता हो । स्वामी समन्तभद्रके मात्र स्वयम्भस्तो्र श्रौर श्राप्तमीमासा 
ग्रन्थोके साथः दन -ग्रन्थोकी तुलना करते हुए स्वय ` प्रूस्तावनानेखकोने दोनो 
'पुप्कल साम्यः का होना स्वीकार कियाद श्रौर दोनो श्राचार्योकी म्रन्थ- 
निर्माणादि-विषयक प्रतिभाका कितना ही चित्रण किया हे । ग्रौर भी श्रकलंक- 
विद्यानन्दादि कितने ही भ्राचायं एसे ह जिनकी प्रतिभा इन ग्रन्थोके पीले रहने. 
वाली प्रतिभासे कम नही है, तव प्रतिभाकी समानता एसी कोई वात नही रह 
जाती जिसकी श्रन्यत्र उपलध्धिनदहो सके मरौर इसलिये एकमात्र उसके प्राघार- 
पर इन सर ग्रन्थोको, जिनके प्रतिपादने परस्पर कितनी ही विभिन्नताएं पाई 
उती हं, एक ही श्राचायेकृत नटी कहा जा सकता । जान पडता है समान- 
प्रतिमाके उक्त लालचमे पडकर ही विना किसी गहरी जाँच-पडतालके इन सव 
ग्रन्थोको एक ही श्राचायंकृत मान लिया गयादहै, श्रथवा किसी सम्प्रदायिक 
मान्यताको प्रश्नय दिया गया है जवकिं वस्तुस्थिति वसी मालूम नही होती । 
गम्भीर गवेषणा ओर .इन प्रल्थोकी शन्त परीक्षादिपरसे मुभे इस वातका पता 
चला है कि सन्मतिसूत्रके कर्मा सिद्धसेन श्रनेक द्वात्रिगिकभ्रोके कर्ता सिद्धसेनमे 
भिन्न हे । यदि र्वी द्धात्रिशिकाको छोडकर शेष २० हात्रिशिकाएु एकही 
सिद्धसेनकी तिर्या हो तो वे उनमेसे किसी भी द्वातरिशिक्ाके कर्ता नहीह्‌, 
अन्यथा कृद ातििकाश्रोके कर्ता हो सकते हुं । न्यायावत्तारके कर्ता सिद्धमेनकी 
भी देसी ही स्थिति है वे सन्मनिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनसे जहां भिन्ने हे वहा कु 
दरात्रिरिकाश्नोके कर्ता सिद्धसेनसे भी भिन्न हं श्रौर उक्त २८ हाविचिकाएं यदि 
एकसे ्रधिक सिद्धसेनोकी कतिर्या हो तो वे उनमेसे कुछके कर्ता हौ सक्ते हे, 
अन्यथा किसीके भी कर्ता नही वन सकते । इस तरह सन्मतिसूत्रके कर्ता, न्याया- 
वतारके कर्ता श्रौर कतिपय दात्रिशिकाश्रोके कर्ता तीन सिद्धसेन श्रलग श्रलग 


है-- शेप हात्रिरिकाश्नोके कर्ता इन्दीमेसे कोई एक या दो श्रयवा तीनो हो सक्ते 
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हे नौर यहमभीदहौ सक्रता-है कि किसी द्वातिरिकाके- कर्ता. इत्र तीनो भिन्न 
कोई ्रन्यहीहो । इन तीनो सिद्धसेनोका श्रस्तित्वकाल, एक दूसरेसे भिन्न 
अ्रथवा कुद भ्रन्तरालको लिये हुए है श्रौरउनम्रं प्रयम सिद्धम्नेन कत्तिपय दवात्रि- 
शिकाश्रोक्रे कर्ता, द्ितीय्‌ सिद्धसेन सन्मतिसूत्रके&ुकर्ता श्रौर त्रतीय सिद्धसेन 
न्यायावतारके कर्ताहं । नीचे रपे श्रनुसन्धान-विषयक्र उन्ही सब बातोको सक्षेप- 
मे स्पष्ट करके बतलाग्रा जाता है -- क 
(१) सन्मतिसूत्रके दि तीय काण्डम केवलीके ज्ञान-दशेन-उपयोगोकी क्रम- 
वादिता श्रौर गरुगपद्रादितामे दोप दिखाते.हृएः' श्रमेदवादिता श्रथवा एकोपयोग- 
वादिताका स्थापन कियादहै। साथ ही, जनावरण गओ्रौर दशेनावरंणका युगपत्‌ 
सय-मानतते हृए भी वह्‌ बतलाया है कि दो -उभ्रयोग एक साथ कही नही होते 
श्रौर केवली वे क्रमकः भी नही होते इन ज्ञान श्रौर दर्जन उपयोगोकरा मेद 
मन पर्ययज्ञान पर्यन्त अ्रथवा छबस्थावस्या तक ही चलता टै, केवलज्ञान हा- 
-जानेपर दोनोमे कोई मेद नटी रहता तव ज्ञान कहो श्रथुवा दर्शेन, एक ह 
वात है. -दोनोमे कोई विषय-मेद चरितार्थं नही होना इक्र लिषएु श्रभ्रवा 
श्रागमग्रन्थोसे -श्रपने इय कथनकी सदद्धति भिठलानेके पिए दशेनकी शरर्थविङप- 
रहित निराकार सामान्यग्रहुणरूयः जो परिभौपा है उपे भी ववल कर रक्छा दै 
अर्थात्‌ यह्‌ प्रतिपादन क्रिया है कि श्रस्पृष्ट तथा अ्रविषयरूप पदारथमे श्रनुमान- 
ज्ञानको छोडकर जो ज्ञान होता है; वह॒ दर्शन है! इस विषये सम्बन्य रखने- 
वाली कुं गाथाएं नमूनेके तौरपर इस प्रकार है -- 
मणएप्रञजवणाणमो णाखस्स दरिसणस्स य वि तेसो । 
कवलणाण पुण दंस ति णाणं ति य-समाणं ॥२३॥ 
कद भगत ज्या जाणड तया फ पास निरो" त्ति 
सुत्तमवलंवमाणा ति्थयरासायणाभीरू 1४1 
कवलणाणवरणक्खंयजायं केवल जहा शणं | 
तद. दसं पि-ज्ुञजडई्‌ णियच्रावरणक्लयस्सते ॥ ५॥ 
-युत्तम्स्ि- चेच "साई .अरपञजवसि््य, ति केवलं-वुत्तं। ˆ, 
~ छ्नामायणमीरूहिः, तं च वटृन्ुर्य,दोड 1६५॥ -, _ 
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सतम्मि केवले दस्णम्मि णाणस्स संमवो णस्थि । 
केवलणाणसम्मि य द षएस्स तम्दा सखिहिए।इ ॥ ८ ॥ 
देसणणाणावरणक्खए समाणम्मि कस्स पुव्वश्यर्‌ । 
होऽज सम उप्पाश्रो हदि दुवे णस्थि उवश्रोगा ॥ ६ ॥ 
्रण्णायं पासतो शरदिः च श्ररहा वियासंतो | 

करि जाणइ ि पास कह सन्वण्णू त्ति वा होड ॥ १३॥ 
णाण॒ च्रप्पद्ध अविसए य अस्थस्मि ठसण॒ होड । 

मात्तय लिगश्मो जं श्रणागयाडयविसएयु ॥ २५ ॥ 
ज श्रप्पुद्र भावे जाणइ पासड य केवली शियमा । 
तम्हा त णाण दसण च श्रविससश्रो सिद्धा ३० ॥ 


इसीसे सन्मतिसूतरके कर्तां सिद्धेन ग्रभेदवादके पृरस्कर्ता माने जाते ह । 
टीकाकार श्रभयदेवसूरि प्रौर ज्ञानविन्दुके कर्ता उपाध्याय यगाविजयनें भी ठता 
ही प्रतिपादन किया है । ज्ञनविन्दुमे तौ एतद्िपयक सन्मति-गाथाग्रोकी व्याख्या 
करते हुए उनके इस वादको “श्रीसिद्ध सेनोपनज्ञनव्यमत. ( सिद्धसेनकी श्रपनी ही 
सूत्रम श्रथवा उपजरूप नया मत) तक लिखा है । ज्ञनिविन्दुक्ी परिचयात्मक्र 
श्रस्तावनाके श्रादिमेँ पण्सुखलालजीने भी एेसी ही घोषणा कौ §ै। 
(२) पहली, दूसरी म्नौर पाचत्रीं हात्रिशकाए्‌ गुगपद्वादक्री मान्यताको लिये 
इए हं, जसा कि उनके निम्न वाक्यो प्रकट है-- 
क--जगन्तेकरावस्थ युगपद खिलाऽनन्तविपय 
यदेतव्व्यत्त तव न च भवान्‌ कध्यचिद्पि । 
अरनेमैवाऽचिन्त्य-प्रकृति-रस-सिद्धेस्तु विदुषा 
समीच्यैतद्टद्रार तव गुण कथात्का वयमपि ॥ १-३२॥ 
ख-नाऽग्रषन्‌ विवित््सि न चेस्त्यसि नाऽप्यवेत्सी- 
लं ज्ञ(तवानसि न तेऽच्युत ! वेयमस्ति । 
त्रैकाल्य-निव्य-विपमः-युगपच्च विश्व ` 
~ पश्यस्यचिन्त्य-चरिताय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ २-३८ ।।“ 
ग~--श्नन्तपेकं युगपत्‌ चिराल शब्द्ादिभिर्निधरति घातचरुत्ति ।॥८-२१॥ 
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दुरापमाप्तं यदचिन्त्य-भूति-ज्ञानं 'त्वया जन्म-जराऽन्तकदूः । 
तेनाऽसि ल्लोकानभिभूय सर्वान्सव॑ज्न ! लोकोत्तमतामुपेतः॥५-२२॥ 
इन पद्योमें ज्ञान श्रौर दश्ेनके जो भी त्रिकालवर्ती श्रनन्त विषय ह उन 
सनको युगपत्‌ जानने-देलनेकी वात कही गई है श्र्थात्‌ त्रिकालगत विर्वके सभी 
साकार-निराकार, व्यक्त-ग्रव्यक्त, सूकष्म-स्थुल, दृषट-्दष्, ज्ञात-भ्रन्ञात, व्यवहित- 
श्रव्यवहित श्रादि पदाथं श्रपनी-त्रपनी परनेक-म्रनन्त श्रवस्याग्रो ग्रथवा पययिो- 
सदित वीरभगवानूके युगपत्‌ प्रत्यक्ष है, एसा प्रतिपादन किया गया है| यहा 
प्रयुक्त हुम्रा “युगपत्‌” शब्द श्रपनी खास विशेषता रखता है श्रौर वह ्ञान-दरनके 
यौगपद्यका उसी प्रकारद्योतकटै जिस प्रकार स्वामी समन्तमद्रभरणीत प्रात 
मीमासा ( देवागम के "तत्त्वज्ञान प्रमाणा ते गुगपत्सवं भासनम्‌" ( का १०१) 
दस वाक्यमें प्रयुक्त हु्रा युगपत्‌" शब्द, जिसे ध्यानम लेकर श्रौर पादटिप्पणीमे 
पुरी कारिकाको उद्धुन करते हुए प० सुखलालजीने ज्ञान विन्दूके परिचयमे लिखा 
है-- दिगम्बराचायं समन्तभद्रने भी प्रपनी श््राप्तमीमासा' में एकमात्र यौगपच- 
पक्का उल्लेख किया 'है 1" साथ ही, यह भी वतलायादहै कि भटर प्रकलङ्ुने 
इस कारिकागत श्रपनी श्चरष्टगती' व्याख्यां यौगपद्य पक्षका स्थापन करते हए 
क्रमिक भक्षका, सक्षेपमे पर स्पष्टरूपमे, खण्डन किया" है", जिसे पादटिपणीमं 
निम्न प्रकारसे उद्धृत किया हैः-- 


¢ ॐ तो ^ 
““तञज्ञान-द शेनयोः क्रमवृत्तौ हि सर्वज्ञत्वं कादाचित्क म्यात्‌ । ऊत- 
स्तस्सिद्धिरिति चेत सामान्य-विशेष-विषययोर्विगतावरणयोरयुगपल्मति- 


भासायोगात्‌ प्रतिबन्धकान्तराऽभावात्‌ 1 
एसी हालतमे इन तीन द्वातरिक्षिकाग्रोके कर्ता वे सिद्धसेन प्रतीत नही होते 


जो सन्मतिसूवरके कर्ता श्रौर प्रभेदवादके प्रस्थापक श्रथवा पुर्कर्ता है; बल्कि वे 
सिद्धसेन जान पडते ह जो केवलीके ज्ञान श्रौर दरनका युगपत्‌ हीना मानते थे 
एेसे एक युगपद्रादी सिद्धसेनका उल्लेख विक्रमकी लवी-श्वी शताब्दीके विदच्‌ 
श्राचायं हरिभद्रने श्रपनी “नन्दीवृत्ति' मेँ किया है । नन्दीवृत्तिमं "कई भणति 
सुगवं जाणई पासइ य केवली नियमाः इत्यादि दो गाथाग्रोको उद्धृत करके) 
जो किं जिनमद्रकषमाश्चमराके "विशेषरावतीः ग्रन्थकी है, उनकी व्याख्या कर्ते 


हए लिखा दै- 
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“केचन सिद्धसेनाचार्याद्यः भणति, कर ? शुगपद्‌" एकस्मिन्नेव 
काले जानाति पश्यति च, कः ? केवली, न त्वन्य , नियमान्‌ नियमेन | 
नन्दीसूत्रके ऊपर मलयगिरिमूरिने जो टीका लिखी टै उसमे उन्होने भी 
युगपटादका पुरस्कर्ता सिद्धसेनाचायंकौो बतलाया है । परन्तु उपाध्याय यशो- 


विजयने, जिन्हौने सिद्धसेनको श्रमेदवादका पुरस्कर्तां वतलाथा है जञानविन्दुमे 
यह्‌ प्रकट किया है कि नन्दीवृत्तिमें सिद्ध सेनाचायंका जो ग्रुगपत्‌ उपयोगवादित्व 
हा गया है वह श्म्युपगमवादके श्नमिघ्राथते टै, न कि स्वतन्त्रसिद्धान्तके श्रभि- 
प्रायसे, क्योकि क्रमोपयोग श्रौर श्रक्रम ( युगपत्‌ ) उपयोगके पयनुयोगाऽनन्तर 
ही उन्होने सन्मत्िमे अ्रपने पक्षका उद्भावन कियाद †" जोक्रि ठीक नही है। 
मालूम होता रै उपाध्यायजीकौ हृष्टिमे सन्मत्तिके कर्ता सिद्धसेन ही एकमात्र 
सिद्धसेनण्चायंके रूपमे रहै है ग्रौर इसीपे उन्होने सिद्धसेन-विपयक दो विभिन्न 
वादोके कथनोसे उत्पन्न हुई श्रसद्खतिको दूर करनेका यह प्रयत्न क्रिया, जौ. 
ठीक नही है । चुनचि पन्सुखलालजीने उपाध्यायजीके इस कथनको कोई महत्व 
न देते हए श्रौर हरिभद्र जमे बहुश्रुत भ्राचा्यंके इस प्राचीनतम उल्लेखकरौ महत्ता- 
काश्रनुभव्र करते हर्‌ जानविन्दुक्रे पस्चिय (पृ ६०) मे भ्रन्तको यह्‌ लिखा 
है रि "समान नामवाने ्रनेक श्राचायं होते प्राएु हँ । इसलिये ग्रसम्भव नही कि 
सिद्धसेनदिवाकरसे भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेनहुएहो जो जि युगपद्वादके 
सपथेक दृएहो या मने जातेहो 1" वे दूसरे सिद्धसन भ्नन्य कौर नही, उक्त 
तीनो द्वातव्रिशिकाश्रोमेसे क्रिसीकं मी कर्ता हान चाहिये । रतः इन तीनो द्राति- 
शिकाग्रोको सन्मतिसूत्रके कर्ता प्राचां सिद्धमेनकी जो कृति माना जाता है वह्‌ 
ठीक रौर सगन प्रतीत नही होता । इनके कर्ता दूसरे ही सिद्धसेन ह जो केवली 
के विपयमे युगपद्‌-उपयोगवादी थे श्रौर जिनकी युगपद्‌-उपयोगवादिताक्रा समर्थन 
हरिभद्राचार्यके उक्त प्राचीन उल्लेखे भी होता है । 4 
“यत्तु युगपदुपयोगवादित्व सिद्धयेनाचार्याणा नन्दिवृत्तावरुक्त तदम्युपगम- 
वादाभिप्रायेण, न तु स्वतन्वर॑मिट्रान्ताभिध्रायेख, क्रमाऽक्रमोपयोगदयपर्यनुयोगा- 
नन्तरमेव स्वपक्षस्य सम्मतौ उद्धावितत्वादिति दृष्टव्यम्‌ 12 
--जनानविन्दु ८ ३३; 
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(३) श्वी निश्चयद्टात्रिक्िकार्मे * सर्वोपियोग-ं विव्यमनेनोक्तमनक्षरम्‌ 
स वाक्यके दवारा यह्‌ भुचित किया गया है कि सव जीवोके उपयोगका द्रंविष्य 
ध्रविनदवर दै ।' श्रयति कोई भी जीव ससारी हो ्रथवा मुक्त, छदयस्थन्नानी हो 
या केवली सभीकरे ज्ञान श्रौर द्गन दोनो प्रकारके उपयोगोक्रा सत्व होता है-णह्‌ 
दुसरी वात है फ एकपे वे क्रमते प्रवृत्त(चरिताथं)होतते हैँ खरौर इसरेमें ब्रावरण.- 
भावके कारण युगपत्‌ | इससे उत एकोपयोगवादका विरोव श्राता है जिसका 
प्रतिपादन सन्मतिसूत्रमें केवलीको लक्ष्ये लेकर किया गया है रौर जिसे ग्रमेद- 
वाद भौ कहाजाना है । देती स्थिततिमें यह श्द्वी द्वात्रिशिक्रा भी सन्मतिभूत्रके 

„कर्ता सिद्धमेनक्री कृति मालुम नही होती । 

(४) उक्त निद्चयदात्रििका( १६ श्रुननानक्रो मतिजानसे ग्रलग नही माना 
टै--लिखा है कि मतिन्नानसे अ्रधिक्र ग्रथवा भिन्न श्रुतज्ञान कुं नदी है.श्रुतन्ञान- 
को ग्रलग मानना व्यथं तथा श्रतिप्रसद्ध दोषक्रोलिपरे हृए दै । रौर इय तरह 
म्रवविजानसे भिन्ते मनः पर्ययज्ञानकी मान्यताका मी निपेव करिया है--लिखा ह 
कियातोद्ीन्द्रियादिक जीवोक्रे मी, जो क्रि प्रार्थना श्रौर प्रत्तिघातके कारण 
वेष्टा करते हुए देखे जाते हैमन पयंयविन्ञानका मानना युक्त होगा प्नन्यथा मनः- 
पर्ययन्नान कोई जुदी वस्तु नही है । इन दोनो मन्तव्योकरे प्रतिपादके वाक्य इस 
ष्कःर दैः 

येग्रथ्यऽतिप्रसगाम्या न मव्यधिकश्रतम्‌। 
सर्वेभ्यः छेवल चज्ुम्तम क्रम-विवेककरत्‌ ।।१६॥ 


'ध्राथना-प्रतिचातास्यां चेष्टन्ते द्वीन्द्रियादयः। 
मनःप्रीयविन्नान युक्तं तेपु न वाऽन्यथा १७1 
, यह सत्र कथन सन्मतिसूत्रके विरुद है, क्योकि उसमें श्रुतजान श्रौर मन 
पयंयन्नान दोनोको च्रलग ज्ञानोके रूपमे स्पए्ष्पसे स्वीकार किया गया है-जंसा 
करि उसके द्वितीय ¶ काण्डगत निम्न वाक्योसे प्रकट है -- 
‹'मरपञ्जवणाणतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो ।[३॥“ 
"जेण मणोविसयगयाण दसं रस्थि दव्वजायाण | 


† टतीयकाण्टर्मे मी श्रागमश्रुनजानको प्रमारूप स्वीकार कियाद) 


सन्मतिसूत्र श्रीर सिद्धसेन ५२३ 





तो मणएपञ्जवणाण शियमा णा तु शिदिट्‌ठ ।१६॥ 


“मणपञ्जवणाणं दस्षण ति तेणेह होड ण य जुत्त । 
भर्णइई एण णद्दियस्मि ए वडादस्मो जम्हा ॥२६॥।'' 
“मई -सुय-णाणणिमिनत्तो छदुमव्थे होड अत्थउवलंभो । 
एगयरम्मि वि तेसि ण॒ ठहसणं दंस कन्तो ? ॥२५॥ 


ज पच्चक्खग्गहणं ख इति सुयणाण-सम्मिया च्त्था । 
तम्हा दंसणपदो ण॒ होई सयरले वि सुग्रणणे 1२८ 
एमी हालतमें यह श्रौर भी स्प हो जाता है कि निङ्चयदात्रिलिका (१६) 
उन्दी सिद्धसेनाचार्यकी कृति नही है जो कि सन्मततिसूतरकरे कर्ता है--दोनोके कर्ता 
सिद्धसेननामकी समानताको धारणं करते हए भी एक दुसरेसे एकदम भिन्न 
है । साय ही, यह कहनेमे भी कोई सकोच नही होता कि न्यायावतारके कर्ता 
सिद्धसेन सी निदचयद्राविशिक्नाके कतामि भिन्त हं, कोक उन्दोने श्रुतज्ञानके 
मेदको स्पष्टल्पपे मानादहैग्नौप्ठमे ्रपने म्रन्य्मे शब्दप्रमाण श्रथवा ्रागम 
घुत-लास्त्र) प्रमाके रूपमे रक्वा है, जैपा कि न्यायावतारके निम्न वाक्योमे 
भ्रकट दै -- 
“ष्टे षटाऽञ्याहताद्राक्यात्परमाथैऽभिधायिन । 
तक्व-प्राहितयास्पन्त पान शाब्द्‌ प्रकीतिंतम्‌।॥॥ 
® आप्रापज्ञमनुल्लव्यमदरप्टेष्ट-विरोधक्रम्‌ । 
तच््वोपदेशक्रस्ार्वं शास्त्र कापथ-घटनम्‌ ॥६।॥। 
‹ नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तेः श्रुतवत्मेनि 1 
सम्पूरणथविनिश््वायि स्याद्राद शरुतञुच्यते ॥२०॥' 
इस सम्बन्घरमे प० सुखलालजीने ज्ञानविन्दुकी परिचयात्मक प्रस्तावनामे, 
यह चनलत्ति हुए कि 'निदवयद्वात्रिशिकराके कर्ता मिद्धरंनने मति ग्रौरभ्रूतमंदही 
नदी छिन प्रचि श्रौरमन पर्याये मी श्रागमसिद्ध मेद-रेखाके विरुढ तकं 


व 


& पह पय मूनर्मे स्वामी समन्तभद्रकृत रत्नकरण्ड (समीचीनवर्म्ास्त्र)का 
है. वशम उदू किया गयारहै । 
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स 
करके उसे श्रमान्य कियादहैः एक पटनोट-द्रारा जो कुचं कहा है वह्‌ दस 
प्रकार हैः- 

"यद्यपि दिवकररश्रौ (सिद्धसेन) ने श्रपनी वत्तीसी (निञ्चय० १६) मे मति 
प्रौर श्रुनके श्रभेदको स्थापित क्रिया है फिर भी उन्टोने चिरप्रचलित मति- 
शुनके भेदकौ सर्वेथा अ्रवगणना नही कौ है । उन्होने न्यायवतारमें ्रागमप्रमाण- 
को स्वतन्वूपसे नि्छ्ि क्रिया है। जान पडता है इस जगह सिवाकरश्रीने 
प्राचीन परम्पराका प्रनुस्रण करिया श्रौर उक्त वत्तीसीमें श्रपना स्वतन्त्र मतं व्यक्त 
किया । इस तरह दिवाकरश्रीके म्रन्थोमें स्रागमप्रमाणको स्वतन्त्र अ्रतिरिक्त मान 
ने श्नौर न माननेवाली दोनो दर्शनान्तरीय धाराए देखी जाती टँ जिनका स्वी- 
कार ज्ञानविन्दुर्मे उपाध्यायजीने भी किया) (पृ० २४) 


इस फुटनोट जो वात निरचयद्वातरिहिका श्रौर न्यायावतारके मति-भ्‌त- 
विपयक विरोधके समन्वये कही गई है वही उनकी तरफते निरचयद्वातिगिका 
प्नौर सन्मतिके अवधिमन पर्यय-विपयक् विरोधके समन्वये मी कही जा सकती 
है श्रीर समनी चाहिये । परन्तु यह्‌ सव कथन एकमात्र तीनो ग्रन्योकौ एकक 
तर लव-मान्यतापर ग्रवलम्वित है, जिसका साम्प्दाग्रिक मान्यताको धोढकर दूसरा 
कोई भी प्रवल श्राधार नदरी है श्नौर इसलिये जवतक हवात्रिशिका, न्यायावतार 
श्रौर सन्मतिसूत्र तीनोको एक ही सिद्धेनकृत सिद्ध न करर दिया जाय तव तक 
इस कथनका कुछ भी मूल्य नही दै । तीनो ग्रथोका एक-कतुं त्व श्रमी तक सिद्ध 
नही है, प्रत्युत इसके हातरिधिका श्रीर्‌ श्रन्य ग्रन्थोके परस्पर वियेधी कथनोके 
कारण उनका विभिन्नकतुं क होना पाया जाता दै 1 जान पडता है प० सूखलाल- 
जीके हृदथमें यहाँ विभिन्न सिद्धसेनोक्ी कल्पना ही उत्पन्न नही हई श्रौर इसी 
लिये ने उक्त समन्वथकी कल्पना करमेमे प्रवृत्त हुए है, जो ठीक नही हैः क्योकि 
सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन-जैे स्वतन्त्र विचारक यदि निदचयद्वाविशिकाके कर्ता 
होते तो उनके लिये कोई वजह नही थी क्रि तै एक ग्रन्थे ्रदशशित श्रपने स्वतन्त्र 
विचारोको दवाकर दूसरे प्रन्थमे श्रपने विरुद्ध परम्परके विचारोका श्रनुसर्ण 
करते, खासकर उस हालत जव कि वे सन्मति उपयोग-सम्बन्धी युगपट्वादादि- 
की प्राचीन-परम्पराका खण्डन करके श्रपने भ्रमेदवाद-विषयक नये स्वत्व 
विचारक प्रकट करते हए देखे जाते है--वहीपर वे श्र तज्ञान ग्रौर मनःपर्यय- 
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ज्ञान-विपयक प्रन उन स्वतन्त्र चिचारोको भी प्रकट कर सकते धे, जिनके 
जिये ज्ञानोपयोगक्रा प्रकरण होनेके कारणा वह्‌ स्थल (सन्मतिका ह्ितीय काण्ड) 
उपयुक्त भो था, परन्तु वसान करके उन्होने वहा उक्त द्ात्रििकाके विष्ट 
श्रपने विवारोकरो रक्लाहैग्नौर इसे उसपरते यही फलित होता दैक्रिवे 
उक्त द।त्रिरिककि कर्ता नही है--उसकरे कर्तां कोई दूसरे ही सिद्धसेन होने 
चाहिये । उपाघ्राय यक्ञोविजयजीते हातिशिक्राका न्यायावतार मरौर सन्मत्तिके 


साथ जो उक्त विरोध वैठता है उसके सम्बन्धमे कुं मी नदी कहा । 
यहां इतना भ्रौरमभी जान लेना चाहिये कि श्रुतक्री भ्रमान्यताल्प इस 


द्राति शिकाके कथनका विरोध न्यायावतार श्रौर सन्मतिकेसायहीनही है वणकि 
प्रथम द्रात्रििकाके साथ भी है, जिसके सुनिरचत न; इत्यादि ३०वे पद्मे 
'जगत्प्रमाण जिनवाक्यविप्र्‌ पः" जपे राब्दोद्वारा ग्रहंसरवचनरूप श्र्‌तको प्रमाण 
मना गया है 1 

(५) निस्चयद्वात्रिकाकी दो वति ग्रौरभी यहाप्रकटकर देनेकीरहँ)जो 
सन्मतिके साथ स्पष्ट विरोध रखती ह श्रौर वे निम्न प्रकार हैः-- 

'नज्ञान-दशन-चारित्राख्युपायाः शिवहेतवः। 
छअन्योऽन्य-म्रतिपक्तत्वाच्छुद्धावगम-शक्तय' ।।१।'? 

इस पद्ये ज्ञान, ददन तथा चारित्रको मोक्ष-टेतुश्रौके रूपमे तीन उपाध 
(माग) वततलाया है--तीनोको मिलाकर मोक्षका एक उपाय निर्दिष्ट नही क्रिया, 
जैसा कि तत््वार्थसूत्रके प्रथमसूत्रमे भमोक्षमागे ' इस एकवचनात्मके पदके प्रयोग 
दवारा कियागयाहै। रत ये तीनो यहां समस्तरूपमें नही किन्तु व्यस्त (ग्रलग 
श्रलग) रूपमे मोक्षके मागं निदष्ट हृए दै ग्रौर उन्हे एकर दुप्रेक प्रतिपक्षी लिा 
है1 साय दही तीनो सम्पक्‌ विशेषणे रून्यहै श्रौर दर्जनक्रो ज्ञानक पूर्वंन रष- 
कर उसके श्रनन्तर रक्खागयारहै, जो कि समूची दाविलिकापरसे श्चद्धान श्र्थका 
वाचक भी प्रतीत नही होता । यह सव कथन -सन्मतिमूत्के निम्न वाक्योके 
विरुद्ध जाता है, जिनमें सम्थग्दशेन-ज्ञान-चारित्रकी प्रतिपत्ति सम्पन्न भव्यजीव- 
कोससारके दुखोक्रा अन्तकर्ताह्पमें उल्लेखित किया है श्रौर कयनको हितुवाद- 
सम्मत वतलाया है ( ३-४४) तथा दश्चेन शब्दका श्रयं जिनप्रणीत पदार्थो 
श्रद्धान ग्रहण किया है ! साय ही सम्यग्द्जनके उत्तरवर्नीं सम्यम््त(नको सम्यग्दर्गन- 
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युक्त बत्रलाति हृषु चह इत तरह सम्यगदर्गनल्प भी है, रिसा प्रहिपादन करिया 
~ र २ } & ध )-- 

““एवं जिखपण्लत्त सददमारस्स भावश्रो भावे । 
पुरिसस्साभिरिषोहे दंसणसदो हवड जुत्तो ॥ २-३२॥ 
सम्मण्णाणे शियमेस दंमणं ठंससे उ भयशिन्ज । 
सम्भरण्णाणं च इमं ति श्रत्थत्रो हइ उववस्णं ॥ २-३३ ॥" 

“भविच्रो सम्मदंसण-णाण-चरित्त-पडिवत्ति-संपख्णो । 
शियमा दुक्ख॑तकडो त्ति लक्लणं देउवाग्रस्स । ३-ष४ 1)" 

निञ्चयद्राविश्चिकाका यह्‌ कथन दूसरी कु द्वात्रिशिकाग्रौके भी विरुद 
पडता है, जिसके दौ नमूने इस प्रकार है-- 
“क्रियां च संज्ञन-वियोग-निष्फलां क्रिया-विदहीनां च चिवोघसंपद्रम्‌ | 
निरस्यता क्लेश-समूह्‌-शान्तये तथा शिवाय्रालिखितेव पद्धतिः १-२६॥7 
“यथाऽगद परिज्ञानं नाल्लमाऽऽमय-श्ान्तये । 
चारित्रे तथा ज्ञानं न बुदुध्यध्य(व्व)वसायतः 11१०-५ 
इन्मेसे पहली दात्रिशिकाके उद्ध रणम यह सूचित क्रिया हैँ कि "वी रजिनेन्धने 
सम्यग्नानसे रहित क्रिया (चारित्र)को श्रौर ज्रिगरासे विहत सम्यग््ञानकी सम्पदा- 
को वलेनसमूहकी जान्ति ग्रथवा हिवघ्रातिके लिये निष्फल एव असमथं बतलाया 
है ओर इसलिये एसी क्रिया तथा जानसम्पदाक्रा निषेव करते हृए ही उन्दोनं 


- मोलपद्धतिका निर्माण किथा है }* श्रीर १८७बी -दात्रििकाके उद्धरस्णरमे वतलाया 
है कि "जिस प्रकार रोगनाशक ओरौपधिका परिजानमात्र रोगकौ शान्तिकं लिये 


समथं नही होता उसी प्रकार चारित्ररहितन्ञानको समभुना चादिए-- वहं भी 
ग्रकेला भवरोगको चान्त करने समर्थं नही है 1 एे्री हालतमें ज्ञान, देन प्रर 
चारवो अ्रलग-गलम मोक्षक्री प्राप्तिक्ना उपाय वतलाना इन द्ात्रिदिकाग्रीके भी 
वरिरुद्र ठ्ह्रता है । < 
'श्रयोग-विस्साकमं 5 दभावस्थितिस्तथा । 
` लोकायुभावन्र्तान्तः किं धर्मीऽधमंयोः फलम्‌ 1} १६-२४ 1} 


सन्मतिसूत्र चौर सिद्धसेन ९३७. 
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आकराशमवगाहाय तद्नस्या दिगन्यथा | 
तावप्येवमवुच्छेदात्ताभ्यां वाऽन्यमुदाष्रतन्‌ | १६-२५॥ 
प्रकाशवद निष्टं स्यारसाध्ये नार्थस्तु न श्रमः| 
जीव-पुद्गलयोरेव परिशुद्धः परिह. ॥ १६-२६ | 


इन प्योमे द्रव्योकौ चर्चा करते हुए धमं, श्रधमं श्रौर ्राकारा द्रग्णेकी 
मान्यताको निरर्थक ठहराया है तथा जीव अ्रौर पुद्गलका ही परिगुद्ध परिग्रह 
केरना चाहिए ग्र्थात्‌ इन्ही दो द्रव्धोको मानना चाहिए, एसी प्रेरणा कीहै । 
यह्‌ सव कथन भरी सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है, क्योकि उसके तनीय काण्डमें द्रव्यगत 
उत्पाद तथा व्यय (नाञ्च)के प्रकारोको बतलति हुए उत्पादके जो प्रयोगजनिन 
(प्रयत्नजन्य ) तथा वसिक ८ स्वाभाविक } पमे दो मेद कयि हँ उनमें वै्रसिक 
उत्पादके भी समरुदायङृत -तथा एेकत्विक एसे दो भेद निर्दिष्ट क्थिहैं प्रौरफिर 
यह्‌ वतलाया है कि एेकत्विक उत्पाद भ्राकाञादिक तीन द्रव्यो ( ्राकाल, घमं 
श्रवमं ) मेँ परनिमित्तसे होता है श्रौर इसलिये प्रनियमित होता है । नाशकौ भी 
एेसी ही विधि बतलाई है | इससे सन्मतिकःर सिद्धसेनकी इन तीन श्रमुतिक 
दरव्योके, जो कि एक एक हैँ श्रस्तित्व-विपयमं मान्यता स्पष्ट है 1 यथा-- 


““उप्पाश्रो दुवियप्यो पश्रोगजशितच्रो य चिस्ससा चेव । 
तत्थ उ पञ्मोगजशिश्रो समुदयवायो अ्रपरिघुद्धो ।॥३॥ 
साभाविश्मो वि समुदयकश्रो व्व एगत्तिच्रो व्च होजाहि। 
आगासाङ्कश्नाणं तिरं परपच्चश्मोऽणियमा ॥ ३३ ॥ 
विगमस्स वि एेस विदद सञुढयजशणियम्मि सो उ दुवियप्पो । 
स्मुदयविमागमेत्तं श्रव्थंतरभावगमणं च ॥ २४ ॥ 
इस त.‹ह्‌ ग्रह॒ निश्चयद्टातिश्िका कतिपय दाचरिदिकाश्नो, न्यायावतार श्रौर 
सन्मतिके विरुद्ध प्रतिपादनोको लिए हुए रहै 1 सन्मतिके विष्ट तो वह मवसे 
प्रधिक जान पडती है श्रीर इसलिये किसी तरह भी सन्मतिकार सिद्धमेनकौ कृति 
नही कही जा सकती । यही एक त्रिशिरा एमी है लजिसके अन्तम उसके कर्ता 
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तिद्ध ननाचार्यको चनकत प्रतियो्ें ञ्वतपट (ज्वेताम्बर) विनेपएके साय द्र्य 
वरनेणणाने भी उन्लेखित ज्रि गया है, जिश्क्रा श्रयं देषरयोम्य, विरोवी अथवा 
चद्रुक्ा चोन श्रीर्‌ यह्‌ विशेषणा सम्भवतः परसिद्ध जन रसंद्धान्तिक् मान्ताच्रो- 
के व्रिगोवकरे कारणदही उन्हे मपनीदही सम्प्रदयायके क्रिी ग्रहिष्णु विदरानू- 
छारा द्वा गया जान पडता दै! जिच पुप्पिकावाक्यके साथ इस विगेपणा पदका 
प्रयोग क्रिया यादव वह्‌ माण्डारकर इन्स्टिट्य्‌ ट पूना प्रौर एतिगरादिक सोताञ्टी 
व काल (कलकत्ता) क्तौ प्रतिवोर्मे निम्न प्रकारसर पाया जाता हैः-- 
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^द्रेघव-श्वेतपट सिद्धमेनाचार्यध्य क्रति: निश्वयद्वाव्िशिकैकोन विशतिः} 


दूसरी किसी हा त्रियिकाके अनन्तम देता कोई पुष्पिकावाक्य नही द । पक्क 
१८ श्रौर उत्तरवर्ती १ एते १६ द्वाचिजिकाग्नोके अन्तमेतो कर्ताक्र नाम तक 
भी नही दिवा है--्रत्रनिकारी सख्यासूचक्र एक पंक्ति ति" गव्दसे युक्त 


श्रथवा वियुक्त ग्रौर कटी कही हातिचिकके नामके साथमीदी हुई ह। 


६, 


(€) छ त्रियिकाग्रोकौ उपव क्त स्थितिर्मे यह्‌ कहना किसी तरह भी ठीक 
प्रतीत नही होता करि उपलन्व सभी ात्िशिकराएं अथवा २१ वी को छोडकर 
वीस द्ावरिधिकरषट सन्मतिक्रार निदधपेनक्नो ही कृतियाँ दै; क्योकि पटली, दूसरी, 
पाची ज्रीर उन्नीसवी ठैसी चारं द्ात्रिलिकरा्रौकी वावत हम उपर देख चुके 
है क्रि वे सन्मनिक्रे विष्ट जानेके कारण चन्मतिकारकी कृतियाँ नही वनतौ । 
चेप द्रात्रिचिकारं यदि उन्ही चार द्रात्रियिक्तान्रोके कर्ता सिदधसेनोमेसे किसी एक 
या एकमे अधिकं सिद्ध सेनोकी स्वनाएं है तो भिन्न व्यवितत्वके कारणा उनम 
कड भी चन्मतिकार सिद्ध सेनकी कनि नदी हो सक्ती । श्रौर यदि देता नही हं 
तो उनमेने ग्रनेक द्ध वरियिकारं सन्मतिक्रार सिद्धसेनकौ भी कृति हौ सकती है; 
परन्तु है मौर अमुक श्रमूक है यह निरिवतरूपर्मे उत्त वक्त तकं नही कहा जा 
सकता जव ठक इम विपयका कोई स्पष्ट प्रमाण सामने न प्राजएु 1 

(८) अव रही त्यायावतारकी वात, यह्‌ ग्रय सन्मतिसूत्रस्े कोई एक गताब्दी- 
ने भी प्रचविक वादका वना हा है; क्थोक्ति इसपर समन्तमद्रस्वामीके उत्तरः 
कालीन पात्रस्वामी (पा्रकरे्री) जसे जैनाचार्योका ही नदी किन्तु वर्मकीति श्रौर 
-व्मोत्तिर चति वौद्धाचार्योका भी स्पष्ट प्रभाव है। डा० हर्मन जेकोवीके मता- 
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4 
नुसार † घ्म॑कौतिने दिग्नागके प्रत्यक्षलक्षण॒ मे "कल्पनापोढ' विदोपराके साथ 
“प्रभ्रान्त' विशञेपणकी वृद्धि कर उसे श्रपने प्रनुरूष सुधारा था श्रयवा प्रनस्तरूप 
दिया था श्रौर इसलिये “प्रत्यक्ष कल्पनापोढमभ्रान्तम्‌' यह प्रत्यक्षका वर्मकीति- 
प्रतिपादित प्रसिद्ध लक्ष है जो उनके स्यायविन्दु न्यम पाया जाता है चौर जिस 
मे “त्रभ्रान्तः पद श्रपनी खास विशेषता रखता है । न्यायावतारके चौथे पद्यमें 
परत्यक्षका लक्षण, श्रकलङ्धुदेवकी तरह ॒श्रत्यक्ष विशद ज्ञान" न देकर, जो 
“श्रपरोक्षतयाथेस्य ग्राहक ज्ञानमीहश्च प्रत्यक्षम्‌ दिया है ग्रौर अगले पद्मे, 
अनरुमानका लक्षण देते हुए, तदम्रान्तं प्रमाणत्वात्समक्षवत्‌? वाक्यके ारा 
उसे (प्रत्यक्षक्रो) श्र्रान्तः विशेपणसे विशेषित भी सूचित श्रिया है उसने यह 
साफ ध्वनित होता है कि सिद्धसेनके सामने--उनके लक्षयम-घमेकीतिका उक्त 
लक्षण भी स्थित था श्रौर उन्होने भ्रपने लक्षणामे (ग्राहक! पदके प्रयोग-ढारा 
जहां प्रत्यक्षको व्यवसायात्मक ज्ञान वतलाकर धर्मकी त्तिक (कल्पनापोढः विभेपर- 
का निरसन श्रथवा वेघन किया है वहा उनके श््रभ्रान्त' विशेषको प्रकारान्तर- 
से स्वीकार भी किया है । न्यायावतारके टीकाकार सिद्धि भी श्राहक' पदके 
हारा बौद्धो (वम॑कीति) के उक्त लक्षणका निरसन होना वतलाते हैँ । यया-- 

“श्राहकमिति च निणयकं दषटव्यं, निर्णयाभवेऽथग्रहणायो गान्‌ । 
तेन यत्‌ ताथागते प्रत्यपादि रत्यक्तः कल्पनापोढमग्रान्तम्‌ [ न्या. वि 
% | इति, तदपास्त भवति । तस्य युक्तिरिक्तत्वात्‌ 1 

इसी तरह (त्रिरूपाह्लिङ्धा्दनुमेये ज्ञान तदनुमान? यह धमंकीतिकेभ्रनुमान- 
का लक्षणा है। इसमे 'चिरूपात्‌' पदके हारा लिद्धको त्रिरूपात्मक वतनाकरर 
अनुमानके साधारण लक्षणको एक विशोषरूप दिया गया ठै । यहम ठम 
अनुमानज्ञानको श्रश्रान्त या भ्रान्त एसा कोई विशेषण नही दिया गणा, परन्तु 
न्यायविन्दूकी टीकामे घर्मोत्ति रने प्रत्यक्ष-लक्षणकी व्याख्या करते श्रीर्‌ उनमे 





---------~ 





` ¶ देखो, 'समराङ्च्चकहाः कौ जैकोवीकृत प्रस्तावना तथा न्याया वत्तारकी 
डा पी एल, वेद्यकरन प्रस्तावना । 
ॐ "'प्त्यक्ष" कल्पनापोढे नामजात्यायसगरुतम्‌ ।* (प्रमाणसम्रुचय) । 
“प्रत्यक्ष कल्पनापोढ यज्ज्ञान नामजात्यादिकल्पनारहितम्‌ 1" (न्यायमरवेन)) 
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मक्त हुए श्रभ्रान्त' विशेषणक्रौ उपयोगिता बतलाते हृए '्रान्तं हनुमान्‌" 
इस वाक्यके द्वारा श्रनुमानको श्रान्त प्रतिपादित कियाहै। जानपषडना है दस 
तवक्रो भी लक्ष्यमे रखते हुए ही सिद्धसेनने श्रनुमान के “साध्याविनाभ्रुनौ (वो) 
लिगात्साघ्यनिङ्चायकमनुमान'? इस लक्षाका विधान कियादहै श्रौर इसमे लिग 
का 'साध्याविताभावी' एेसा एकरूप देकर धर्मकीतिके शत्रिरूपका--पक्षधर्म॑त्व, 
सपक्षेसत्व तथा विपक्षासत्वरूपका निरयन कियाद! साथही,) तदभ्नान्तं 
समभ्नवत्‌' इस वाक्यकी योजनाट्रारा श्रनुमानको प्रत्यक्षी तरह श्र्रान्त 
वनलाकर वौद्धोक्री उसे श्रान्तं प्रतिपादन करनेवाली उक्त मान्यताका खण्डन 
भी ज्रां । इसी तरद्‌ "न प्रत्यक्षमपि श्रान्त प्रमाणत्वविनिङ्चवयात्‌"' इत्यादि 
छठे पद्यमे उन दूसरे वौद्धोकी सान्यताका सण्डन किया है जो प्रत्यक्षको 
ग्रभ्रान्त नही मानते । यहां लिगके इस एकरूपका श्रौर फलत श्रनुमानके उक्त 
लक्रणएका आभारी पात्र स्वामीका वह्‌ हैतुलक्षण दै जिसे न्यायावतारकी रेरवी 
कारिकामे “अन्यथानुपपच्नत्वं हेतोर्लक्णमीरितम्‌”” इभ वाक्यके हारा 
उद्धृत भी किया ग्यारह श्रौर जिसके श्राघारपर पात्रस्वामीने वौदधोके त्रिलक्षण- 
हैतुको कद्थ॑न किया था तथा 'व्रिलक्षण॒कद्थः।?" # नामका एक स्वतन्त्र ग्रन्य ही 
रच डाला था, जो भ्राज अ्रनुपलन्ध है परन्तु उसके प्राचीन उतल्चैख मिल रहै 
है । विक्रमकी ८वी-ष्वी शताव्दीके बौद्ध विदान्‌ शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमे 
त्रिलक्षणकदथंनसम्बन्धी कुद इलोकोको उद्धत किया है भ्रौर उनके रिष्य 
कमलनीलने टीका उन्हे “्न्यधेत्यादि गा पाव्रस्वाभिमतमाश दधते” इत्यादि 
वावयोकरे साथ दिया है] उनमेे तीन इनोक्र नमूनेके तौर पर इष प्रकार है-- 

अन्यथानुपपन्नसे ननु दष्टा सुदता । 

नाऽसति उयशकस्याऽपि तस्मात्‌ क्लीवासिलक्तणाः ॥ १३६४॥ 

्न्यथानुपपन्नस्व यस्य तस्यैव हेतुता । 

दृष्टान्तौ द्वावपिस्तावामावातो दहिन कारणम्‌ ॥।१३६८॥ 


वा 
ऋ महिमा स पात्रकेसरिगररोः पर मववि यस्थ भक्तच।सीत्‌ । 


प्रद्मावगी सहाया त्रिलक्षणकदर्थन कर्तुम्‌ ॥ 
--मल्लिपेणप्रशस्ति ( श्च° श्ि० ५४) 


१ 
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श्न्यथानुपपन्नव्वं यत्र त्रयेण करिम्‌ ?। 
नान्यथानुपपन्नस्वं यत्र तत्र त्रये करिम्‌ ?।१३६६॥ 
इनमेसे तीसरे प्यको विक्रमकी ७वी-८वी रताव्दीके ® विद्वान्‌ भ्रकलकदेव- 
ने श्रपने नन्यायविनिरदिचयः (कारिका ३२३) में श्रपनाया है शरीर सिद्धिविनि- 
सचय (प्र ६} में इसे स्वारीका श्रमलालीढ षपद' प्रकट किया दै तथा वादि- 
राजने न्यायविनिश्चय-विवरणमे इस पद्यको पात्रकेसरीसे सम्बद्ध भ्य्रन्यथा- 
नुपपत्तिवात्िक' वततलाया है । 


घमंकीत्तिका समय ई० सन्‌ ६२५ से ६५० प्र्थात्‌ विक्रमकरी ऽव 
रतान्दीका प्रायः चतुथं चरण, धममत्तिरका समय ई० सन्‌. ७२५ से ०५० 
श्र्थात्‌ चिक्रमकी द्वी राताब्दीका प्रायः चतुथ चरण श्रीर पात्रस्वामीका 
समय विक्रमकी ऽदी शताब्दीका प्राय, तृतीय चरण पाथा जतारै, क्योविःवे 
भरलककदेवसे कुछ पहने हुए है) तत्र सन्मतिक्रार मिद्धसेनका समय वि° 
सवत्‌ ९९६ से पूर्वका सुनिदिचितटहै जंसा कि ्रगले प्रकरणे स्पष्ट करके 
बतनाया जायगा । एमी हालतमे जो सिद्धसेन सन्पत्तिके करना है वेदी 
न्यायावतारके कर्ता नही हो सकमे-समयक्री दष्टिसे दोनो प्रन्योकरे कर्ता णक 
दूसरेते सिच्च होने चाहिये ) 

इस विषयमे प० सुखलालजी श्रादिका यदह कहनादै {कि पोर दनी 
( [0पं ) सै दिग्नागसर पूरवेवर्ती बौद्धन्यायके ऊपर जो एक निदेन्ध रायल 
एशियाटिक सोसाइटीके जुलाई सन्‌ १६२६ के जनंलमे प्रकाथिन कराया 
उसमे वौद्ध-सस्कृत-ग्रन्थोके चीनी तथा तिन्वती म्रनुवादके ्रायारपर य्ह 
प्रकट कियाद करि व्योगाचायं भूमिशास्त्र श्रौर प्रकरणार्यवाचा नामके ग्रन्थो- 
में प्रत्यक्षक्रौ जो व्याखूा दी है उसके ग्रनुसार प्रत्यक्चको श्रपरोक्न, कत्पनापोड, 








ॐ विक्रमसवत ७८० मेँ श्रकलकदेवका वौद्धोके साय महान्‌ वादहुम्रा रै, 
जसा कि श्रकलक्रचरितके निम्न पद्यसे प्रकट दै-- 
चिक्र माकं-शकाब्दीय-दातसपत-प्रमाजुषि । कालेऽकलक-यतिनो वादर्वादौ महानभ्रत्‌ ॥ 
देखो, सन्मतिके गुजराती सस्करण कौ प्रस्तावना पृ ४१, ८२, ग्रीर 
भ्रग्रेजी सस्करण कि प्रस्तावना पर १२. १४। 
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निविकल्य प्रौर श्रुल-विनाका श्रश्रन्त अथवा त्रव्यभिवारी होना चाहिि। 
साथही भ्रभ्नान्त तथा श्रन्यभिचारी शब्दोपर नोट देते हुए व्तलायाहैकि 
ये दोनो पर्यायशव्द है, रौर चीनी तथा त्िव्वत्ती भापाके जो शब्द श्रनुवादोपे 
प्रयुक्त है उनका श्रचुवाद श्रभ्रान्त तथा श्रव्यभिचारी दोनो प्रकारसे हो सकता 
है । ग्रौर फिर स्वय श्रश्नान्त' शब्दको ही स्वीकार करते हुए यह श्रनुमान 
लगायाहै कि धर्म॑की्मिने प्रत्यक्षकी व्याख्यामे 'श्रश्रान्तः शब्दकी जोवृद्धिकी 
है वहं उनके दायाकी गई कोई नई वृद्धि नही है बल्कि सौत्रार्तिकोकी पुरानी 
व्या्याको स्वीकार करके उन्होने दिग्नाग की व्याख्यामें इस प्रकारसे सुधार 
कियादहै। योगावार्य-भरभिशस्तर ्रसद्धके गर मत्रेयकी कति है, असद्ध 
(मेत्रेय ?) का सेमय दसा की चौथी शतानव्दीका मध्यकाल है, इसमे प्रत्यक्षे 
लक्षणमे श््रभ्रान्तः शब्दका प्रयोग तथा श्र्राच्तपना का विचार विक्रमकी 
पाचवी शतान्दीके पहले मले प्रकार ज्ञातं था भ्रर्थात्‌ यह ( भ्रश्रान्त ) शब 
सुप्रसिद्ध था | श्रतः सिद्धसेनदिवाकरके व्यायावतारमे प्रयुक्त हए मात्र 
"भ्रान्तः पदपरसे उसे धमेकीर्कि बादका बतलाना जरूरी नही] उसके 
कर्ता सिद्धमेनको ग्रसद्धके वाद श्रौर धमकीततिके पहले मानने कोई प्रकारका 
भ्रन्तराय (विष्न-वाधा) नही दहै। 
दस कथनमे प्रो० दुचीके कथनको लेकर जो क फलित किया भया है वह्‌ 
ठीक नही है; क्योकि प्रयम तो प्रोफेसर महाङ्ञय श्रपने कथने स्वय श्रान्त ह-- 
वे निश्वयूर्वक यह नही कहु रहे है नि उक्त दोनो मूल सस्कृत ग्रनणोमे 
प्रत्यक्षी जो व्याख्या दी अ्रथवा उसके लक्षणका जो निदेश किय। है उसमे 
श्रभ्रान्तः पदकां प्रयोग पाया ही जाता ह बल्कि साफ तौरपर यह सूचित क 
रहै ह किमूल ग्रन्थ उनके सामने नही, चीनी तथा तिञ्जती श्रनुवादही 
सामने है म्रौर उने जिन शब्दो का प्रयोग हुश्रा है उनका श्रयं ्रभ्नान्त त्था 
प्रव्यभिचारि दोनो रूपये हये सकता दहै । तीसरा भी कोड श्रथं ्रथवा सस्छृत 
शब्द उनका वाच्य हौ सक्ता हौ -तो.उसका निषेध भी नही किया) स 
उक्त स्थितिमे उन्होने श्रपने प्रयोजनके लिये जो श्रभ्रान्त पद स्वीकार क्रा € 
वह उनकी रुचिक्कौ वात है न कि सूलमे ब्भ्रान्त पदके प्रयोगकी को 
गारटी है श्रौर इसनिए उसपरमे निश््विवषूपमे यह्‌ फलित कर लेना रि 
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धविक्रप्रकी पाचवी शतान्दीके पहले प्रप्यक्षके लक्षणमे म्रभ्रान्त पदका प्रभोग भते 
प्रकार ज्ञात तथा सुप्रसिद्ध था' फलितां तथा कथनका म्रतिरेक दहै श्रौर 
किसी तरह भी समुचित नही कहा जा मकता | तीसरे, उन मूल सस्छृत ग्रन्योमें 
यदि श्रत्यभिचारि' पदकादही प्रयोगहौ तव भी उसके स्थानपर धर्मकीरिने 
'ग्रभ्रान्त' पदर्की जो नई योजनाकी है वहु उसीकी योजना कहलाएगी श्रौर 
न्यायावततारमे- उसका भ्रनुसरण॒ होनेमे उसके कर्ता. सिद्धेन धर्मकीक्तिके वादके 
ही विद्धान्‌ ठहरेगे । चौथे, पात्रकेसरीस्वामीके हेतु-लक्षणका जो उद्धरण न्याया- 
वतारमें पाया जाताहैश्रौर जिसका परिहार नही क्रिया जा सकता उससे 
सिद्धसेनका धममकीत्तिके वाद होना श्रौर भी पृष्ट होतार । एसी हालत न्यायाव 
तारके कर्ता सिद्धसेनको श्रसद्धके बादका श्रौर धम्मकीततिके पूवेका वतलाना 
निरापद्‌ नही है-- उसमें श्रनेक विघ्न-वाघाएँ उपस्थित होती ह । फनत न्या- 
यावतार धर्मकीति श्रौर पात्रस्वामीके बादकी रचना होनेसे उन सिद्धसेनाचायं- 
की छरति नही हो सकता जो सन्मतिसूव्रके कर्ता है । जिन ग्रन्य॒विहानोने उसे 
श्रधिक प्राचीनरूपमे उल्नेखित किया है वह मात्र द्वात्रिशिकाग्नो, सन्मति म्रौर 
न्यायावतारको एक ही सिद्धसेनकी कृतिर्यां मानकर चलनेका फल है । 

इस तरह यहाँ तकके इस सव विवेचनपरमे स्पष्टदै क्रि सिद्धमेनके नामपर 
जो भी ग्रन्थ चे हुए है उनमेसे सन्मतिसूत्रको छोडकर दूसरा कोई भी ग्रन्थ 
सुनिरिचितरूपमें सन्मतिकारकी कृति नही कहा जा सक्ता--श्रकेला सन्मतिसूत्र 
ही श्रसपत्नभावने श्रमीतक उनकी कृतिरूपमे स्थित है । कलको श्रविरोधिनी 
दातिरिकाग्नोमेसे यदि किसी ात्रिशिकाका उनकी कृतिरूपमे सुनिश्चय हौ गया 
तो वह्‌ भी सन्मतिके साथ शामिल हो सकेगी । 


(ख) सिद्धसेनका समयादिक- 
प्रव देखना यह्‌ है कि प्रस्तुत ग्रन्थ सर्माति' के कर्ता सिद्धनेनाचा्यं कव 
श्रन्थकी रचना 





हए है मौर किस समय भ्रथ्वा समयके लगभग उन्होने इय 
को है। ग्रन्थं निर्माणकालका कोई उल्लेख ग्रौर किसी प्रगस्तिका श्रायोजन 
न होनेके कारण दूसरे साधनोपरसे ही इस विपयको जाना जा सक्रनादै म्रीर्‌ 
वे दूसरे साधन ह ्रन्यका श्रन्त.परीक्षण-उसके सन्दभभ-सादित्यकी जांच- 
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हारा वाह्य प्रभाव एवं उल्लेखादिका विद्लेषण--, उसके वावयो तथा उसमे 
चर्चित खास विपयोका भ्रन्यत्र उल्लेख, श्रालोचन-प्रत्यालोचन, स्वीकार- 
श्रस्वीकार ग्रथवा' खण्डन-मण्डनादिक ओ्रौर साथ ही सिद्धसैनके व्यक्तित्व-विषयक 
महत्त्वे प्राचीन उद्गार । इन्ही सव साधनो तथा दूसरे पिद्रानोके इस दिशामें 
किथ गये प्रथत्नोको लेकर मेने इस विषय. ्मेजोकुच्ठं भ्रत्रुसधान एव निरणंय 
कियादहै उसे ही यहुरगर प्रकट किया जाता है- । 

(१) सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन केवलीके ज्ञान-दर्जनोपयोग-विपयरमे 
श्रभेदवादके पुरस्कर्ता हं यह वात पहले ( पिच्छ प्रकरणम) बततलार्ई जा चुकी 
है । उनके इस श्रभेदवादका खण्डन इधर दिगम्बर-सम्प्रदायमे सवेप्रथम 
श्रकलकररैवके राजवात्तिकभणष्प्े% श्रौर उधर उवेताम्बर-सम्परदायमे सर्वप्रथम 
जिनमभद्रक्षमाश्रमराके विज्ेपावर्यकभाष्य तथा विशेपणवती नामके ्रन्थोमे 
मिलता है। साथही तृतीय काण्डकी “णत्थि पृढवीविसिद्रो" श्रौर शदोहिवि 
राहि णीयः नामकीदो गाथाएु ( ५२; ४६ ) विल्लेषावरयकभष्यमें क्रमश 
गा० न० २१०४.२१६५ पर उद्धृत पाई जाती ह { । इसके सिवाय, विशेपा- 
वर्यकभाष्यकी स्वोपन्नटीकामें + 'णामाइतियः दव्वद्वियस्स' इत्यादि गाथा 
७भ्वीकी व्याख्या करते हुए म्र्थक्रारने स्वय “प्रव्यास्तिकनयावलम्विनौ सम्रह्‌- 
व्यवहारौ ऋजुसूत्रादयस्तु पर्यायनयमतानुसारिण श्राचार्यसिद्धसेनाऽमिष्रायात्‌ 
इस वाक्यके हारा सिद्धसेनाचायेका नामोल्तेखपूवंक उनके सन्मतिसूत्र-गत मतका 
उल्लेख किया है, एेसा मुनि पुण्यविजयजीके मगसिर सुदि श०्मी सण २८०५के 
एक पत्रसे मालूमहश्राहै। दोनो ग्रन्थकार विक्रमको वी रशताव्दीके प्रायः 





# राजवा० भा० अर € सू० १०-वा० १४-१६॥ 
{ विकलेपा० भा० गा ३०८६ से (कौटचाचार्यकौ वृत्तिम गा० ३७२६े) 
तथा विदोषणवती गा० १८४ से २८०, सन्मति-प्रप्तावना पर० ७५ । 
{ उद्धरण-विषयक विशेष उहापोहके लिए देतो, सन्मति-भ्रस्तावना ध 
६८, ६९ । । 
* दख टीकराके श्रस्तित्वका पता हाले मनि पृण्यविजयजीको चलाहै । देखो; 
श्री श्रात्मरान्दप्रकाश पुस्तक ४५ श्रक ८ पृ० १४२९ पर उनका तदहि पयक लेख । 
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उप्तरा्के विद्धान्‌ है । श्रकलकदेवका विक्रम स० ७०० मेँ वोदधोके साथ महान्‌ 
बाद हुप्रा है जिसका उल्मेल पिद्छले एकर फटनोटमें भ्रकलकचरितके भ्राधारपर 
कियाजाच्रक्राहै, ओ्रौर जिनमद्रक्षमाश्चमणने त्रपनां विगेपावश्यकभाष्य शक 
स० ५३१ ्र्यात्‌ वि० स० ९६६ रमे वनाकर समपि क्रिया है। ग्रन्थक। यहु 
रचनाक्ाल उन्टोनेस्व्य ही ` ग्रन्थके ्रन्तमे दिया दहि, जिसका पता धरीजिन- 
विजयजीको जेसलमेर भण्डारकी एक ्रतिप्राचीन प्रतिको देखते हए चला है । 
एसी हालतमे सन्मतिकार भिद्धसेनका समय विक्रम स० ६६६ से पूवेकरा सुनि- 
रवतत है, परन्तु वह पूर्वक समय कौन-सा है ?--कर्हां तक उसकी कमसे कम 
सीमा दहै ?--यही ्रागे विचार्णीयदहै। 


(२) मन्मतिसूत्रमे उपयोग-दयके क्रमवादकरा जोरोके साथ खण्डन किया 
गय है, यह्‌ बात भी पटने वनलाई जा चक्री तथा मूल ग्रन्यके कुं वाक्य्ोक्रो 
उद्धूत करके दर्शाई्‌ जा चुकी टै । उस क्रमलादका पुरस्कना कौनहै ग्रौर उस 
कासमयक्पराहै? यद्‌ वात यहा खास तौरमे जानन्ेनेकी है। हरिभद्रसूरिने 
नन्दिवृत्तिमें तथा श्रभयदेवसूरिने सन्मतिकी टीकामे यद्यपि जिनभद्रक्षमाश्रमण- 
को क्रमवादके पुरस्कर्तरूपमे उतल्नेखित किया दह परन्तु वह्‌ ठीक नहीरै, 
क््रोक्रि वे तो सन्मतिकरारके उत्तरवर्गी है, जव फ्रि होना चाहिए कोई 
पूवेवर्ती 1 यह्‌ दुसरी त्रात है कि उन्टोने करपवादका जोरोके साथ समर्थन शौर 

प्रवस्थिल रूपे स्थापन क्रिया है, समवत" इमीसे उनको उस वादका पुरत्कर्ता 
समभ लिया जान पडत्ता दै । अ्रस्यथा, क्षमाश्रमणाजी स्वय व्रिरोरण॒वतीमे श्रपते 
निम्न वाक्यो-द्वारा यह सूचित कर रहे हँ करि उनसे पहले युगपद्वद्‌, क्रमवाद तवा 
श्रमेदवादके पुरस्कर्ता हो चके दै-- 
केई भणति जुगव जाणड पासइ य केवलौ शियमा । 
श्रस्णे एगतरिय उच्छति सुश्रोवएसेण ॥ १८४ ॥ 
च्रस्णेण चेव वीस ठंसणमिच्छति जिणव्ररिदस्स। 
ज चियकेवलणाणतचियमेदरिसण विति ॥| ८५॥ 

१० सुवलालजी प्रारिनिमी कथन-तिरोषकरो मटसूस करते हुए प्रस्वात्रना्मे 

यद्‌ स्वीकार श्रिया कि जिनभद्र श्रौर सिद्धसेनकरे पले क्रववादके पुरस्कर्ना- 
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द्पमे कोई विदान्‌ होने ही चाहिये जिनके पक्षका सन्मतिमे खण्डन किया गया 
है, परन्तु उनका कोई नाम उपत्थित नही किया । जहाँ तक मुके मानूमरहैवे 
विद्धान्‌ निघ क्तिकार भद्रवाहु होते चाहिये, जिन्होने श्रावर्यकनियुक्तिके निस्न 
वादय-दारा क्रमवादकी प्रतिष्ठा की है- 
णाणमि दंसएमि र इत्तो एगयरयंमि उवचुत्ता । 


सन्वस्स केव्िस्मा (स्स वि) जुगव दो शस्थि उवश्रोगा ।६५८॥ 

ये निधुक्तिकार भद्रवाहु श्रुतकेवली न होकर द्वितीय भद्रवाहुहै जो ्रष्टाद्ध- 
निमित्त तथा मन्त्र-विद्याके परगामी होनेके कारणा नैमित्तिक कटै जाते ह, 
जिनकी कृतियोर्मे भद्रवाहुस हिता श्रौर उपप्तरगहुरस्तोत्रके भी नाम लिये जाते हैँ 
श्रीरजो ज्योतितिद्‌ वराहुमिहरके सगे माई माने जाते ह । उन्होने दशाश्रुतस्कन्ध- 
नियुक्तिमे स्वय प्रन्तिम श्रुतकेवली भद्रवाहुको श्राचीन"विशेपणके साथ नमस्कार 
किया-है न, उत्तराव्ययननियु क्तिमें मरणविभक्तिके सभी द्वारोका क्रमशः वणन 
करनेके ग्रनन्तर लिखा है कि "पदार्थोको सम्पूणं तथा विगदरीतिते जिन 
( केवलज्ञानी } श्रौर चतुदेशपूर्वी ‡ ( श्रुतकेवली ) ही कहते ह--कह सकते ह, 
सरीर त्राचञ्यक्त परादि ग्रथोपर लिखी गई श्रनेक नियुक्तियोमे आयव, श्रायं- 
रक्षित, पादलिप्ताचार्य, कालिकचायं ओ्रौर क्िवभ्रुति आदि कितनेहीषएेसे 
श्राचार्यो के नामो, प्रसगो, मन्तव्यो ्रथवा तत्सम्बन्धी अरन्य घटनाश्रोका उट्नेख 


ॐ पावयणी ° घम्भकही २ वाईउ खेमित्तिग्रो” तवस्सी* य । 
विज्जा सिद्धौऽ य कई श्रु व पभावगा भरिया । १। 
प्रजरक्छ१ नदिसेणो- सिगिगुत्तविणेय 3 मह्वाहु* य । 
खवग” ऽज्जखवुड^ समियाऽ दिवायरो वा इटहाऽऽहूरणा ।|२॥ 
--छदसूत्रकार रने नयु क्तिकार' नेखमें उदघून । 
¶{ वदामि भहवाहु पाई चरिमसगलमुयणाशि । 
सृत्तस्स कारगमिरसि दसामु कप्पे य ववहारे ॥१॥ 
‡ सच्चे एए दारा मरणविभत्तीड वण्णिया कममो । 
सगलणिउणे पयत्ये जिगाचरटटयपुत्वि भासते 11२२३३)) 
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किया गयादहै जौ भद्रव्राहु-श्रुतकेवलीके वहुत कुं बाद हुए ह-किसी-किसी 
घटनाका समय तक भी साथमे दिया है, जैसे निह्ववोकी क्रमश. उत्प्तिकरा समय 
तीरनिर्वारासे ६०६ वषं गाद तकका वत्तलाया है । ये सव वाते श्रौर इसी प्रका- 
रकी दूसरी बातें भी निय कतिकार भद्रत्राहुको श्रुतकेवली वत्तलानेके विरुद्ध पड 7 
है--भद्रवाहुश्रतकेवली-दारा उनका उस प्रकारसे उल्लेख तथा निरूपण किसी तरह 
भी नद्टी वनता | इस विषयका सप्रमाणं विशद एवे विस्तृत विवेचन मुनिं 
पृण्यविजयजीने भ्राजसे कोई स।त वषं पहले प्रपने छेदभूत्रकार ग्रौर निग क्ति- 
कारः नामके उस ग्रुजराती लेखे किया है जो भमहावीर-जँनविद्यालय-रजत- 
महोत्सव-ग्रन्थ'मे मुद्रित हि & . साथ ही, यह मी बतलाया कि 'तत्थोगालि- 
प्रकीणंक्र, श्रावस्यकनचूशि, ्रावद्यक-हारिभद्रीया टीका, परिश्षिष्टपवंश्रादि 
प्राचीन मान्य ग्रन्थों जटां चतुदशपूवधर भदरवाह (श्रुतकेवली) का चरित्र वरन 
किया गया है वहाँ दादशवर्षीय दृष्कान"““ ˆ चछेदसूत्रोकी रचना श्रादिका 
वोन तो है परन्तु वराहमिहरकेा मर्ड होना; निग्र क्निग्रथो, उपसर्गंहरस्तोव्र, 
भद्रषाहुसहितादि प्रथोकी रचनाये तया नमित्तिक होनेसे सम्बन्ध रखने- 
वाला कोई उल्लेख नही है ! इससे दछेरसूत्रकार भदरवाह श्रौर नियुत श्रादिके 
प्रणेता भद्रवाहु एक दूसरेसे भिन्न व्रक्तिर्यां ह । 


इन नियुं क्तिकोर सभद्रवाहुका समय विक्रमकी छठी शतान्दीका प्रायः 
मघ्यकाल है, क्योकि इनके समकालीन सहोदर श्रता वराहमिहरका यही समय 
सुनिरचत है-- उन्होने श्रपनी "पञ्सिद्धान्तिकरा के प्रन्नमे, जौकि उनके उपलन्ध 
ग्रथोमे भ्नन्तकी कृति मानी जाती है, श्रपना समय स्वय निर्दिष्ट क्रिया है श्रौर 
वह्‌ है शकर सवत्‌ ४२७ श्र्थात्‌ विक्रम सवत्‌ ५६२ । यथा-- 


~ ------ ~~~ 





----- 


% इसप्षे भौ कई वप पहले स्रापके गुरु मुनि श्रीचतुरविजयजीने श्री विजया- 
नन्दसूरीर्वरजन्मशताव्दि-स्मोरकग्रथमें मद्रित श्रपने "ध्रीमद्रवाहुस्वामी' नामक 
गुजराती लेखमे इस तिपयको प्रदशित कियाया श्रौरयहूसिद्ध करियाथा कि 
नियुंवितिकार भद्रा श्रुनकेवली भद्रवाहुसे मिन्न द्वितीय भद्रवाहुहैं ्रौर वराह- 


मिहरके सहौदर हौनेसे उनके समकालीन है । उनके इस लेखका हिन्दी भ्रनुवाद 
अनेकान्त वपं ३ किरण १२ मे प्रकरशितदहोचुकरा है। 


पत  जैनसाहि्य ओर इतिदहासपेर विशद प्रकाश 





““सप्ताशिविवेद संख्य शककालमपास्य चैप्रशुक्लादौ । 
्र्वीस्तमिते भानौ यवनपुरे सौम्यदििवसाये ८” 


जव निगु वितकार मद्रबाहुका उक्त समय सुनिदिचत हो जाता है तव यह 
कट्नेमे कोई प्राप्ति नदी रहनी क्रि सम्मतिकार मिद्धसेनके समयकी पूर्वेषीमा 
विक्रमकी छठी शताब्दीका तुनीय चरण है ग्रौर उन्होने क्रमवादकेःपुरस्कत 
उक्त भद्रबाहु श्रथवा उनके ग्रनुसर्वा किसी शिष्यादिके क्रमवाद-विषयृक कथनकें 
लेकर ही सन्मतिर्मे उसका खण्डन क्रिया है । 

इस तरह सिद्धकषैनके सुमयकी पूर्वसीमा व्िक्रमकी टी शताब्दीका 
तती चरण श्रौर उत्तरसीपमरा विक्रमङकी सातवी स्नाव्दीका तनीय चरण 
(वि० स°० ५६२से ६६६) {िरिचत होती है) इनप्राय सौ वषेके भीतर ही 
क्रिसी समय स्िद्धसेनका प्रन्यकाररूपमे श्रत्रतार्‌ हुभ्रा श्रौर यह्‌ ग्रन्थ वना जान 
पडता दै 
(३) सिद्धसेनके समथ-सम्बन्धर्मे १० सुखलालजी सघवीकौ जो स्थिति 
रही है उसको ऊपर बतलायाजा चुक्रा है। उन्होने श्रपनें पिद्छले लेखे, जो 
'िद्धसेनदिवाकरना समयनो प्रदनः नामस्े (मारतीयविद्याके तृतीय भाग 
( श्रीवहादुरसिहजी सिघी स्मृतिग्रन्थ ) में प्रकारित हृप्रा है, ग्रपनी उस्र 
गुजराती प्रस्तावना-कालीन मन्यताको जो सन्मतिके भ्ररैजी सस्करणके 
ग्रवसर पर फोरवडं ( {07160 ) † लिखे जानेके पूवं कु नये बौद्ध 
ग्रन्थोके सामने श्रानके कारण वदन गई थी श्रौर जिसकी फोरवर्डमे सूचना 
की गई दै फिरसे निरिचतह्प द्विया ह भ्र्थात्‌ विक्रमकी पचिवी शताब्दीको दही 
सिद्धसेनक्रा समय निर्वारित क्रिया है ओ्रौर उसीको ्रधिक सद्धत वतलाया है। 
श्रपरनी इष मन्यताके समथंनमे उन्डौने जिन दो प्रमाणोका उल्यैख क्रिया है 
उनका सार इस प्रकार दै, जिते प्राय -उन्हीके गनब्दोके ग्रनुतादरूपमें सद्धुलिन 


किया गया है. -- ध 


{ फोरवडके लेखकषूपर्मे यद्यपि नाम दलयुखं मालवणिया'का दिया 
हृ्रा है परन्तु उसमे दी हृरई उक्त सूचनाको पण्डित सुखलालजीने उक्त लेखं 
श्रपनी ही सूचना श्रीर्‌ श्रपना ही विचार-परिवतंन स्वीकार कियारहै। 


------------- 


सन्मतिसुत्र रोर सिद्धसेन ५४६ 


~ --~-----~-~---~-~----~--------------------------------------------- ˆ ~~~ 








(प्रथम) जिनभद्रक्षमाश्र मरने श्रपने महान्‌ ग्रन्थ विशेषावर्यक-भाष्यमे, 
जो विक्रम सवत्‌ ६६६ मेँ बनकर समासत हृश्रा है ग्रौर लघुग्रन्य विशेपणवतीर्े 
सिद्ध सेनदिवाकरके उपयोगाऽमेदवादकी तथैव दिवाकरकी कृति सन्मतितकंके 
टीकाकार मल्लवादीके उपयोय-यौग-पद्यवादकौ विस्तरत समालोचना कीटहै। 
इससे तथा मल्लवादीके दादगारनयचक्रके उपलव्व प्रतीकोर्मे दिवाक्रका सूचन 
मिलने ग्रीर जिनमद्रगणिका सूचन न मिलनेसे मह्लवादी जिनभद्रम पूवंवर्ती 
शरीर सिद्धसेन मल्लवादीमे भी पूववर्ती सिद्ध होते हं । मल्लवादीको यदि विक्रम 
की छठी शतान्दीके पूर्वाधि्मे मान लिया जाय तो सिद्धसेनदिवाकेरका समय 
जो पांचवी शताब्दी निर्धारित करिया गया दहै वह्‌ श्रधिक सद्धत लगता दहै। 

(द्वितीय) पूज्यपाद देवनन्दीने श्रपने जंनेन््रव्याकरणके वेत्तेः भिद्धमेनस्य'! 
घस सूरत्र्मे सिद्धसेनके मतविशेपका उल्लेख किया है रौर वह यहु दहैकि 
सिद्धसेनके मतानुसार "विद्‌ वातुके रका भ्रागम होतादै, चाहे वहु घातु 
सकर्मकही क्यो न हौ 1 देवनन्दीका यह उल्लेख वित्कुल साट क्योकि 
दिवाकरकी जो कुं थोडीसी सस्कृन कृतिर्यां वची हँ उन्मेसे उनकी नवमी 
-दात्रिनिकाके २२वेँ पद्ये विद्ते” साप्‌" श्रागम वाला प्रयोग मिलता दै। 

श्रन्य व्याकरण जव सम्‌? उपसगं पूर्वक श्रौर श्रकर्मके विद्‌, घातुके ^ 
श्रागम स्वीकार करते हँ तव सिद्ध सेनने भ्रनुपसगे श्रौर सकर्मक “प्रिद धातुका 
“र्‌? भ्रागमवाला प्रयोग किया दै । इसके सिवाय, देवनन्दी पूज्यपादक्ती सर्वाथं- 
सिद्धि नामकी तत्त्वा्थं-टीकके सप्तम श्रध्यायगत श्वे सूत्रकी टीकामें 
सिद्धसेनदिवाकरके एक पद्यका अ्रश “उक्त च जव्दके साथ उद्वृत पाया जाता 
श्रौर वह है “वियोजयति चामूभिनं च वधेन सयुज्यते 1 यह्‌ पर्यांन उनकी 
तीसरी दात्रिशिकाके श१६बे पद्यकरा प्रथम चरण दहै। पूज्यपाद देवनन्दीका 
समय वतमान मान्यतानुसार विक्रमकौ छठी शतान्दीका पूर्वां है भ्र्थात्‌ 
पांचवी शताब्दीके प्रमुक भागंसे छठी दाताव्दोके प्रमुक भाग तक लम्बा है। 
इसमे सिद्धसेनदिवाकरकी पांचवी बताव्दीमे होनेकी बात जो श्रचिक सगत 
कही गई है उसका खुलासा हो जाता है। दिवाकररको देवनन्दीसे पूर्वंवर्ती या 
देवनन्दीके वृद्ध समकालीनरूपमे मानिये तो भी उनका जीवनसमय पाचवी 
रात।व्दीसे श्र्वाचीन नही ठह्रता । 





~---~~^~-^~ 


५५० जंनमाहित्य श्रोर इतिदहासपर विशद प्रकाश 


॥ १ 





इनमेसे प्रथम प्रमाणा तौ वास्तवमे कोई प्रमाणा ही नही है, भ्योकि वह्‌ 
'मल्लवादीको यदि विक्रमकी छी शनान्दीके पूर्वर्धमें मान लियाजाय तो 
इम श्रान्त कल्पना पर श्रपना प्राघार्‌ रखता है। परन्तु क्यो मान लिया जाय 
ग्रथव्रा क्यौ मान लेना चाहिये, इसका कोई स्पष्टीकरण साथमे नहीरै। 
मल्लवादीकरा जिनभ्रसे पूर्चवर्ती होना प्रथमतो सिद्ध नहीहै, सिदध होताभी 
तो उन्हे जिनमद्रके समकालीन वृद्ध मानकर श्रवा २५या ५० वष पहते 
मानकर भी उस पूरवंव्ित्वक्रो चरितार्थं किया जा सकता है, उसङे लिये १०० 
वपसे भी प्रधिक समथ पूक्की बान मानलेनैकी कोई जरूरत नही रहती । 
परन्तु वह्‌ सिद्ध ही नहौ है, क्योकि उनके जिस उपयोन-यौगपद्यवादकी विस्तृत 
समालोचना जिनभद्रके दां म्रन्थोमे बतलाई जात्ती है उनमे कही भी मल्लवादी 
श्रथवा उनके क्रिप्ी ग्रन्यका नामोल्लेख नहीहै, होता तो पण्डितजी उस 
उल्लेखवाने श्रंशको उद्धृत करके ही सन्तोष धारणा करते, उन्हे यह तकं करने- 
की जरूरत हीन रहतो श्रौर न रहनी चाहिये थी करि भमल्लवादीके हादगार- 
नयचक्रे उपलन्ध प्रतीको दिवाकरका सूचन मिलने ग्रौर जिनभद्रका सूचन 
न मिलनेसे मल्लवादी जिनभद्रये पृवंवर्ती ह! । यह्‌ तकं भी उनका प्रमीष्ट- 
सिद्धिम कोई सहायक नही होता, क्योकि एकर तो किसी विद्रानूके लिये लाजिमी 
नही कि वहु श्रपने ग्रन्थे पूरववर्ती श्रग्रक भ्रमुक विद्वानोकरा उल्लेख करेही 
करे 1 दूसरे, मूल हादशारनय चक्रके जव कु प्रतीक ही उपलन्व है--वह पूरा 
ग्रन्थ उपलब्ध नही है--तव उसकं भ्रनरुपलन्ध ्रशोमे भी जिनभद्रक्रा अ्रथवा 
उनके किसी ग्रथादिक्रा उल्लेख नही इसकी क्या गारण्टी ? गारण्टीके न होने 
मरौर उल्नेखोपलन्धिको सम्भावना वनी रहनेसे मल्लवादीको जिनमद्रके पूरवेवर्ता 
वतनाना हर्कहष्टिय कु भी ्रथं नही रखता । तीसरे, ज नविन्दुकी परिचया- 
तमक प्रस्तावनमेंटपण्डित सुवलालजी स्वय यह स्वीकार करते हैँ कि “श्रभी 
हमने उस सारे सटीक नयचक्रका श्रवलोकन करके देखा तो उसमे कही मी 
केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शन (उपयोगदवय)के सम्बन्धे प्रचलित उपग क्त वादो 
(क्रम, युगपत्‌ श्रौर श्रमेद) पर थोडी भी चर्चा नही सिली । यद्यपि सन्मतितकं- 
की मल्लवादि-कृत-टीका उपलन्व नही है पर जघ मल्लवादी स्रभेदसमर्थक 
दिवाकरके ग्रन्यपर टीका लिखे ततर यह कपे माना जा सक्ता कि उन्होने 





सन्मतिसूत्र च्रौर सिद्धसेन ५५१ 


२ 
दिवाकरके ग्रन्थकी व्याख्या करते समय उसीमे उनके विरुद्ध श्रपना युगपन्‌ पक्ष 
किसी तरह्‌ स्थापित कियाहौ ) इस तरह जब हुम सोचते ह तब यहं नही क्‌ 
सक्ते हँ फ्रि श्रभयदेवके युगपद्ूत्रादकं पुरस्कर्पारूष्से मल्लवादीके उल्लेखका 
ग्रावारनयचक्र या उनकी सन्मतिटीका्मेसे रहा होगा 1” `साथ ही ग्रभयदेवने 
सन्मतिटीकामे विरोषणवतीको “के्‌ भरति जगव जाणड पासडइ य कंव्रली 
रियमा?? इत्यादि गाथाश्रोक्ो उद्धत करको उनक्रा प्रथं देते हृषु “कई पदके 
वाच्यरूपमे मल्लवादीका जो नामोल्लेख क्रिया है श्रौर उन्हे युगप्दूवादका 
पुरस्कर्तां बत्तलाथा है उनके उस उल्नेखकी श्रभ्रान्ततापर सन्देह व्यक्त करते 


हए, पण्डित सुखलालजी लिखते है--“्रगर श्रभयदेवका उक्त उत्लेखाश 
'्रभ्रन्त एव साधारं तो अधिकम श्रधिक हम यही कल्पना कर सकते हैं 
हेम यहं 


क्रि महनवादीका कोई श्रन्य युगपत्‌ पक्ष-समर्थक दधोटा वडा ग्रन्थ श्रभयदेवके 
सामने रहा होगा म्रथवा एसे मन्तन्यवाला कोई उल्लेख उन्हे मिला होगा । 
ग्रौर यह्‌ बात ऊपर वबतलाई्‌ ही जा क्री दैक प्रभयदेवसे कई गताब्दी 
पूवक प्राचीन अ्राचाये हरिमद्रसूरिने उक्त के पदके वाच्यरूप सिद्धसेना- 
चार्येकरा नाम उल्लेखित क्रिया, प० सुलालजीने उनके उस उत्लेखको 
महत्त्व दिया है तथा सन्मिकारसे भिन्न दूसरे सिद्धसेनकी सम्भावना व्यक्त 
कीरै, प्रौरवे दूसरे सिद्धसेन उन द्वातिरिकाश्रौकं कर्ता हो सकते ह जिनन 
युगपदवाद्का समन पायाजातादहै, इसेभी उपर दर्धाीयाजा चकाह। 
दस तरह्‌ जव पल्लवादीका जिनभद्रसे पूवेवर्ती होना सुनिदित ही नहीदं तव 
उक्त प्रमाण ्ररमभी निसार एवकारो जातादहै। साथ ही, भ्रभयदवका 
मट्लव्रादी को युगपद्वादका पुरस्कर्ता वतलाना भी श्रन्ति ठहुरतादहै। 

यर्हपर एक ब्रातं श्रौर मी जान लेनेकीहै मरौर वहु यह क्रि हालमे मनि 
श्री जम्नरूविजपजीते मल्लव।दीके सटीक नयचक्रका पारायण करके उसका विदोप 
परिचय श्रीग्रात्मानन्दप्रकोशः ( वषं ४५ प्रक ७) मे प्रकट किया है, उसपर- 
से यह्‌ स्पष्ट मालुम होता है कि मल्लवादीने श्रपने नयचक्रे पद-पदपर ¶वाक्य- 
पदीयः प्रन्थक्रा उपयोग ही नही किया वत्कि उसके कर्ता भत्र हरिका नामोल्लेख 
श्रौर भेतु हरिके मतका खण्डन भी कियाहै। इन भत्ुहरिका समय इत्िहासमे 
चीनी यात्री इत्सिद्धके यात्राविवरणादिके भ्रनुसार ई० सन्‌ ६०० से ६५० 








~ 
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~~~ 
॥ 








( वि० स० ६५७ से ७०७ ) तक माना जाता है, क्योकि इत्सिङ्धने जव सन्‌ 
६९१ में ्रपना यात्रावृत्तान्त लिखा तव भतु हूरिकरा देहावसान हुए ४० वषं वीत 
चरके थे ग्रौर वहु उस समयका प्ररद्ध वैयाकसरणथा । एसी हाठतमे भी 
मल्लवादी जिनभद्रे पूवंवर्ती नही कहे जा सकते । उक्त समयादिककी दृष्टम वे 
विक्रमकी प्रायः ग्राठ्वी-नवमी शताब्दीके विदान्‌ हो सक्ते है श्रौर तब उनका 
व्यक्तित्व न्यायविन्दुकी घर्मोत्तिर @-ठीकापर टिप्पण लिखनेवाले मल्लवादीके 
साथ एक मी दहो सकता है 1 इस टिप्पणे मल्लवादीनें श्रनेक स्थानोपर न्याय- 
विन्दुकी विनीतदेव-कृत-टीकाका उल्लेख किया है अ्रर इस विनीतदेवका समय 
राहृलसाङ्रत्यायनने, वादन्यायकी प्रस्तावनारमे धमेकीतिके उत्तराधिकारियोकी 
एक तिन्वती सूचीपरमे ई० सन्‌ ७०५ से ८०० ( वि० स ° ८५७ )तके निदिचत 
कियादहै। 

इस सारी वस्तुस्यितिको ध्यरानमे रखते हुए एसः जान पडता है किं विक्रम- 
की श्वी अतान्दीके विद्वान्‌ प्रमाचन्द्रने श्रपने प्रभावकचरितके विजयर्सिहसूरि- 
प्रवन्वमे बौद्धो श्रौर उनके व्यन्तरोको वादर्मे जीतनेका जो समय मलह्लवादीका 
वीरवत्सरसे ८८४ वपं वादका अर्थात्‌ विक्रम स ४१४ दिया है { श्रोर जिसके 
कारण दही व्वेताम्बर स्माजमे इतना प्राचीन माना जाता तथा मुनि 
जिनविजयने भी जिसका एकवार पक्न लिया है { उसके उल्लेखमें जरूर कुछ 
भून हुई है 1 प० सुखलालजीने भी उस भूलको महसूस किया है, तभी उसमे 
प्राय १०० वपंकौ बुद्धि करके उसे विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वाधं ( वि० 
स० ५५० ) तक मान लेनेकी वाने श्रपने इसत प्रथम प्रमाणम कही है । डउा० 
पी° एल वैद्य एम० एण तै स्यायावतारकी प्रस्तावनार्मे) इस भ्रूल श्रथवा 





= वौद्धाचायं धमेत्तिरका समय प० राहुनसाकरत्याग्रनने वादन्यायक्रो प्रस्ता- 
वनामे ई० स० ७२५ से ७५०, (वि० स० ७८२ से ८०७ ) तक न्यक्त 
क्रियादहै। । 
{ श्रीवीरवत्मरादथ ताके चतुरशीति-सयुक्ते । 
जिग्ये स मह्लवादी वौद्धास्तदुन्यन्तराइचाऽपि ।॥ ८३ ॥ 
‡ देखो, जैनसाहित्यसंगोधक भाग २ 
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गलतीका कारणं श्रीवीरविक्रमात्‌? के स्थानपर श्रीवीरवःसरात्‌' पारान्तरका 
हो जाना सुशाया दहै । उस प्रकारके पाठान्तरका हौ जाना कोई प्रस्वाभाविक 
ग्रथवा ग्रसभाव्य नही है किन्तु सहजसाध्य जान पडता है । इस सुकावके श्रनुसार 
यदि शुद्ध पाठ "वीरविक्रमात्‌' हो तो मल्लवादीका समय वि० सं० ८८४ तक 
पहुंच जाता है भ्रौर यह समय मत्लवादीके जीवनका प्रयः श्रन्तिमि समयो 
सकता हे प्रर तत्र मल्लवादीको हर्भिद्रके प्राय समकालीन कहना होगा; 
वेयोकि हरिभद्रने'उक्त च वादिमुख्येन मल्लवादिना' जैसे शब्दोके द्वारा श्रनेकान्त- 
जयपताकाकी टीकामें मल्लवादीका स्पष्ट उल्लेख क्रिया है । हरिभद्रका समय 
भी विक्रपरकी &्वी शतान्दीके तृतीय-चतुथं चरण तक पर्हुचता है, %& क्योकि 
वि° स० ८५७ के लगभग बनी हुई भटुजयन्तकी न्यायमञ्जरीका *गम्भीर- 
गजितारम्भ' नामका एक पद्य हरिभद्रके पड्दशेनसमुच्चयमे उद्धृत मिलता है, 
एेसा न्यायाचार्य--पं ° महेन्द्रकुमारजीने न्यायकुमुदचन्दके द्वितीय भागकी प्रस्ता- 
वनामे उद्घोषित किया है । इसके प्िवाय, हरिभद्रने स्वय जास्त्रवातसिमच्चयके 
चतुथस्तवनमें “एतेनैव प्रतिक्षिप्त यदुक्त' सूक्ष्मबुद्धिना? इत्यादि वाक्यके हारा 
बौद्धाचायं शान्तरक्षितके मतका उल्लेख किया है श्रौर स्वोपन्नटीकामें सूक्ष्म 
वुद्धिनाः का शशान्तरक्षितेन' श्रथं देकर उसे स्पष्ट किया है । शान्तरक्षित धर्मोत्तिर 
तथा विनीतदेवके भी प्राय उत्तरवर्ती हैं म्रौर उनका समय राहुलसाकृत्यायनने 
वादन्यायके परिशिष्टोमें ई० सत्‌ ८४० ( वि स ० ८६७ ) तक वतलाया है । 
हरिभेद्रको उनके समकालीन समना चाहिये 1 इससे हरिभद्रका कथन उक्त 
समयमे कधक नही रहता श्रौर सव कथनोकी सद्धति टीक वेठ जाती है। 








@& श्वी शतानब्दीके द्वितीय चरण तकका समय तो सुनि जिनविजयजीने भी 
श्रपने हरिभद्रके समय-निणंयवाले लेखमें बतलाया है क्योकि विक्रमसवतु ८३५ 
( शक स ० ७०० ) मे वनी हई कुवलयमालामे उद्योतनसूरिने हरिभद्रको न्याय- 
विद्यामे श्रपना गरु लिखा है । हरिभद्रके समय, सयतजीवन ग्रौर उनके साहि- 
व्यिक कार्योकी विशालताको देखते हए उनकी श्रायुका -श्रनुमान सौ व्पैके लग- 
भग लगाया जा सकता श्रौरवे मल्लवादीके समकालीन होनेके साथ-साथ 
कुवेलयमालाकी रचनाके कितने ही वपं वाद तक जीवित रह सकते है । 
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नयचक्रके उक्त विशेष पट्चियसे यह भी मालुमहोतादहैकि उस म्रन्थमें 
सिद्धसेन नामके साथ जो भी उल्लेख मिलते हँ उनर्मे सिद्धसेन अ्राचार्यः श्रौर 
“सूरिः जमर पदोके साथ तो उल्लेखित किया है परन्तु दिवाकरः पदके माथ 
कही मी उह्नेखितत नदी किया है, तमी मुनि श्रीजम्बरुवजथजीकङौ यहु लिखनेमे 
प्रटृत्ति हुई है फि श्रा सिद्ठमेनसूरि सिद्धमेनदिवाकरज सभवत" होवा जौदयेः' 
भ्र्थात्‌ यहं सिद्धसेनसूरि सम्मवत सिद्धगेनदिवाकर हीः हने चादटि्ये-मलेही 
दिवाकर नामे साथवे उत्ति नदी मिलते । उनका यह्‌ लिखना उनकी 
धारण श्रौर भावनाक्रा ही प्रतीक कदा जा सकता है; क्योकि (होना चाहियेका 
कोई कारणा साथमे व्यक्त नही किया गथा । पजसुबलालजीने श्रपने उक्त प्रमाण- 
मेँ इन सिद्ध सेनको “दिवाकरः नामसे ही उल्लेखित किया है, जो कि वस्तुस्थि- 
तिका वडा ही गलत निह्पण है श्रीप श्रनेक भरन-भ्रान्तियोक्रो जन्म देनेवाला 
है-- किसी विषयको विचारके लिये प्रस्तुत करनेवाले निष्पक्ष विद्वानोके हारा 
म्रपनी प्रयोजनादि-सिद्धिके लिये वस्तुस्थित्तिका एेसा गलतत चित्रण नही हीना 
चाहिये 1 र्हा, उक्त परिचयये यह्‌ भी मालूम होता दहै कि सिद्धसेन नामके साथ 
जो उल्नेख मिल रहे है उनमेसे कोई भी उल्नेख सिद्धमेनदिवाकरके नामपर चदे 
इए उ पलब्व अ्रन्थोमेसे किसीर्गे भी नही मिलताहै। नमूने तौरपरजोदो 
उल्लेख ® परिचये उद्धृत किये गथे हँ उनक्रा विषय प्राय शब्दशास्त्र ( व्या 
-करण ) तथा शब्दनयादिमे सम्बन्ध रखता हूुग्रा जान पडता है । इससे भी 
-सिद्ध सेनकरे उन उल्लेखोक्ो दिवाकररके उल्लेख वतलाना व्यथं ठहरता है । 
रही द्वितीय प्रमाणकी बात, उसमे केवल इनना दीसिदध होतादै फि 
तीसरी श्रौर नवमी दवात्रिशिकाके कर्त्जो सिद्धसेन है वे पूज्यपाद देवनन्दी 
पहले हए है--उनक्रा समय विक्रमक्गी पांचवी शताब्दी भी हो सक्ता है । इसमे 





® “प्तथा च प्राचायैसिद्धसेन श्राह-- 
“यत्र दरयो वाच ठ्पभिचरति न (ना) भिवान तत्‌ ५ ( वि० २०७) 


(ग्रस्ति-भवति-वि्यति-वर्ततयः सन्निषातपष्ठाः सत्तार्था इत्यविदोपणौक्त- 
स्वात्‌ सिद्धसेनसूरिणा ।> ( वि १६६ } 
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नन्दीपे पहले श्रथवा विक्रमकी भवी दातान्दीरमे हुए ह । इसको सिद्ध करनेके लिये 
पहले यह्‌ सिद्ध करना होगा रि सन्मतिसूत्र श्रौर तीसरी तथा नवमी दाचि- 
श्िकाए तीनो एक ही सिद्ध सेनको कतिया ह । श्रौर यह सिद्ध नही है | पूज्य 
पादपे पहले उपयोगद्रयके क्रमवाद तथा प्रमेदवाद्के कोई पुरस्कर्तां नही हुए 
होते तो पूज्यपाद अपनी सर्वाथिसिद्धि मे सनातनसे चने प्राये युगपद्त्रादका प्रति- 
पादनमात्र करकेहीन रह्‌ जाते, बरत्कि उसके विरोधी वाद श्रथवा वादका 
खण्डन जषूर करते | परन्तु एसा नही है & , भ्रौर इससे यहु मालूम होतार कि 
पज्यपादके समयमे केवलीके उपयोग-विषयक क्रमवाद तथा भ्रमैदवाद प्रचलित 
नही हुए थे-वे उनके वाद ही सविशेषषूपसे घोषित तथा प्रचारका प्रपत हुए 
है, भौर इसीसे पूञ्यपादके बाद भ्रकलद्धुादिकके साहित्ये उनका उल्लेख तथा 
खण्डन पाया जाता है । क्रमवादका प्रस्थापन नियुक्तिकार भद्रवाहुके द्वारा प्रौर 
म्रमेदवादका प्रस्थापन सन्मतिकार सिद्धसेनके द्वारा हृम्रा है । उन वादोके इस 
विकासक्रमका समर्थन जिनभद्रके विदोपणवती ग्रथकी उन दो गायग्रो ( करई 
भति जुगव" इत्यादि नम्बर १८४, १८५ ) से भी होता है जिनमे युगपत्‌, क्रम 
श्रौर श्रमेद इन तीनो वादोके पुरस्कर्ताश्रोका इसी क्रमसे उल्लेख किया गयादै 
श्रौर जिन्हे ऊपर (न० र्मे ) उद्धृत कियाजा काह । 
प० सुखलालजीने निग्र क्तिकार भद्रवाह्ुको प्रथम भद्रवाहू श्रौर उनका समय 
विक्रमकी दूसरी शताब्दी मान लिया है>८; इमीसे इन वादोके करम-विकासको 
समभनेमे उन्हे भ्रान्ति हुदै । श्रौर वे यह्‌ प्रतिपादन करनेमे प्रवृत्त हृए हैं कि 
` पहले क्रमवाद था, युगपत्‌वाद वादको सवस पहले वाचक उमास्वात्ति [-द्रारा 
जेन वाड मयम प्रविष्ट हुभ्रा ग्रौर फिर उसके वाद प्रमेदवादका प्रवेश मुच्यत, 


ॐ “स उपयोगो दिविध. । ज्ञानोपयोगो दशंनोपयोगश्चेति । ˆ ` सकार 
ज्ञानमनाकार दशंनमिति । तच्छदस्थेपु क्रमेण वतंते । निरावरणोपु युगपत्‌ ।'' 

>< ज्ञानविन्दु-परिचय पू०५ पादटिप्पण । 

¶ “मतिनज्ञानादिचतु षु पयधिोपयोगो भवति, न युगपत्‌ । सभिन्चज्ञानद्गन- 
स्य तु भगवतः केवलिनो युगपत्सवं भावग्राहके निरपेभ केवलज्ञान केवलदरशने 
चानुसमयमुपयोगो भवति ।* --तत्त्वाथंचाष्य १-३१) 
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सिद्धमेनाचार्यके द्वारा हृग्रा है । परन्तु यह॒ ठीक नही है; क्योकि प्रथम तो युग- 
पत्‌त्रादका प्रतिवाद मद्रवाहुकी श्रावदयकनियु क्तिके ^"सन्वस्स केवलिस्स वि जुगवं 
दो णत्थि उवमग्रोगा? इस वाक्यमे पाया जाता है जो भद्रवाहुको दुसरी रताब्दी- 
का विदान्‌ माननेके कारण उमास्वातिके पूवेकाश्र ठह्रता है ग्रौर इसलिये उनके 
विरद जाता है | दुसरे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके नियमसार-जंसे प्रथो प्रौर प्राचार्य 
भरूतवलिक्रे पटुण्डागममें भी युगपत्‌वादका स्पष्ट विधान पाया जाताहै।ये 
दोनो भ्राचायं उमास्वातिके पुतरवर्तीर है रौर इनके युगपद्वाद-विधायक वाक्य 
नमूनेके तौरपर इस प्रकार ह-- 

“ जुगवं वष्ड एणं केवलणाणिस्स दसण च तहा । 

दिणयर-पया स-तावं जह वद्र तह्‌ मुखेयव्वं ।।› (शियम० १५६) } 











1 


“सयं भयव उप्पण्ण-णाण-द्रिसी सबेवाऽघुर-माणुसस्स लोगस्व 
्रागद्रिं गदं चयणोववाद बन्धं मोक्ख इद्धि ठिदि जुदि श्रेरुभागं 
तक्र कल मणोमाणसिय सुत्त कद्‌ पडिसेविद्‌ः श्ादिकम्म च्रहकम्म 
सन्वल्लोए सव्वजीवे सन्वभावे सन्व॒ समं जाणदि पस्सदि विहर 
दित्ति।--{ षट्खर्डा० ¢ पयडि शअ्र० सु° ७८) । 

ेसी हालतमें युगपत्‌वादकी सवंप्रमम उत्पत्ति उमास्वातिसे बतलाना किसी 
तरट्‌ भी युक्तियुक्त नहो कहा जा सकता, जँनवाड मयमे इसकी अ्रविकल धारा 
ग्रतिप्राचीन कालमे चली श्राई है । यहं दूसरी बात हैकिक्रम तथा अभमेदकी 
धाराए' मी उसमे कुं वादको शामिल हो गई ह; परन्तु विकास-क्रम युगपत्‌- 
वादसेही प्रारम्भ होता है, जिसकी सूचना विशेपणवतीकी उक्त गाथाग्रो (“कई 
भरति जुगव? इत्यादि ) से मी मिलती है । दिगम्बराचायं श्रीकुन्दकरुन्दः समन्त 
भद्र श्रीर पूज्यपादके ग्रन्थोमे क्रमवाद तथा श्रमेदवादका कोई ऊहापोह ग्रथवा 


~ ~~ 


& उमास्वातिवाचकको प० सुखलालजीने तीसरीसे पाचिवी शतान्दीके 
व्यका विद्वान्‌ वतलाया है । ज्ञा० वि० परि पृ० ५४) । 
§ इस पू्वंवतित्वका उल्लेख श्रवरवेल्गोलादिके शिचालेखो तथा श्रनेक ग्रथ 
प्रस्तियोमे पाया जाता है] र~. 


सन्मतिसूच्र चौर सिद्धसेन ५५७ 


~~~ ^~. 





खण्डन न होना प सूुखलालजीको कृ श्रप्ररा है, परन्तु इसमे श्रखरनेकी कोई 
चात नही है । जव इन प्रचारक सामनेये दोनो वादभ्राए हीनही तववे 
इन वादोंका उहापोह ग्रथवा खण्डनादिक कंसे कर सक्ते थे ? श्रकलद्धुके सामने 
जबये वाद श्राए तव उन्होने उनका खण्डन कियादही है, चूनचि पर सुखलालजी 
स्वय ज्ञानविन्दुके परिचयमे यह्‌ स्वीकार करते ह कि !एेसा खण्डन हृष सतमे 
पहले श्रकलङ्धुकी कृतियोमें पाते है । श्रौर इसलिये उनसे पूर्वंकी --कृन्दकुन्द, 
समन्तभद्र तथा पूज्यपादकी--कृतियोमे उन वादोकी कोई चचकिा न होना उस 
चातको प्रौर भी साफ तौरपर सूचित करतादहै किं इन दोनो वादोकीप्रादभ्रुति 
उनके समयके बाद हूरई है 1 सिद्धसेनके सामने ये दोनो वाद थे--दोनोकी चर्चा 
सन्मति्मे की गर्द है--ग्रत ये सिद्धसेन पूज्यपादके पूर्ववर्ती नही हयो सकते । 
ूज्यपादने जिन सिद्धसेनका अपने व्याकरणमे नामोत्लेखं किया है ठे कोई 
दूसरे ही सिद्धसेन होने चाहिये । 
यहापर एक खास बात नोट किये जानेके“ योग्य हे ग्रौर वह्‌ यहु किप० 
सुषलालजी सिद्धसेनको पुज्यपादसे पूर्ववर्ती सिद्ध करनेके लिये पूज्यपादीय ज॑नेन्् 
व्प्राक्ररणक्रा उक्त सूत्र तो उपस्थित करते ह परन्तु उसी व्याकरणक दूमरे 
समकक्ष सूत्र “चतुष्टय सन्मतभद्रस्यः' को देखते हृए भी ग्रनदेखा कर जाते हे -- 
उसके प्रति गजनिमीलन-नेसा व्प्वहार करते ह--्रौर ज्ञानविन्दुकी परिचया- 
त्मक प्रस्तावना (प° ५५) मे व्रिना किसी हेतुके ही यहां तक लिखनेका साहस 
करते ह करि “पूज्यपादके उत्तरवर्ती दिगम्बराचायं समन्तभद्र ने श्रमुक उल्लेख 
किया 1 साथही, इस बातक्रोभी भुलाजातेह्‌ कि सन्मतिकी प्रस्तावनार्मे वे 
स्वय पूज्यपादको समन्तमद्रक्र उत्तरवर्तीं वतला श्राएहैग्नौर यह लिखश्राए 
ह कि सस्तुतिकाररूपमे प्रसिद्ध इन दोनो जैनाचार्योका उत्लेख पृज्यपादने श्रपने 
व्याकरणंके उक्न सूत्रोमे किया है उनका कोई भी प्रकारका प्रभाव पूज्यपादकी 
छृतियोपर होना चाहिये ।' मालुम नही फिर उनके इस साहसिक कृत्यका क्या 
रदस्य है । नौर क्रिस श्रभिनिवेशकरे वशवर्ती होकर उन्होने श्रव यो दही चलती 
कलमे समन्तभद्रको पूज्यपादके उत्तरवर्ती कड डाला द 1! इमे ग्रथवा इसके 
ग्रौचित्यक्रो वे ही स्वय सम सकते हें । दूसरे विद्धान्‌ तो इममे कोड ग्रौचित्य 
एव न्याय नही देखते कि एक ही व्याकरण प्रथमे -उल्लेखित दो विदानोमेमे 


५५८ जंनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


~^: 


एकको उस ्रथकारके पूर्ववर्ती श्रौर दसरेको उत्तरवर्तीं बतलाया जाय श्रौर वह्‌ 
भी विना किसी यूवितके । इसमे सन्देह नही कि पण्डित सूुखलालजीकी बहुत 
पहलेसे यह धारणा वनी हुई हैकि सिद्धसेन समन्नभद्रके पूरवेवर्ती हैश्रौरवे 
जते तसे उसे प्रकट करनेके लिये कोई भी श्रवसर चृक्ते नहीह्‌ं। हो सकता 
है कि उसीकतो धुनमे उनसे यह्‌ कायं वन गया हो, जो उस प्रकटीकरणका ही 
एक प्रकार है; प्रन्यथा वंस! कट्नेके लिए कोई भी युक्तियुक्त कारण नही है। 

पूज्यपाद समन्तभद्रके पू्वेवर्ती नही किन्तु उत्तरवर्तीं है, यह वात्‌ जनेन्र- 
व्याकरण के उक्त “चतुष्टय समन्तुमद्रस्यः' सूत्रसे ही नही किन्तु श्रवणवेल्गोलकं 
शिखालेण्नी श्रादिसे भी भले प्रकार जानी जाती है । पूज्यपादकी (सर्वाथेसिद्धिः 
पर समन्तमद्रका स्पष्ट प्रभाव है, इसे (सर्वर्थसिद्धि पर समन्तभद्रका प्रभाव" 
नामक नेखमें स्पष्ट करके वतलायाजा चकारह । समन्तभद्रके “रत्नकरण्ड 
का श्गरात्तोपजमनुल्लघ्यम्‌? नामका शास्त्रलक्षएवाला पूरा पद्य न्यायावतारमे 
उद्वत है, जिसकी रत्नकरण्डनें स्वाभाविकी श्नौर न्थायावनारमें उद्धरण-जंसी ` 
स्थितिक्ो खूव खोलकर श्रनैक युक्तियोकं साथ श्रन्यत्र दर्शाया जा चुक्रा ठै*-- 
उसके प्रलिप्त होनेकी कल्पना-जैसी वातभी श्रव नही रही क्योकि एकतो 
न्थायावतारका समय प्रविक दूरका न रहं कर टीकाकार सिद्ध पिकं निकट पर्व 
गया है, दूसरे उसमे श्रन्थ कु वोक्य भी" समथेनादिके स्पर्मे उद्घृत पाये 


~~~ 








† दलो, श्रवणवेल्मील-शिलालेख न ० ४०६४); १०८ (२५८); स्वामी 
समन्तभद्र" (इतिहास) प° १४१-१४३, तथा जैनजगतः वपं € श्रद्धः १५-१६ 
मे प्रकारित 'समन्तभद्रका समय श्रौर डा० के० बी० पाठक" शीरपंक्र लेख पृ 
१८-२३. ग्रथवा "दि एत्नल्स श्राफ दि भाण्डारकर रिसचं इन्स्टिटच्‌.ट पूना 
वोल्यूम १५ पाटं १-२ में प्रकायित 5811211120118 0725 0816 270 11. 
{+ 3 एवाथः पृ ८१-तठत८। 

{ देखो, श्रनेकन्त वपं ५, किरण १०-११ प° ३४६-२३५२ । 

& देखो, स्वामी समन्तभद्र (इतिहास ) १० १२६-१३१ तथा श्रनेकान्त 
वपं €, कि० श्से धँ प्रकारित "रत्नकरण्डकं कतुत्वविपयमे मेरा विचार 
ग्रौर निरय" नामक लेख पृ० ५-१४० । 


सन्मतिसूत्र च्रौर सिद्धसेन । ५९५६ 








जाते ह । जसे 'साध्याविनाभ्रुवो हेतो ”“ जंसे वाक्यमे हेतुका लक्षा ्राजानेपर 
भी “्रन्ययानुपपन्नत्व हेतोलंक्षणमीरितम्‌ः' इस वाक्यम उन पात्रस्वामीके 
हेतुलक्षणएको उदघरृत किया गयारहै जो ससन्तमभद्रकं देवागमसे प्रभावित होकर 
जेनधमंमे दीक्षित हृए ये । इसी तरह '"ष्टेष्टाव्याहताद्ाक्यात्‌ इत्यादि 
्रारवे प्यमे शाब्द (्रागम) प्रमााका लक्षण श्राजाने पर भी श्रगले प्यमें 
समन्तभद्रका “ध्रापरोषज्ञमनुल्लघ्यमहष्टेष्टवि रोधकम्‌* इत्यादि शास्त्रका लक्षण 


समर्थन।दिके रूपमे उदधृत हृश्रा समभना चाहिए । इसके सिवाय, न्थायावतार 
पर समन्तभद्रकं देवागम (म्रापतमीमासा) का भी स्पष्ट प्रभावहै, जैसा कि दोनो 
ग्रन्योमे प्रमााके श्रनन्तर पाये जानेवालै निम्न वाक्योकी तुलनापरसे जाना 
जाता है-- । 


“उपेत्ता फलमाऽऽदयस्य शेपस्याऽऽद्रान-हयान-घी ॥ 
© भ ह) 
पूवी (वं) वाऽनज्ञान-नाशो वा सवंस्याऽप्य खगोचरे ॥ १०२} 
-- देवागम 
८1 पि + 
प्रमाणस्य फलं सात्तादज्ञान-विनिवतेनम्‌ | 
केवलस्य सुखोपेत्ते शेषस्याऽऽदानं-हानघी' ॥२८]' 
-- न्यायावतार 


एसी स्थिभिमे व्याकरणादिके कर्तां पूज्यपाद श्रौर न्यायवतारके कर्ता 
सिद्धयेन दोनो ही स्वामी समन्तभद्रके उत्तरवर्ती है, इमे सन्देहके लिये कोई 
स्थान नही है | सन्मतिसूत्रके कर्तां सिढसेन च नियुक्तिकार एव नमित्तिक 
भद्रवाहुके बाद हुए है--उन्होने भद्रवाहुकं द्वारा पुरस्कृत उपयोग.क्रमवादका सडन 
करिया है--प्रौर इन भग्रवाहुका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः ततीय 
चरण पाया जाता है, इषीसे यही समय सन्मतिकार सिद्धमेनके समयकी पूवंसीमा 
है, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है । पूज्यपाद इस समयसे पहने ग गवशी 
राजा अविनीत ( ई० सन्‌ ४३०-४८२ ) तथा उसकं उत्तराधिकारी दुविनीतके 


-~-----~ 








& यहाँ “उपेक्षा के साय सूुखकी ब्रुद्धि की गई है,जिमका भ्रज्ञाननिवृृत्ति तथा 
उपेक्षा (रागादिककी निवृत्तिरूप श्रनासक्ति )के साथ अ्रविनाभावी सम्बन् है । 





(=) ~. 3 मोः [स पर्‌ [कअ 
५६० जेनसाहिरय 'श्रोर उतिदास पर विशद प्रकाश्च 








समयमे हृए है रौर उनके एक शिष्य वजनन्दीने विक्रम सवत्‌ ५२६ में प्राविड- 
सघको स्थापना कौ है, जिसका उल्लेख देवसेनसूरिके दशंनसार {वि स०६.६०) 
ग्रन्थमे मिलता है ‡ ) अरत सन्मतिकार सिद्धसेन पृज्यपादके उत्तरवर्ती ह, एृज्य- 
पादकं उत्तरवर्ती होनेसे समन्तभद्रकं भी उत्तरवर्ती है, ठेस सिद्ध होता दै | मरौर 
इसलिये समन्तभद्रकं स्वयम्भूस्तोतर तथा आक्तमीमासा ( देवागम ) नामकः दो 
ग्रन्थोकी सिद्धसेनीय सन्मनिसूव्रके साथ तुलना करकं ५० सुखलालजीने दोनो 
अआचार्योकि इन ग्रन्थोमे जिस “वस्तुगत पुष्कल साम्यः की सूचना सन्मतिकी 
म्रस्तावना ( प ६६ ) में की है उसकं लिये सन्मतिसूत्रको अ्रधिकागमें सामन्त- 
भद्रीय म्रन्थोकं प्रभावादिकृा श्राभारी समना चाहिये | श्रनेकान्त-श्ञामनके जिह 
स्वरूप-प्रद्ंन एव गौरव-द्यापनकी श्रोर समन्तभद्रका प्रघान लक्ष्य रहा है उसी- 
को सिद्धयेनने भी श्रपने गमे श्रपनाया है। साथ दही, सामान्य-विशेष-मातुक 
नयोके सवेथा-ग्रसवेथा, सापेक्ष-निरपेक्न श्रौर सम्यक-मिथ्यादि-स्वरूपविषयक 
समन्तभद्रकं मौलिक नि्दर्गोको भी श्रात्मसात्‌ किया है । सन्मतिका कोई-कोई 
कथन समन्तभद्रके कथनसे कृच मतभेद श्रथवा उसमे कुछ वृद्धि ,या विशेष 
श्रायोजनको भी साथमे लिये हृए जान पडता है, जिसका एक नमूना इस 
प्रकार दै-- 
द्वं खित्तं काल्ल भावं पञ्जाय-रेस-संजोगे । 
मेदं च पड्च्च समा भावारं पर्णवणपञ्जा ॥|३-६०॥ 

इस गाथामे वतलाया है कि पदार्थोकी प्ररूपा द्रव्य, क्षे, काल, भाव, 
पर्यय, देण, सयोग श्रौर भेदको श्राधितत करक ठीक होती रै, जव कि समन्त 
भद्रने “सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतुष्टयात्‌” जसे वावप्रोके दारा द्रव्य 
क्षेत्र, काल श्रौर भाव इस चतुष्टयक) ही पदाथंप्ररूपणका मुख्य स।घन वतलाया 
है | इसे यह साफ जाना जाता है कि समन्तभद्रके उक्त चतुष्यम सिद्धसेनने 


-- ----- ~ ------ 


‡ ^"सिरिपूज्जपादसी मो दाविडमघस्स कारगो दुद्र । । 
ामेण वज्जणदी पाहुडवेदी महासत्तो 1 २४ ॥ 
पचसए दछ्वीसे विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स | . ` 
दक्खिणमहुराजादो दाविडसयो महामोहो ॥.२५ ॥ 
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वादको एक दूसरे चतुप्टयकी श्रौर वृद्धि को है, जिसका पहनेसे पूर्वकं चतुष्टथमे 
ही श्रन्तभवि था| । 

रही हातरििकाग्रोकं कर्ता सिद्धसेनकौ वात, पहली दातिशिकाम एक 
उल्लेख -वाक्थ निम्न प्रकारमे पाया जाता, जो इस त्रिपयमे पना खास महृत्व 
रखता है:- , 

य एष षड नीव-निक्राय-विस्तरः परैरनालीठपथ्तवयादित । 

श्ननेन सर्वज्ञ-परीक्तण क्तमारत्वयि प्रसाद्‌ादयसोव्सवाः स्थिता. ९३ 

इसमे वतलाया है कि 'हे वीरजिन । यह जो पट्‌ प्रकारके जीवोके निकायो 
( समूहो ) का विस्तार हे रीर जिका मागे दूस रोके ्रनुमवमे नही माया वह्‌ 
श्रापके द्वारा उदित हुप्रा--वतलाया गया श्रथवा प्रकागमे लाया गया है । इसी- 
से जो सर्व्लकी परीक्षा करने समे ह वे (ग्रापको सर्वज्ञ जानकर ) प्रतन्नताके 
उदयरूप उत्सवके साथ श्रापमे स्थित हृए्‌ है-- वड प्रसन्नचित्तमे श्रापके श्राश्रयमे 
प्राप्त हुए म्नौर प्रापकं भक्त वने हं) वे समर्थ-सवेज-परीक्षक कोन है जिनका 
य्ह उत्नेख है श्रौर जो श्राप्तप्रभरु वीरजिनेन्द्रकी सवं्नरूपमे परीश्ना करनेके 
श्रनन्तर उनके सुहृढ भक्त बने है? वे है स्वामी समन्तभद्र, जिन्होने श्रास्तमीमासा- 
द्वारा सवप्त पहले सवज्ञकी परीक्षा श््कौ है, जो परीक्षाके श्रनन्तर वीरकी 
स्तुतिरूपमें युकतयनुशासन' स्तोव्रके रचनेमे प्रवृत्त हुए ¶ श्रौर जो स्वयम्भू 
स्तोत्रके निम्न पद्योर्ये सवंज्ञक्रा उल्लेख करते हुए उसमे श्रपनी स्थिति एव भक्ति- 








श ग्रकलद्खुदेवने भी -शटडतीः? माप्यमें श्राप्तमीमासाको ^ससस्वल्ञविशेप- 
परीक्षाः लिखा है म्रौर वाटिरानसूरिने पादवनाथचरितमे यहं प्रतिपादित क्रिया 
है कि "उसी देवागम ( ्राप्तमीमासा ) के हारा स्वामी ( समन्तभद्र) ने भ्राजं 
मी सर्व॑ज्ञको प्रदर्शित कर रक्खा द -- 

(स्स्वामिनर्चरित तस्य कस्य न विस्मयावहुम्‌ । 
देवागमेन सर्वेनो येनाऽ्ापि प्रदञ्यते 1" 
† यक्तचनुशासनकी प्रथमकरारिकामे प्रयुक्त हए श्रद्य' पदक ग्रथ श्रीविद्या- 
नन्दने टीकाम “श्रस्मिन्‌ काले परीभ्नाऽवसानममये” दिमादै श्रीर उसके दारा 
श्रास्तमीमास्नाके बाद युवत्यनुशासनकी रचनाक सूचित किया है । 
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~~ ~~~ ~~~ 


को “त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता वयम्‌'* इस वाक्यके हारा स्वय व्यक्त करते 
है, जो कि त्वयि प्रम्नादोदयसोत्सवा; स्थिताः इस वाक्यका स्पष्ट मूलाधार 
जान पडता है- 

वदिरन्तरप्युमयथा च, करणमविघाति नाऽथकरत्‌ । 

नाथ । युगपदखिलं च सदा, व्वमिद तलाऽऽमलकवद्धिषेदिथ ।† १२६ 

अत एव ते बुध-लुत॒स्य, चरित-गुणएमद्भतौदयम्‌ | 

न्यरायविहितमवधायं जिने, सवयि सुप्रसन्नसनस. स्थिता वयम्‌ ।|१२० 

इन्हीं सवामी समन्तभद्रको मुख्यत. लक्ष्य करके उक्त द्ातिरिकाके श्रगलेदो 
पद्य # कहे गये जान पडते ह, जिनमेत्े एकमे उनके द्वारा ग्रहंन्तमे प्रतिपादित 
उनदोदो वातोका उल्लेख रहै जो सवेन-विनिच्चियकी सूचकहू श्रौर दूसरेमे 
उनके प्रथ्ति यजकी मात्राकः वडे गौरवके साथ कीर्तन किया गयां | श्रत इस 
टत्रिशिकाके कर्ता सिद्धमेन भी समन्तभद्रके उत्तरवर्ती हँ । समन्तभद्रके स्वयम्भू 
स्तोका शौनीगत शब्दगत ग्रौर्‌ ्र्थगन कितना ही साम्य भी इसमे पाया जाता 
है, जिसे श्रनुसरण कह सक्ते है ग्रौर जिसके कारण इस दात्रिशिक्राको पठते 
हुए कितनी ही बार इप्तके पदविन्धासादिपरसे एता भान होत्ताहै मानोहम 
स्वयम्भूष्तोत्र पढ रहे ह । उदाहरणकरे तौरपर स्वयम्भस्तोत्रका प्रारम्भ से 
उपजातिचन्दमे स्वयम्भुवा भरुतः जब्दोसे होतादहैवैसे ही इस द्ात्रििकाका 
प्रारम्भ भी उपजातिषछन्दमें 'स्त्रयम्भुव भूतः शब्दोसे होता है । स्वथम्भरुस्तोत्रमे जिस 
प्रकार समन्त, सदत, गत, उदित, समीक्षय.प्रवादिन्‌+अनन्त, प्रनैकान्त-जंमे कु 
तिशष शब्दोकरा, मुने, नाथ, जिन, वीर-जैसे सम्बोधन-पदोका श्रौर १ जित- 
्ुल्लकवादिशामनः, २ स्वपक्षसस्थिप्यमदावलित्ता-, ३ नैतत्समालीढपद त्वदन्य › 
४ होरते प्रजा, ५ शअ्रशेषमाहात्म्यमनी रयन्नपि, £ नाऽसमीक्ष भवतः प्रवृत्तय! 
७ ग्रचिन्त्यमीहितम्‌, ्राहेन्त्यमचिन्त्यमन् त ८ सहस्राक्षः, £ त्वद्द्िप , १०शि- 


® "वपु" स्त्रभावत्थ्रषरक्तनोणित पराजनुकूप्या सरन च भाषितम्‌ । 
न यस्पर सर्वंज्ञ-विनिश्चयस्त्वयि द्वय करोत्येतदसौ न मानुप ॥ १८ 
्रलव्वनिष्टठा प्रसमिदधचेनसस्तवर प्रहिष्याः प्रथयन्ति यदश । 
न ताव्रदप्येकसमूटसहता प्रकाशयेयुः परवादिपाधिवा ॥१५॥ 
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त 
रुचिश्चुचिश्ुक्ललोहित' वपु", ११ स्थितावय जैमे विरि पदवाक्योका प्रयोग 
पाया जाता है उसी प्रकार पहली दात्रिशिकामे भी. उक्त शब्दो तथा सम्बोधन 
पदोके साथ ९ प्रपञ्चितश्ुल्लकतकंशासनैः, २ स्वपक्ष एव प्रतिवद्धमत्सराः, 3 
परेरनालीढपथस्त्वयोदित , ४ जगत्‌ शेरते, त्वदीयमाहात्यविशेपसभली -.- 
भारती, ६ समीक्ष्यकारिणः, ७ भ्रचिन्त्यमाहातम्य, = भुतसहसखनेत्र, ६ त्वत्परति- 
घातनोन्परुखं , १० वपु स्वभावस्यमरक्तगोणित, ११ स्थितावय जम विलिष् 
पद-वाक्योका प्रयोग देखा जाता है, जो यथ।क्रम स्वयम्भरुम्नो्रगन उक्त पदोके 
प्राय समकक्ष हैं । स्वयम्भूस्तोत्रमे जिस तरह जिनस्तवनके साथ जिनशासन- 
जिनभ्रवचन तथा श्रनेकान्तका प्रगसन एवं महव च्यापन क्रिया गाह श्रौर 
वी रजिनेन््रके चानमाहात्म्यको तव जिनशासनविभव जयति कलावपि गुरा- 
चुशासनविभत › जेन शब्दो-दारा कलिकाले भी जयवन्त वतनाय। गयाहै उसो 
तरह इस हात्रिशिकामें भी जिनस्तुत्तिके साय जिनशासनादिका सक्षेपमे कीर्तन 
किया गया है ग्रौर वीरभगवानकरो 'सच्छासनवद्धंमान' लिखा है । 


इस प्रथम ्ात्रिशिकाके कर्ता सिद्धसेन ही यदि त्रगली चार ढातिशिकाश्नोके 
भौ कर्ता, जँसाक्रि प० सुखलालजीक्रा शनुमान ठे, तो पचो ही द्रात्रिधिकाए, 
जो वीरम्तुतिसे सम्बन्ध रखती हैँ श्रौर जिन्हे मुस्पतया लक्ष्य करके ही श्राचायं 
हेमचन्द्रने "कत्र सिद्धसेनस्तुतयो महार्था › जैसे वाक्यका उच्चारण किया जानं 
पडता है, स्वामी समन्तभद्र उत्तरकालीन रचनाए हँ । इन सभीपर समन्त- 
भद्रके ग्रन्योकी छाया पडी हुई जान पडती है । 


इस तरह स्वामी समन्तभद्र न्यायावतारके कर्ता, सन्मतिके कर्ता ग्रोर उक्त 
टाचिशिका ग्रथवा दाव्रिक्षिकाप्रोके कर्ता तीनो ही सिद्धसेनोसे पूर्ववर्ती सिद्ध होते 
हँ । उनका समय विक्की दूसरी -तीसरी जतानब्दी है जमा कि दिगम्बर पटा 
वली ® में शकसवत्‌ ० (वि० स० १६५ ) के उल्नेखानुसार दिगम्बर-समाज- 


व 


मे प्रामतौरपर माना जाता ह } उतेत।म्बर पदटावलियोमें उन्हे सामन्तभद्र' नाम- 


~ ~~ 














एस ---, 


® देखो, हस्तलिलित सस्छृत ग्रन्थो ग्रनुसन्वान-विपयक डा भाण्डरकर- 
को सन्‌ १८८२३ -८४ की रिपोर्ट पृ ३२०, मिस्टर लेविन राइसकी 'इभ्क्रिप- 
रन्स एट्‌ श्रवएवेत्गोलकी प्रस्तावना श्रौर कर्णाटक गब्दानुघासनकीौ भूभिकरा । 
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से उत्लेखित किया है रौर उनके समयका पटचायशूपमें प्रारम्भ वीरनिर्वाण- 
सवत्‌ ६४३ श्र्थात्‌ वि ० स० १७३ ते वतलाय। है| साथ ही यह भी उल्लेखित 
क्रिया है कि उनके पटृकिष्यते वीर पनि स० ६६५ (वि? स॒० २२५) % में एक 
प्रतिष्ठा कराई है, जिसक्ते उनके समयक्रौ उत्तरावधि विक्रमकी तीसरी शताब्दी 
के प्रथमचर्ण तक पहुंच जाती है { । इसमे समय-सस्बन्धी दोनो सम्प्रदायोक्रा 
कथन मिल जाता ग्रौर प्राय एक ही ठ्ह्रताहै। 
ठेसी वस्तुस्थितिमे प० सुख्लालजीका भ्रपने एक दूसरे लेख ॒श्रतिमामूति 
सिद्धमेनदिवाक्रर' मे, जो कि *भारतीयविद्याः के उसी श्रद्धु (तृतीयभाग) में 
प्रकालित हुभ्रा है, इन तीनो प्रन्योके कर्ता तोन सिद्धमेनोको एक ही सिद्धसेन 
वतलति हुए यह्‌ कहना कि ध्यही सिद्धसेन दिवाकर-^श्रादि जँनत्ताकिक"--“"जैन 
परम्परा्मे तकंविद्याका रीर तकंप्रधान सस्त वाड मयका ्रादिप्रणेता"'. “रादि 
जैनकवि”, “श्रादि जंनस्तुतिकार"", “ग्रा जेनवादी 1 श्रौर 'भ््रा्य जैनदा्शं- 
निक" है' क्या प्रथं रखता है न्रौर कंते सङ्खतहो सकता? इसे विज्ञे साठक 
स्व्रय सम मकते हैँ । सिद्धसेनके व्य्रक्तित्व ओ्रौर इन सव विषयो उनकी त्रिचा- 
गोग्यता एव प्रतिभाकरे प्रति वहुमान रखते हृएु मी स्वामी समन्तभद्र पूर्वस्थिति 
श्रार उन शरद्धितीय-्रपूवं साहित्यकी पहयेसे मौजुदजीमे मरे इन सव खउद्गारो- 
का कुच भी मूल्य मालूम नही होता श्रौरन प~ सुखलालजीके इन कथनो 
कोई सार ही जान पड़ता है कि- (क) 'सिद्धसेनका सुन्मत्ति प्रकरणा जँनदष्टि 
श्रीर जैनमन्तव्योको तकंशंलीसे स्पष्ट करने तथा स्थापित करनेवाला जं7वाडमय- 
मे सवंप्रथम ग्रन्थ है" तथा (ख) स्वामी समस्तमद्रका स्वयम्भस्तोत्र श्रौर युक्तय 
नुशासन नामक ये दो दानिक स्तुतिर्या सिद्धमेनकी कतियोका श्रनुकरण हे | 
तर्कादि-विषयोर्मे समन्तमद्रकी योग्यता आर प्रतिभा क्रिसीभे भीकम नही किन्तु 








% कुछ प्ट्ावलियोमे यह्‌ समय वीण०नि० सण ५६५ श्रथवा विक्रमसवत्‌ 
१२५ दिथादहैजो किसी गलतीका परिणाम है श्रौर मनि कल्याणपिजयने त्रपते 
द्वारा सम्पादित ^तपागच्छपटात्रलीः्े उसके सुवारकी सूचनाकीदै। 

‡ देखो, मुनि श्रीकल्याणव्रिजयजीके हारा सम्पादित (तपागच्छपटूावली' 
पृ ७६-८१ 1 
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सवपिरि रही है, इसीसे प्रकूलद्धुदेव श्रौर विद्यनन्दादि-जैसे महान्‌ ताकिको- 
दार्ञनिको एव वादविगारदो भ्रादिने उनके यशका खुला गान किया ठै; भगव- 
जिनसेनने श्रादिपुराणमे उनके यको कवियौ, गमको, वादियो तथा वादियोके 
मस्तकपर चूडामणिकी तरह सुखोभित वतलाया है (इसी यका पहली दाशि- 
शिकाके (तवर प्रनिष्ा प्रथयन्ति यद्यशः जसे जब्दोमे उल्लेख दै ) श्रौर साथ 
ही उन्हे कविव्रह्मा--कवियोको उत्पन्न करनेवाला विधाता-लिखा है तथा 
उनके वचन-रूपी वच्रपातसे कुमतरूपी पर्वेत खण्ड-ण्ड हौ गये, एसा उल्लेख 
भीक्ियाहै¶1 श्रौर इसलिये उपलन्ध जेनवाडमयमे समयादिककी दृष्टिमि 
प्राय ताक्रिकादि होनैका यदि किसीको मान ग्रथवा श्रय प्राप्त हतो वह स्वामी- 
समन्तभद्रको ही प्राप्त ढै । उनके देवागम (ग्राप्तमीमासा), युक्तयनुलासन, स्वयम्भू 
स्नोत्र म्रौर स्तुतिविद्या (जिनशतकः) जसे ग्रन्थ भ्राज भी जंनसमाजमें पअ्रपनी 
जोडका कोई ग्रन्थ नही रखते । इन्ही ग्रथोको मुनि कल्याराविजयजीने भी उन 
निम्रन्यच्‌डामणि श्री समन्तमद्रकी कृतियाँ वतलायरा है जिनका समय मी स्तरेताम्बर- 
मान्यतानुस्तार विक्रमकी दून री-दतानब्दी है & । तव स्िद्धमेनको विक्रमकी ध्वी 
ताब्दीका मान लेनेपर भी समन्तभद्रकी किसी कको सिद्धसेनकी कृतिका 
भ्रनुकरण कैसे कहा जा सकता है ? नही कहा जा सक्ता ] 
इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट है कि प० मुबलालजीने सन्मत्तिकार मिद्रसेन 
को विक्रमकी पचवी शतानव्दीका विद्धान्‌ सिद्ध करनेके लिये जो प्रमाण 
उपस्थित किये हवे उस पिषयको सिद्ध करनेके लिये वित्करूल श्रसमर्थं है 
उनके दूसरे भ्रमाणसे जिन सिद्धसेनका पूर्यपादसे पूर्ववत्तित्व एव विक्रमकौ 
पचिवी शतान्दीर्मे होना पाया जातादैवे कुचं द्वातिनिकाश्रोके कर्तान कि 
सन्मत्तिसूत्रके, जिसका रचनाकाल नियु क्तिकार भद्रवाहुके समयते पूवक्रा मिद्ध 
नही होता श्रौर इन म~ व।हुका समय प्रसिद्ध उवेताम्ठर विद्धान्‌ मुनि श्रीचतुर- 
विजयजी श्रौर मनि श्रीपुण्यविजयजीने भी श्रनेक प्रमाणोके म्राघारपर विक्रम- 
की छठी रताब्दीके प्रायः तनीय चरण तक्क। निरिचित क्रिया है प°्सुलालजी 


न 





¶† विशेषके लिये देखो, सत्साघुस्मरण-मगलपाठः पृ० २५ से ५१1 
® तपागच्छपटावली भाग पहला पृ० ८०। 
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करा उसे विक्रमकी दूसरी सताब्दी वतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्तं नही 
कहा जा सक्ता | ग्रत सन्मतिक्रार सिद्धसेनका जो समय विक्रमकीदेटी 
राताव्दीके ततीय चरण ग्रौर सातवी शताब्दीके तृतीय चरणका मध्यवर्ती 
काल निर्धारित करिया गया है वही समुचित प्रतीत हीता है, जब तक कि कोई 
प्रवल प्रमाण उसके विरोध मे सामने न लाया जावे । जिन दूसरे विदरानोने 
इस समयसे पूवंकी श्रथवा उत्तरसमयकी कल्पना कीटहै वहु सब उक्त तीन 
सिद्धसेनोको एक मानकर उनमे से किमी एकके ग्रन्थक मुख्य करके की गई 
दे प्र्थात्‌ पूवेका समय कतिपय द्वातरिशिकाग्रोकरे उत्लेखोको लक्ष्यकरके ग्रौर 
उत्तरका समय न्यायावतारको लक्ष्य करके कल्पित किया गयादहै । इस तरह 
तीन सिद्धसेनोकी एकत्वमान्यता ही सन्मतिसूत्रकारके ठीके समय निणंयमे 
प्रवल वाधक रही है, इसीके कारण एक सिद्धसेनके विपय श्रथवा तत्सम्बन्धी 
घटनाग्रोको दूसरे सिद्धसेनोके साथ जोड दिया गयाहै, ्रौर यही वजह दह कि 
प्रत्येक सिद्सेनका परिचय थोडा-वहूत खिचडी वना हुभ्रा है । 
(ग) सिद्धसेनका सम्य्रदाय चौर गुरकीतंन-- 

श्रव विचारणीय यह है कि सन्मतिसूव्रके कर्ता सिद्धसेन किंस सम्प्रदायके 
ग्राचायं थे श्र्थात्‌ दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते है या श्वेताम्बर सम्प्रदायसे 
ग्रीर किस रूपमे उनका गुण-कीतंन किया गया है । भ्राचा्यं उमास्वाति- 
(मी) श्रौर स्वामी समन्तभद्रकी तरह सिद्धसेनाचार्यकी भी मान्यता दोनो 
सम्प्रदायोमें पाई जाती है। यह मान्यता केवल विद्त्ताके नाते सम्प्रदायोमं 
ग्रादर-सत्कारके रूपमे नही श्रौर न उनके किसी मन्तव्य श्रथवा उनके हारा 
प्रतिपादित किसी वस्तुतत्त्व या सिद्धान्त-विदेपका प्रहरण करनेके कारण ही 
है वत्कि उन्हे श्रपने श्रपने सम्प्रदायके गुरुरूपर्मे माना गया है, ग्ुवविलियो 
तथा पट्रावलियोमे उनका उल्लेख कियागया है श्रौर उसी ुुदष्टिसे उनके 
स्मरण, भ्रपनी गणक्ञताको साथमे व्यक्त करते हुए, लिखे गये है अ्रथवा उन्दे 
स्रपनी श्रद्धाञ्जवियां श्रपितं कीगरई ह । दिगम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धसेनको 
सेन-गण (सघ) का प्राचार्य माना जाता है रौर सेनगणकी पदावली में उनका 





¶ देखो, जनसिद्धन्तभास्कर किरण १ प° ३८। 
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उल्लेख है । हरिवक्षपुराण को शक्रमम्वत्‌ ७०८ मे वनाकर समासत करनेवाले 
भीजिनसेनाचायने, पुराणकरे अन्तमं दी हुई त्रपनी यु्रविलीमे, सिदधमेनके नामक्रा 
मी उल्लेव क्रिया है > ओर हरिवगयपुराणक्े प्रारम्भे समन्नमदरकरे स्मरणानन्तर 
सिद्धतैनक्रा जो गौरवपूर्णं स्मरण किथा है वहु इच प्रक!र है-- 
जगत्प्रसिद्धवाधस्व ब्रृपभस्येव निस्तुपाः । ` 
वौघयन्ति सतता वुद्धि सिद्धसनस्य सक्त. ॥॥२०॥ 
ऽसमे वतलाया है कि शस्िद्धत्ेनाचावंकी निमल सूक्तियां (गृन्र उक्ति) 
जगतप्रसिद्धवोष (केवलनान) के वारक (मगवान्‌ ) व्रृपनदेवकी निर्दोष नूक्तियो- 
की तरह सत्पुर्पोक्र बुदिको वोवित्त कसती दै--विकसिन करनी है ॥ 
यरा सूक्तियोमें सन्मािके नाध कुछ द्वात्रिलिकाश्चोक्गी उक्तिया भी ज.मिल 
त्तमभी जा सक्ती है| 
उक्त जिनसेनक्रे दारा प्रजमित भगश्ज्जिनयनने ब्रादिपूरारामें चिद्रननको 
ग्रपनी हादिक श्रद्धाज्जलि श्राति करते इषु उनक्रा जो महुन्वक्रा कीर्तन एव 
जयधघोप श्रिया है वह्‌ यहाँ जासत्तौरवे व्यान ठैने गेग्व ट-- 


“कवय सिद्धसेना्ा वयं तु कवया मताः । 

सणयः पद्मरागाय्या ननु काचोऽपि मेचक । 

म्वादि-करियूथानां केशरी नयकरेशरः। 

सिद्धसेन-कविर्जीयाद्विकल्प-नखरांङ्कर ॥› 

इन पद्योमेसे प्रयमपचमें भगवर्जिनयेन जो स्वयं एक बहुत डे क्वि हुए 

है, लिखते है कि "कवि तो (वास्तवे) निदढननाटिक है. हम तो कवि मान 
लिये गयेहै । (जसे) मि तो वाम्तवर्मे पञ्मरागाद्कि है जन्त काच भी 
(कमी कमी जिन्दीके द्वारा ) मेचकमणि नम निवा जाता है ।' श्रीर दूसरे 
पमे यह्‌ घोषणा करने टह जि “जो प्रवादिरूप हायियोकं नमूहके लिये विकल्प 
रूप-नुकीले नखोसे युक्त श्रौ र नयरूप केगरोको वारण क््यि हृए केजरी निह ह 
वे सिद्धसेर। कवि जयवन्त हो--त्रपने प्रवचन-द्वारा मिथ्याव्रादियाक्रं मोक्ता 
निरसन करते हुए सदा ही लोकहूदयोमें अपना निक्क्ा जमाए रक्े--ग्रपने 





 ससिद्धसेनोऽमय-मीमसेनकौ गुरू परौ तौ जिन-नान्तिननकौ ।६६-२६॥ 


५ लैन देव्य श्रौ ~ ~ 
८६८ साित्य च्रौर इतिदासपर विशद प्रकाश 


= 

वचन-प्रभावको श्रद्धित किये रहे! 

यहाँ सिद्धसेनका कविकूपमे स्मरण किया गया है श्रौर उश्ीमे उनके 
वादित्वग्रुणको मी समाविष्ट कियागयाहै। प्राचीन समयमे कवि साधारण 
कवित्ता-गायरी करनैवालोको नही कते थे वल्कि उस प्रतिभाशाली विदानुको 
कहते थे जो नये नये सन्दर्भ, नई-नई मौलिक रचनाएं तय्यार करनेमे समर्थं 
हो प्रथग प्रतिभा ही जिसका उज्जीवन तो, जो नाना व्णंनाग्रोमे निपुण हो, 
कृती हो, नाना प्रभ्यासोमें कुगाग्रवुद्धि हो आर व्यत्पत्तिमान (लौकिक व्यवहारोमे 
कुंगल) हौ ‡ । दूसरे पद्यमे सिद्धसेनको केशरी सिहकी उपमा देते हए उसके 
भाथ जो नय-केनरः' श्रौर विकल्प्‌-नखराद्कुर › जे विलेप लगाये ग्ए 
हं उनके द्वारा खास तौरपर सम्मतिनूत्र लक्षित किया सया है, जिसमे नयोका 
ही भख्यत" विवेचन है शरीर भ्रनेक विकल्पो द्रारया प्रवादियोके मन्तव्यो- 
मान्यसिद्धान्तोका विदारणं (निरसन) किया गया है। इसी सन्मतिसूत्रका 
जिनसेनने जयधघवलामे श्रौर उनके गुर वीरसेनने धवला उल्लेल किया है 
भ्रौर उसके साथ घटित त्रिय जानेवाले विरोधकरा परिहार करते हृए उसे 
श्रपना एक मान्य ग्रन्थ प्रकट कियाहै, जैसा कि इन सिद्धान्त ग्रन्थोके उन 
चाक्योमे प्रगट है जो इस लेखके प्रारस्भिक फुटनोटमे उद्धृत कयि जा चके है 

नियमसारकी टीकामें पञ्चप्रभ मलधारिदेवने 'सिद्धान्तोद्धश्रीघव सिद्धसेन 
“““वन्दै' वाक्यके हारं सिद्धसेनकी वन्दना करते हुए उन्हे “सिदधान्तकी जान- 
करारी एवे प्रतिपादनकौगलरूप उच्चश्रीके स्वामी" सूचित करिया है । प्रतापकी तिने 
भ्राचायंपूजके प्रारम्भे दी हुई गुर्वाविलीमे “'सिद्धान्तपाथोनिधिलन्धपारः श्री- 
सिद्धसेनोऽपि गणस्य सार 2' इस वाक्यके द्वारा सिद्धसेनको “सिद्धान्तसागरके 
पारगामी, ग्रौर गरके सारभूतः वतलाया है । मुनिकनकामरने, करकड्चरिउः 
म, सिद्धसेनको समन्तभद्र तथा श्रकल _्ुदेवके समकक्ष श्रुतजलके समुद्र, ® रूपमे 





{ “कविन्ु तनसन्दभं ' । 
<प्रतिभोज्जीवनौ नाना-वरना-निपृख कविः 1 
नानाऽम्यास-कुशाग्रीयमतिव्यु त्पत्तिमान्‌ कविः }}* --श्रलङ्धारचिन्तामणि 


% ““तो सिद्धसेण मुसमन्तभटे अ्रकलकृदेव सुश्रजलसप्रह्‌ 1 क ० २ 
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उत्लेचित किया है । ये सव श्रद्धांजलि-मय दिगम्बर उल्लेख मी सन्मतिकार- 
निद्धसेनसने सम्बन्ध रखते है, जो खास्त तौरपर संद्धान्तिकिये ग्रौर जिनके इस 
सं द्रान्तिकत्वका अच्छा आभास म्रन्यकरे ज्रन्तिम काण्डकी उन गाथाग्रो ( €१ 
प्रादि ) से मी मिलता दै जो श्रूतघर-गव्दसन्तुषटौ. सक्तसिद्धान्तजो श्रौर गिप्य- 
गरपरिवृत-वहुश्च नमन्योकी अ्रालोचनाको निए हृए हे । 

व्वेताम्बर-सम्प्रदायमे अचां सिद्धसेन प्राय ध्दिवाकम्‌ः विगेपण॒ त्रथवा 
उपपद (८ उपनाम ) के साथ प्रसिद्धिको प्रास्त हं । उनके लिये इस विनेपण-पदके 
प्रयोगका उल्लेख खवेताम्ब र-साहित्य्ये सवने पहले हरिमद्रसूरिके “पञ्चवस्नुः 
गरन्वमे देखनेको मिलता है, जित्तमे उन्हे दुृःपमाकालद्प रात्रिक लिये दिवाक्रर 
( सूयं ) के समान होनेसे "दिवाक्रर' की श्राख्याकी प्राप्त हुए लिला है † 1 इतके 
ठादमे ही यह्‌ विशेपण उधर प्रचारमें श्राया जान पड्तारै, त्योक्ति उवे्ाम्बर 
चूणियो तथा मल्लवादीके नयचक्र-जंमे प्राचीन प्रन्योमें जहां सिदनेनका नामो- 
ल्लेल है वरहा उनके साधम (दिवाकर' विनेपणएका प्रयोग नटी पाया जाता दै { 1 
हरिभद्रके वाद विक्रमकी श्वी गताब्दीके विदान्‌ अमयदेवनूरिने सन्मतिटीक्राके 
प्रारम्भे उत्ते उसी दु.पमाकालराच्रिके श्रन्वकरटको दुर करनेवानेके अथे 
्रपनाया ठै “1 

उवेताम्बर-सम्प्रदायकी पदट्ावलियोमें विक्रमकी च्ठी शताब्दी आ्रादिकौजो 
प्राचीन पदटरावलिर्या ह--जेसे कल्पसूत्रस्थविरावली ( धैरावली ), नन्दीसूत्रपटा- 
वली, दुःपमाकाल-श्रमरान वस्तव--उनमे तो स्िदनेनक्ता कटी कोड नामोट्नेख 


{ त्रायटिवस्भिद्धस्ेणेण सम्मइए पडद्वि्रजषेण । 
दुसमखित्ना-दिवागर-कप्पन्तणग्रो तद्क्वेणं ।। १०४८ । 

; देखो, सन्मत्तिसूवकी गुजराती प्रस्तावना पृ >€; ३७ पर निलीयच्रूणि 
( उटेग ४ } ओर दगाचूणिके उल्देख तथा पिद्धलै समय-सम्बन्वी प्रकरणम 
उद्धुत नयचक्रके उत्लेख । 

* «दति मन्वान आचार्यो दुपमाऽरसमान्यामाघमयो द्धतयमस्तजनादादं- 
सन्तमद्तविष्वस्कत्वेनावास्तयथार्थाभिवानः निद्धत्तेनदिवाकरः तदुपा वमूतसम्मत्या- 
व्यप्रकरणकर्णे प्रव्तमान. "ˆ ` ` ` ` ` स्तवाभिघायिक्रा गाथामाट | 
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ही नही दै। दु पमाकालश्रमणसघकी श्रवचूरिमे, जो विक्रमकी श्वी शताब्दीसे 
चादकी रचना है, सिद्धसेनका नाम जरूर है किन्तु उन्हे दिवाकर" न लिखकर 
श्रभावक' लिखा है श्रौर साथ ही धर्माचिायेका शिष्य सूचित किया है-- 
वृद्धवादीक्रा नही-- 
“्त्रान्तरे घमीचार्य-शिष्य-श्रीसिद्धसेन-प्रभावक 11" 

दुसरी विक्रमकी १५वी शताब्दी श्रादिकी बनी हुई पटटवावलियोमे भी कितनी 
ही पटावलियां ठेसी हँ जिनमें सिद्धसेनका नाम नही है-जंपरे कि गुरूपर्वक्रम- 
वंन, तपागच्छधटरावलीसूत्र, महावीरपटुपरम्परा, युगग्रधानसम्बन्यं ( लोक- 
अकाक ) प्रर सुरिपरम्पसा । हा तपागच्छपटटवलीसूत्रकी वृत्तिम, जो विक्रमकी 
१७बौ जनाब्दी ( सण १६४८ ) की रचना है, सिदधसेनक्ा "दिवाकर, विशेपण- 
के साथ उल्लेख जरूर पाया जाता है । यह उल्लेख मन पदटावलीकी भ्वी गाथा- 
की व्याख्या करते हुए पटराचायँ इन्द्रदिन्नसूरिके श्रनन्तर श्रौर॒दिन्नसूरिके पूवक 
व्याख्यामे स्थित है ® । इन्द्रदिन्तसूरिको सुस्थित प्रौर सप्रतिवुद्धके पटपर दसवां 
पटराचा्यं वतलानेके वाद 'श््रत्रान्तरे'? शव्दोके साथ कालकसूरि ्रा्येलपुद्रा चायं 
प्रौर भ्रायंमगुका नामोह्ञेख समयनिद्शके साथ क्रिया गया दै श्रीर फिर 
लिखा दै.-- 


८६ वृद्ध ^~ ६ ट < १ 15 ~ 
वादौ पादलिघ्रश्वात्र । तथा सिद्धसेनदि वाकरो येनोऽजयिन्या 
महाकाल-प्रासाद-रुद्रलिगस्फोटन विधाय कल्याणमन्दिरिस्तवेन श्री- 
पाश्वं नायनिम्वं प्रकरीचत, श्रीविक्रमादिव्यश्च भ्रतिबोधितसतद्रा््यं ठ 
श्रीवीरसप्ततिवर्षशतचतु्टये ४७० सजात 1" 

इसमे बृद्धवादी श्रौर पादचिप्तके बाद सिद्धसेनदिवाकरका नामोह्ले ख करते 
हुए उन्हे उज्जयिनीमे महाकालमन्दिरके स्द्रलिगका कल्याणमन्दिरस्तोच्रके हार 
स्फोटन करके श्रीपार्वनाथकेविम्बको प्रकट करनेवाला श्रीर्‌ विक्रमादित्यराजाको 
्रतिवोधित्त करनेवाला लिखा है । साथ ही विक्रमादित्पका राज्य वीरनिर्वाणसे 
४७० वपं वाद हरा निर्षटि क्रिया है; श्रौर इस तरह सिद्धसेन दिवाकरको 
-विक्रमकी प्रथम शताब्दीका विद्धान्‌ बतलाया दै; जो कि उल्ल खित तरिक्रमादिल्य- 


%& देखो, गुनि ददोनविजय-द्वारा सम्पादित ' पदटावलीसमुचयः प्रथम भाग 1 
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~~~ 


को गलतरूपमे समभनेका परिणाम है 1 विक्रमादित्य नामके श्रनैक राजा हए 
हँ । यह विक्रमादित्य वह विक्रमादित्य नहीदै जो प्रचलित सवतका प्रवतंक दै 
इस बातको प० सुखलालजी प्रादिने भी स्वीकार क्रिया है। श्रस्तु, तपागच्छ- 
पदावलीकी यह वृत्ति जिन ्राधारोपर निमित हुई है उनमें प्रधान पद तपागच्छ 
की मुनि सुन्दरसूरिकृत गर्वावलीको दिया गथा है, जिसका रचनाकाल विक्रम 
सवत्‌ १४६६ है । परन्तु इस पद्ावलीमे भी सिद्धसेनका नामोत्लेख नही है | 
उक्त वस्तिसे कोई १०० वषं वादके ( वि० स० १५३६ के वादके ) वने हए 
'पटावलीसारोद्धारः प्रन्थमे सिद्ध सेनदिवाकरका उल्लेख प्राय.उन्ही शब्दोमे दिया 
है जो उक्त वृत्तिम "तथाः? से सजात) तक्र पाये जातेहँ‡) श्रौर यह्‌ उल्लेख 
इनद्रदिन्नसूरिके बाद श्रतरान्तरेः शब्दोके साथ मात्र कालकसूरिके उल्तेखानन्तर 
किया गया है --्रायखपुद, श्रायेमगु, वृद्ध वादी ग्रौर पादलिप्त नामके श्राचार्योका 
कालकसूरिके श्रनन्तर ग्रौर सिद्धसेनके पूर्वमे कोई उल्लेख ही नही किया है। 
विन्स० १७य्६सेमभी बादकी वनी हुई श्रीगरुपटावली"मे भो सिद्धमेनदिवाकर- 
का नाम उञ्जयिनीकी लिगस्फोटन-सम्बन्वी घटनाके साथ उल्लेखित है ˆ 

इस तगह इवे० पटरावलियो-गरवावलियोमें सिद्ध सेनका पिवाकररूपमे उल्लेख 
विक्रमकी १५बी नतान्दीके उत्तराधंसे पाया जाता दहै कतिपय प्रवन्धोमे उनके 
इस विशेपणका प्रयोग सौ-दो सौ वर्षं श्रौर पहलेसे हृश्रा जान पडता । रही 
स्मरणोकी वात, उनकीमी प्राय एसी ही हालत है-- कुच स्मरण दिवःकर- 
विक्ञेषराको साथमे लियेहृए है ्रौर कुचं नहीदहै । उवेताम्बर-साहित्यसे 
सिद्ध सेनके श्रद्धाञ्जलिरूप जो भी स्मरण म्रभी तक प्रकारें भ्राये हं वे प्रायः 





‡ “तथा श्रीसिद्ध सेनदिवाकरोपि जातो येनोज्जयिन्या महाकालप्रासादे सद्र 
{लिगस्फोटन कृत्वा कल्याणमन्दिरस्तवनेन श्री पाश्वेनायविम्ब प्रकृटीकरत्य श्री- 
विक्रमाद्वित्यराजापि प्रतिवोपित श्रीवीरनिर्वाणात्‌ सततत्िवर्पाधिक शतचतुषएये 
४७० ऽतिक्रमे श्रीविक्र मादित्यराज्य संजातं |} १० ॥ पद्रावलीसमूच्चय ¶० १५० 

* ("तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरेणोज्जयिनीनगर्या महाकाल प्रासादे लिगस्फोटनं 
विधाय स्तुत्या ११ काव्ये श्रीपाद्वनाथविम्ब प्रकृटीकृत, कल्याणमन्दिरस्तोत्र 
त 12 --पदटा° स० पृ० १६६ 
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इस प्रकार हः- 
(क) उदितोऽहन्मत-व्योस्नि सिद्धसेनदिवाकरः | 
चित्र गोभिः कितौ जह कविराज-बुध-प्रमा ॥ 
यह विक्रमको १३वी गता्दी (वि० सण १२५२) के ग्रन्थ अ्रममचरित्रका 
पच ह । इमे रनसूरि प्रलद्धार-भापाको श्रपनाते हुए कहते है कि श््रन्मत- 
रूपी श्राकागमे मिद्धसेन-दिवाकर्का उदय हूश्रा है, अङ्चयंहै कि उसकी 
वचनरूप-किरणोमे पृथ्वीपर कविराजकी-- वृहस्पतिरूप शेषः कविकी--श्रौर 
वधकौ --वुघग्रहरूप विद्रःगेकी--प्रभा लज्जित हो गई--फीकी पड गर्ईदै।' 
(ख) तमतोम स हन्तु श्रीसिद्धसेनदिवाकर. । 
यस्योदये स्थित मूकैरुलङ्ेरिव वादिमि ॥ 
यह्‌ विक्रमकौ श्वी दाताव्दी ( स० १३२४) के ग्रन्थ समरादित्यका 
वाक्य है; जिसमे प्रदयम्नसुरिने ल्खिा है कि वे श्रीसिद्धसेन दिवाकर 
(ग्रज्ञान) भ्नन्वकारके समूहको ना करे जिनके उदय होनैपर वादीजन उल्ुप्रो- 
को तरह मूक होरहै थे--उन्हे कुं वोल नही भ्राता थरा ।' 
(ग) श्रीसिद्धतैन-हरिभद्रमुरवाः प्रसिद्धा 
स्तेसृप्यो मयि भवन्तु कृतप्रसादा । 
येषां विस्य सततत ॒विविधानिवन्वान्‌, 
शास्त्र चिकीषति तनुभरतिभोऽपि मादक्‌॥ 
यह ॒स्स्याद्टादरलनाकर' का पद्य है 1 इसमे १२वी-१ २वी शतान्दीके विदान्‌ 
-चादिदेवमूरि लिखते हें कि “श्रीसिदढसेन रौर हरिभद्र जसे प्रसिद्ध भ्राचायं मेरे 
ऊपर प्रसच्च होवे, जिनके विविध निवन्घोपर वार-वार विचार करके मेरे 
जंसा श्रत्प-प्रत्िभाका धारक भी प्रस्तुत शस्त्रके रचनमे प्रवृत्त होता है ।' 
(च) क्व सिडधसेन-स्तुतयो महार्था अरशिक्षितालापकला क्व चेषा । 
तथाऽपि यूथाधिपतेः पथस्थः स्खलदुगतिस्तस्य शिशनं शोच्यः ॥ 
यह्‌ चिक्रमकी श२वी-१३वी शताब्दीके व्रिद्रान्‌ श्राचायं हैमचन्दरको एक 
दात्रिरिका-स्तुत्िका पद्य है । इसमे हैमचन््रमूरि सिद्ध सेनके प्रति अपनी श्रा 
ज्जलि श्रपण करते हुए निखते हैँ कि “कहां तो सिद्ध सेनकी महानु श्रथौवली 


~~~ 
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गम्मीर स्तुतिर्या भ्रौर कहां श्रदिक्षित मन्रुष्योके श्रालाप-जसो नरी वह 
रचना ? फिर भी गुथके श्रधिपत्ति गजराजके पथपर चलता हू्रा उमका 
नश्चा (जिस प्रकार) स्खलितगति होता हृग्रा भी शोचकीय नही होता--उसी 
प्रकार मै भी अपने युयाधिपति प्राचा्यके पथका ्रनरुसरणा करता हुमा 
स्खलित होनेपर शोचनीय नही ह ।' 

यहाँ स्तुतय ' प्युथाधिपते ° श्रौर तस्थ रिश्यु'ये पद्य खस तौरसे व्यान 
देने योग्य हैं । स्तुतयः" पदके द्वारा सिद्धसेनीय ग्रन्थोके रूपमे उन द्वातििकाग्रौ- 
कीसूचनाकी गई हं जो स्तुत्यात्मकं है ग्रौर शेप पदोके द्वारा सिद्धसेनको श्रपने 
सम्प्रदायका प्रप्रुख श्राचायं श्रौर प्रपनेको उनका परम्परा-किष्य वोपित किया 
गया है। इस तरह च्त्रेताम्बर-सम्प्रदायके ्राचायरूपर्मे यहा वे सिद्धसेन चिव- 
क्षित हँ जो कतिपय स्तुतिरूप द्रतिशशिकाग्रोके कर्ताहं, न किव सिद्धसेन नजो 
कि स्तुतिभिन्न दवातरिशिकाभ्रोके श्रथवा खासकर सन्मतिसूत्रके रचयिता है | च्वेता- 
स्बरीय प्रवन्धोमे मी,जिनका कितनाही परिचय ऊपर श्राच्ुका है,उन्ही सिद्धसेनका 
उत्नेख मिलता है जो प्राय. दातििका्रो भ्रथवा द।विशदुदरात्रिशिका-स्तुतियौके 
कर्तूपमे विवक्षित हैँ । सन्मतिसूत्रका उन प्रबन्धोमे कही कोई उल्लेख ही नही 
है । एेसी स्थितिमे सन्मनिकार सिद्धमेनके लिये जिस (दिवाकर विशेपणका हुरि- 
भद्रसूरिने उल्लेख किया है वह्‌ वादको नाम-साम्याक्किं कारण द्वात्रिजिकाग्रोके 
कर्ता सिद्धसेन एव न्यायावतारके कर्ना सिद्धसेनके सायमभी जड गयाम,लूम 
होता है श्रौर सम्मवतः इस विनेगणके जुड़ जानेके कारण दही तीनो सिद्धसेन 
एक ही समभ लिये गये जान पडते हं । ज्रन्यथा, पण सुलालजी श्रादिके शब्टो- 
{ प्र पृ १०३) मे "जिन द्वात्रिशिकाग्रोका स्थान सिद्धमेनके मन्थोमे चना 
हुभ्रा है' उन्दीके हारा सिद्धयेनको प्रतिष्ठितयन वतलाना चाहिये धा, परन्तु 
दरिमद्रसूरिने वैसा न करके सन्मतिके द्वारा सिद्धसेनका प्रतिष्डनयय होना 
प्रतिपादित कियाद ग्रौर इसमे यह्‌ साफ घ्वनि निकनतीदहै कि सन्मत्तिकिं दारा 
भ्रतिष्ठितयच् होनेवाले सिद्धसेन उन सिद्धयेनसे प्राय भिन्नं नो दाचिशिकन्रोको 
रचकर यदास्वी हप हे। 

हरिभद्रसूरिके कथनानुसारं जव सन्मतिकि कर्ता सिद्धसेन 'दिवाकरण्की ग्र्या 
को प्रास्त थे तव वे प्राचीनक्षाहिव्य्मे सिद्धसेन नामके विना (दिवाकर नामसेमी 
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उत्लेलित होने चाहिये, उसी प्रकार जिस प्रकार समन्तभद्र स्वामी नामे 
उल्लेखित मिलते है ® । खोज करनेपर इउवेताम्ब रसाहिव्यमें इसका एक उदाहु- 
रणः ्रजरक्खनं दिसेणोःनामकी उस गाथाम मिलता है जिसे मनि पृण्यविजयजीने 
ग्रपने ध्छेदसूत्रकार ग्रौर नि क्तिकार' नामक लेखमें "पावयणी धम्मकही' नाम- 
की गाथाके साथ उद्घून कियाहै म्रौर जिसमे श्रार प्रभावकश्राचार्योङ्गी नामावली 
देते हुए 'दिवायरो' पदक द्वारा सिद्धसेनदिवाकरका नाम भी सूचित कियाहै।ये 
दोनो गाथाएं विद्धे समयादिसरम्बन्धी प्रकरणकरे एक पुटनोटमे उक्त लेखकी 
चर्चा करते हुए उद्घृत कीजाचुक्ी है । दिगम्बर साह्ित्यमे (दिवाकरः का 
यतिरूपसे एक उल्नेख रव्रिपेणाचार्यके पद्मचरितकी प्रशस्तिके निम्न वाक्यमे 
पाया जाता है, जिसमे उन्हे इन्द्र-गुरका शिष्य, श्रहुनमरूनिका गुरु रौर रविपेणके 
गरुम लक्मणसेनका दादाग्रह प्रकेट किथा है -- 
अआसीदिन्द्रगुोर्दिवाकर-येतिः शिष्योऽम्य चाहेन्मुनिः । 
तस्माह्लदमणसेन-सन्युनिरढः शिष्यो रविश्तु स्मृतम्‌ ॥ १२३-१६७॥ 
इस पद्यमे उत्लेखित दिवाकेरयतिका सषिद्धसेनदिवाकर होना दो कारणोसे 
ग्रधिक्र सम्मव जाने पडता है--एक तो समयकी दृष्टि ्रौर द्रुसरे गुरु-नामकी 
हष्टिसे । पद्मचरित वीरनिर्वाणसे १२०३ वपं ६ महीने बीतनेपर अर्थात्‌ विक्रभ- 
सवत्‌ ७दे४ मे वनकर समास हूभ्रारै {, इसमे रविषेणके पडदादा (गुरुकं 
दादा ) गलका समय लगभग.एक शताब्दी पूरवंका श्रत्‌ विक्रमकी सातवी 
गतान्दीकं द्वितीय चरण (६२६-६५०) कं भीतर श्रता है जो सन्मतिकार 
सिद्धमेनके लिये ऊपर निरिचन किया गया है| दिवाकरके गरुरूका नाम यहा 
इन्द्र दिया है, जो इन्द्रेन या इन्द्रदत्त श्रादि किसी नामक्रा सक्त रूप श्रथवा 
एक देश मालूम होता है। उवेताम्बर-पदावलियोमे जहा सिद्धसेनदिवाकरका 
नामोह्लेख किया है वरहा इन्द्रदिन्न नामक पटाचा्येके वाद श्रव्रान्तरेः जसे 
जब्दोके साथ उस्र नामकी वृद्धिकी ग्रै । हौ सक्तारै कि सिद्धसेनदिवाकर 


® देखो, माणिकचन्द्र-ग्रन्थमालामे प्रकाजित रत्नकरण्डश्रविकाचारकी 


"~~ 











प्रस्तावना पृ ठ) 
{ द्विजताम्यधिके समासहस्रं समतीतेऽदधंचतुष्कवष॑युकते । 
जिनभास्कर-वद्धमान-सिद्धे चरित मनेरिद निवद्धन्‌ ।१२२३-१८१1 
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के गुरुक। नाम इन््-नेसा होने श्रौर सिद्धसेनक्रा सम्बन्ध श्राय विक्रमादित्य 
श्रथवा सवत्परवत्तंक विक्रमादित्यके साथ समक दैनेकी भलके कारण ही 
सिद्धसेनदिवाकरको इन्द्रदिनन श्राचार्यकी पद्रबाह्य-शिष्यपरम्परामें स्थान दिया 
गया दहो } यदि यह कल्पना ठीकटहै श्रौर उक्तं पद्यमे धदिवाकरयतिः पद 
सिद्धसेनाचा्यंका वाचक है तो कहना होगा कि सिद्धसेनदिवाकर रविपेणाचा्य- 
के पडदादाग्रुर होने दिगम्बर-सम्प्रदायक्रे भ्राचायं ये. श्रन्यथा. यह कहना 
प्रनुचितन होगा करि सिद्धसेन श्रपने जीवने दिवाकर'की श्राख्याको प्रास्त नही 
थे, उन्हे यह्‌ नास श्रथवा विशेषण बादक्रो हरिभद्रसूरि श्रथवा उनके निकटवर्ती 
कि पूर्वाचायंने श्रलद्धारकौ भाषे दिया हैग्रौर इसीसे सिद्धसेनके लिए 
उसका स्वतन्त्र उल्लेख प्राचीन साहि्यमे प्राय देखनेको नही मिलता । 
देवेताम्बर-साहित्यकां जो एक उदाहरण ऊपर दिया गया है वहु रल्नदेखर 
सूरिकृेत ग॒रुगुणषट्तिशिकाकी स्वोपन्ञ्रृत्तिका एके वाक्य होनके कारणा १०० 
वषंसे श्रधिक पुराना मालुम नही होता ओरौर इस लिये बहु सिद्धसेनकी 
दिवाकररूपमे बहुत वादक प्रसिद्धि से सम्बन्ध रखता है । श्राजकल तो सिद्धसेन 
लिये दिवाकर नामके प्रथोगकी वाढ-सी श्रारही है'परन्तु श्रति प्राचीनकालमे व॑सा 
कुदं भी मालुम नही-होता ) 

य्हपर एक बातत श्रौर भी प्रकट केर देनेकीरहै श्रौर वहु यह्‌ कि उक्त 
ञ्वेताम्वर-प्रवन्वो तथा पटावलियोमे सिद्धसेनके साथ उज्जयिनीके महाकाल- 
मन्दिरमे लिद्धस्फोटनादि-सम्बन्धिनी जिस घटनाका उल्लेख मिलता है उसका 
वह्‌ उत्लेख दिगम्बर-सम्प्रदायमे भी पाया जता है, जैसा कि सेनगरकी पटा 
वलीके निम्नं वाक्यसे प्रकट है :-- 

““(स्वस्ति) श्रीमदञ्जयिनीमहाकाल-संस्थापन-महाकाललिगमहीधर- 
वाग्वजद्र्डविष्ट्याविष्करृत-श्रीपाश्वतीथश्वर-प्रतिदन्द्‌-श्री सिद्धसेन भट र- 
काणम्‌ ।। १४॥।: 

एसी स्थितिमें दात्रिधिकाभश्रोके कर्ता सिद्धसेनके विषयमे मी सहज श्रथवां 
निरिचतरूपसे यह्‌ नही कला जा सकता क्रि वे एकान्तत. स्वेताम्बर-सम्भदायके 
थे, सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनकीतो वात ही दी दै । परन्तु सन्मतिकी 
प्रत्तावनामें प० सृखलालजी शरीर पण्डित वेचरदासजीने उन्हे एकान्ततः शवे- 
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ताम्बर-सम्प्रदायक्रा म्राचायं प्रतिपादित्र किया है--लिखादहैकि वि श्वेताम्बर - 
ये, दिगम्बर नही' (प° १०४) । परन्तु इस वातकरो. सिद्ध करनेवाला कोई समथं 
कारश नहीं बतलाया, कारणरूपमे केवल इतना ही निर्देश किया है कि भहा- 
वीरके गृहस्थाश्रम तथा चमरेन्द्रके शरणागमनकी बात सिद्धसेनने वणन की दहै 
जो दिगम्बरपरम्परा्मे मान्य नही किन्तु सवेताम्बर ्रागमोके वारा निविवादरूपसे 
मान्य हैः ग्रौर इसके लिये फुट्नोटमे धवी द्वाचरि्िकाके च्छे प्रौर दूसरी दाति 
शिकाके तीसरे पद्यको देखनेकी प्रेरणा की दै, जो निम्न प्रकार ह~ 
“अनेकजन्मान्तरभग्नमानः स्मरो यशोद प्रिय यदपुरस्ते । 
चचार निर्हीकशरस्तमथं तमेव विद्यासु नयन्ञ कोऽन्यः ॥५-६।' 
' क्रत्वा नवं सुर्वधूभयरोमहपं दैव्याधिपः शतसुख-म्रकुटीवितान. । 
त्वत्पादशान्तिगरृहसश्रयलब्धचेता लञ्जातनुद्यति हरेः कुलिश चकार ॥२-३ 


इनमेसे प्रथम पद्यमे लिखा है कि 'हे यजोदाप्रिय 1 दृसरे श्रनेक जन्मोमे 
भग्नमान हुभ्रा कामदेव निलेज्जतारूपी वाण॒को -लिये हृएु जो श्रापके सामनं कुचं 
चला है उमके श्रथंकोश्रापही नयके ज्ञाता जानते है, दूसरा श्रौर कन जान 
सकता है ? श्रर्थात्‌ यशोदाके साथ श्रापके वंवाहिक सम्बन्ध श्रवा रदहस्यको 
समभनेके लिए हम श्रसमर्थं है । दुसरे पद्ये देवाऽ्युर सग्रामके रूपमे एक 
घटनाका उल्लेख है, “जिसमें दैत्यायिप श्रसुरेःद्रने सुरवधुप्रौको भयभीतकर उनके 
रोगटै खडे कर दिये | इससे इन्द्रकी श्रकरुटी तन गई श्रौर उसने उसपर वचर 
छोडा, श्रसुरेन््रने भागकर व्रीरभगवानके चरणोका श्राश्रय लिया जौ कि शान्तिके 
चाम हे ग्रौर उनके प्रभावेसे वह॒ इन्द्रके वको लज्जासे क्षीणाद्यति करनेमे 
समथ हस्रा ॥ 
्रलक्कृत भापा्मे लिखी गई इन दोनो पौराणिक पटनाग्रीका उवेत्ताम्बर- 
सिद्धान्तोके साथ कोई खास सम्बन्ध नहीहैग्रौर इसलिय इनके इस रूपमे उल्नेख 
मात्रपरसे यह्‌ नही कहा जा सकता कि इन पद्योके लेखक सिद्धसेन वाम्तव्रमें 
यजोदाके साथ भ० महावीरका विवाह होना ग्रौर ग्रसुरेन्द्र ( चमरेनद्र ) का मेना 
संजाकर तथा श्रपना भयंकर रूप 'वनाकर्‌ युद्धके लिये स्वभे जाना श्रादि मानत 
य, ग्रौर इसलिये दवेच।म्बर-सम्प्रदायके ्राचार्य थे; क्योकि प्रथम तो श्वेताम्बरो- 


१ 
न ~ 8 
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के प्रावश्यकनिगु क्ति रादि कु प्राचीन ्रागमोमे भी दिगम्बर श्रागमोकी तरह 
भगवान्‌ महावीरको कुमारश्रमणके रूपमे श्रविवाहित प्रतिपादित कियादहै क 
श्रौर श्रसुरकुमार-ज।तिविरिट-भवनवासी देवोके श्रधिपत्ि चमरेन््रका युद्टकी 
भावनाको लिये हुए सैन्य सजाकर स्वम जाना संद्धान्तिक मान्यताग्रोके विरुद 
जान पडता है । दूसरे, यह्‌ कथन परवक्तग्यके रूपमे भी हो सकता है श्रौर ्राग- 
मसूत्रोमे कितना ही कथन परवक्तव्यके रूपमे पाया जाता है इसकी स्पष्ट सूचना 
स्िद्धसेनाचार्यने सन्मतिसूत्रमे की है ग्रौर लिखा दै करि ज्ञाना पुरुपको ( युक्ति- 
प्रमाण-द्वारा ) अ्र्थकी सगत्िके श्रनरुसार ही उनकी व्याख्या केरनी चाहिए वु 1 
यदि किसी तरहपर यह्‌ मान लिया जाय कि उक्त दोनो पद्यो्मे जिन 
घटनाग्रोका उल्लेख है वे परवक्तव्य या अ्लद्धुारादिके ल्पमेन होकर चुद्र 
इवेताम्बरीय मान्यताए ह तो इससे केवल इतना ही फलित हो सकता है क्रि इन 
दोनो द्वातििकाश्नो (२,५) के कर्ताजो सिद्धसेन हैँ वे श्वेताम्बर ये 1 इससे 
श्रधिक यह फलिन नही हौ सक्ता करि दूमरी ह्ातिशिकाश्रो तथा सन्मतिसूत्रके 
कर्ता सिद्धसेन भी उ्वेताम्बर थे, जव तक कि प्रवल युक्तियोके वलपर इन स्रव 
ग्रन्थोका कर्त एक ही सिद्धसेन सिद्ध न कर दिया जाय; परन्तु वहं सिद्धे न॒ही 
हे जसा करि पिदधने एकं प्रकरणे व्यक्तं क्ियाजा दुका । श्रौर फिर इस 
फलित होनेमें भी एक वाधा श्रौरम्राती हे ग्रौर वहु यहु कि इन द्रावरिशिकाग्रोमें 
कोई कोई वात एसी भी पाई जाती दै जो इनके जुद्ध स्ेनाम्बर कृतिर्या होनेपर 
नही वनती, जिसका एक उदाहरण तो इन दोनोमे उपथोगद्रयके युगपतूवादका 
प्रतिपादन है, जिसे पहने प्रदित क्रियाजानचुक्रादै ओरौरजो दिगम्प्रर-परम्परा- 
का सर्वोपरि मान्य सिद्धान्त है तया इवेताम्बर भ्रागमोकौ क्रपवाद-मान्यताके 
विरुद्ध जाताहै। दूसरा उदाहरण रपाचत्री द्ात्रिभिकाका निम्न वाक्य हं -- 


% देखो, अ(वड्यक्निपरुक्ति गाथा २२१,२२२, २२६ तथा ्रनेकान्त वपं ४ 
कि° ११-१२ पृ ५७६ पर प्रकारित शवेताम्वरो्े भी भगवान्‌ महावीरके 
श्रविवाहित होनेकौ मान्यताः नामक लेख 1 


» परवत्तव्वयपक्ला अरधिसिहु। तेमु तेसु सृत्तसु । 


अ्त्यगरईश्र उ तेति वियजण नाण कुणई'1। २-१८॥ 
- ~ ® 
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“नाथ त्वया देशितसलथस्थाः स््ीचेतसोऽप्याशु ज॑यन्ति मोहम्‌ । 

नेवाञन्यथा शीघ्रमति्येथो गां प्राचीं यियासुरविंपरौतयायी ॥२५॥१ 

इसके पूर्वाधमे बतलाया है कि हे नाथ ।--वीरजिभ 1--श्रापके वतलाथे 
हुए सन्मागंपर स्थिति वे पुरुष भी मीघ्र मोहको जीत लेते है--मोहुनीयकमके 
सम्वन्यका श्रपने भ्रात्मासे पूरांत विच्छेद कर देते है--जो स्त्रीचेतसः होते 
है--स्रियो-जंसा चित्त ( भाव ) रखते है भ्र्यात्‌ भावस्त्री होते है । श्रौर इससे 
यह साफ घ्वनित है कि स्तिया मोहको पूणंतः जीतनेमे समथं नही होती, तभी 
स्त्री चित्तके लिये मोहको जीतनेकी वात॒ गौरवको प्रास हीती है। उवेताम्बर- 
सम्प्रदाये जव स्तर्या भी पुरूषोकी तरह मोहुपर पणं विजय प्राप्त करके उसी 
भवसे मुक्तिको प्राप्त कर सकती हैँ तव एक इवेताम्बर विद्वानके इस कथनमें कोई 
महत्व मालूम नही होता कि स्वियो-जेसा, चित्त रखनेवाले पुरुष भी शीघ्र मोह- 
को जीत लेते है, वह्‌ निरर्थक जान पड़ता है| इस कथनका महत्त्व दिगम्बर 
` विद्रानोके मुखसे उच्चरित होनेमेहीदहैजो स्त्रीको मुक्तिकी श्रधिकारिणी नही 
मानते फिर भी स्त्रीवचित्तवाले मावस्त्री पुरुषोके लिये मूक्तिका विधान करते हे। 
श्रतः इस वाक्यके प्रणोता सिद्धसेन दिगम्बर होने चाद्िरये, न कि उवेताम्बर, 
श्रौर यह्‌ -समभना चाहिये कि उन्होने इसी द्वात्रिगिकाके छठे पद्ये "यशोदाप्रियः 
पदके साथ जिस घटनाका उल्लेख किया है वह॒ श्रलद्धुारफी प्रधानताको लिये - 
हुए परवक्तव्यके रूपम उसी प्रकारका कथन है जिस प्रकार कि ईरवरको कर्ता- 
हर्ता न माननेवाला एक जँनकवि ईर्वरको उलहना श्रथवा उसकी रचनाम दोप 


देता हुग्रा लिखता है- ४ 
"ष्टे विधि ! मूल मई तुमत, समे न क कस्तूरि वना ! 
दीन कुरन्गनके तनमे, वन दन्त धरे कसना नहिं आई ॥ 
क्यो न रची तिन जीभनि जे रस-काञ्य करे परको दुखदाई । 
साधु-्ु्रह दुर्जन-दर्ड, दुह खधवे विसरी चतुराई ।+” 
इस तरह्‌ (सन्मततिके कर्ता सिद्धसेनको उवेताम्बर सिद्ध करनेके लियेजो 
द्रात्रिजिकाग्रोके उक्त दो पद्य उपस्थित कयि गए हँ उनसे सन्मतिकार 
सिद्धमेनका इवेताम्बर सिद्ध होना तोदरूर रहा, उन द्वाचििकाग्रोके कर्ता 
सिद्त्तेनका भी शवोम्बर होना प्रमाणित नही होता जिनके उक्त दोनो प्य 
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श्रद्धरूप हैँ । स्वेताम्बरत्वकौ सिद्धिकेलिये दूसरा श्रौर कोई प्रमाणां उपस्थित 
नही किया गया श्रौर इससे यहं भी साफ मालुम होता दै कि स्वय सन्मतिसूरमे 
एसी कोई बात नही है जिसे उपे दिणम्बरकृति न कहकर शवेताम्बरकृति 
कटा जा सके, प्रन्यथा उसे जरूर उपस्थिति किया जाता } सन्मतिमें नान- 
दर्शनोपयोगके श्रंसेदवादकी जो खास वात है वह्‌ दिगम्बर मान्यताकै ग्रधिकः 
निकट है, दिगम्बरोके युगपद्रादपरसे ही फलित होती है-न कि शेताम्बरोकै 
क्रमव।दपरसे जिसके खण्डनर्मे युगपद्वादकी दलीलोको सन्मतिमे श्रपनाया 
गयाहै । श्रौर श्रद्धात्सक दशन तथा सम्यग््नानके भ्रमैदवादकी जो बात 
संन्मतिके द्वितीयकाण्डकी गाथा ३२-३२मे कही गई है उसके बीज श्रीक्रुन्दकुन्दा- 
चार्यके सभयसार प्रथमे पाये जतिहं। इन वीजोकी वातको प० सुखलालजी 
श्रादिते भी संन्मत्तिकी प्रस्तावना (पृ० ६२) मे स्वीकार क्ियाहै-लिखारहै कि 
“धसन्मतिन। (का० २ गाथा ३२) श्रद्धा-दशेन श्रपनें ्ञानना एैक्यवादनु' बीज 
कन्दकुन्दना समयसार गा० १-१३ मा † स्पष्ट छ 1; इसके सिवाय, समयसार- 
कौ "जो परसदि श्रप्पाणः नामक्तौ श्ण्वरी गाधामे शुद्धनयक्रा स्वरूप वतलाते हुए 
जव यह कहा गया है करि वह नय श्रत्माको ग्रविनेपरूपसे देखता है तव उ्तमे 
ज्ञान-दरंनोपयोगकी मेद-कल्पना भी नही बननी श्रौर इस हृष्टिते उपयोग-दयकी 
ग्रमेदव्रादतके बीज मी समयसारमे सन्निहित है एेसा कटेना चाहिये । 
हा, एक बात यहां ओर भी प्रकट कर देनैकौीरहै श्रौर वह्‌ यह किं प० 
सुवलालजौने “सिद्धमेनदिवाकरना समथनो प्रन" नामक लेखे ® देवनन्दी 
पूज्यपादको ¢दिगम्ब्ररपरम्पराका पक्ञपात्री सुविदटान्‌”” वतलाते हए सन्मतिके 
कता सिद्धसेनदिवाकरको “वेताम्बरपरम्पराका समथंक श्राचायः' लिखा 





¶ यहीं जिस गाथाकी सूचना की गई है वहं "दस्षणणाणचरित्ताणि' नाम 
की श्द्वी गाथा है । इसके श्रतिरिक्त 'वव्रहारेणुवदिस्सइ णाणिम्स चरित्त 
द्णं णाण' (७), 'सम्महसणणाण एसो लहदि त्ति एवरि ववदेस' (१४८८), 
श्रीर शाण सम्माद्द्रि दु सजम सूत्तमगपुन्वगयः (४०४) नामको गाथाभ्रोमें 
भी श्रभेदवादके बीज सनिहितं हं । 

ॐ भारतीयविद्ा, तृतीय भाग पठ १५४ 1 
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है, परन्तु यह नही वतलया किंवे किरूधमे इवेताम्बरपरम्पराकरे समथेक है । 
दिगम्बर ्रौर इवेत्ताम्बर्मे मेदकी रेखा खीचने वाली मुख्यतः तीन वाते प्रसिद्ध 
ह-- १ स्वशक्ति, २ केवलिथुक्ति (कवलाहार) श्रौर ३ सवस्त्रमुक्ति) जिन 
घ्वेताम्वर-सम्प्रदाय मान्य करता श्रौर दिगम्बर-सम्प्रदाय भ्रमान्य ठहराता है । 
इन तौनोर्मेसे एकका भी प्रतिधादन सिद्धसेनने श्रपने किसी ग्रन्थमें नही किया 
है श्रौर न इनके ्रलावा अ्रलंकृन श्रयवा युद्धारित जिन प्रतिमाग्रोके पुजनादि- 
का ही कोई विघ(न किया है, जिक्षके मण्डनादिककी भी सन्मतिके टीकाकार 
श्रभयदेवसूरिको जरूरत पडी है मौर उन्होने मूलमे वैसा कोई खास प्रसङ्न 
होते हृए भीरसेयोंदही टीकामे लाकर घुसेडा है % । एसी स्थितिमे सिद्धसेन- 
दिवाकरको दिगम्बरपरम्परसे भिन्न एकमा इवेताम्बर परम्पराका समर्थक 
श्राचायं कैसे कहा जा सकता है ? नदी कहा -जा स्ना । सिद्धसेनने तौ उवेता- 
म्वरपरम्पराकी किसी विलिष्टं वाततका कोई समर्थन न करके उल्टा उसके उप- 
योग इय विषयक .क्रमनादकी मान्यत्ताका सन्मतिर्मे जो रोके साथ खण्डन किया है 
प्रौर इसके लिये उन्हे प्रनेक साम्प्रदायिक कटुरताके चिकार सवेताम्बर प्राचार्मोका 
कोपभाजन एव सिरस्कारका पात्र तकं बनना पडा है | मनि जिनविजयजीनं 
"सिद्ध सेनदिवाकर श्रीर स्वामी समन्तभद्रनामकं लेखमे ‡ उनके इस विचार भेद 
का उल्लेख करते हुए लिखा है.-- 
, “सिद्ध सेनजीके इस विचारमेदके कारण उस समयके सिद्धान्प्‌-ग्रन्य-पाटठी 
प्रौर आगमप्रचण श्राचार्यगणा उनको 'तकंम्मन्य' जपे तिरस्कार व्यञ्जक 
विलेपणोते प्रलक्ृत -कर उनके प्रति अपना सामान्य श्रनादर-भाव प्रकट किया 
करते थे} 3 

“इस (विरेषावर्षक) भाष्यमे क्षमाश्रमण (जिनमभद्र)जीने दिवाकरजीके 
उक्त विचारमेदका खूब ही खण्डन किया दहै रौर उनको श््रागमःर्विरुदध~मापी 





[) 





% देखो, सन्मति-तुतीयक्राण्डपत माथा ६प्की टीका (पृ ७प४ी, जिसमे 
“'भगवत्प्रत्तिमाया भ्रूषणा्यारोपण कम्जथकारण 2 इत्यादि रूपसे मण्डन किया 
गयादहै 


‡ जन हित्यसंनोधक, भाग १ श्रद्धः १ पृऽ १०,११। 


- ~ सन्मतिसूत्र श्रोर सिद्धसेन ,. ५८१ 


न्क 





वततलाकर उनके सिद्धान्तोको श्रमान्य वतलायाहै।।' , -. 

^सिद्धसेनगणीने - एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुम्यं ' (१-३१) 
इस सूत्रकी- व्याख्यामें दिवाकरजीके विचारभेदके ऊपर श्रपने ठीक वाग््रारा 
चलाये ह. । गणीजीके कु वाक्य . देखिये --*"यद्यपि केचित्परि्डितंमन्याः 
सूप्नान्यथाक्रारमर्थमा चकते तकंवलादुविद्धघुद्धयो वारेवारेणोपयोगो 
नास्ति, तत्त न प्रमाणयाम., यत श्रास्नाये भूयसि सूत्राणि वारवारे- 
ोपयोगं प्रतिषाद्यन्ति। 

दिगम्बर साहित्ये एसा एक भी उल्लेख नही जिसमे सन्मतिसूत्रके -कर्ता 
सिद्ध सेनके प्रति श्रनादर श्रयवा तिरस्कारका भाव व्यक्त क्रिया गया हो-- 
सर्तेत्र उन्हे बडे ही गौरवके साथ स्मरण किया गयारहै जसा कि ऊपर उदुवृत 
हरिवशंपुराणादिके कुछ वाक्योमे प्रकट है । श्रकलकरदेवने उनके ग्रभेदवाद- 
के प्रति श्रपना मतभेद व्यक्त करते हूए किसी भी कटु शब्दका प्रयोग नही 
किया, बल्कि वडे ही श्रादरके साथ लिखा है कि "यथा हि ्रसदूभूत- 
मनुपदिष्टं च जानाति तथा पश्यति किमत्र भवतो हीयते--म्र्थात्‌ 
केवली (सवज्ञ) जिस प्रकार श्रसदुभूत श्रौर श्रनुपदिष्टको जानता है उसी प्रकार 
उनको देखता मी है इसके माननम त्रापकी क्या हानि होती है ?-- वास्तविक 
वाततो प्राय ज्योी स्यो एक ही रहूती है । श्रकलंकदेवके प्रचान टीककार 
ग्राचायं श्रीश्ननन्तवीयं जीने सिद्धिविनिहचयकी टीकामे “श्रसिद्ध. सिद्धसेनस्य 
विरुद्धो, देवनन्दिनः ~। द्वेधा समन्तभद्रस्य हेतुरेकान्तसाधने ।' इस 
कारिकाकी व्याख्या करते हुर्‌ सिद्धसेनको महान्‌ भ्रादरसूचक भगवान्‌ 
शब्दके सोथ. उल्लेखित क्रिया हे -अौर जव उनकं किमी स्वयुध्यने - स्वसम्प्रदाय- 
के .चिद्धान्‌ने--यह श्रापत्ति की कि “सिद्धसेनने एकान्तके सावनं प्रयुक्त देतु 
करटी भी श्रसिद्ध नही बतलाया है प्रत एकान्तके स।वनमे भ्रगरुक्त हेतु सिद्धसेन- 
की हृष्टिमे ्रसिद्ध दै" यह कवचन सूुक्नन होकर ब्रवरुकन है, तवर उन्दोने यह्‌ 
कहते हृए कि "क्या उसने कभी सन्मतिसूव्रका यद्‌ वाक्य नही सुना है, 
जे सतवायदोपेः इत्यादि कारिका (३-५०) को उद्धृत किया है रौर उसके 
देया एकान्त-साघनमे प्रयुक्त हैतुको सिद्धसेनकी दृष्टम श्रसिद्धः प्रतिपादन 
करना सन्लिहित वततेलाकर उसका समाधान किया दहै । यथा-- प 
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व “छसिद्ध्‌ इव्याटि, स्वलक्तणेकान्तस्य साधने सिद्धावङ्गीक्रियमानायां 
सर्वा देतुः सिद्धसेनस्य भगवतोऽसिद्ध । कथमिति चेदुच्यते "ˆ` “" 
ततः सुक्तमेकान्तसाधने देतुरसिद्धः सिद्ध सेनस्येति 1 करचत्स्वयूथ्यो- 
ऽत्राह--सिद्धसेनेन कचित्तस्याऽसिद्ध स्याऽव चनादयुक्तमेतदिति ! तेन 
कदाचिदेतत्‌ श्रुतं- “जे संतवायदोसे सक्ोल्लूया भणंति ससोणं । 
संखा य श्रसव्वाए तेसि सब्बे वि ते साः ।!"' | 

इन्ही सब बातोको लक्ष्ये रखकर प्रसिद्ध श्वेताम्बर ।विद्वान्‌ स्वर्गीय 
श्री मोहुनलाल दलीचन्द देश्ाई बी. ए., एल-एल. बी. एडवोकेट हाईकोटं 
नवर्ईने, श्रपने “जेन-साहित्यनो सक्लिप्त इतिहास" नामक गुजराती ग्रन्थ(भ० ११६) 
मे लिखा है कि “भसिद्धसेनसूरि प्रत्येनो आदर दिगवरी विद्वानोमप रहैलो 
देखाय छे” भ्र्थात्‌ ( सन्मतिकार ) सिद्धसेनाचार्यके प्रति श्रादर दिगम्बर 
विद्वानोसें रहा दिखाई पडता है--उवेताम्बरोमे नही । साथ ही हरिवक्षपुरास 
राजवातिक, सिद्धि विनिक्चय-टीका, रत्नमाला, पाश्वनाथचरित भ्रौर एकान्त- 
खप्डन-जंसे दिगम्बर ग्रन्थो तथा उनके रचयित्ता जिनसेन, श्रकलक, भ्रनन्तवीर्य, 
शिवकोटि, वादिराज श्रौर लक्ष्मीभद्र (घर) जसे दिगम्बर विद्ार्नोका नामोलेख 
करते हुए यह भी बतलाया है कि "इन दिगम्बर विद्धानोने सिद्धमेनसूररि सबधी 
ग्रौर उ नके सन्मतितक्रं-सबधी उल्लेख भक्तिभावसे कयि हे, रौर उन उत्तेखो- 
से यह जाना जता दहै कि दिगम्बर ग्रन्थकारो घना समय तक सिद्धसेनके 
(उक्त, ग्रन्थका प्रचार था ग्रौर वह प्रचार इतना भ्रधिक था कि उसपर उन्होने 
टीकाभी रचीहै। 42. 

इस सारी परिस्थितिपस्से यहं साफ समा जाता श्रौर भ्रनुभवमे प्राता ह 
कि सन्मतिसूरके कर्ता सिद्धसेन एक महान्‌ दिगम्बराचायं थे, श्रौर इसलिये उन्हे 
दवेताम्बर-परम्पराका श्रथवा उवेताम्बरत्वका समर्थक श्राचायं बतलाना कोरीः 
कत्पनाके सिवाय श्रौर कु भी नही है 1 वे श्रपनें प्रवचन-प्रभाव श्रादिके कारण 
दवेताम्बर-सम्प्रदायमे भी उसी प्रकारसे श्रपनाये गये ह जिस प्रकार किं स्वामी 
समन्तभद्र, जिन्हे श्वेताम्बर पट्रावलियोमें पटुाचा्यं तकक्रा पद प्रदान किया गया 
है श्रौर जिन्हे प० सुखलाल, प० ्रेवरदास श्रौर गुनि जिनविजय आदि बडे- 
चठे श्वेताम्बर विद्वान्‌ भी श्रव श्वेताम्बर न मानकर दिगम्बर मानने लगे है) 
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कतिपय द्वा त्रिशिकाश्नोके कर्ता सिद्धमेन इन सन्मतिकार -सिद्धपेनसे भिन्न 
तथा पूरेवर्ती दूसरे द्री सिद्धसेन है, जैसा कि पहले व्यक्त किया जा चकार, 
भ्रीर सम्भवतः वे ही उज्जयिनीके महाकालमन्दिरवाली घटनाके नायक जान 
पडते है । हौ सकता है क्रि वे शुरूसे श्वेताम्बर-सम्प्रदायमे ही दीक्षित हृए हो, 
परन्तु उवेताम्बर्‌ अ्रागमोक्रो सस्कृतमें कर देनेका विचारमाच्न प्रकट करनेपर जव 
उन्हे बारह वर्षके लिये सघवाह्य करने-जैसा कठोर दण्ड दिया गया हो तव वे 
सविशेषरूपसे दिगम्बर साघुप्रोके सम्पकंमें श्राएु हो, उनके प्रभावसे प्रभावित 
तथा उनके सस्कारों एव विचारोको ग्रहण करनै्मे प्रवृत्त हुए हौ-खासकर 
समन्तमद्रस्वामीके जीवनवृत्तान्तो श्रौर उनके साहित्यक उनपर सवसे श्रधिक 
प्रभाव पडादहो ग्रौर इसी लिये के उन्ही-जंसे स्तुत्यादिक कायोकरि क रेमे दत्तचित्त 


हए दो । 
इस प्रभावादिकी पुष्टि पहली द्वातिशिकासेि भते प्रकार होती है, उसमें 
“अनेन सर्वज्ञपरीक्तणक्ञमासत्वयि प्रसादोदयसोत्सवाः स्थिताः ।” जैसे 


वाक्पोके हारा समन्तमद्रका सवंल-ग्रासकरे समं परीक्षक श्रादिके रूपमे गौरव- 
पूरं शब्दो उल्लेख ही नही किया गया बल्कि श्रन्तके निम्न पद्यते वही स्सवं- 
जगतके युगपत्‌ साक्षात्कारी सवज्ञःकी बाति उठाकर उसकी ग्रण-कथामे समन्तभद्र 
के ्रनुकरणकी स्पष्ट सूचना भी कौ गई है- लिला है क्रि इस सर्वतद्टारकी 
समीक्षा करके हम्‌ भी अ्रापको गुण-कथाके करनेमे उत्सुक हए ह -- 

८“जगन्नैकावस्थं युगपद्‌ खिलाऽनन्तविपय 

„' यंदरेत्म्यत्तं तव नच भवान्कध्यचिदपि। 
'अेनेवाऽचिन्त्य-प्रकृिरस-सिद्धेसतु विदुषां 
६ समीद्ेतदद्रार तवगुण-कथोत्का वयमपि ।। ३२॥ 
साथ ही यहू-मीः सभव है कि उन्दके सम्पकं एव सस्कारोमे रहते हृए दही 

सिद्धसेनसे उज्यिनीकी वह महाकालमन्दिरवाली घटना वन पडी हौ, जिससे 
उनका प्रभव चारोश्रोर फेन गथाहो श्रौर उन्हे भारी राजाश्रयं प्रपि हुम्रा 
डो ] यह्‌ सव्र देखकर ही उवेताम्बरस्धको श्रपनी भ्रुल मालुम पडी हो, उसने, 
प्रायरिचित्तकी शेष अ्रवधिको रह्‌ कर दियाहो श्रौर स्िदधसेनको श्रपनादही साघु 
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थी प्रमावकत्राचार्यं घौपित किया द्रो | भ्रन्यथा, द्वात्रििकाश्रोपरसेः सिद्धसेन 
गम्भीर विचारक एवं कठोर समालोचक हौनेके साथ साथ.जिसर उदार स्वतन्त्र 
श्रौर. निभं व-प्रकृतिके समथं विद्वानु जान पडते हँ उससे यह श्राश्चा नही की जा ` 
सकती किं उन्होने एसे अ्र॑नुचित, एवं श्रविवेकपुणं दण्डको यो ही डपके-से गदेन 
छकाकर मान लिया हो, उसके? कोई प्रतिरोध न किया हौ ` श्रथवा श्रपते लिये 
को)ई-द्सरा मार्ग न चुना हौ । सम्भवत श्रपने साथ किये गये एसे किसी दुन्येव- 
हारके कारण ही उन्होने पुरापन्थियो श्रथवा पुरातनप्रेमी एकान्तियोकी (द्रा- 
त्रिजिका मे ) कड भ्रालोचनएं की हें । 
यह भी हो सकता है क्रि एक सम्प्रदायने दूसरे सम्पदायको इस उज्जयिनी- 
वाली चटनाको श्रपने सिद्रसेनके लिये श्रपनाया हौ श्रथवा यह्‌ घटना मूलत 
काची या कागीमें घटित होनैवाली समन्तमद्रकी घटनाकी ही एक प्रकारसे कापी 
हो ओर इमके दारा सिद्धसेनक्रो मी उसप्रकारका प्रभावक ख्यापित करना श्रमी 
रहादहो । कभी हौ, उक्त दवात्रिजिकाभ्रोके कर्ता सिद्धसेन श्रपने उदार विचार 
एवे प्रमावादिके कारण दोनो सम्प्रदायोर्मे समानरूपसे माने जाते है--चाहे वे 


किसी भी सम्प्रदाये पहले अथवा पीछे दीक्षित क्यो न हृए हो । 
परन्तु न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनक्ती दिगम्बर-सम्प्रदायमें वसी कोई खास 


मान्यता मालूम नही होती श्रौर न उस ग्रन्थपर दिगम्बरोकी किसी खास टीका- 
टिप्पणीका ही पना चलता है, इसीपे वे प्राय. उवेताम्बर जान पडते है । उवेता- 
म्व रोके भ्रनेक टीका-टिप्पणा भी न्यायावत्तारपर उपलन्व होते ह--उसके श्रमण 
स्वपराभासिः इत्यादि प्रथम इलोकको लेकर तो विक्रमकी १ वी शताब्दीके 
विद्वान्‌ जिनेरवरसुरिने उस पर श्रमालक्ष्मः नामका एक सटीक वातिक ही स्व 
डाला है, जिसके भ्रन्तरमे उसके. रचने प्रवृत्त होनेका कोरण उन दुजनवाक्योको 
वतलाया है जिने यहं कंहा गयो है किं “इन ग्वेताम्बरोके शब्दलक्षण श्रौर 
प्रमाणलभण-विपयक कोई ग्रन्थ अ्रपते नृही है--ये परलक्षगोपजीवी हं--वौद 
तथा दिगम्वरादि ग्रन्थे पना निर्वाह करनेवाले है--ग्रत. ये भ्रादिसे नदी- 
किसी निमित्तसे नये ही पैदा हए भ्र्वाचीन है । साथही यह मी वतलायादहै 
करि ष्टुरिभद्र, मह्लवादी श्नौर भ्रभयदेवसूरि-जेंसे महान्‌ भ्राचायकि दारा .इन 
विपयोकी उपेक्षा किये जानेपर भी हमनें उक्त कारणसे यह श्रमालक्ष्म' नामका 











सन्मतिसूत्र श्रौर सिद्धसेन ५८१ 


ग्रन्थ वातिकरूपर्में श्रपने पूर्वाचायेका गौरवप्रदशित करनेके लिये ( टीका-- 
^“पूर्वाचयं गौरव-दशेनार्थः? } रचा है श्रौर ( हमारे भाई ) बुद्धिसागराचायेने 
सर्छृत-प्राकृत-शब्दोकी सिद्धि के लिये पद्योमे व्याकरणा ग्रन्थकी रचना की है® । 

इस तरह सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन दिगम्बर श्रौर न्यायवतार के कर्ता 
सिद्धसेन द्वेताम्बर जाने जतिहै। दात्रिरिकाश्रोमेसे कुक कर्ता सिद्धसेन ` 
दिगम्बर श्रौर कुके कर्ता उवेताम्बर जान पडते हँ श्रीरवे उक्त दोनो 
सिद्धसेनोसे भि च्र पूवेवर्तीं तथा. उत्तरवर्ती श्रथवा उनसे न्रसिन्न भी हो सक्ते 
है । एेसा मालूम होता है कि उज्जयिनीकौी उस घटनाके साथ जिन सिद्धसेनका 
सम्बन्ध बतलाया जाता हँ उन्हयेने सवे -पहले कु दातिरिकश्रोकी रचना की 
है, उनके ब्राद दुसरे सिदधसेनोने भी कुछ दात्रिशिकाएः रची हैश्रीरवे सव 
रचयिताश्रोके नामसाम्यके कारण परस्परम मिलद्ल गई है, ग्रतः उपलब्ध 
दातिरिकाग्रोमें यह निङ्चय करना कि कौनसी द्वात्रि्िका किस सिद्धसेनकी 
कृति है _विशेप श्रनुसन्धानस्‌ सम्बन्ध रखता है। साघारणतौरपर उपयोग- 
दवयके युगपद्वादादिकी हृष्टसि, जिसे पीछे स्पष्टकियाजा चुकारहै, प्रथमादि 
पचि दात्रिशिकाश्नकोरदिगम्बर सिदढधस्षेनकी, श्वी तथा २१ वीात्रिशिकाश्नो- 
को रवेताम्बर सिद्धसेनकी श्रौर शेप द्ातिदिकाश्रोको दोनो्मेसे किसी भी 
सम्प्रदायके सिद्धसेनकी श्रथवा दोनो ही सम्प्रदायोके सिद्धेनोकी श्रलग श्रलग 
कृति कहा जा सकता है । यही इन , विभिन्न सिद्ध सेनोके सस्प्रदाय-विपयकं 
विवेचनका सार्‌ है | ह 
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२६ 
तिलोयपरणत्ती भ्रौर यतिवृषम 


तिलोयपष्णत्ती ( त्रिलोकप्रज्ञसि ) तीन लोकके स्वरूप, ्राकार, प्रकार 
विस्तार, क्षत्रफल प्रौर युग-परिव्तनादि-विषयका निरूपक एक महृतत्वका प्रसिद्ध 
प्राचीन ग्रन्थ है-प्रसगोपात्त जैनसिद्धान्त, पुराण श्रौर भारतीय इतिहास- 
विषयकी भी कितनी ही वातो एवं सामग्रीको यह साथमे लिये हुए है। इसमे 
१. सामान्यजगत्स्वरूप, २, नारकलोक, ३. भवनवासषिलोक, ४ मनुष्यलोक 
५. तियंक्लोक, £ व्प्न्तरलोक, ७. ज्योतिर्लोक, प. सुरलोक ग्रौर €. सिद्ध- 
लोके नामके & महाधिक्रार दहै 1 श्रवान््र श्रधिकारोक्तो सख्या १८० केलगभग है, 
क्योकि द्वितीयादि महाधिकारोके अ्रवान्तर अ्रधिकार क्रमश १५, २४, १६,१६; 
१७, १७, २१, ५ एसे १३१ है रौर चौये महाधिक्रारके जम्बुदरीप) घातको 
खण्डटीप श्रौर पुष्करद्वीप नामके श्रवान्तर श्रधिका रोमेपे प्रव्येकके फिर सोलह- 
सोलह ८ १६८३ ४८ } श्रवान्तर श्रधिकार ह } इख तरह यह ग्रन्थ श्रपने 
विपयक्ते वहत विस्तारको लिये हृ है । इसका प्रारंभ निम्न मगलगाथासे होता 
है, जिसमे सिद्धि-कामनाके साथ सिद्धोक्तो स्मरण किथा गया हैः-- 


श्रह्विदह-कम्म-वियला रिषद्विय-कड्जा पणद्रू-संसारा । 
दिट्रू-सयलटू-सारा सिद्धा सिद्धि, मभ दिसत ॥ १॥ 


ग्रन्थका अ्रन्तिमि भाग इस प्रकार हैः----" 
` पणमह जिखवरवसं गणर्वसदं तदैव गुण [ हर | वसह । 


दह. परिसवसदहं (१) जदिवसदं धस्मयुत्तपाढगवसहं ।|६-७८ 
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चुरिणिसरूवं ्रव्थं करणसरूवपमाण होदि क 0) जं त । 
पहुसदस्सपमाणं तिलोयपस्णत्तिणामाए ॥ ६-७६ ॥ 
_ एवं श्राइस्थिपरंपरागए तिलोयपण्णत्तीए सिद्धललोेयसरूवणिरूवण- 
प्ण्एत्त णाम शवमो महादहियारो सस्मत्तो ॥ 
मग्गप्पभावशणद्र पवयण-मत्तिप्पचोदिदेण मया । 
भिदं गंथप्पवरं सोहंतु वहूसुाइरिया । ६-०८०॥ 
तिलोयपण्णएत्ती सम्मत्ता ॥ 
इसमे तीन गाथाए ह, जिनमें पुनी गाथा म्रन्थके ग्रन्तमगलको लिये हुए 
है श्रौर उसमे ग्रन्थकार यत्िवृषमाचायेने (जदिवसह्‌ पदके ारा; रलेपरूपसे 
अपना नाम मी सूचित किया ®! इसका दुसरा श्रौर तीसरा चर्ण कु 
अशुद्ध जान पडते हैँ । दूसरे चरणमें "गुण" के श्रनन्तर ष्ह॒र'श्रौर हीना 
चाहदिये--देहलीकी प्रतिमे भी त्रुटित श्रगके सकेतपूवंक उमे हाशियेपर दिया है 
जिससे वह्‌ उन गुणधराचा्यंक। भी वाचक हो जाता ह जिनके ^कसायपाहड' 
सिद्धान्त ्रन्थपर यत्तिवृपभने चूणिसूत्रोकी रचना की है श्रौर उस ह॒र' शब्दके 
संयोगसे श्रार्यागीति' छदके लक्षणानुरूप दूसरे चरणे सी २० माच्रएदो 
जाती दहै जसी कि वे चतुथं चरमे पाई जाती है| तीसरे चरण॒का पाठयपर 
नाधूरामजी प्रेमीने पहले यही दट्रु.ण परिसवसह्‌ प्रकट क्रिया था { , जो देहलीकी 
म्रतिमेँ भी पाया जाताह श्रौर उसका सस्कृतरूप ष्ट्वा परिषद्वृपभः? दिया 
था, जिसका प्रथं होता है-परिपदो्मे श्रेष्ठ परिषद्‌ (सभा) को देखकर । 
परन्तु 'परिस' का श्रथं कोपे परिषद्‌ नही मिलता किन्तु शस्पर्ोः उपलब्ध होता 


दै, परिषद्का वाचक "परिसा" शव्द स्त्रीलिग है { 1 ज्ञायद यह्‌ देखकर श्रथवा 
दूसरे किसी कारणके वश, जिसकी कोई सूचना नही की गई, हालमे उन्टीने 


ॐ इतेषरूपसे नाम-सूचनक पद्धति श्रनेक ग्रन्थोमं पाई जाती ह! देषो, 
गोम्मटसार, नीत्तिवाक्यामृत ग्रौर प्रभाचन्द्रादिके ग्रन्थ । # 

¶ देखो, जनहितेपौ भाग १३ शरक १२ पर० ५२८ । 

मुं देखो, “पादग्रसदमहण्णव'कोश । 
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८ददु ण॒ य' रिस्षिवसह्‌ वाठ विया है § , जिसका अर्थं होता है--कषियोमे शेष 
शऋपिको देखकर' । परन्तु (जदिवसह'की मौज्ुदगीमे +रिस्षिवसह्‌' पद कोई खास 
विशेपत्ता रखता हृश्रा मालूम नही होता-- ऋषि, मुनि .यति.जैसे शब्द प्रायःसमान 
प्रथके वाचक है-श्रौर इसलिये वह्‌ व्यर्थं पडता है । श्रस्तु,इस पिछले पाठको लेकर 
प० पुलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्वरीने उसके स्थानपर श्ट श्ररिसवसहः पाठ 
सुभाया है ४ श्रौर उसका श्रं (्राप॑ग्रन्थोमें ` शरषठको; देखकर सूचित क्रिया है । 
परन्तु श्ररिसका ्रथं कोप्मे श्राषे“ उपलब्ध नही होता किन्तु ्ररे?(बवासीर) 
तामका रोगविकेप पाया जाता दै श्राषेके निये श््रारिस' चन्दका प्रयोग होता 
ठे ‡ । यदि श्ररिसः का श्रथ श्राप भी मान लिश्रा जाय श्रयवा पके स्थान पर 
कल्पना कयि गए श्र के लोपृपूर्वंक इस चरणको '्दटृट्रुणारिसवरहं!' एिसा रूप 
देकेर ( जिसकी उपलब्धि कहीसे नही होती ) सधिके विरलेषण-दारा इसर्मसे 
परापेका वाचक श््रारिसः शव्द निकाल लिया जावे,फिर भी इस चरणामे दट.ण 
पद सवये श्रषिकर-खटकनेवानी चीज मालुम होता टै, जिसपर श्रभौ तक किसी - 
की भी षटि गई मालुम नही होती. } क्योकि इस परदकी मौकदगीें गायके श्रथं- 
की ठीक सगति नही वैठनी-- उसमे प्रयुक्त हुभ्रा -'पणमहः (प्रणाम करो) क्रिया- 
पद कुं वाधा उत्पन्न करता है श्रौर उससे बर्थ सुव्यवस्थित ्रयवा सु्ृह्वलित 
नही हो पाता । ग्रन्थकारने यदि (दटृहु॒' ८ दृप्ट्वा ) पदको श्रपने विषयमे 
रुक्त किया है तो दूसरा क्रियापद भी श्रपने.ही विपयका होना चाहिये था 
मर्थात्‌ वुपभ या पिवृषभ श्रापिको देखकर मेने यह कायं क्रिया या मे प्रणा 
मादि श्रमुक कायं करता ह एसा कुद वनलाना चाहिये था, जिसकी गायापरसे 
उपलच्धि नही होती । श्रौर यदि यहु पद दुसरोसे सम्बन्ध. रखता है उन्दीक 
प्ेरणाकरे लिये प्रयुक्त हुम्रा है--तो "दरदः श्रौर "पणम दोनो क्रियापदोके 
लिये गामे श्रलग जरल कर्मपदोकी सगति विठ्लानी चादिये, जो नही वैखरी । 
गाथाके वसरान्त पदोमेसे एकका वाच्य तो देखनेकी ही वस्तु हो श्रौर दुसरेका 
छ न 








§ देखो, जनसाहित्य श्रौ र इतिहास-प० ६ । 
* देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ११ किरण १, १० ८० । 
† देखो, पाषटश्रसदहुमहण्णव' कोड । ++ 
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वाच्य प्रणामकौ वस्तु, यह्‌ बात सदभेपरसे कु सगत मालूम नही होती । श्रौर 
इसलिये "ददु.ण' पदका श्रस्तित्व यह वहत ही भ्रापत्तिके योग्य जान पडता है । 
मेरी रायमें यह नीसरा चरण "ददु परिसवसह्‌? के स्थानपर दुदु प॑रीसह्‌- 
व्रिसहः होना चाहिय । इससे गाथाके भ्रथंकौ सब सगति टोक वंठ जाती है । 
यह्‌ गाथा जयघवलाके १०े अ्रधिकारमें बतौर मगलाचरणके श्रपनाई गरईहै, 
चरां इतक तीसरा चरण (दुसहपरीघहवियह्‌' दिया है । परिपहक साथ दुसह 
({ दुसह) रौर दुरट्‌ ( दृष्ट) दोनो शन्द एक दही भ्रथेके वाचक है--दोनोका 
आशय परीपहको बहुत बुरी तथा श्रसद्य वतलानेका ह । नेखकोको कृपान्ने दुसट" 
की श्रपेक्षा दुटु" के “दद्‌ हुए" होजानेकी अ्रधिक सभावना ठै, इसीसे यहा "दुटु." 
पाठ सुभाया गयाहै, वैसे 'दुमह' पाठ भी ठीक दहै । यर्हां इतना श्रौर भी जान. 
सेना चाहिये कि जयधवलामेँ इस गाथाके दमरे चरमे “गुणवसह्‌? के स्थानपर 
शगुणहरवसह' पाठ ही दिया है, ग्रौर इस तरह इस गायके दोनो चरणोपेजी 
गलती श्रौर शुद्धि सुभाई गई है उसकी पुष्टि मले प्रकार हो जाती है। 

दूसरी गाथे इम तिनोयण्णत्तीका परिमाण श्राठ हजार उनोक-जिदना 
अतनाया दै । साथ ही, एक महत्वकी वात ग्रौर सूचितकीहैग्रौर वह्‌ यह्‌ करि 
श्राठ हारका परिमाण चूशिस्वरूप श्रथका श्रौर करणस्पररूपका जितना 
परिमाण है उसके वरावर है । इमसे दो बातें फलित होती है-एक् तो यह्‌ 
कि शुणघराचा्यंके कसायपाहृड ग्रन्यपर यनिवरृषमने जो चूरिसूत्र रचे दैवे डप 
न्यम पहले रचे जाचुके है, दूमरी यह करि करणस्वरूप' नामक्राभी कोई 
रंय यतिवृषभके हारा रचा गयारहै, जो श्रभी तकं उपनन्ध नही हु | वह 
ओ इस ग्रन्थसे पहले कन चका था । वहुत सम्भव दह करि वह्‌ ग्रन्थ उन करण- 
सूव्रोका ही समूह हो जो गणितसूत्र कहलाते है प्रौर जिनका क्रितना हौ उत्नेख 
त्रिनोक-प्रजञप्ति, गोम्मटसार, त्रिलोकसार भ्रौर घवला-जंये मन्यो पाया जाता 
है । चशिसूत्रोकी - जिन्हे वृत्तिमूत्र. भी कहते दहै--सख्या चूकि छहं ठजार 
श्लोक-परिमाणा है ्रत 'करणस्वरूप' प्रथकी मस्या दो हजार उ्लोक- 
परिमाणा समनी चाहिये; तभी दोनोकी मस्या मिलकर ग्राठ हजारका परि- 
मार इय ग्र॑ंधका-वेरता है । तीसरी गाथाम यह निवेदन क्रिया गयाहै किये 
ग्रंथ प्रवचनभक्तिसे-प्रेस्स्ति-हौकर मा्गंकी प्रभावनाके लिये -रचा गया है, इसन 
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कटी कोई भुल हुई हो तो वहुश्ुत श्राचायं उसका सोधन करे । 


(क) ग्रन्थङ़ार यतिवरषम चओरौर उनका समय-- 
ग्रथ रचना-काल नही दिया श्रौर नम्रंथकारने श्रपना को$ परिचयदही 
दिया है--उक्त दूसरी गाथापरसे इतना ही ध्वनित होता है कि "वे घर्म॑सूत्रके पाठ- 
कोरें श्रेष्ठ थे" श्रौर इसलिये प्रथकार तथा ग्रथके समय-सम्बन्धादिमे निरिचत- 
रूपसे कुछ कहना सहज नही है । चूखिसूत्रोको देखनेसे मालुम होता है कि यत्ति- 
वृपभ एक ग्रच्छे प्रौढ सूत्रकार थे ्रौर प्रस्तुत ग्रन्थ जैनशास्त्रोके विषयमे उनके 
श्रच्छे विरत्ुत भ्रध्ययनको व्यक्त करता है । उनक्रे सामने (लोकविनिदचयः सगमइ- 
री" (सग्रहणी ? ) म्नौर प्लोकविमाग ( प्राकृत ) जसे कितने ही एेसे प्राचीन 
ग्रन्थ भी मौजूद थे जो भ्राज ग्रपनेको उपलब्य नही है ग्रौर जिनका उन्होने श्रपने 
इस ग्रन्थे उल्लेख किया है । उनका यह्‌ ग्रन्थ प्राय प्राचीन ग्रथोके श्राघारपर दही 
लिखा गया है इसीसे उन्होने ग्रन्थकी पीरठिकाके भ्रन्तमे ग्रय~रचनेकी प्रतिन्ना 
करते हुए उसके विषयरको श््रायरसिय-अ्रसङ्कुमायाद' (गा० ८६) बतलाया है श्रौर 
महाविकारोके सवि-वाक्योमे प्रयुक्त हुए श्रायरियपरपरागषए"पवके हारा भी उसी 
वातको पृष कियादहै। श्रौर इस तरह यह घोषित किथारहै कि इस ्न्थकौ भूल 
विपय उनका स्वरुचि-विरचित नही है, किन्तु ्राचायंपरस्पराके श्राघारको 
लिये हए है । रही उपलन्व कर्णसूत्रोकौ वात, वे यदि ग्रायके उं "करणस्व- 
रूपः ्रथके ही ग्रग ह, जिसकी श्रधिक सम्भावना है, तवतो कहनादही क्यौ 
दै? वे सव च्रापकरे उस्र विपयके पाण्डित्य श्रौर श्रापकी वुद्धिकी दवौ तथा उस- 
की सूध्मताके श्रच्छे परिचायक हैं 
जयधवलाकी श्रादिमें मगलाचर्ण करते हूए श्रीवीरसेनाचार्यने यतिवृषभका 
जो स्मरणा किया है वह्‌ इस प्रकार हैः- 
जो ्रञ्जमंखु-सौसो श्रतेवासी वि णागहस्थिस्स । 
सो विन्तिसुत्त-कत्ता जदइवसहो मे वर देउ ॥(८॥ 

इममे यतिवरृपमको, कसायपाहृडपर लिखे गए उन वृत्ति (चूणि) सूव्रोकरा कर्ता 
वतलाते हृए जिन्हे साथे लेकर ही जयघवना टीका लिखी गई है, त्रायंम्ुका 
शिष्य श्रौरं नागहस्तिका श्रन्तेवासी बतलाया है, रौर इससे यतिवृषभके दो ग्रर- 
भरोकि नाम सामने श्रातं है, जिनके विषयमे जयधवलापरसे इतना श्रौर जाना जाता 
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है कि श्रीगरणधराचायंने कसायपाहृं अ्रपंरनाम पेज्जदोसपाहृडका उपसहार (सक्षेप) 
करकेजोसूत्रगाथाएं स्चीथीवे इन दोनोको श्राचाययंपरम्परासे प्राप्त हूरईयी 
श्रीर ये उनके ्र्थके भले प्रकार जानकार थे, इनसे समीचीन भ्र्थको सुनकर दही 
यतिवृषभने, प्रवचन-वात्सल्यलसे , प्रेरित होकर उन सुतव्र-गाथाग्रोपर चृणिसूत्रोकी 
रचनाकीरहै{। ये दोनो जैनेपरसम्पराके प्राचीन ्राचार्योमे है ग्रौरं इन्हे दिगम्बर 
तथा श्वेताम्बर दोनो ही सम्प्रदायोने माना है--स्वेताम्बर-सम्प्रदायमें श्रार्य- 
मं्चुको भ्रायेमग्ु नामे उत्लेखित कियाद, मगर रौर मधु एकार्थक ह । घवला 
-जयघवला्मे इन दोनो श्राचायेक्रि श्षमाश्रमणः भ्रौर (महावाचक' भी 
लिखा है । जो उनकी महत्ताके योतक ह इन दोनो भ्राचायेकि सिद्धान्त-विषयक 
उपदेशोमे कही कही कद्ध सुक्ष्म मतमेद भी रहा है जो चीरसेनको उनके श्रथो 
्रथवा गरुरुपरम्परामे ज्ञात था, श्रौर इसलिये उन्होने धवला श्रौर जयधवला 
टीकाश्रोमें उसक्रा उन्लेख किपादहै) एेपे जिस उपदेशकरो उन्होने सर्वाचिार्य- 
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† "पुणो तेण गुणहर-भडारएण राणपवाद-पचमपुन्व-दसमवत्यु-तदियकसा- 
यपाहुड-महण्णव-पारएण गथवोच्छेदभएण वच्छलपरवसिकयहियएण एव पेज्ज- 
दोसपाहुड सोलसपदसहस्सपरिमाणा होत प्रिदिसदमेत्तगाह।हि उपसहारिद । 
पुणो ताग्रो चेव सूत्तगाथाश्रो प्राइरियपरपराए्‌ अ्रगच्छमाणाग्रो श्रज्जमचु- 
रागहत्यीण पत्ताश्नो । पुणो तेसि दोण्हुं पि प।दमुले प्रसीदिसदगाहाए गुरहर 
मुहकमलविशिगगयाणमत्थ सम्म सोऊण जडइवसह-मडारएण पवयणवच्छलेण 
चण्णियुत्त कय ]*--जयघवला । 


ॐ “कम्मद्विदि चि श्रणियोगहरे हि भण्णमाणे वे उवएसा होत्ति । जह्‌- 
ण्णमृक्कुस्सद्विदीणय पमाणपरूवणा कम्मद्िदिपरूवसा त्ति रागहत्थि-खमासमणा 
भरणंति । श्रज्जमखु-खमासमणा पुण कम्मद्विदिपरूतरेणे त्ति भणति । एव दोहि 
उवएसेहि कम्मद्िदिपरूवण। कायन्वा 1? ^"एत्थ दुवे उवएसा महावाच- 
याखमज्जमखुखवरणाणमुवएसेख लोगपूरिदे ग्राउगसम!खं णामा-गोद-वेदणी- 
यासा ठिदिसतकम्म ठवेदि । महावाचयाणं णागहत्यि-खवणाणमूवएसेण लोगे 
पुरिदे णामा-गोद-वेदणीयाणा हविदिसतकम्म ग्रतोगुहुत्तपमाण होदि । 

-षट्खं० १ प्र० प° ६७ 
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सम्मन, ग्रन्युच्छिन्न-सम्प्रदाय-क्रमसने चिरकालागत श्रौर सिष्यपरपरामे प्रचलित 
तथा प्रनापित स॒मा ह उसे पवाइञ्जतः "पवाडइज्जमाण), -उपदेश् बतलाया है 
ग्रार्‌ जो ठैसा नही उरे श्ग्रपवाइज्जतः श्रथवा श्रपवाइज्जमाणः नाम दिया है| 
उल्लिखित मत-मेदोमं श्रायंनागहस्तिके श्रधिकाड उपदेश 'पवाइज्जतः श्रौर 
प्रा्य॑मध्चुके श्र पवाइज्जतः वतलाये गये है | इस तरह यतिषषभ दोनोका शिष्य- 
त्व प्राप्त करनेके कारण उन सूक्ष्म मतमेरोकी वातोसे ग्रवगत थे, यह्‌ सहज 
हीमे जाना जाता ह । वीरसेनने यतिव्रृपभको एके वहत प्रामाणिक श्राचायेके 
रूपमे उत्लेखित किया है ग्रौर एक प्रसंगपर रागदेष-मोहकं श्रभावको उनकी 
वचन-प्रमाणतामे कारण बतलाया है ® । इन सव वातो प्राचार्य यतिवृपभका 
महत्व स्वेत स्यापित्त हौ जाता है। ४ 
श्रव देखना यह है कि यतिवृषमभ कवर हुए ह श्रौ र कव - उनकी यह्‌ तिनोय- 
पण्णात्ती वनी दै, जिप्षके वाक्योको घवलादिकर्मे उद्धूत करते हए ॒श्रनेक स्थानो 
पर श्रीवीरमेनने उसे ` “तिलोयषण्णात्तिसुत्त * ` सूचित ` किया दै 1 ` यतिवृपभके 
गरुरप्रो्मेसे यदि किसीका भी समय सुनिश्चित होता तौ इस्त विपयका 
कितना ही कराम निक्रल जाता, परन्तु उनका भी समय सुनिच्त्वित नही है। 
सवेताम्बर पटटावलियो्मेसे कल्पमूत्रस्यविरावलीः श्रौर ध्यहावलीसायैद्धारः जैसी 
कितनी ही प्रादीन तथा प्रधान पद्वावलियो्मे तो भ्रामय ओौर श्रा्येनाग- 
हस्तिका नामदहील्हीहै, किसी किसी पटावली्मे एकका नम दै तो दमरेका 
नही मरौर जिनमे दोनोका नाम है उन्मेष कोई दोनोकरे मध्यमे एकं आचार्यक 
ग्रौर कोई एक्से प्रधिक श्राचार्योक्ा नामोत्लेख करती है। कोई कोई 
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† “स्सव्वराइरिय-सम्मदो चिरकालमवोच्छिण्ण संपदयकमेणागच्छमाणो जो 
सिस्सग्रपराए पवाद्ज्जरे सो पवाडइज्जकतोवएसो त्ति भण्णदे । श्रयवा त्रज्ज 
मखुभयवतास मवएसो एत्वाऽपवाइज्जमःणी राम । ागहस्थिखमणाणमुवएयो 
पव{इज्जनो त्ति घेतव्वो ।---जयघ० प्र० पु० ४३। 

@ “कुदो साव्वदे ? एदम्हादो चैव॒ जइवसहादइरियमुद कमलविणिग्गयच्चुगति- 
सत्तादो । ष्णिमृत्तमण्णहा किण होदि ?ण रागदोसमोहाभावेण पमाणत्त- 

, मवगय-जइवसह-व्रय णस्स श्रस्चत्तविरोहादो 1*?-जयव० प्र° पृ ४६ 
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पटूावली समयका निर्देश ही नही करती श्रौर जो करती है उनमे उन दोनोके 
समयोमे परस्पर श्रन्तर भी पाया जाता है--जैसे श्रायेमगरुका समय तपागच्च- 
पटूवलीमे वीरनिर्वाणिसे ४६७ वपपर श्रौर सिरिदुसमाकाल-समरसघवथयः की 
्रवचूरिमे ४५० पर बतलाया है ® ! श्रौर दोनोका एक समयतोकिसीभी 
शवे ° पटावलीते उपलब्ध नही होता बल्कि दोनोमे १५० या १३० वपेके 
करीत्रका अ्रन्तराल पाया जाना है; जव कि दिगम्बर-परम्पराका स्पष्ट उल्लेख 
दोनोको यतिवृषभके गुरुरूपमे प्रायः समकालीन वतनाया है। ठेसी स्थितिमे 
श्त्रे° पटावलियोकै उक्त दोनो श्राचा्योकिं समयादिविषयमे विश्वासनीय नही 
कहा जा सक्ता । भ्रौर इसलिए यतिवृपम(दिके समयका श्रव तिलोयण्ण्णत्ती- 
-के उल्लेखोपरसे श्रथवा उसके भ्रन्तःपरीक्षणपरसे ही स्ननुसधान करना होगा । 
तदनुसार ही नीचे उसका यत्न क्रिया जाता है-- 

(१) -तिलोयपण्णत्तीकं श्रनैक पद्योमे 'सगाइणी' तथा शलोकविनिश्चयः 
ग्रथके साथ लोकविभाग' नाम के ग्रथका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। 
यथा-- 

जलसिहरे विक्खभो जलणिदिणो जोयणा दससदध्सा । 
एवं संगाडणिए लोयविभाए विखिदिट्र्‌ ।द्८४।। 
लोयविरिच्छय-गथे लोयविभागम्मि सव्वसिद्धाण॒ | 
्ागाहण -परिमाण भिद किचूण्चरमरेहसमो ।अ ०६॥ . 
यह्‌ श्लोकविभाग' ग्रन्थ उस प्राकृत लोकविभाग ग्रन्धे भिन्न मालुम नही 
होता, जिसे प्राचीन समयमे सवेनन्दी श्राचायंने लिखा ( रचा) था, नो काचीके 
राजा सिहृवमकि राज्यके २२ वपं --उस समय जवकि उत्तराप्राढ नक्षत्रे 
शनिशचर, वृषराशिमें वृहस्पति, उत्तराफाटगुनी नक्षत्रमे चन्द्रमा था, युवलपक्ष 
था--शकसवत्‌ ३८० मेँ लिकर पाण राष्ट्के पाटलिक ग्रामे पुरा किया गया 
था ग्रीर जिसका उत्लेख सिहसूर ‡ के उस सस्कृत श्लोकविभागःके निम्न पयो- 


------- ~ ~~-- - ~~ ~~~ ~ 2. 


& देवो, पदावली समुच्चयः । 
‡ सिहसूरषिणा' पदपरसे शसिहसूर' नापक्रो उपलस्वि होनी है -निहुनूरि- 
की नही, जिसके “सूरिः पदको श्राचार्यः पदक वाचक सममकर पण न्ुरामजी 
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मेँ पाया जाताहै. जौ कि सर्व॑नन्दीके लोकविभागको सामने रखकर ही भाषाक 
परिवर्तनष्ारा रचा गया है-- 
चेश्चे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे,राजोत्तरेषु सित्तपक्ञपरुपेत्य चन्द्र । 
ग्रामे च पाटल्िक्रनापनि पाणराष्ट,शास्त्र पुय लिखितवान्भुनिसवंनन्दी। 
संवत्सरे तु दवा्विशे काञ्चीश-सिहवमणः । 
्रशीव्यप्रे शकान्दानां सिद्धसेतच्छतच्रये ।॥।४॥ 
तिलोण्पण्णत्तीकी उक्त दोनो गाथशओ्रोपेँ जिन विशेष वरणंनोका उल्लेख 
लोकविभाग' श्रादि ग्र्थोकै श्राघारपर कियागयादै वे सत्र सस्कृत लोकविमाग- 
मे भी पये जाते है श्रौर इससे यह्‌ बति ग्रौर मीस्पष्टहो जाती है कि सस्कृत- 
का उपलब्ध लोकविभाग उक्तं प्राकृत लोकविभागको सामने रखकर ही लिसा 
गया है | 
इस सम्बन्धर्मे एक बात श्रौरभी प्रकट कर देनेकीदटहै श्रौर वहु यहु किं 
सस्छृत लोकविमागके श्रन्तमे उक्त दोनो पद्योके बाद एक पद्य निम्न प्रकार 
दिया है-- 


पंचदशशतान्याहुः षटव्रिशद धिकानि वै । 
शास्त्रस्य संग्रहस्त्वेदः छट सानुष्ट्मेन च ।}५॥ 


इसमें ग्रन्थकी सख्या १५३६ इलोक-परिमाणा बतलाई दै, जबकि उ पलन्ध 





प्रेमीने ( जेन साहित्य गौर इतिहास पु० ५ पर ) नामे श्रघररेपनकौ कल्पना 
की है प्रर पूरा नाम लाय सिहनन्दि हो" एेसा सुफायाहै। छदकी कठि 
नार्ईका दतु कु भी समीचीन मालूम नदी होता; क्योकि स्िहनन्दि प्रौर सिहरेन 
जसे नमोका वहां सहज द्वी समावेश किया जा सकता था {. 
 “ग्राचायंवलिकागत विरचित तत्सिहभूरपिणा । 
भाषायाः परिवतनेन निपुणः सम्मानित साधुभिः 11 
{ "“दौवेप सहस्राणि मूलोऽगरेपि पृथुमंतः 1" प्रकरण २ 
श्न्त्यकायप्रमाणात्त्‌ किल्चित्सक्रुचितात्मकाः प्रकरण ११ 
& देखो, 'आराके जैनसिद्धान्तभवनकरी प्रति श्रौर उसपरते उतारी हुई वीर- 
सेवामन्दिरकी प्रति । 


तिलोयपस्णत्ती शरोर यतिवषय | , ५६५ 


सस्कृत-लोकविभागमे वहु २०३० के करीव जान पडती है । मालूम होतादहै कि 
यह १५३६ कौ इनोकसख्या उप्ी पुरने प्राकृत लोकविभागकी है-- यहाँ उसके 
सख्धासूचक पद्यका भी भ्रनुवाद करके रख दिया ह । इस संस्कृत ग्रन्थमे जो ५०० 
रलोक-जितना पाठ प्रधिक है वहं प्राय उन "उक्त चः पद्योका परिमाणदहै जो 
इस ग्रन्थमे दूसरे ग्रन्थोसे उद्धृत करके रव्खे गये ह--१०० से ग्रधिक गाथाए 
तो तिलोयपण्णत्तीकी ही है, २०८के करीव श्लोकः भगवर्जिनसेनके श्रादिपुराण- 
से उठाकर रवखे गये हँ श्रौर रोप ऊपरके पद्य तिलोयसरार ( त्रिलोकशार ) श्रौर 
जबूदीवपण्णात्ती ( जम्बूद्रीपप्रजञपसि ) श्रादि अरन्योसे लिये गये है। इस तरह इस 
ग्रन्थे भापाके परिवतंन म्रौर दूसरे प्रन्थोपे कुद पद्योके उक्त चः रूपसे उद्धरण- 
के सिवाय. सिहसूरकी प्रायः श्रौर कुष्ठ भी कृति मालूम नही होती । वहुत सभव 
है कि 'उवत च रूपसे जो यह पद्योका सग्रह पाया जाना है वह॒ स्वय सिहसूर 
मुनिके द्वारा न किया गया हो, वरत्कि वादको किसी दूसरे ही विद्ठानके दारा 
स्रपने तथा दूसरोके विशेष उपयोगके लिये किया गया हो, क्योकि ऋषि सिहसूर 
जबे एक प्राकृत ग्रन्थका सस्कृनमे-- मात्र भापाके परिवतेन रूपसे ही-भ्रनुवाद 
करने बैठे--व्याखूयान नही, तव उनके लिये यह्‌ सम्भावना बहुत ही कम जान 
पडतीरहैकिवे दुसरे प्राकृतारि ग्रन्योपरसे तुलनादिके लिये कुं वाक्योको स्वय 
उद्घृत करके उन्हे ग्रन्यक्राभ्रग बनाए | यदि क्रिसी तरह उन्हीके द्वारा यह्‌ 
उद्रण-कायं सिद्ध करियाजा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११बी शता- 
व्दीके श्रन्तमें अ्रथवा उसके वाद हए है$कधरोकि इसमे श्रा चायं नेमिचन्द्रके त्रिलोक- 
सारकी गाथाएु भी "उक्त च त्रैलोक्यसारे जैसे वाक्यके साथ उद्धुत पाई जाती 
है । श्रौर इसलिये इस सारी परिस्थिति परसे यह कहेमं कोई सकोच नही 
होता कि तिलोयपण्य॒त्तीमे जिस लोकविभागका उल्लेख है वह वही सर्वनन्दीका 
प्राकृत-लोकविभ।ग है जिसका उत्लेख ही नदी किन्तु अ्रनुवादितरूप सस्कृत लोक- 
विभागमे पाया जाता है। चूक्रि उस लोक्विभागका रचनाकाल दक स० ३८० 
(वित स० ५१५ ) है ग्रतः तिलोयपण्णत्तीके रचयिता यतिवृषभ शक्‌ स॒०३८० 
कं बाद हुए हं, इसमे जरा भी सन्देह नही दै । भ्रव देखना यह है कि कितने 





वादहुएदहं। 
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(२) सिलोयपण्णत्तीमें अ्ननेक काल-गणनाश्रोके श्राघररपर श्वतुमूखः 
नामक कल्कि { की मृत्यु बौरनिर्वाणिसे एक हजार वषं बाद बतलाई है, उसका 
राज्यकाल ४२ वषं दिया है) उसके श्रत्याचारो तथा मारे जानैकी घटनाग्रोका 
उल्लेख किया है ग्रौर मृत्युर उसके पुत्र श्रजिततजयपका दौ वपं तकं धरराज्य 
होना लिखा दै । साथ ही, वादको धर्मक क्रमश हानि बतलाकर ओौर किसी 
राजाका उल्लेख नही किया है । इस प्रकारकी कुष्ठ गाथाएु निम्न प्रक्रारहै, 
जो करि पालकादिके राज्यकाल &५८- का उत्ले करनेके बाद दी गई हैः- 


“तत्तो कक्की जादो इन्दसुदो तस्त चउमुहो णमो । 
सत्तरि-वरिसा श्राङ विगुरिय-इगवीस-रञ्जन्तो ॥६६॥ 
आआचारागधरादौो - पणहत्तरि-जुत्त दुसय-वासेसु' । 
वोलीणेः बद्धो प्न कक्की स॒ शरवदरो$ 11१००] 
“अहक वि श्रसुरदेश्र ओहीदो मणिगणाः उवसम्ग। ' 
णादृणं तक्कक्कीं मारेदिह धम्मदौोहित्ति॥१०२॥ 
कक््किुरो ्नजिदंजय-णामो रक्खदि खमदि तच्चरणे । 
तं रक्खद्विं श्रसुरेश्रो धम्मे रज्जं करेञ्जंति । १०४।॥ 








‡ कर्कि नि.सन्डेह एेत्तिहासिक व्यक्ति हुप्रा है, इस वातको इतिदहासक्ञोने 
भी मान्य कियाद । डा० के० वी० पाठक उसे भमिहिरकुल' नामका राजा 
वतलाति है श्रौर जंनकालगरनाकं साथ उसकी सगत्ति विष्लाते हं, जो वहत 
ग्रत्याचारी था ओर जिसका वर्णन चीनी यात्री हृएन्तसाद्धने ग्रपने यात्रा 
वर्णनमें विस्तारके साय किया रहै -तथा राजतरगिणीमे भी जिसकी दुषएटवाका 
हाल दिया है । परन्तु डा० काशीप्रसाद (के०्पी०) जायसवाल इतस मिहिरकुल- 
को पराजितकरनेवा्ते मालवाधिपत्ति विष्युयन्रोधर्माको ही हिन्द पुराणौ 
श्रादिके अ्रनुार (कल्कि वतलाते है, जिसका विजयस्तम्भ मन्दसौरमें रिथत है 
प्रीर वह्‌ ० सनु ५३३-३४ में स्थापित हृश्रा था । (देखो, जंनदितपी भाग 
१३ श्रक शमे जायसवालजीका "कत्कि-ग्रवतारको रेतिहासिकताः श्रौर 
पाठकजीका प्गुस्तरःजाग्रोका काल, भिदिरकूल श्रौर कल्कि नामक लेख पृ 
५१६ से ५२५1 


तिलोयपण्णएन्ती सौर यतिवृषभ ५६७ 
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तत्ता दो वे वासो सम्म घम्मो परंयद्रदि जखाणं। 
कमसो दिवसे द्विवसे कालमदप्पेण हाएदे । १०५० 


इस धघटनाचक्रपरसे यह्‌ साफ मालुम होत्ता है कि तिनोयपण्णत्तीकी रचना 
कल्कि राजाकी मृत्युस १०-१२ वपेसे अधिक वादकी नही दहै } यदि प्रविक 
वादकी होती तो ग्रन्थपद्धतिको देखते हुए सभव नही था कि उसमें किसी 
दूसरे प्रधान राज्य श्रथवा राजाका उल्लेल न फिया जाता । अरस्तु, वी र-निर्वाण 
रकराजा श्रथवा शक सवत्से ६०५ वपं ५ महीन पहले हु्रा है, जिसका 
उत्ते तिलोयपण्णत्तीमे भी पाया जाता है । एक हजार वर्ष्॑मेसे उस सख्प्राको 
घटानेपर {३६४ वपं ७ महीने श्रवरिष्ट रहते है | यही ( शकर सवत ३६५ } 
कल्किकी मृत्युका समय है । श्रौर इसलिये तिलोयपण्णत्तीका रचना-काल गक 
स ० ४०५. (वि स० ५४० } के करीवक्रा जान पडता दै जवकि लोकविभाग- 
को बने हृए २५ वपके करीव हो चुके थे, श्रीर यह्‌ रसा लोकविमागकी प्रसिद्धि 
तथा यतिवृषभ तक उसक्री पहुचके लिये पवत्ति है । 


(ख) यतवुषम शरोर इन्दकन्दफे समय-सम्बन्धमं प्रमीजीक 
मती आलोचना-- 


ये यतिवृषभ कुन्दकुन्दाचार्यसे २०८ व्प॑ये मी अ्रधिक समयवादहुए है, 
इस वातको सिद्ध करने लिये मेने श्रीकुन्दकुन्द ग्रौर यतिवृपभमे पू्वर्ती 
कौन ?' नामका एक लेख श्राजसे कोई & वपं पहले लिखा थाय | उसर्मे, 


% शिव्वाणो वीरजिणे छल्वास-सदेसु पच-वरमेसु । 
पण-मासेसु गदेसु सजाद्रो सग-रिग्रो ब्रहवा ।--तिलोयपण्णत्ती 
परा-छस्सय-वस्स पणमासज्ुट गमिय वीरणिव्बुऽदो । 
सगराजो तो कक्की चदृणवतियमदहियसगमान ॥ --त्रिलोकसार 
दौरनिर्वाणि श्रौर गकसवतकी विलेप जानकारीके लिथे, लेखकषकी 
भमगवान्‌ महावीर श्रौर उनका समय' नामकी पुस्तक देखनी चाहिये । 
यं देखो, अ्रनेकान्त वपे २, नवम्बर सन्‌ १६८ कौ किरणा न° १ 
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इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके कुदं गलतत ॒तथा श्रान्त उल्लेखोपरये, बनी हुई ओरौर 
श्रोघर-श्रुतावतारके उसमे भी श्रधिक गलतत एव श्रापत्तिके योग्य उत्लेखो- 
परे पृष्ट हई कु विद्धानोकौ गलत धारणाको स्पष्ट करते हुए, मैने सृहृढटर 
प० नाधुरामजी प्रेमीको उन युक्तियोपर विचार किया था जिनके श्राधारपरवे 
कुन्दकूल्दको यतिवृपभके वादका विदान्‌ बतलाते ह] उनमेसे एक युक्ति तो 
इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारपर ही श्रपना श्राघार रखती है; दूसरी प्रवचनसारकी 
"एस सुरासुर? नामकी श्राय मगल-गाथासे सम्बन्धित है, जो तियोयपण्णोत्तीके 
ग्रन्तिम श्रधिकारमें भी पाईजातीदहै श्रौर जिमेप्रेमीजीने तिलोयपण्णत्तीपरसे 
ही प्रवचनसारर्मे लीगई लिखा था, ग्रौर तीसरी कुन्दकुन्दके नियमसारकौ 
निम्न गाथासे सम्बन्ध रखती है, जिसमें प्रघु्त हए, (लोयविभागेसु" पदमे 
्रेमीजी सवैनन्दीके शलोकविभाग' प्रन्थका उल्लेख सममते है श्रौर चूकि उसकी 
रचना शक सं० ३८० मेँ हुई ह श्रतः कुन्दकुन्दाचायेको शक स० ३८० (वि 
स० ५१५) के वादका विद्ठान्‌ ठरते दै - 


च्‌उदसभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउन्मेदा । 
ए्रेसि वित्थार लोयविभागेसुं दध्वं ॥१५ 


एस सुरासुर नामकी गाथाको कुन्दक्ुल्दकी सिद्ध करलेके लिये मेने जौ 
युक्तिर्यां दी थी उनपरमे प्रेमीजीका विचार श्रपनी दूसरी युक्तिके सम्बन्धमं 
तो बदल गया है, एेसा उनके (जनसाहित्य भ्रौर इतिहासः नामक ग्न्थके प्रथम 
लेख (लोक्रविभाग श्रौर तिनोयपण्णत्तिः परसे जाना जाता है । उस्म उन्होने 
उक्त गाथाकी स्यितिको प्रवचनसारमें सुहढ स्वीकार किया है, उर्सके अभावे 
प्रवचनसारको द्री गाथा स्विस पुण तित्थयरे' को लटकती हई माना है 
शरीर तिलोधपण्णत्तीके श्रन्तिमि श्रधिकारके श्रन्तमें पाई जानेवाली कुन्धुनाथसे 
वद्धमानत कृकी स्तुतति-विषयक ८ गाथाभ्रोके सम्बन्धे, जिनमे उक्त गाथाभी 
शामिल दै, लिखा है कि--'"वहृत सभव है किये सव गाथाएुं मलग्रन्थकी न 
हो, पीेमे क्सीने जोड दीहो भ्रौर उनर्मो प्रवचनसारकी उक्त याथा श्रा 
गई)" 

दूसरी युक्तिके सवन्धर्मे मैने यह वत्तलाया था कि इन्द्रनन्दि-्र्‌ तावतारके 


तिल्लोयपर्णत्ती ओर यतिवषभ ५५६६ 


*~-----~~ 





जिस उल्लेख परसे कुन्दकुन्द (पद्मनन्दी) को यतित्रृषभक्रे वादका विद्वान समभा 
जाता है उसका श्रभिप्राय द््विविध-सिद्धान्त'के उल्लेखद्रारा यदि कपायपाहुड 
(कषायप्राभृत) को उसकी टीकाग्रो-सहित कुन्दकून्द तक प्हुवाना है तो वह 
जरूर गलत है श्रोर किसी गलत सूचना अथवा गलतफ्रहमीका परिणाम है। 
क्योकि कुन्दकुन्द यतिवृषभसे बहुत पहले हुए ह, जिसके कुछ प्रमाण भी दिये 
थे। साथही, यहु भी बतलाया था करि यद्यपि इन्द्रनन्दीने यह लिखाहै कि 
गणवघर ्रौर धरसेन ्राचार्योकी गरर-परम्पराका पूर्वाऽपरक्रम, उनके वशका 
कथन करनेवाले शास्त्रौ तथा प्रुनिजनोका उस समय स्रभाव होनेमे, उन्हे मालूम 
नही है %, परन्तु दोनो सिद्धान्त ्रन्योके श्रवतारका जो कथन दियादहैवह्‌भी 
उन ्रथो तथा उनकी टीकाग्रोको स्वय देखकर लिखा गया मालूम नही होता 
--सुना-सुनाया जान पडता है । यही वजह हैजो उन्होने ्रा्येमक्ु श्रौर नाग- 
हस्तिको गण राचायंका साक्षात्‌ रिष्य घोषित कर दिया भ्रौर लिख दिया 
करि गुणघ राचायंने कसायपाहुडकी सूत्रगाथाग्रोको रचकर उन्हे स्वय ही उनकी 
व्याख्या करके श्रायमश्चु श्रौर नागहस्तिको पढाया था {, जवकि उनकी टीका 
जयधवलामें स्पष्ट लिखा है कि गशुगधराचायंकी उक्त सूत्रगाथाएुः भ्राचायै- 
परम्परासे चली श्राती हुई श्रायेमष्षु प्रौर नागहस्तिको प्रात हुई थी--गरुणधरा- 
चायेमे उन्हे उनका सीधा ( 01161 ) ्रादान-प्रदान नही हुप्राथा। जैसा कि 
\ † (गाया-च्ुचारया सूत्रं रुपसहत कपायाख्यः ( 
धराभृतमेव गुएधर-यतिवृपभोच्ारणा चार्यः 11 १५६॥ 
एव द्िविघो द्रव्य-माव-पूस्तकगन. समागच्छत्‌ । 
गरुरुपरिपाटचा ज्ञात सिद्धान्त कोण्डकून्दपुरे । १६० 
श्रीपद्मनन्दी-मुनिना, सोऽपि दादशसहस्रपरिमाणः 


-्रन्थ-परिकर्म-कर्ता षट्खण्डाऽभ्यत्रिखडस्यः ।१६१॥ 





ॐ शण धर-घरसेनान्वयगर्वो पूर्वाऽ्परक्रमोऽस्माभि -- 

नं ज्ञायते तदन्वय-कथकाऽऽगम-मनिजनाभावात्‌ ॥ १५०। 
{ एव गाथासूत्रारि पचदरमहाधिकाराणि । 

प्रचिरच्य व्याचख्यौ स॒ नागहस्त्यायम्चुम्याम्‌ ॥ १५४॥ 


६०० जेनसाहिर्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


उसके निम्न श्रमे प्रकट है-- 


"पुणो ताश्रो सुत गादाश्मो श्रादईरिय-परम्पराए आगच्छमाणान्नो 
सञ्जमंचु-एागहव्थी गं पत्ताश्रो ! 


1 


ग्रौर इसलिये इन्द्रनन्दिश्रुतावतारके उक्त कथनकी सत्यतापर कोई भरोसा 
श्रधवा विशवास नही श्रिया जा सकता । परन्तु मेरी इन सव्र बातोपर प्रमीनी- 
ते कोई खास व्यान दिया मालूम नही होता श्रौर इसी लिये वे श्रपने उक्त ग्रन्थ- 
गत लेखमे श्रायेमश्षु श्रौर नागहस्तिको गुण ध राचायेका साक्षात्‌ शिष्य मानकरही 
चले हँ श्रौर इस मानकर चलनेमें उन्हे यह भी खयाल नही हुभ्रा कि जो इन्द्रनन्दी 
गुणधराचा्यंके पूर्वाऽपर-ग्रन्वयगरुरुभ्रोके विपयमे एक जगह श्रपनी श्रनभिज्ञता 
व्यक्त करते हवेही दूरी जगह उनकी कुदं शिष्य-परभ्पराका उल्लेख करके 
प्रपर ( वादको ोनेवाले ) गरुरुग्रोके विपयमे श्रपनी ग्रभिज्ञता जतला रहे है, श्रौर 
इस तरह उनके इन दोनो कथनोमे परस्पर भागी विरोध द्र । ग्रौर चूंकि यत्ि- 
वृपम श्रा्यमश्चु ग्रौर नागहस्तिके लिष्य थे इसलिये प्र मीजीने उन्हे गणधा 
चार्येका समकालीन ज्रथवा २०-२५ वपं वादका ही विद्वान सूचित कियाह 
श्रौरसाथ ही यह प्रतिपादन क्रिथा है करि चकुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) कौ दोनौ 
. निद्धान्तोका जौ ज्ञान प्रास हूश्रा उसमे यतिवृपमकी चिका ग्रन्तर्माव मलेहीन 
होःफिर भी जिस द्वितीय सिद्धान्त कषायप्राभृतक्रो कुन्दक्रु्दने प्रास्त किया है उसके 
कर्ता ग्रुणधर जत्र यतिवृपभक्रे समकालीन ग्रथवा २०-२५ वषं पहले हृए थे तव 
कुन्दकरुन्द मी यतिवृपभङ़े समसामयिक वह्कि कु पीके दी होगे, क्योकि उन्हे 
दोनो सिद्धान्तोक्रा जान श्युूपरिपाटीधे प्रसि हृश्राथा। श्र्थात्‌ एक दो पुर 
उनसे पहलेके श्रौर मानने होगे ।' श्रौर श्रन्तमे इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारपर अपना 
प्राधार व्यक्त करते श्रौर उनके विपथे अपनी श्रद्धाको कुं ठीली करते हए 
यहा तक निख दिया है--“शगरज यहु क्रि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतारके श्रनुसार 
पद्यनन्दि (कुन्दकुन्द) का समय यतिनृपममे वहू पहने नही जा सक्ता | श्न 
यह वात दूसरी है कि इन नन्दिने जो इनिह्ाम दिया है,वही गलत हो श्रौरयाये 
पग्मनन्दि कुन्दकुन्दके वादके दूयरे ही भ्रांचार्यं हों श्रौर जिस तरहं कुन्दकुन्द कोण्ड- 
कुण्डपुरके थे उसी तरह पद्मनन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हो 1 


तिले यपस्णत्ती च्रौर यतिबषभ ६०१ 





वादर्मे जब प्रं मीजीको जयधवलाका वह कथन पूरा मिल गया जिसका एक 
प्रर "पुणो ताश्रो' से श्रारम्भ करके मैने श्रपने उक्त लेखर्मे दिया था श्रौरजो 
प्रधिकाशमेँ ऊपर उद्धृत किया गया है तब प्रच्य छप चुकनेपर उसके परिशिष्ट- 
मे श्रापने उस कथनको देते हुए स्पष्ट सूचित किया है कि «नागहस्ति श्नौर श्रायं- 
मश्च गण घरके साक्षात्‌ शिष्य नही थे 1"* परन्तु इस सत्यको स्वीकार करनेपर 
उनकी उस दूसरी युक्तिका क्या रहेगा, इस विपयमे कोई सूचना नही की, जव 
क्रि करनी चाहिये थी । स्पष्ठहै कि उनकी उस दूसरौ युवितमें तव कोई सार 
नही रहता श्रौर कुन्दकन्द, द्विविधसिद्धान्तमे चूशिका श्रन्तर्भावि न होनेसे, 
यतिवृषमसे बहुत पहलेके विद्वान भी हो सक्ते हँ । 
भ्रव रही प्रमीजीकी तीसरी युक्तिक बात, उसके विषयमे मैने श्रपने उक्त 
लेलमे यह बतलाया था कि “नियमसारकी उस गाथाम प्रयुक्त हुए (लोय- 
विभागेसु? पदका श्रभिप्राय सवंनन्दीके उक्त लोकविभागसे नहीहैश्रौरनहौ 
सफता है, बलिक बहुवचनानन पद होनेसे वह लोकविभागः नामके किसी एक 
ग्रन्थविनशेषका भी वाचक नहीदहै । वह तो लोकविभाग-विपयक कथन-वाले 
ग्रतेक प्रथो श्रथवा प्रकरणोके सकेतको लिए हुए जान पडतारहै श्रौर उसमे 
खुद कुन्दकुन्दके (लोयपाहुड-सठण पाहृडः जसे ग्रन्थ तथा दूसरे “लोकानुयोगः 
प्रथवा लोकाऽलोकके विभागको लिये हुए करणानरुयौग-सम्बन्वी ग्रन्थ भी 
दामिल कथयि जा सक्ते है | श्नौर इसलिये 'लोयविभागेनु" इस पदका जो रथं 
कई राताव्दियो पीके टीकाकार पद्यप्रभने 'लोकविभारामिधानपरमागमेः एसा 
एकवचनान्त किया दहै वहु ठीकनहीदहै ® साथही यह वतलाया थाकरि 
उपलब्ध लोकविभाग्मे, जो कि (उवत च" वाक्योको छोडकर) स्वनन्दीके 
प्राकृत लोकविभागका ही भनुवादित सस्कृतरूपम है, तिर्यचोके उन चौदह्‌ मेदो- 
के विस्तार कथनका कोई पता भी नही, जिसका उत्लेख नियमसारकी उक्त 
गाथामे कियागया है) श्रौर इसे मेरा उक्त कथन पभ्रथवा स्पष्टीकरण श्रौरमभी 


%& मेरे इस विवेचनसे, जो “जनजगत' वपं र श्रक & के एक पूरवंवर्नी लैखमे 
प्रथमत प्रकट हुश्रा था, डा० ए० एन ० उपाध्ये एम० ए° ने भ्रवचनसारकी 
प्रस्तावना (१० २२, २३) मे श्रपनी पूणं-सहमति व्यक्त की है। 








६०२ जेनसाष्ि्य. यर इतिदहासपर विशद प्रकाश 


~~~ 


ज्यादा पृष्ठ होता है | इसके सिवाय, दो प्रमाणादपे उपस्थित किये थे, जिनकी 
मौलूदगीमे कुन्दकन्दका समय शक स० .३८० (वि ० स2 ५१५) कै वादका 
किसी तरह भी नही हो सकता । उनमे एक प्रमाण मकराके ताम्रपत्रका था, 
जो वक० स दे्८ का उत्कीणं है श्रौर जिसँ देशीगरणाान्तर्गत कुन्दकून्द- 
के अ्नन्वय (वग) मं होनेवाले गरुण चन्द्रादि छह भ्राचार्योक्रा गर-शिष्यक्रमसे 
उल्लेख है । प्रौर दूसरा प्रमाण स्वय कुन्दकुन्दके बोधपाहुडकी ससहवियारो ह्रो 
नामकी गाथाका था, जिसमे कुन्दकुन्दने श्रपनेको भद्रबाहुका शिष्य सूचित 


कियाद, 
प्रथम प्रमाराको उपस्थित करते हुए मैने बतलाया था कि ध्यदि मौटे रूपते 


गुणचन्द्रादि छह श्राचार्योका समय १५० वषे ही कल्पना किया जाय, जौ उस 
समयकी च्रायुक्ायादिककी स्थितिको देखते हए भ्रधिक नही कहा जा सक्ता तौ 
कुन्दकुन्दके वशम होनेवाले गरुणचन्द्रका समय शकसवत्‌ २३८ (वि स० ३७३) 
के लगभग ठहरता है । मरौर चू किं गरृणचन्द्राचा्यं कुन्दकरुन्दके साक्षात्‌ शिष्यया 
प्रहिष्य नही थे वल्कि कुन्दकून्दके ्रन्वय (वश ) मेँ हुए हैं म्नौ श्रन्वयके प्रति- 
षित होनेके लिये कमसे कम ५० व्ष॑का समय मान लेना कोई वड़ी वात नही 
& 1 एसी हालतर्मे कुन्दकुन्दका पिच्छला समय उक्त ता्रपत्रपरसे २०० (१५० + 
५० } वषं पुरवकरा तो सहन ही मे हो जाता है । ओर इसलिये कहना होगा कि 
कुन्दकुन्दाचयं यतिबृपभस्े २०० वर्षते भी भ्रधिक पहने हुए है । श्रौर दर्रे 
प्रमाणसें गाथाको & उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस ॒गाथामें बतलाया हं 
कि “जिनेन्रने-मगवान्‌ महावीरने--ग्रथं रूपसे जो कथन किया है वह्‌ भापा- 
सूत्रोपे शन्दविकारको प्राप्त हुभ्रा है--ग्रनेक प्रकारके शब्दों ग्रथागयारहै- 
भद्रवाहुके मु शिष्यने उन भापासूत्रो परे उसको उसी क्पर्मे जाना दै ओर 
( जानकर ) कथन किया है 1; इमते बोधपाहूडके कर्ता कुन्दकुन्दाचायं भद्रवाहुके 
शिष्य मालूम होते है । श्रौर ये भद्रबाहु श्रुतकेवलीसे भिन्न द्वितीय भद्रबाहु जान 
पडते है, जिन्हे प्राचीन ग्रन्थकारोने श््राचाराद्ख' नामक प्रयम्‌ श्रगके घारियोमे 


.___----~ 





% सदहवियारो हश्नौ भासासूत्तेसु जं जिरो किय ! 
सो तह किय णाय सीसेण य भदटवाष्ुस्स 1 ६१ ॥ 





- तिलोयपस्णएत्ती ओर यतिचुषभ ६०३ 


तृतीय विदान्‌ सूचित किया है श्नौर जिनका समय जैन कालगणनाश्रोके ‡ श्रनु- 
सार वीरनिवशणि-सवत्‌ ६१२ प्र्थात्‌ वि० स० १४२ (भद्रवाहु द्वि<के समाप्ि- 
काल } से पहले मले ही हो, परन्तु पीदेका मालूम नही होता | क्योकि भ्रुत- 
केवली भद्रबाहुके समयमे जिन-कथित श्रुतम एेखा कोई विकार उपस्थित नही 
हरा था, जिपे गाथामे ससदहवियारो हुभ्रो भासासृत्तंसु ज जिशो किय? इन 
द्दोदारा सूचित किया गया है--वह्‌ भविच्छिन्न चला श्राया था । परन्तु दूसरे 
भ॑द्रवाहुके समयमे वह्‌ स्थिति नही रही थी-- कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका 
था श्रौर जो श्रवरिष्ट था वहु ्रनेक भापा-सूत्रोमे परिवर्ितहौो गयाथा | प्रौर 
इसलिये कुन्दकरुन्दका समय विक्रमकी दूसरी शतान्दीतोहौ सक्ता है परन्तु 
तीसरी या तीसरी शताव्दिके बादका वह्‌ किसी तरह भी नही बनता ।' 

परन्तु मेरे इस सब विवेचनको प्रेमीजीकी बद्धमूल हई धारणाने कन्रूल नही 
किया, श्रौर इसलिये वे श्रपने उक्त ग्रन्थगत लेखमे मकराके तास्रपत्रको कुन्दकुन्द- 
कै स्वनिर्घारित समय ( शक सण ३८० के वाद ) के माननम “(तवसे बडी 
नाघा'” स्वीकार करते हए श्रौर यह वतलाते हुए भी कि ^ "तव कुन्दकुन्दको यति- 
चृषभके वाद मानना श्रसगत हो जाता है ।"' लिखते है-- 

“पर इसका समाधान एक तरहसे हो सकता है श्रौर वह॒ यहु कि कौण्ड- 
कुन्दान्वयका श्रथं हमें कुन्दकुल्दकी वशपरम्परा न करके कौण्डकुन्दपुर नामक 
स्थानसे निकली हु ई परम्परा करना चाहिये | जंसे श्रीपुर स्थानकी परम्परा 
श्रीपुरान्वय, प्रर गलकी श्रु गलान्वय, कित्त्‌रको कितूरान्वव) मथुराकी माथु- 
रान्वय श्रादि 1 

परन्तु भ्रपने इस सभावित समाधानकी कल्पनाके संमथंनमें अ्रापने एक भी 
प्रमाण उपस्थित नही क्रिया, जिप्षसे यह मालूम होता करि श्रीपुरान्वयकी तरह 

कुन्दकुन्दपुरान्वयका मी कही उल्लेख श्राया है ्रथवा यह मालूम होता कि जरह 
पद्मनन्दि श्रपरनाम क्न्दकून्दका उल्लेख श्राया है वहु उसके पूवं कन्दकून्दान्वय- 


† जेन कालगरनाग्रोका विशेप जाननेके लिये देखो सेखकद्ारा लिखित 
स्वामी समन्तभद्र" ( इतिहास ) ए नमय-निणंयः प्रकरण पृण शण्डेसे तथा 
“भ० महावीर ग्रौर उनका समय नामक पुस्तक पृ० ३१से। 


६०४ जेन सादिव्य शौर इतिहासपर विशद प्रकाश 


का भी उल्लेख श्राया है ग्रौर उसी कु्दकरुन्दान्वयमे उन पद्मनन्दि-कुन्दकरन्दको 
वतलाया है. जिससे तास्रपत्रके (कुन्दकुन्दान्वथ' का भ्रथं॑नुःन्दकुन्दपुरान्वय' कर 
लिया जाता ! विना समर्थनके कोरी कल्पनासे कौम नही चल सकता । वास्तवमें 
कुन्दकुन्दपुरकं नामसे किसी ग्नन्वग्रके प्रतिष्ठित श्रथवा प्रचलित होनेका जनसाहित्य- 
मे कही कोई उल्लेख नही पाया जाता । प्रत्यु इसके, कुन्दकुन्दाचायके अ्न्वयके 
परतिष्ठिन श्रीर प्रचलित हेनेके संकडो उदाहरण शिलालेखौ तथा ग्रन्थभ्रगस्तियो 
में उपलब्ध होते हैं श्रौर वह देश।दिके मेदस (इगलैडवर'% श्रादि श्रनेक शाखाश्रो 
( वलियो ) मे त्रिभक्त रहा । श्रौर जर्हा कही श्रङकन्दकरुदके पुर्वेकी गरुस्परम्परा- 
का कुछ उल्लेख देखनेमे घाना है वह उन्हे गौतम गणधरकी सन्ततिर्मे त्रथका 
शुतकेवली भद्रवाहके निष्य चनदरगुके श्रन्वय ( वश ) मे बतलाया है { } जिन- 
का कौण्डकुन्दपुरके सा कोई सम्बन्धं भी नही है | श्रीकुन्दकरुन्द मूलसव (नन्दि- 
सच भी जिसका नामान्तर टै ) के प्रग्रणी गणौथे श्रौर देरीगसाका उनके 
दन्वयते खास सम्वन्व रहा है, एेसा श्रवणवेल्गौलके ५५ (६६) नम्बरके किला 
लखके निम्नवाक्योसे जाना जाता है-- 


श्रीमतो वद्ध॑सानस्य वद्धमानस्य शासने 1 
श्रीकोर्डङ्न्द नामाऽमून्मृलसंघाश्रणी गसी ३ 
तस्याऽन्वयेऽजनि ख्याते ‡ दैशिक गणे । 
गुणी देवेन्द्रसैद्धान्तदेवो देवेन्द्र-वन्दितः 1! 


ग्रौर इसलिये मकं राके तास्रपत्रमे देशीगणके साथ जौ कुन्दकुन्दान्त्रयका 
उन्लेख टै वह श्रीकरन्दकुन्दाचार्यके श्रन्वयका ही उल्लेख है, कन्दकून्दपुरान्वयक्रा 
नही । ओर इसमे प्रेमीजीकी उक्त कल्पनां कु भी सार मालुम नही होता 1 


उसके सिवाय, प्रेमीगोने वोधपाहृड-गाया-सम्बन्वी मेरे दुसरे प्रमाणक्रा को 
(न 


ॐ सिरिप्रुनस घ-देसियगण-पृल्ययगच्छ-कोडकू दा । 
परमण्ण-उगलेसर-वलिम्मि जादस्स मुरिपहाणस्स ॥ 
--मावत्रिभगी ११८, परमागमसार २२६ , 
† देखो, श्रवएवेत्गोलके शिलालेख न ० ४०, ४२; ४३, ४७, ५०, १०८ 


-तिलोयपस्नन्ती शरोर यतिवृषभ- ६०५ 


विरोध नही किया, जिससे वह स्वीकृत जान पडता है श्रथवा उसका विरोध 
श्रक्क्य प्रतीत होतारै। दोनो ही ्रवस्थाग्नोमें कीण्डकुन्दपुरान्वयकी उक्त 
कल्पनासे क्या नत्तीजा ? क्या वह्‌ कन्दकन्दके समय-सम्बन्धी श्रपनी धारणाको, 
भ्रबलतर बाधाके उपस्थित होनेपर भी, जीवित रखने श्रादिके उदेश्यसे की गई 
रै ? कुछ समभमे नदी आता 11 

नियमसारकौ उक्त गाथामे प्रयुक्तं हुए (लोयविभागेसु' पदको सकर मैने जो 
उपयु क्त दो श्रापत्तिया की थी उनका भी कोई समुचित समाधान प्रेमीजीने नही 
किया है । उन्होने भ्रपने उक्त मून लेखमे तो प्राय इतना ही कहकर दछोड दिया 
है कि "बहुवचनका प्रयोग इसलिये भीइष्टहो सक्तादै कि लोक-विभागके 
अनेक विभागो या श्रष्यायो्मे उक्त मेद देखने चाहिये 1* परन्तु ग्रन्थकार कुन्द- 
कुन्दाचार्यका यदि एसा श्रभिप्राय होता तो वे (लोयविभाग-विभागेसुः एसा पद 
रखते, तभी उक्त ध्रारय घटित हो सकता था, परन्तु एसा नही रहै, श्रीर इस 
लिये प्रस्तुत्त पदके “विभागे, पदका श्राय यदि ग्रन्थके विभागो या ्रघ्यायोका 
लिया जाताहैतो ग्रन्थका नाम (लोक' रह जाता है--"लोकविभाग' नही-- 
रौर उससे प्रेमीजीकी सारी युक्तिही लौट जाती दै जौ (लोकविभागः ग्रन्थके 
'उल्लेखको मानकर की गई है । इसपर प्रेमी जीका उस समय ध्यान गया मालूम 
नही होता । हा, वादको किसी समय उन्दे श्रपने इस्त समाघानकी नि सारताका 
ध्यान अमाया जरूर जान पडता है मौर उसके फलस्वरूप उन्होने परिशिषएमे 
समाघानकी एक नई दृष्टिकरा श्राविष्कार किया है ग्रौर वहु उस प्रकार है- 

°ध्लोयविभगेनु णादव्वः' पाठपरजो यह श्रापत्तिकी गई है क्रि वह्‌ 
चहु वचनान्त पद है, इसलिये किसी लोकविभागनामक एक ग्रन्थके लिये प्रयुक्त 
-नही हो सकता, तो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठको (लोय- 
-विभगे सुखादन्वः इस प्रकार पटना चाटिये, 'सु' को "णादव्वः के सायमिला 
-देनेसे एकवचनान्त (लोयविभागे' ही रहं जायगा श्रौर श्रगली क्रिया '्सुादव्व 
.{ -सूज्ञातन्य ) हो जायगी । पद्मप्रभने भौ शायद ईस्ती लिये उस्रका म्र्थं॑"लोक- 
-विभागाधिघानपरमागमे' किया-है 1" 

इसपर मै इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रथम तो मूलका पाठ 
जव न्लोयविभागेसु णादन्वः इस रूपम स्पष्ट मिल रहा है श्रौर टीकामे उसकी 








६०६ जैनसाहित्य चौर इतिहासपर विशद प्रकाश 


सस्छृत छाया जो लोकत्रिमागेसु ज्ञातव्यं" दीह उससे वह पृष्ठहोरहाहै 
तथा टीकाकार पद्प्रभने क्रियापदके साथ सुका सम्यक्‌" श्रादि कोई प्रथ 
व्यक्त भी नही किया--मात्र विशेपणरहित “ट्टव्यः? फ्दके द्वारा उसका श्रथ 
व्यक्त किया है, तव मूलके पाठकरी, श्रपने किसी प्रयोजनके लिये श्रन्यथा कल्पनां 
करना ठीक नहीहै। दुसरे, यह समाधान तभी कुदं कारगर हौ सकता है जव 
पहने मकरके तास्रपत्र श्रौर बोधपाहुडकी गाथा-सरम्बन्धी उन दोनो प्रमाणौ- 
का निरसन कर दिया जाय जिनका उपर उत्लेख हुश्रा है, क्योकि उनका निर- 
सन श्रथवा प्रतिवाद न हो सकनेकी हालतमे जब कुन्दकन्दका समय उन 
प्रमाणो परसे विक्रपमकी दूसरी शताब्दी श्रथवा उसघे पहुलेका निरिचित होता 
है तवर (लोयतच्रिभागेः पदकी कल्पन] करके उसमे शक सं ० ३८० श्रर्थात्‌ विक्रम 
की छठी शतन्दीमें वने हुए लोकविभाग ग्रन्थके उल्लेखकी कल्पना करना कुख 
भी भ्रथं नही रखता | इसके सिवाय, मैने जो यहं अ्रापत्ति की थी, किं नियम- 
सारी उक्त गाथके श्रनुसार प्रस्तुत लोकविभागमे तिर्यचोके १४ भेदोका 
विस्तारके साथ कोई वंन उपलच्य नही है, उसका भले प्रकार प्रतिवाद 
होना चाहिये भ्र्थात्‌ लोकविभागमें उस कथक ्रस्तित्वको स्पष्ट करके 
वतलाना चाहिये, जिसपे (नोक्रविभागेः पदका, काच्य प्रस्तुत लोकविभाग 
समाजा सके, परन्तु प्रेमीजीने इस वातका कोई ठीक समाघान न करके 
उसे टाना चाहा है । इसीसे परिरिष्मे श्रापने यह लिखा है कि “लोकविभगः 
मे चतुर्गतजीव-मेदोका या तिर्य॑यो श्रौर -देत्रोके चौदह श्रौर चार मेदोका 
विस्तार नही है. यह कहना मी विचारणीय है । उसके छठे श्रध्यायका नाम ही 











# मूलम ^एदेसि विव्थार' पदोके श्रनन्तर (लोयविभागेसु णादन्व? पदोका 
प्रथोग ह | चकि प्राकृत्मे वित्थार' शष्द नपसक लिगमे भी प्रगुक्त होता है 
इसीसे वित्यारं" पदके साथ शणादव्व" क्रियाका प्रयोग हृश्रा है । परन्तु सस्कृतम 
'विस्तार' शब्द पृलिग माना गया है श्रत टीकारमे सस्कृत छाया “एतेपा विस्तारं 
नोकविभागेसु जातव्य." दी गई है, श्रौर इसलिये श्ञातव्य." क्रियपिद ठीक है । 
म्ेमीजीने ऊपर जो श्सक्ञातव्य' रूप दिया है उसपरसे उसे गलत त संम लेना 


चाहिये । । 


3 ~ 


तिललोयपस्णत्ती श्रौर यत्िबषभ ६०७. 


(तियेक्‌ लोकविभाग' है प्रौर चैचुविघ देवोक्रा व्णंन भी है 1" परन्तु “यह्‌ 
कहना" शब्दोके हारा जिस वाक्यको मेरा वाक्य वतलाया गया है उसे मैने 
कव श्रौर कहां कहा है ? मेरी श्रपत्ति तो तिर्य॑चोके १४ भेदो के विस्तार 
कथन तक ही सीमित है श्रौर वह ग्रथको देखकर ही की गई है, फिर उतने 
प्ररो ही मेरे कथनको न रखकर भ्रतिरिक्त कथनके साथ उसे "विचारणीय 
प्रकट करना तथा प्रथमे ^तिर्यकूलोकविभाग? नामका भी एक ्रघ्यायहै ठेसी 
वात कहना, यहं सव टलाने के सिवाय श्रौर कुछ भी अ्रथं रखता हृग्रा मालूम 
नही होता ' मैँ पूछता हं क्या प्रथमं नतियंक्‌ लोकविभाग' नामका दस 
भ्रष्याय होनेसे ही उसका यह प्रथं हो जाता है कि (उसमें तिर्य॑चौके १४ मेदो- 
का विस्तारके साथ वर्णन है? यदिनहीतो एसे समाधानसे क्या नतीजा ? 
प्रौर वह्‌ टलानेकी बात नही तोग्रौरक्याहै? 








जान पडता है प्रेमीजी ग्रपने उक्त समाधानकी गहराई को सममत थे-- 
जानते थे कि वहु सब एक प्रकारको खानापूरी ही है-ग्रौर शायद यहुभी 
परनुभव करते थे छि ससन लोकविमागमे तिर्थचोके १४ भेदोका विस्तार 
नही है, रौर इसलिये उन्होने परिशिष्टमे ही, एक कदम श्रे, सुमाधानका 
एक दूसरा रूप श्रहत्तिथार किया है--जो सव कल्पनात्मक, सन्देहाप्मकं एव 
श्रनिणंयात्मकं है--ग्रौर वह इस प्रकार हे:- 


^ "एसा मालूम होता है कि स्वेनन्दिका प्राकृत नौकविभाग बडा होगा । 
सिहसूरिने उसका सक्षेप किया है 1 “व्याख्यास्यामि समासेन" पदसे वे इस वात- 
को स्पष्ट करते हैँ । इसके सिवाय श्रागे “शास्त्रस्य सग्रहुस्त्विदः से भी यही 
ध्वनित होता है--सग्रहका मी एक श्रथ सक्षेप होता हैँ 1 जसे गोम्मटसगहसुत्त 
श्रादि । इसलिये यदि सस्कृत लोकविभागमें तिर्य॑चोके ९४ भेदोका विस्तार नही, 
तो इससे यह्‌ भी तौ कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थे रहा होगा, 
सस्कृतमें सक्षेप करनेके कारण नही लिखा गया 1" 

इस समाधानक्रे द्वारा प्रेमीजीने, सस्कृत लोकविभागमे तिर्थचोके १४ 
भेदोका विस्तार कथन न होनेकी हालत, श्रपने वचावङ्गी श्रौर नियमसारकी 
उक्त गाथाम स्वनन्दीके लोकविभाग-विपयक्र उत्तेखकी श्रपनी धारणाको 
बनाये रखने तथा दूसरो पर लादे रखनेकी एक सूरत निकाली है । परन्तु 
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प्रेमीजी जव स्वय भ्रपने लेखे लिखते हैँ कि “उपलन्ध ॒ग्लोकविभागः जो फि 
सस्कृनमे है बहुत प्राचीन नही है । प्राचीनतासे उसका इतना ही सम्बन्ध है 
क्रि वह एक बहुत पुराने शक सदत्‌ ३८० के बने हुए ग्रन्थसे श्मनुवाद किया 
गया है" ग्रौर इस तरह सस्कृतलोकविभागको सर्व॑नन्दीके प्राक्रन लोकविभागका 
म्रनुवादित रूप स्वीकार केरते है | श्रौर यह्‌ बात मै श्रपने लेखमे पहले भी 
वतला चका हं कि सस्कृत लोकविभागके प्रन्तमँं ्रन्थकी इलोकसख्याका ही 
सूचक जोपद्य है श्रीर जिसमे इलोकसख्याका परिमाण १५३६ दिया है वह्‌ 
प्राकृत लोकविभागकी सख्याका ही सूचक दहै श्रौर उस्तीके पद्यका श्रनुवादित 
रूप रै, ग्रन्यथा उपलन्ध लोकविभागकी र्लोकसख्या २०३० के करीव पाई 
जाती है म्रौर उसमे जो ५०० इलोक-जितना -पाठ भ्रधिकटहै वहु प्राय उन 
“उक्त च' पद्योका परिमाणदै जो दूसरे म्रन्थोपरसे किसी तरह उदुघुत होकर 
रव्खे गये ह । तन क्रिस भ्राधारपर उक्त प्राकृत लोकविभागको "बडा बतलाया 
जाताहै? श्रीर्‌ क्रिस श्राधार पर यह्‌ कल्पनाकी जातीहै क्रि "्याख्पाय्यामि 
समाधेनः इस व्राक्यके द्वाया सिहसूरि स्वय श्रपने प्रथ-निर्माणिकी प्रतिज्ञा कर 
रहे है श्रौर वह्‌ सर्वेनन्दीकी ग्रथ-निर्माणि-प्रतिज्ञाका श्रनुवादित रूप नही है ! 
इमी तरह शास्रस्य सग्रहुम्त्विद' यह्‌ वाक्य मी .स्वेनन्दीके वाक्यका श्रनुवादित 
स्प नहीहै ° जव सिहसूरि स्वतन्त्र रूपसे किसी -अ्रन्थका निर्माण श्रवा 
सग्रह नही कर रहेहश्रौर न किसी ग्रन्थकी व्याख्या ही कर रहै है वि 
एक प्राचीन ग्रधका भाषाके परिवर्तन द्वारा (भाषायाः परिवतेनेन) अनुवाद 
मात्र कर रदे है तव उनके द्वारा "व्याख्यास्यामि समासेन" जसा प्रतिज्ञा-वार्वध 
नही वन सक्ता श्रौर न इलोक्सस्याको साथमे देता हरा स्तस्य सग्रहस्त्वद! 
वाक्य ही वन सकता है । इससे दोनो वाक्य मूलकार स्वनन्दीके ही वाक्यो- 
के श्रनु्वादतरूप जान पडते द 1 सिदेसुरका इस म्रन्थकी रचनासे केवल 
इतना ही सम्बन्ध है कि वे भाषाके परिवर्तन-द्वारा इसके रचयिता है-- 
विपयके सक्रलनादिद्वारा नटी --जसाक्रि उन्होने श्रन्तके चार पदयोममेसे प्रथम 
पदमे सूचित किया है प्रर दस्रा ही उनकी ग्रन्य-परकृतिपरसे जाना जाता है। 
मालूम होता है प्रेमीजीने इन सव बातो पर कोई ध्यान नही दियाग्रीरवे 
वैसे ही श्रपनी किसी धुन श्रयवा वारणाके पीछे युवितयोको तोड-मरोड कर 
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श्रपने श्रूकूल वनानेके प्रयलनमें समाघानकरने व॑ठ गये है| 


उपरकरे इस सव ॒विवेचनपरसे स्पष्टहै कि प्रमीजीक्रे इय कथन के पच 
कोई युक्तिवल नही है कि कुम्दकुन्द यतिवृपभके वाद श्रयवा सम-सामयिक 
हए दहै । उनका जो खसि ग्राधार भ्रयंमश्चु ज्रौर नागहस्तिका गुएवराचार्य- 
के साक्षात्‌ शिष्य होना था ब्रह स्थिर नदी रह सका-प्राय उसीको मूलाधार 
मानकर श्रौर नियमपारकी उक्त गाथामे सर्वनन्दीके लोकविभागकी श्राक्ञा 
लाकर वे दुसरे प्रमाणोको खीच-तान-हटारा श्रपने सहायक्र वनाना चाहते थे, 
श्रौर वहु काये मी नही हौ सका 1 प्रत्युत इसके. उपरो प्रमाण दिये गये ह 
उनपरसे यहु मले प्रकार फलित होना दकि कुन्दकरुन्दका समय रिक्रमकी 
दूसरी लनव्दीतक्रतो टो सक्रना है--उमके वादका नही, ग्रौर उमलिये खटी 
गतान्दीमे होनेवाले यतिवृषभ उनमे कई जताब्दी वाद हृए है | 


(ग) नई पिचार-धारा योर उसकी जँच-- 


श्रव '"तिलोयपण्णत्ती? के सम्बन्धे एक नई विचार-वारात्नो सामने 
रखकर उसपर विचार एव जाँचका कायं क्रिया जाता है! यहु विचार-घारा 
प० पलचन्दजी श्ास्त्रीने अ्रपने “वत॑तान तिलोयपण्णत्ति श्रौर उसके र्चवना- 
काल आ्आदिका विचारः नामक लेखर्मे प्रस्तुत कीटे, जो जंनसिद्धान्तभास्करके 
१ श्वे भागकी पहुनी किरणमें प्रकाशित दहुभ्रादै। गास्त्रीजीके विचारानुमार 
वर्तमान तिलोयपण्णात्ती विक्रमकी क्त्री शत'व्री श्रथवा लक स ७३८ (विर 
स~ ८७२ ) से पहले कौ वनी हृई नही दै रौर उसके कर्ता भी यतिवृपन नही 
है 1 अपने इम विचारके समर्थनर्मे म्रापने जो प्रमारा प्रस्तुत क्रिये दँ उनका 
सार निम्न प्रकार टहै। इस सारको देनमें इय वातका खास खयाल रक्ल्ञागया 
है कि जातक भीय मके शस्तीजीका युक्त्तिवाद अ्रधिकमे ्रविक्र उन्हीके 
शन्दोमे रहे.-- 

(१) "वतमानमे लोकको उत्तर श्रौर दक्िणयें जो सवन्न सात राजु मानते 
है उसो स्थापना घवलाके कर्ता वीरसेन स्वामीने की है--वौरनेनन्वामी- 
से पहले वसी मान्यता नदी थी1 वीरसेनस्वामीके समयतक जन प्राच्यं 
उपमालोकसे पच द्रव्योके आधारभूत लोकको भित्र मानते ये! जंमाकि 
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राड्वातिकके निम्न टो उत्लेखोसे प्रकट है- 

“धः ल्ोकमूले दिज्िदिज्ञु विष्कम्भः सप्तरञजवः, तियम्लोके 
र्ञुरेका, ब्रह्मलोके पच, पुनर्लोक्रमरे रब्जुरेका । मध्यलोक्रादधो रज्जु- 
सवगाह्छ शकरान्ते अष्ठास्वपि दि गिद्िज्घु विष्कम्भः रब्जयुरेका रञजवाश्च 
पट्‌ सप्रभागा --(श्र० १ सू० २० टीका) 

“ततोऽसख्यान्‌ खर्डानपनी याक्षख्येयमेक भागं बुद्धच। विर्लीकृष्य 
एकेकस्मिन्‌ घनाइगुल दत्वा परस्परेण गुणिता जगच्छे.णौ सापरया 
जगु र्था श्रम्यस्ता प्रतरलाक. । स एवापर्या जगच्छ ण्या सवर्मितो 
घनलाकरः |? € (अ०, ३० सु° ३८ टीका) 

हनमेसे प्रथम उल्लेख परमे लोक श्राठो दिशभ्रोर्मेः समान परिमाणको 
लिये हुए होनेमे गोल हुमा रौर उसका परिमाण भी 'उपसमलोकके ' प्रमाणा- 
चरसार ३४३ घनराञ्जु नही वंठता, जव कि दीरसेनका लोकु, चौकोर है-वह 
ूर्वे-पर्चिम-दिश्चामे ही उक्त क्रमसे घटता है दक्षिण-उत्तर-दिल्लामे नही-- 
इन दोनो दिगाग्नोर्मे वह पवतर सति राज्ज वना रहता है । श्रौर इसलिये उसका 
परिमाण उपमालोकके भ्रनु्ार ही ३४३ धनराज वैल्ताहै रौर वह प्रमाणे 
पेश की हई निम्न दो गाथाग्रोपरसे, उक्त श्राकारके साथु .भलै प्रकार फलित 
होता रै - 





““ुहतलसमासश्रद्धं बुस्सेधगुणं गुणं च वैधे । 
घणगशिदरं जाणेञ्ो वेत्तासणसलिए खेच्चे ॥!॥ 
मूलं मज्केण गुण ,मुहजदिद दधञुस्मेधकटि गुणिद्‌ । 
। घणगणिद जाणेष्नो मुर्गसठणखेन्तम्मि ।२॥!. 
- --घवला, क्षे्रा्रुयोगद्र।र पृ २०) 
राजवत्तिकके दूसरे उन्नेखपरसे उपमालोकका परिमाण ३४३ धनरा तो 
फलित होता दै, क्योकि जगश्रेणीका प्रमाण राजु श्रौर छमा धन ३४ 
होता है । यह उपमालोक है परन्तु इस परमे पचि द्रव्योके प्रौघारभूत लोकक्र 
श्राकार ग्राठो दिनाभ्रोमे उक्त क्रममे धटना-वेढतां हृग्रौ ` "गोलः ^ फलित नही 
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1 “वीरसेनस्वामौके सामने राजवातिक श्रादि्मे वतन्नाये गए -श्चाकारके, 
विरुद्ध लोक्के.्राकारको सिद्ध करनेके लिए केव्रल उपृघ्रक्तदो गथाएुहीः 
थी1 इन्हीके अ्रधारते वे लोक्के प्राकारो भि श्रकारसे सिद्ध कर सके 
तथा यह्‌ भी कहने में समर्थं हुए कि 'जिनाँ ग्रन्थोमे लोक्काः प्रमाण यथो 
लोकृके मलमें सातसयञ्ु, मध्रलोकके पास एक राच, ब्रह्यस्वगंके.- पास पांच 
-राुग्रौर लोक्रग्रमे एकर राज्ज वतलया है-वह वहां पूवं ग्रौर परिवम दिशा 
की श्रयक्षासे व्रतलाया है । उत्तर -भरौर दक्षिण दिशाकीः, श्रोरसे नही । इव 
दोनो द्विशाग्रोक्गी श्रपेक्षा तो लोकका प्रमाण सर्वत्र सात राजु है । यद्यपि इसका 
विधान करणात्रुयोगके प्रथोपे नहीहैतो भी वरहा निषेव भी.नही है श्रत. 
` लोकको उत्तर श्रौर दक्षिणे सवत्र सात राजु माननां चाहिये।. - ठ 
वतंमान तिलोयपण्णत्तीमे निम्न तीन गाधाएं भिन्न स्यलोपर पाई जाती 
हं, जो वीरसेनस्वामीके उस मतक श्रनुभरण करती है ' जिसे उन्होने “मूदृतल- 
समास" इत्यादि गाथाग्रो भ्रौर युक्तिपरसे स्थिर क्रिया 


~~-~--------- 








जगसेदिवणपमाणा क्ोयायासो स पचद्रन्वरिी | 
एस.अणतारतलोयायासस्स वहुमञ्णे, ॥६ ६॥ . 
^ सयलोा एस य लान्रा रिप्पस्ण) सटिर्विदमाणेण । - 
- तिवियप्पा णादञ्वा देद्िममज्किमउड्ढमेरण ,॥१२६॥ 
सेदिपमारय्रामं मागेसु दक्खिशुत्तरेयु पुछं 1 | 
, ` "पुठ्वावरेसु वास भूमिमुहे सत्त एक्क पचेक्का ॥ १४६ ।" 
`. इनर्पांचःद्रव्योपे व्प्राप्त लोक्राकारक्तो जगश्रेणीके घनप्रमाण वत्लायाहै) 
साय ही, “्लोकका प्रमाणा दभिण-उत्तर दिशां स््वत्रजनगश्रेणो जितना प्र्थात्‌ 
संत राजु ्रौर पूव-परिचेमदिशामें श्रोलोकके पास सान राजु मध्प्रलोकके 
पास एकः राञ्चु, ब्रह्मलोकके प्रास पांच राजु ग्रौर नोक्रोप्र्मे एकं राजहर 
{ ण च तदयार्‌ गाहाए सह्‌ विरोहो, एत्य 'वि दोगु दिनामु चउत्विह्‌- 
धिक्लभदमणार्दो 1 ववला, क्ष्रीनुयोगद्वार प° २१। 
ॐ "ण च सत्तरज्ञुवाहल्ल -करणािग्रोगयृत्त-वि रुद्ध, -' तत्य विविप्रडिमिधा- 
भावादो । 5. ~ -पवला, केत्रावुयोगदढार्‌ १०.२२1 


६१२ जंनसाहिव्य आर इतिद्ासपर विशद प्रकाश 


नवे ^~ ~ ~ 


सूचित किरा इषके वरय, तिनोवगण्यत्तीकरा पहला मह्‌ाधिक्रार सामान्य 
लोक, ग्रवोलोक्र व ऊध्वरलोकके विविव भ्रकारसे निकराले गए घनफनो {सेमरा 
पडा है जिसमे वीरसेन स्वामीकी मन्यताकी ही पुष्टि होती है । तिलोपपण्णत्ती- 
का यह्‌ ग्रश यदि वीरसेनस्वापीके सामने मौजूद होतातो "वे उसका प्रमाण- 
रूप्रसे उल्लेख नही करते यह्‌ कभी सम्भव नीथा)" चूकि वीरसेनने तिलोय- 
पण्णत्तीकी उक्त गायाए ्रथवा दूसरा श्र धवलामे श्रपने परिचारके म्रवसरपर 
भ्रमाणरूयसे उपस्वित नही क्रिप्रा श्रत उनके सामने जो तिलोयपण्णत्ती थी 
श्रौर जिघकं ग्रनैक प्रमाण उन्होने घवलार्मे उद्धृत क्रिये हैँ वह वत्तमान तिलोय- 
पण्णत्ती नदी थी--इममे मिनन दूमरी ही तिनोयगण्णत्ती होनी चाहिषे, 
यह्‌ निर्चिन होताहै। 

(२) (तिलोप्पण्ण॒त्तीमे पहने श्रधिक्रारकी छवी गाथासे नेकर ८७वी गाया 
तक ८१ गाथश्रोपे मंगल श्रादि छह श्रयिकारोकरा वणंत है| यह पूराका पूरा 
वंन सनपलू्वणाकी घवलाटीकामे श्राये हए वणंनये मिलता हुश्राहै।ये चछ 
श्रधिकार तिनोयपण्एात्तीरमे म्रन्यत्रते सग्रह किये णये ह इस्त वातक्रा उल्नेख स्वय 
तिलोयपण्णात्तौकारने पहने श्रधिकारकी एध्वी गाथा श्रमे क्याहै तया धव 
लाम ऽन छह ग्रथिकरार्योका वर्णन करते समय जितनी गाथां या इलोक उद्धम 
किये गये हूँ वे सव भ्रन्यवसे लिये गये ह तिलोयपण्णत्तीसे नही, इससे मालूम 
होता है कि तिलोधपण्ण॒त्तिकारके सामने धवला श्रवश्य रही ह 1 

( दोनो ग्रन्थोकि कुछ समान उद्घरणोके ग्रनन्तर } ““इसी प्रकारके पचासा 
उदूघरणा दिये जा सक्ते ह जिनसे यह जाना जा सकना है कि एक श्रन्य लिक्तते 
समय दूरा ग्रन्थ श्रवश्य सामने रह्‌! दै 1.यहाँ पाठक एक विशेषता श्रौर देखेगे- 
करि घवलामे जो गाया या श्लो श्रन्ण्वक्े उद्धृत है तिलौयपण्णत्ते वे भी 
मूलमे शामिल कर लिये गए हं । इससे तो यही ज्ञात होतादैषि तिलोयपण्यत्ति 
लिखते समय लेखक्के सामने धवला ्रवद्यं रही है 

(३) “ज्ञान प्रमाणम्मद्र. इत्यादि इलोक इन( भड्ाकलंकदेव ) की _ 


क 
{ देखो, तिलोयपण्ण त्तिक पहले श्रधिकारकी गाथं २१५ से २५९१ तक्र) 
ॐ ^"मगलपहूदिद्घुः वरखाणिय विविहगय्द्ुत्तीहि 1? 
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मौलिक कृति है जो लघीयस््रके छे श्रव्प्रायर्मे श्राया है । तिलोयपण्णत्तिकारने 
इसे भी नही छोड 1 लधीयस्तरयमें जर्हा यह्‌ इ्लोक श्राया है वहसि इसके श्रलग 
कर देने पर प्रकरण ही श्रघुरा रह जाता है । पर त्िलोयपण्णत्तिमें इसके परि- 
वित रूपकी स्थिति एसे स्थल पर है करि यदि वहैपे उसे श्रलगमभी कर दिया 
जायतो भी प्रकरणकी एकरूपता बनी रहती है । वीरसेनस्वामीने घवलामें 
उक्त रलोकको उदूधृत किया है । तिलोयपण्णत्तिको देखनेसे एसा मालूम होता है 
कर तिलोधपण्णत्तिकारने इसे लघीयस््रयसे न जेकर घवलासे ही लिया है; क्योकि 
धवला इसके साथ जो एक दूसरा इलोक उद्धृत है उसे भी उसी क्रमसे तिलोय- 
पण्णत्तिकारने श्रपना लियाहै। इससे भी यही प्रतीत होतादहै कि तिलोय- 
पण्फत्तिकौ रचना धवलाके बाद हुई है 1“ 

(४) ““चवला द्रव्यप्रमाणानुयोगद्ारके पृष्ठ ३६ मेँ तिलोयपण्णत्तिका एक 
गाथाज्ञ उद्घुतन कियादहै जो निम्न प्रकार ₹- 

'दुगुणदुगणो दुवम्गो शिरतरा तिरियलोगो' त्ति । 

वर्तम्रान तिलोयपण्णत्तिमें इसकी पर्याप्त खोज की, किन्तु उसमें यह्‌ नही 
मिला । हौ, इस प्रक्ारकीः एक गाथा स्परशानुयोगमें वीरसेनस्वामीने श्रवश्य 
उद्धृत की है, जो इस प्रकार है- 

“चंदा इच्चगदहे हिं चेव एक्लत्ततारसरूवेहि । 
दुगुण दुगुणे्ि णीरतरेहि दुवग्गो तिरियल्लोगो ॥" 

किन्तु वहा यह्‌ नही बतलाया कि कर्टाकी हँ । मालुम पड्ता है कि इसीका 
उक्त गाथा परिवर्तित रूप है । यदि यहं श्रनुमान टठीकदहै तो कहना होगा कि 
तिलोयपण्णात्ति्पे पूरी गाथा इस प्रकार रही होगी । जो कुमी हौ, पर इतना 
सच दहै कि वतमान तिलोयपण्णत्ति उससे भिन्न है ॥? 

(५) “शत्तिलोयपण्ण्तिमे यत्र तत्र गद्य भागभी प्राया जाता है । उसका 
बहुत कु श्र घवलामे ये हुए इस विपयके पद्य भागसे मिलता ह्त्रा दै । 
श्रत यह शका होना स्वाभाविक दहै कि इस ग्य भागका पूवेवर्ती लेखक कौन 
रहा होगा । इस शकाके दुर करनेके लिये हम एक देषा गद्याश उपस्थित 
करते टं जिससे इसका निय करनेमे बड़ी रहायता मिलतीरहै। वह्‌ उस 
ग्रकार है- 





र णोप वनवद सि 
` अरपताएपरिकलचि । 


अ त न + + 
र. श्रण्णाहरि 9 बेएसपर्वर 5 
- [५ ‡ ~ क| १८. 
सारिणी केवलं तिलो 'णएच्ुसारिनोधि भोर # 
पनल (वदगच्छसाहरममद परूविदा +; 
भचा धवलं स्पञचन्रियोग्ठार ¶० 
उसी भकार पाया 
1 


यभागे श्राया हमरा हिष्"पदे साफ़ ^ 
। दसं अर्की इस गचभागसै भरी 
वतमानः तिलोयवे्या 


त्तिकी -र ना-धवलाके श्रनन्तर 


जी अतलाया ह कीः समालि 
इसलिये वतमान तिलोयपण्रीत्ति उससे पहृले-“ <. 
९ न्हीहै शरोर जि त्रिलोकततार कौ. ऊ ्रावारद्‌ , 
चना हरा है श्रौर उसके नी पती ॥ रक, संवत्‌. ०. 


4. र्न 


"~~~ 
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लगभग हुए है इषलिये यहं ग्रन्थ शक स० ६०० के वादका वना हप्र नही है, 
फलत इस तिलोयपण्णच्तिकी रचना दाक स० ७२े८से लेकर €०० कै मध्यमे 
हई है । श्रत इसके कर्ता यतिपभ किसी मी हालतमें नही हौ सकते 12 इसके 
रचयिता सम्भवतः वीरसेनके शिष्य जिनसेन ई-वे ही होने चाहिये, क्योकि 
एक तो वीरसेन स्वामीके साहित्य-काययंप वे प्रच्छी तरह परिचित थे) तथा 
उनके शेप कार्यको इन्होने पूरा भी कियाहै। सम्भवदहै उनसे क।यमि उस 
समयकी ग्रावर्यकतानुसार तिलोयपण्णात्तिका सकलन भी एक कायं हो । दूरे 
वीरसेनस्वामीने प्राचीन साहित्यके सक्रलन, सल्ोघन ग्रौर सम्पादनकी जो दिगा 
निरिचत्‌ कौ थी वतमान तिलोयपण्णत्तिका स कलन भी उसीके अ्नुपार हुप्रा है। 
तथा सम्पादनकी इस दिशासे परिचित जिनसेन दही थे) इसके सिवाय (जय- 
ववलाकरे जिस भागके लेखक श्रा चायं जिनसेन है उसकी एक गाथा ( 'पणमह्‌ 
जिए॒वरवमह्‌ नामकी -) कु परिवर्तेनके साथ तिलोयपण्णल्िके ग्रन्तमे पाई 
जाती है, श्रौर ससे तथा उक्त गद्यमें "ग्रम्हेहिः पदके न ह्येनेके कारणा वीरसेन 
स्वामी वतमान, तिलोयपण्णात्तिके कनां मालूम नही होते । उनके सामने जो 
तिलोयपण्णत्ति थी वह्‌.सभवतः यतिवरृपभाचा्यंकी रही होगी । "वतमान तिलोय- 
पण्णत्तिके ब्रन्तमे पाई जाने वाली' उक्त गाथा ( पणमह जिरावरवसह' ) मे जो 
मौलिक परिवतेन दिखाई देता है वह्‌ कुच ्रथं धवस्य रखता है श्रौर॒ उसपरसे, 
सुाए हुए (रिस वसह पाठके श्रनुसार, यहु अनुमानित होता एव मूचना 
भिलती है कि वतंमाच-तिलोयपण्णत्तिके पहले एक दूसरी तिलोयपण्णतति श्राप 
ग्रन्थके रूपमे थी, जिसके कर्ता यत्िवृषभ स्थविरयथेग्रौर उमे देखकर उस 
तिलोयपण्णत्तिकी रचना कौ गई दहै ।? 

दास्वीजीकरे उक्त प्रमाणो तथा निष्कपेकरि सम्बन्यमे श्रवमेँं अ्रपनी विचरणा 
एव जांच प्रस्तुत करता हँ श्रौर उसमें शास्त्रीजीके प्रमाणोको क्रम से लेता हं-- 

(१) प्रथम प्रमाणोको प्रस्तुत करते हए शास्तरीजीने जौ कृं काद 
उसपरसे इतना ही फलित होता दै कि "वतमान तिलोयपण्णात्ति वीरसन 
स्वामीकं बादकी वनी हई है श्रौर उस तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न है जो वीरसेन 
स्वामाके सामने मौद्कूद थी; क्योकि इसमे लोकके उत्तरद-कषिण्मे सवच सात 
राकी उस मान्यरताको श्रपनाया गयाहैश्रौर उसीका अनुसरण क्रते हए 


६१६ जेनसाहिव्य श्रौर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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चनफलनोको निकाला गया है जिसके संस्थापक वीरसेन है | ग्रौर वीरसेन 
इस मान्यताके सस्थापक इसलिये हैँ कि उनसे पहले इस मान्यताका कोई 
प्रस्तित्व नही था, उनके समथ तक समी जंनाचायं ३४३ घनराज्रुवाले 
उपमालोक ('परिमाणलोक) से पाच द्रव्योके भ्राधारभूुतलोकको भिन्न मानते 
थे । यदि वततंमान त्िलोपपण्ण॒त्ति वीरसेन सामने मौजूद होती प्रथवाजो 
तिलोयपण्ण॒त्ति वीरसेनके सामने मौजूद थी उसमे उक्त मान्यताका कोई 
उल्मेख श्रथवा ससूुचन होता तो यह्‌ श्रसमव था कि वीरसेनस्वामी उसका प्रमाण- 
रूपे उल्नेख न करते । उल्लेख न करनेसे ही दोनोका अमाव जाना जाताहै] 

भ्रव देखना यह्‌ है कि क्या वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्पताके सस्थापक हैं 
श्रीर उन्होने कही श्रपनेको उसक्रा सस्थापके या भाविष्कारक प्रकट किया है। 
जिस धवला टीकाका शास्त्रीजीने उल्लेख फिय। है उसके उस स्थलको देख 


जानेसे वैसा कु भी प्रतीत नदी होता । वहाँ वीरसेनने, क्षेत्ररुगम भ्रनुपोगद्वारके 
“ग्रोधेण मिच्छदिरी केवडि लेते, सब्वरलोगेः इस द्ितीयसूत्रमे स्थित लोगे 
पदको ग्यष्या करते हुए वतलायादहै कि यहां (लोकसे सात राद्गु घनरूप 
(३४३ धनराज प्रमाण ) लोक ग्रहण करना चाहिए, क्योकि यहां क्षेत्र 
प्रमाणाधिकारमें पल्य, सागर, सूच्यग्रल, प्रतरागरूल, घनागरूल, जुगश्रेणी, लोक- 
प्रतर श्रौर लोक एेसे श्राठ प्रमाण क्रम॑से माने गए हैँ । इससे यहाँ प्रमाण- 
लोकक। ही ग्रहण है -जो कि सात राद्धप्रमाण जगश्रंखीका' घनरूप होता 
है । इसपर किसीने शक्रा की क्रि यदि रेसा लोक ग्रहण किया जाताहैतो 
फिर पाच द्रव्योक्रे श्राधारशरुत श्राकाशका ग्रहण नदी बनता, क्योकि उस्म 
सात राजु के घनरूप क्षेत्रका श्रभाव्र है । यदि उसका क्षेत्र भी सातराजुके घनरूप 
माना जातां है तो हदा मन्म उवरि", (लोगो श्रकिटूमो खलुः ग्रौर 'लोयस्स 
विक्लभो चउप्पयारोः ये तीन सूव्र-गाथार्णु श्रप्रमाणताको प्रात्त होतीदहै। 
इस शकाका परिहार (समाधान) करते हुए वी रसेनस्वामीने पुनः बतलाया 
है कि यहं "लोगे" पदमे पचद्रव्योक्रे अ्राधारलूप श्राकाशका ही ग्रहण है, श्रन्य 
का नही । क्योक्रि (लोगपूरणगदो केवली केवडि खेतते, सव्वलोगे' (नोकपूरण 
समुदुघातक्रो प्राप्त केवली कितने क्षेतर्े रहता है ? सवंलोकर्मे रहता दै) एसा 
सूत्रवचन पाया जता है) यदि लोक सात राञ्ु के घनप्रमाण नहीदं तौ यहं 
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कहना चाहिये कि लोकपूरण सम्ुद्वाततको प्राक्त हुभ्र' केवली लोकके सख्यातव 
भागमें रहता है । श्रौर शकाकार जिनफ़ भ्रतुयायी है उन दूसरे भ्राचायेकि 
हारा प्ररूपित मृदगाकार लोक्कै प्रमाएकी टृष्टिसे लोकपूरणसम्रुदधात-गत 
केवलीका लोकके सख्यातव्‌ भाग मं रहना अ्रसिद्ध मी नही हैः क्थोकि गना 
करनेपर मृदगाकार लीककरा प्रमाण घनलोकके सख्यातते भाग ही उपलण्ध 


होत! है । 


इसे श्रनन्तर गणितं द्वारा घनलोक्के सख्यातवे भागको सिद्ध घोपित्त 
करके, वी रसेनस्वामीते इतना भ्रोर बतलाया है कि इस प॑चद्रव्योके 
ग्राघाररूप श्राकाश्से प्रतिरिक्त दूसरा सात राजु घनप्रमाण लोकसन्ञक कोई 
क्षेत्र नही है, जिससे प्रमाशलोक (उपमालोक्र) छह द्रव्योके समुदायरूप लोकसे 
भिन्न होवे | श्रौर न लोकाकाश्च तथा श्रलोकाकाश्च दोनोमे स्थित सातराजु 
घनमाच्र श्राकाश-प्रदेशोकी प्रमाररूपसे स्वीकृत "घनलोकः सन्ना रै । एेसी सन्ना 
स्वीकार करनेपर लोकसज्ञाके यादच्डिकिपनेका प्रसग श्रता श्रौर त्तव सपुणं 
श्राकाश, जगश्रेणी, जगप्रतर श्रौर घनलोक जसी सज्ञाश्रोके याहच्छिकपनेका 
प्रसग उपस्थित होगा (ग्रौर इससे सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायगी )। इसके 
सिवाय, प्रमाणलोक श्रौर षट्द्रव्यो समुदायरूपं लोकेको भिन्न माननेपर 
प्रतर-गत केवलीके क्षेत्रका निरूपण करते हुए यह जो कहा गया है क्रि ¶्वह्‌ 
केवली लोकके श्रसख्यातरे भागसे स्यून स्वंलोकमे रहता रहै प्नौर लोकके 
ग्रसर्यातवें भागसे न्यून सर्वलोकका प्रमाण उष्वंलोकके कु कम तीसरे 
भागसे अधिक दो ऊर्ध्वलोक प्रमाण है वह नही वनता। श्रौर इसलिये 
दोनो लोकोकी एकता सिद्ध होनी है । भरत प्रमाणलोक (उपमालोक) भ्राकाश 
प्रदेलोकी गणनाकी श्रपेक्षा छह द्रव्धोके समुदायरूप लोकके समान है, एेसा 
स्वीकार करना चाहिये । 
, इसके वाद यह शका होने पर कि किस प्रकार पिण्ड(घन) स्प किया 
गया लोक सात राजुके घनप्रमाण होता है " वीरसेनस्वामीने उत्तरम वतलाया 





% "्पदरगदो केवली केवडि चेत्ते, लोगे प्रखेज्जदिभगुरो 1 उडढलोगेख 
दु उड्ढलोगा उड्ढलोगस्स तिभागेख देसूरोण सादिरेगा |? 
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है कि लोक संपूरणं आकाराके मघ्यमाग्मे स्थित है, चौदह राजु भ्रायामवाला 
दै दोनो दिशा्रोके श्र्थात्‌ पूवं श्रौर परिचम दिल्लाके मूल, अ्र्घभाग, त्रिचतु- 
मरि ग्रौर चरम भागमंक्रममे सात, एक, पाचम्रौर एक राजु विस्तारवाला 
दै, तया सवत्र मति रज्जु मोटा, वृद्धि श्रौर हानिकै द्वारा उसके दोनो प्रान्त- 
भाग स्थित दह, चीदह्‌ राञ्रु लम्बी एकर्ुके वगेप्रमाण॒ म्रुखवाली लोकनाती 
उसके गभे है, एसा यह्‌ पिण्डरूप क्रिया गया लोक सात राञ्के घन प्रमाया 
ध्रथात्‌ ७ >८७>७--३४द राजु होता रहै। यदि लोकको एसा नही माना 
जाता है तो प्रतर-समरुद्घातगत केवलीकर क्षेत्रके साघनाथं जो "मुहूतलसमासग्रद्धः 
श्रीर शूलं मज्फेण गुणः नामकी दो गाथं कही गई हवे निरथंकहो 
जायेगी, व्णोक्रि उनमे कहा गया घनफल लोकक्रो भ्रन्य प्रकारसे माननेषर 
संमवनहीहै] साथ ही, यह भी बतलाया है कि "इस (उपयुक्त श्राकारवाले) 
लोकका शंकाकारके हारा प्रस्तुत की गई प्रथम गाया ( हदा मज उवरि 
वेत्तासनभल्लरीमडगखिभो") ॐ साथ.विरोघ नही है, क्योकि एक दिशामे लोक 
वेत्रासन श्रौर मृदंगके श्राकार दिखाई देता है,- शौर एेसा नही कि .उसमं 
ऊल्लरीका आकार न हो; क्योकि मध्यलोक मे. स्वयभुरमण समूद्रसे परिक्षि 
तथा चारो ओ्रोरसे अ्रसख्यात योजन वि्तारवाला श्रौर एक लाख योजन 
मोटाई वाला यह मध्यवर्ती देन चन्द्रमण्डलकी तरह ऊर्लरीके ससान दिखाई 
देता है ) ओ्रौर दृष्टान्त सर्वथा दार्त्तिके समान होता भी नही, अन्यथा दोनकि 
ही श्रभावका प्रसग श्राजायना। रेषा भी नही कि ( दितीय सूत्र-गाथास 
वतलाया हूभ्रा) तालवृक्षके समानः म्राकार इसमें प्रसभव -हो, कयोक्ति एक दिशा 
मे देखने परर तालबवृक्षके समान -श्राकार दिखाई देता है । श्रौर तीसरी गाथा 
("लोयस्स विक्लभो चउप्पयारो?) के साथ भी विरोध नही दहै । क्योकि यहा 
परभी पूर्वं श्रर पटिचम इन दोनो दिशाश्रोरमे गाथोक्त चारो ही प्रकारक 
विष्कम्भ दिलाई देते ह । सात -रा्ुकी मोटाई करणानुयोग सूच्रके विरुद 
नही है, क्योकि उक्त सूत्रम उसकी यदि विधिनहीहैतो प्रतिप भी नहीहं 
--विधिश्रौर प्रतिषेध दोनोका श्रभावहै! श्रीर इसलिये लोकको उपगरुक्त 
भ्रकारका ही ग्रहण करना चाहिये \ 

यह्‌ सव धवलाका वह॒ कथन है जो शास्वीजीके ` प्रथम प्रमाणक मूल 
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षार है प्नौर जिसमें रंजवात्तिकका कोई उल्लेख भी नही है । इसमे कटी भी 
नैः तो.यह निर्ष्ि है आरीरन इमपरसे फलित ही होता है कि वीरमेनस्वामी 
सोकके उत्तर-दक्षिणमे सर्वत्र सात राजु मोटाईवाली मान्यताके सस्यापक टै -- 
उनसे पहने दूसरा कोड्‌ भी श्राचा्यं इस मान्यताको माननेवाला नही था श्रथवा 
नही हृम्रा है । प्र्युन इसके यह साफ जाना जाता है कि वीरमेनने कुं लोगोकी 
गनतीका समाधानमात्र किया है--स्वय कोई नई स्थापना नही की । इसी तरह 
यहं भी फलित नही होता कि वीरसेनके सामने '्मुदहतलसमसश्रद्ध' श्रौर शूल 
भज्फेण गुण" नामकी दो गाथाश्रोके सिवायदूसरा कोई भी प्रमाण उक्त मान्यता- 
को, स्पष्ट करनेके लिए नही था । क्योकि प्रकरणको देखते हुए 'श्रण्णादइरियपरू- 
रिदमरुदिगायारलोगस्स'पदमें प्रयुक्त हुए शप्रण्णाइरिय'(ग्रन्याचाय)जब्दमे उन दुसरे 
श्राच्रार्योक्रा ही ग्रहण किया,जा सकता है जिनके मतका काकार श्रनुयायी था 
द्मथवा जिचके उपदेराको पाकर शकाकार उक्त गका करनेके लिये प्रस्तुत हु्रा 
ध्रा,'न कि उन घ्राचार्योका जिनके श्रनुयायी स्वय वीरसेन ये ग्रौर जिनके 
अनुसार कथन करतेकी भ्रपनी प्रवृत्तिका वी रसेनने जगह जगह उल्लेख क्रिया है । 
इस क्षेत्रानुगम श्रनुपोगढारके मगलाचरणमें भी वे 'चेत्तुत्त जदोवएस पयामेमौ' 
इस वाक्यके द्वारा यथोपदेश् (पूर्वाचिायक्रि - उपदेजानुसार) क्षे्रसूतरको प्रकानित 
करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे है । दूसरेजिन दो गाथाग्रोको वीरसेन उपस्थित किया 
ह उ नसे जव उक्त मान्यता फलित एव स्पष्ट होती है तव वीरसेनको उक्त मान्यताका 
संस्थापक कैमे कटा जां सकता है ?-- वह्‌ तो उक्त गाथाग्रोमे भी पहलेको स्पष्ट 
जानी जाती है ।-ग्ौर इससे तिलोयपरत्तीको वीरसेनसे वादकी वनी हुई कहनेमे 
जो प्रवान कारण था वहु ध्थिर नही रहता । तीसरे, वीरसेनने सुहतलसमाम- 
अद्ध" श्रादि उक्त दोनो गाथाए शकाकरको लक्षय करके ही प्रस्तुतकीदहैग्रौरवे 
सम्भवत उसी ्रन्थ श्रथवा शकाकारके द्वारा मान्य ग्रन्थकी जान पडती दै जित- 
पधरसे तीन सूत्रगाथाए शकाकारने उपस्थित कौ थी, इसीसे वीरसेनने उन्हे लाक 
का दूसरा श्राकार मानने पर निरर्थक वतलाया है श्रौर इस'तरह शकाकारके 
दारा मान्य प्रन्थके वाक्यो परमे ही उसे निरुत्तर कर दियादहै। श्रौर श्रन्तमें 
जब उसने “करणानुयोयसूत्र' के विरोवकरी कुं वात उठाईहै प्र्थात्‌ एमा 
सक्तं किया है कि उस प्रथमे सात राञ्ुकी मोटारईकी कोर स्पष्ट विधिनहीदै 
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तो वीरसेनने साफ उत्तरदे दिया है कि वर्ह उसकी विधि नहीतोनिपेषमी 
नही है-- विधि श्रौर निपेध दोनोके श्रभावसे विरोधके लिये को ग्रवकाश नहीं 
रहता । इस विवक्षित (करणानुयोगसूत्र'का ्रथं करणानुयोग-चिषयके समस्त 
ग्रन्थ तथा प्रकरण समफ़ लेना युक्तियुक्त नही है1 वहं 'लोकान्रुयोग'की तरह, 
जिसक्रा उल्लेख सर्वथिंसिद्धि म्नौर लोकविभागमे भी पाया जाता है ®, एक 
जदा ही ग्रन्थ होना चाहिये । एसी स्थितिं वीरसेनके सामने लोकके स्वरूप 
सम्बन्धं ्रपने मान्य ग्रन्योके ग्रनेक प्रमाण मौजूद होते हुए भी उन्हे उपस्थित 
(पेश) करनेकी जरूरत नही थी श्रौर न किसीके लिये यहं लाजिमी है क्रि जितने 
प्रमाण उसके पास हौ वहु उन सवको ही उपस्थितं करे--वह जिन्हे प्रसगानुसार 
उपथुक्त ग्रौर जरूरी समभता है उन्दीको उपस्थित करता है श्रीर एक दही श्राङय- 
के यदिश्रनैक प्रमाण ह्य तो उनरमपे चाहे जिसको ्रथवा अधिक प्राचीनको 
उपस्थित कर देना काफी होता है 1 उदार्णके लिये शुहतलसमासग्रदट! नामको 
गाथासे मिलती जुलती श्रौर उसी श्राश्यकी एक गाथा त्िलोयपण्णत्ती्े निस्न 
प्रकार पाई जाती है- 


मुदमूमिसमासद्धिय गुणिषरं तु गेन तह य बेधेण । 

घणगणिद णादव्वं वेत्तासण-सण्णिए चेत्ते ॥१६५॥ 
दस गाथाको उपस्थित न करके यदि वीरसेन शुहतलसमासम्रदढ' नामक 
उक्त गाथाको उपस्थित किया जो श॒काकारके मान्य सूत्ग्र्थकती थी तो उन्होने 
वह प्र्गानुसार उचित ही किया, श्रौर उपपरसे यह नही कटा जा सक्ता कि 
वीरसेनके सामने तिलोयपण्णात्तिकी यह्‌ गाथा नही थी, होती तो उसे जरूर पेश 
करते ! वयोकि शाक्ाकार मूलसू्रोके व्याख्यानादि-रूपतें स्वतव्ररूपसे परसतुत क्रिये 
गए तिलोयपण्ण॒त्ती-ज॑से ग्रन्थोको माननेवाला माच्रुम नही होता--माननेवाला 
होतातो वसी जका ही न करता--, वह तो कर प्राचीन मूनसूत्रोका परलपाती 
जान पडता है ्नौर उन्दीपरसे सव कु फलित करना चाहता है । उसे वीरसेनने 
मूलसूत्रोकी कुदं दृष्टि वतलाई है श्रौर उसके द्वारा वेश्च की हई सूव्रगायाश्रोकी 


& “दतरो विशेषो लोक्ानुयोगत. वेदितव्य. ( ३-२ ) -- सर्वार्थसिद्धि 
“वचिन्दुमात्रमिद लेपं ्राह्य' लोकानुयोगत. ( ७-&€न ) --लोकविमाग 
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श्रपने कथनके साथ सगति विष्लाई है । श्रौर इस लिये ग्रपने द्वारा सविशेपरूप- 
से मान्य अ्रन्थोके प्रमाणोक्रो उपस्थित करनेका वहाँ प्रसगही नही था} उनके 
्राघारपरतौ वे श्रपना सारा विवेचन अ्रथवा व्याख्यान लिखही रहैहं। 

भ्रव में तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न दो एसे प्राचीन प्रमाणोको भी पेशकर देना 
चाहता हु जिनसे यहं स्पष्ट जाना जाता है कि कवीरसेनकी धवला कृतिपते पूवं 
( अ्रथवा शक स० ७२८ से पहले ) छह द्रव्योका श्राधारभरुत लोक, जो श्रवः 
ऊर्वं तथा मधघ्यभागमे क्रमशः वेव्रासन, मुदग तथा कल्लरीके सदश श्राङतिको 
लिये हए है श्रवा उढ मदग -जेसे भ्राकारवाला है उसे चौकोर (चतुरसछ्क) माना 
रै 1 उसके मूल, मध्ध, ब्रह्मान्त ग्रौर लोक्राननमें जो क्रमश सात, एक, पचि, 
तथा एक राजका विस्तार बतलाया गया है वह पूवं श्रौर परिचम दिद्ाकौ श्रप- 
कासे है, दक्षिण तथा उत्तर दिश्ाकी ्रपेक्नासे सवत्र सात राजका प्रमाण माना 
यथाह श्रौर इसी लोकको सात राञुके घनप्रमाणा निदिष्ट किया है -- 


(अ) कालः पक्नासिकायाश्च स प्रपञ्चा इटाऽखिलाः । 
लाक्यते येन तेनाऽय लोक इव्यसिलप्यत ॥ ४-५॥ 
वेत्रासन-मृद गोरु-कल्लरो-सदशाऽऽकृतिः। 
श्रधश्चेर््यं च तियक्‌ च यथायागमिति त्रिधा ॥। ४-६॥ 
मुर्जीधमधोभागे तस्योध्वे मुरजा यथा । 
छकारस्तस्य लो फस्य किन्त्वेप चतुरसकः । ४-७॥ 
ये हरिवशपुराणके वाक्य है,जो शक स० ७०५ (वि० सत ८४८० } मे 
बनकर समाप्त हुभ्रा है । इसमे उक्त प्रारृतिवाले छह द्रव्योके ्राधारभरुत लोकको 
चौकोर ( चतुरस्क ) बतलाया है-गोल नटी, जिसे लम्बा चौकोर समना 


चाहिये । त ॥ 
(ओ) सत्तेक्कुपचइक का मूले मञ्फे तहेव वमत | 


यते रञ्जूच्रो पुत्वावर्दो य वित्थारो ॥ ११८ ॥ 
द किखसण-उत्तरदा पुण सत्ताव रप्जृ हवे सन्चच्थ। 
उटढ। चउदस रञ्ञू सत्त वि रथ्जू चर लेाच्रा 1 {६६॥ 
ये स्वामिकात्तकेयानुप्क्षाकी गायां है, जो एक दृत प्राचीन भ्रन्यहै्रीर 
वी रसेनसे कई शताब्दी पहलेका वना हरा है । इनमे लोकेके पूर्व-पर्िचम श्रौर 
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उत्तर-दक्षिणके राजुग्रौका उक्त प्रमाण बहत ही स्पष्ट शब्दोमें दिया हृग्रा-ै 
प्रौर लोकको चौदह राजु उचा तथा सात राके घनरूप -( ३४३ रु ) भी 


= ~ 


व्तनाया है! , 
इन प्रमाणाके सिवाय, जबर्ीपप्रलप्तिमिं दो गाथाएु- निम्न प्रकास्मे पाई 
जानी ह-- -, 
पज्छिम-पुन्व॑दिसाए विक्खभो ह)इ तस्स लोगस्स | ' 
सत्तेग-पंच-एया मूलादो होति रञ्जूणि 1 ४-१६॥ 


द क्रिखण-उत्तरनो पुण विक्छमो होई संन्त रञ्जूणि । 

चदुसु वि दिसासु मागे र उदसरञ्जूणि इत्तुगो ॥ ४-१५॥ 
इनमे लोककी .पूर्व-पश्िम प्रौर उत्त र-दक्षिण चौडाई-मोटाई तथा ऊंचाई 
का परिमाणा स्वामिकातिकेयानुत्ेक्षाकी गाथाभ्रोके अनुरूप ही दिया है । जम्बू 
द्रीपभ्रजस्ि एक प्राचीन ग्रंथ है ग्रौर उन पद्यनन्दी श्राचार्थकी कृति दै जो वल- 

नन्दिके शिष्य तथा वीरसन्दीके प्रक्िष्य थे ग्रौर श्रागमोपदेंक महासत्व श्री 
भी जिनके गुरु थे । श्री विजयद्ररूसे सुपरिदुद् ॒श्रागमको सुनकर त्था जिनवचन- 
विनिर्गत श्रमुनभूत भ्र्थपदको धारण करके उन्दीके माहात्म्य श्रथवा प्रसादे 
उन्होने यह ग्रथ उन श्रीनन्दी मुनिके निमित्त"स्वा है जो भाघनन्दी मनीके निष्य 
ग्रथवा प्रशिष्य (सकलचन्द †¶ हिष्यके शिष्य) थे ठेसा अ्रन्थकी प्रशस्तिपरसे जाना 
जातताहै। वबेहुन सम्भवदहैकिये श्रीविज्य.वेही हौ जिनका दूसरानाम 
“्रपरजितचरुरिः था, जिन्होने श्रीनन्दी गकिकी ` प्रेरणाको पाकर भगवती 
श्रा राधनापर शविजयोदयाः नामक्ती टीका लिखी हे श्रौर जौ वल्देवसूरिके विश्यं 
तया चन्द्रनन्दीके प्रशिष्य थे । ग्रीर यह भी सम्भव है कि उनके ग्गर्‌ चन््नन्दी 
वेही हो जिनकौ एक लिष्य॒परम्प राका उल्लेख ॒श्चीपुरुपके दानपात्र शर्वा {नाग 
मगल' ताज्रप्रमे पाया जाता -दै, जौ श्रीपुरके - जिनालयके लिवे-जक स० ६६८ 
(वि०स० ८२३) मेँ लिला गया है. श्रौर जिसमे चन्द्रनन्दीके एक निष्य कुमार 
† सक्रल चद्-निष्यकं नष्सोह्नेलवाली प्रथा श्रमिरकी "चि स० १५१८ 
कीः प्रोचीन प्रतिमे नही है, वादी कुछ प्रत्तिकोमेश्है; इसीसे -श्रीनन्दीक्र मुपघनुन्दीक 
म्रशिष्य होनेकी कल्पवा-की गर है| ~ क 9 1: 


॥। 1 १ 
(१ 
# 
न अध 
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3 
नन्दीके शिष्य कीतिनन्दीके ग्रौर कीपिनन्दीकं सिष्य विमलचन्रका उल्लेख है । 
भ्रौर इससे 'चन्द्रनन्दीका समय शक० सवत्‌ ६३८ से चरु पहुलेका ही जान 
पडता है | यदि यह्‌ कल्पना ठीक होतो श्रौविजयका समथ शक सवत्‌ ६५८ के 
लगभग प्रारम्भ होता है मरौर तव जम्बूदठीपप्रजञत्तिका समय शकर स> ६७० गर्त 
वि° स० ८०९९. कं ्रास-पासका होना चाहिए 1 एसी स्यितिमें जम्बुदरीपप्रलपि- 
की रचना भी घवनासे पहलेकी--कोई ६८ वपं पूर्वंकी--ख्हरती है। 

'एेसी हादतमे शास्नीजीका यह्‌ लिखना कि “'वीरसेनस्वामीके सामने राज- 
वातिक श्रादिमे, बतलाए गये ्राकारकं विरुद्ध लोकके श्रकारको सिद्ध करनेके 
लिये केवल उपयुक्त दो गाथाएः ही थी । इन्हीके ग्राधारपर वे लोकके प्राकार 
को भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सकं तथा यह्‌ मी कहनेमे समथं हुए ˆ" 
इत्यादि," न्याय्षगत मालूम नही होता । भौर न इस प्राधारपरर्‌ तिनोयपण्णल्ति- 

-को वीरसेनसे बादक्रौ घनी हई भ्रथवा उनके भतका प्रनुमरण करने वाली बत- 
लाना ही न्यायससगत श्रथवा युक्ति-युवत कहा जां सकता है + वीरसेनके सामने 
तो रस विषयके न मालूम कितने म्रथ थे जिनके श्राधारपर उन्होने अ्रपने व्याख्या- 
नादिकी उसी तरह सृष्टिकीरै जिस तरह कि अ्रकलक्र ्रौर विद्यानन्दादिनें 


श्रपने राजवात्तिक, रलोकवातिकादि ग्रथोर्मे श्रनेक विषयोका वरन श्रौर विवेचन 
वहुतसे ग्रथोके नामल्लेखके बिना भी कियादहै। 
(२), द्विगीय प्रमाणक्रो "उपस्थित करते हए शास्त्री जीने यह वतलया है 


कि 'तिनलोययण्यदिके ` प्रथम -श्रधिकारकी छवी गाथासे लेकर ८७ वी गाथा 
-तक ८१ गाथाभ्रोमे मगलादि छह श्रधिकारोका जौ वणेन है वह पूराका पुरा 
वणन सतपरूवणाकी धवला ठीकामे श्राए हुए वणंनसे मिलतता-ज्जुलता है।? 
श्नौर साय ही इस सादृश्य परमे यह भी फलित करके चत्तलाया है करि (एक 
ग्रथ लिखते समय दूसरा ग्रथ श्रवश्य सामने रहादहै। परन्तु धवलाकारके 
सामने तिलोपपण्णच्ति नही रही, धवला मेँ उन छह श्रधिक्रारोका वणन करते 
हए जो माथाएं या इलोक उद्धृत श्रिय गये हवे सव अ्नन्यत्रसे यि गवेहै 
तिलोपपण्ण्तिसे नदी, इतनाःही नही बल्कि धवलामे जो गाचाएः या इ्लोक्र 
भ्रन्यत्रसे उद्धृतं ह उन मौ ` तिलोयपण्णत्तिके' मूलमें शामिल कर लिया है 
दूस वेको सिद्ध करनैके लिये कोई भी प्रमाण उपस्थित नही किया गया। 


४ 
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जान पडता है पहले भ्रान्त प्रमाण परसे बनी हई गलत घारणाके आचारपर 
ही यह्‌ सव कुद विना हैतुक ही कहु दिया गया दै ।! न्यथा जास्त्रीजी 
कमसे कम एक प्रमाणतो एसा उपस्थित करते जिससे यहु जाना जाता कि 
धवलाका प्रमूक उद्धरण भ्रग्रुक म्रन्यके नमोत्लेख-पू्वक् श्रन्यत्रसे उद्धूतं 
क्रियागया है श्रौर उसे त्तिलोयपष्णत्तिका श्रम जना लिया गयाहै। एम 
किसी प्रमाणएके श्रभावर्मे प्रस्तुत प्रमाणा परसे श्रभीष्की कोई सिद्धिनही 
हो सक्ती श्रौर इसलिये वहु निरथेक ठह्रता ह । क्योकि वाक्योकौ शान्दिक 
या श्राथिक समानता परसे तोयह्‌भी कहानजा सकता ह किं घवलाकारके 
सामने तिलोयपण्णत्ति रही है, वर्क एेसा कहना, तिलोय गप्ण्तिके, व्यवस्थित 
मौलिक कथन श्रौर धवलाकार्के कथनकी व्याख्या-लेलीको देखते हुए, अधिक 


उपयुक्त जान पडना टै! 
रही यह बात कि त्लियपष्णाचिकी ठभ्वी, गामे विविघ-ग्रथ-युक्तियोके 


दारा मगलादिक छह श्रधिकारोके व्याख्यानका उतल्टेदहै{ तो उससे यह 
कहा फलित होता है कि उन विविध म्रन्थो्मे घवला भी शामिल रहै श्रथता 
घवलाप्रमे ही इन श्रधिकारोकरा सग्रह किया गया है ?--खासकर एसी हालतमे 
जवक्रि घवलाकार स्व्रय 'मगलशिभित्तहैः नामकी एक भिन्न गाथाको कहीसे 
उद्ृत करक यह्‌ वतला रहे हैँ कि “इस गाथाम मगलादिक छह वातोका व्याश्यान 
करनेकं पश्चात्‌ आचार्यक लिये शास्वक्रा ( मूलग्रथका ) व्याख्यान करतेकी 
जो वात कही गई है वहु आचार्य-परम्पराकसे चला म्राया न्याय दहै, उसे हृदयम 
धारणा करके श्रौर पूर्वाचार्योक्र श्राचार (व्यवहार)का श्रनुसरण करना रत्नव्रय- 
कादठैतु है एसा समकर, पुष्पदन्त ्राचार्यं मगलादिक छह श्रधिकारोका 
सकारण प्ररूपण करनेके लिये मगलसूचर कहते है *1 वर्योकि इससे स्पष्ट दै 
कि मगलादिक छह श्रचिकारोके कथनकी परिपाटी बहुत्त प्राचीन है --उनकं 


{ ("मगलपहुदि छक्क वक्खाणिय विविहु्गंथचुत्तीहि 1 

* “इदि णायमाडरिय-परम्परागय मरीणाचहरिय पुव्वाइरियायाराणु 
सरण-तिरयण हेउत्ति पुप्फदताइरियो सगलादीण छप्ण सकारण! पर्वण 
सुतमाह 1" 
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विधानादिका श्रेय घवलाको प्राप्त नही है । भ्रौर इसलिये तिलोयपण्णात्तिकारने 
यदि इस विषयमे पुरातन भ्राचार्योकी कृतियो 7 भ्रनुमरण कियाद तो वह्‌ न्याय 
ही है, परन्तु उतने मात्रसे उसे ववलाका श्रनुसर्ण नही कहा जा सकता, 
-धवलाका श्रनुसरण कटहनेकं लिये पहले यह॒ सिद्ध करना हौगा क्रि ववला 
तिलोयरण्णत्तिसे पूवको कृति है, ग्रौर यहु सिद्ध नही दै! प्रद्युन इसके, यह्‌ 
स्वयं घवलाकं उत्लेखोसे ही सिद्ध है कि घवलाकारके सामने तिलोयपण्णति 
थी, जिसके विषयमे दूसरी तिलोयपण्णत्ति दनेकी तो कल्पना की जातोदहै 
परन्तु यह नही कहा जाता शओ्रौरन कहाजा सक्ता करि उसमे मगलादिक 
खट अ्धिकारोका वह सव वर्णन नही था जो वत्तंमान तिलोयपण्णा्तिमे पाथा 
जाता दहै, तव घवलाकारके द्वारा तिलोयपण्ण॒त्तिके भ्रनुसरणकी वातत ही प्रविक 
सं भव श्रौर युक्तियुक्त जान पडती टै । 

एसी स्थितिमें शास्वीजीका यह दूसरा प्रमाण वस्तुत कोई प्रमाण ही नहो 
है श्रौर न स्वतन्त्र युक्तिक रूपँ उसका कोई मूल्य जान पडता है । 

८ ३ ) तीसरी प्रमाणा म्रथवा युवितवाद प्रस्तुत करते हुए चास्त्रीजीने जो 
कु कटा है उने पद्ते समय एसा मालुम दोतता दै कि (त्िलोयपण्णाच्तिमे धवला- 
परसेउनदो सस्त इ्लोकोको कख परिवतंनके साथ अ्रपना लिया गयाहं 
जिन्हे धवलामे करहीसे उद्धुत क्रिया गया था श्रौर जिनर्मेसे एकं इलोक 
अकलकदेवकं लघीयस्त्रयका ज्ञान प्रमाणमात्मादे' नामका है 1› परन्तु दोनो 
यन्थोको जव खोलकर देखते हँ तो मासूम होता है कि तिलोयपण्ण्तिकारने 
घवलोद्घृत उन दोनो मस्कृत इलोकोको श्रपने ग्रयका श्रग नही वनाया-- व्हा 
प्रकरणके साथ कोई संस्कृतशलोक है ही नही, दो गाथाए ह जो मौलिक सूपमे- 
स्थित हैं मरौर प्रकरणके साथ सगत है । इमी तरह लघीयस्त्रयवाला पद्य धवला- 
में उसी पसे उद्धृत नही जिस खूप कि वह॒ लघीयस्वरयर्मे पाया जाता है-- 
-उमका प्रथम चरण श्ञान प्रमारामात्मादेः' के स्थान पर नान प्रमारामित्याहु ' 
के रूपमे उपलन्व है । ग्रौर दूसरे चरणे “इष्यते कौ - जगह (उच्यततेः क्रिया- 
-पद है । एमी हालतमे गास्वीजीका यह्‌ कहना कि “५ ज्ञान प्रमारगणमात्मादे' - 
इत्यादि शलोक भद्ाकलकदेवकरी मौलिक कृति दै तिलोयपष्णचतिकारने द्ये मी 
नही खेडा? कुद्धं सगत मालूम नही होता । अरस्तु, यर्हां दोनो ग्रन्योके दोनो 
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भरत पद्योको उदुृत्त किया जाता है, जिससे पाठक उनके विषयक विचारको 
भते प्रकार हूदयद्धम केर सके,-- । 


जो ण॒ पमाएशयेहि शिक्खेकेणं िरक्खदे श्रत्थं | 
तरसाऽजुत्त जुत्त जुतच्तमजुत्त च (व) पडि्ादि ॥८२॥ 
एणं हाटि पमाणं एच्रा वि णादुस्स हिदयमावत्थो | 
रिक्खेवा वि उवाओ्रो जुत्तीए श्रस्थपडिगहेणं ॥८३। 
--तिलोयपण्ण॒त्ती 


प्रसाण-नय-निकेपैर्याऽर्यो नाऽभिसमीच््यते। 
युक्त' चाऽयुक्तवद्‌ भाति तस्याऽयुक्त च युक्तवत्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्यते । 
नयो ज्ञातुरभिभ्रायो युक्तितोऽ्थपरियह. ॥११॥ 
` --ववला १, ९, ¶० १६, १७, 


त्रियोयपण्णारत्त,कौ पहली गाथा यह वत्तलायादहै किं .जो प्रमाण, नय 
ग्रौर निक्षेपके द्वारा श्र्थंका निरीक्षण नही करता है उसुको श्रयुक्त (पदाथ) 
युक्तकी तरह प्नौर युक्त -(पदार्थ), श्रमक्त की तरह ..प्रतिमासित हौवा दै. 
श्नीर दुमरी गाथामे प्रमाण, नय ज्रौर निक्षेपृका उहिशाघ्रुसार क्रमदाः लक्षण 
दिया है रौर अ्रन्तमे बतलाया हैकि यह सव वुक्तिसे श्र्थका परिग्रहण है। 
ग्रत. ये दोनो गाथाएु परस्पर सगत है । रौर इन्हे -ग्रन्थसे  श्रलग कर देने पर 
प्रगली इय णाय अरवहारिय आइरियपरम्परागय मसा", (इस प्रकार ग्राचायं 
परम्पराति चने प्राये हए न्यायको हृदयमे धारण करके ) नाम को गाथा & 
श्रसगत तथा खटकनेवाली हो जाती है } इसलिये ये तीनो-ही, माधाएु तिलोयप~ 
ण्णात्तीकी अगभूत द । 

घवला (सतपरल्वणा) मेँ उक्त दोनो दलोकोको देते हुए उन्हे "उक्तं चेः 
नही लिखा प्रीर न किसी खास ग्रथके वाव्यही प्रकट क्यिदहै'। वे इसप्र श्न 


------*---~ 
----*----*~----~--------------~--~~~~~~~~-~----,------~1-- 


& इस गाथाका नम्बर रथ ह जस्वीजीने जो इसका "नर प पूत्ित 
1 
करिया ह वहु किसी गलती परिणाम ज।न पड़ता 
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के उत्तरमे दिए गएहे कि ““एत्य किमट्‌ठ णयपरूवणमिदि” ?--यर्हा नयु 
का प्ररूपण किस लिये किया गया है -- मौर दस लिएवे घवनाकारकं हारा 
निमित ्रथवा उद्घृत भी हो सकते ह । उद्वृत्त होनेकी हालतमे यह्‌ प्रऽ्न 
पदाहोतादहैकिवे एक स्थानसे उदवृत क्रि गएहं यादो स्थानो ? यदि 
एक स्थानसे उद्धृत किए गए तोवे लघीयस्तरयसे उदूघृत नही कयि 
गए, यह्‌ सूनिरिचत है, क्योकि लधीयस्रयमें पहला श्लोक नही है। प्रौर यदि 
दो स्थानौमे उद्धृत करिये गये हँ तो यह्‌ वात कच्छ वनती हई मालुम नही होती; 
क्योकि दूसरा श्लोक ग्रपने पूर्वये एसे इलोककी ्रपेक्षा रखता है जिममें उटेना- 
दि किसी मी रूपमे प्रमा. नय श्रौर निक्षेपक्रा उल्लेख हो-लघीयस्वरयमे मी 
“ज्ञान प्रम्राणमात्मादे › इलोकके पूवम एक एेसा रलोक पाया जाना है जिसमें 
प्रमाण, नय शओ्रौर निक्षेपका उल्लेख दहै ग्रौर उनके श्रागमानुसार कथनकी 
परतिज्ञा कौ गई है (शरमारा-नय-निक्षेपानभिवास्ये यथागमः)--श्रौर उसके 
लिये पहला 'इलोक सगत जान पडता है । ्नन्यथा, उ सके विषयमे यह्‌ वत्तलाना 
होगा क्रि वह्‌ दूसरे कौनसे ग्रन्यका स्वतन्त्र वाक्यदहै। दोनो गाथाम्रोन्रौर 
दलोकोकी तुलना करनेसे तो सा मालूम होनादैकि दोनो इलोक उक्त 
गाथाग्रो परमे ्रनुवाद रूपमे निमित हुए ह! दूसरी माथामे प्रमाण, नयश्नौर 
निक्षेपका उसी क्रमसे लक्षण-निर्देश किया गया है जिस क्रमे उनका उल्लेख 
प्रथम गाथाम हूश्रा है। परन्तु अ्रनुवादके छन्द (उ्लोक) में जायद वहु बात 
नही वन सकी इसीसे उसमे प्रमारके वाद निक्षेपका रौर फिर नयका लक्षण 
दिया गया है । इसमे तिलोयपण्णत्तीकी उक्त गायाग्रोकी मौलिकताक पता 
चलता ह श्रीर एेमा जान पडतादहै कि उन्दी परमे उक्त,ञ्लोक भ्रनुव्रादरूपरमे 
निमित हए है--मले ही यह्‌ श्रनुवाद स्वय घवलाकारके द्वारा निमितहुप्राहो 
या उनसे पहले किसी दूमरेके द्वारा 1 यदि घवनाकारको प्रथम “लोक कटहीसे 
स्वतन्तरूपमें उपलन्व होता तो वे प्रदनके उत्तरमे उसीको उद्धृत करदेना 
काफी समभ्त--दूसरे लघीयस्व्रय-जंसे ग्रसे ठ्‌मरे -उ्लोकको उदवृत करके 
साथमं जोडनेकी जरूरत नहीं थी, क्योकि प्रदनका उत्तर उक्ष एक ही इलोकसे 
हो जाता है । दुसरे इलोकका साथमे हना इसं वातको सूचितं कररता है जि एक 
साथ पाई जृप्िवाली दोनों गाथाश्रोके भ्रनुवादरूपमें ये दलोक प्रस्तुत कयि गै 


~ ° क. 
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है-- चाहे वे किसीके भी द्वारा प्रस्तुत किएगएहो। 

यह यह्‌ प्रदन हो सकता है कि घवलाकारने तिलोयपण्त्तीकी उक्त दोनो 
गायाग्रोको ही उद्धृत क्यो न कर दिया, उन्हे रलोकर्मे भ्रनुवादित करकेया 
उनके श्रनुवादको रखनेकी क्या जरूरत थी 7? इसके उत्तरमे मै सिफं इतना ही 
कह देना चाहता हँ कि यहं सब धवलाकार वीरसेनकी रुचिकी बाते है, वे 
भरनेक प्राकृत-वाक्योको सस्कृतमें श्रौर सस्कृत-वाक्योको प्राकृतमें श्रनुवादित 
करके रखते हुए भी दखे जाते हैँ । इसी तरह ॒श्रन्य ग्रथोके गद्यको पदमे ओरौर 
पदको गद्यमे परिवर्तित करके भ्रपनी टीकाका श्रग वनति हुए भी पाये जते 
है । निचे त्िलोयपण्णत्तीकी भी श्रनेक गाथाग्रोको उन्होने सस्रत गयम 
भ्रनुवादित करके रक्खा है, जसे कि मगलकी निरुक्तिपरक गाथाए, जिन्दे 
शास्त्रीजीने श्रपने द्वितीय प्रमाणे, समानताकी तुलना करते हृए उद्धृत किया 
है । श्रौर इसलिये यदि ये उनके द्वाराही भ्रनुवादिव होकर रवे गये हं 
तौ इसमें श्रापत्तिकी कोई वात नही है । इसे उनकी श्रषनी शली भ्रौर पसन्द 


श्रादिकी वात समना चाहिए । 

ग्रव देखना यह्‌ है कि शास्त्रीजीने श्लान प्रमाण मात्मादे.” इत्यादि इलोकको 
जो प्रकलकदेवकी (मौलिक कृति" बतलाया है उसके लिये उनके पास क्या 
म्रावार है? कोई भी श्राघार उन्होने व्यक्त नही क्रिया; तव क्या ्रकलकके 
ग्रन्यमें पाया जाना ही अरकलकङी मौलिक कृति होनेका प्रमाण है ? यदिटएसा 
दै तो राजवात्तिकमे पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धिके जिन वाक्योको वातिकादिकर रूपमे 
विना किसी सूचनाके श्रपनाया गया है श्रथवा न्यायविनिदिचयर्मे समन्तभद्रके 
ससूक्ष्मान्तरितदूरार्थाः' जसे वाक्योको श्रपनाया गुया है उन सवको मी श्रकलक- 
देवकी "मौलिक कृति' कहना होगा । यदि नही, तो फिर उक्त इन्नोकोको ग्रकलक- 
देवकी मौलिक कृति वतलाना निरहुतुक ठहरेगा । प्रदयुत इसके, अकलकदेव 
चू कि यत्तिवृपमके वाद हुए हँ श्रतः यत्तिवृपभकी तिलोयपण्णत्तीका श्रनुसरण 
उनके लिये न्पायप्राप्त है श्रौर उमक्रा समवि उनके दवारा पूवेपदयमें प्रयुक्त हए 
ध्यथागम" पदसे हो जाता है; क्योकि तिलोपण्णत्ती भी एक श्रागम ग्रथ 
जसा कि गाथा च० ८५, ८६, ८७ में प्रयुक्त हृए उसके विशेपणौसे जाना 
जाता ह, घवलाकारने भी जगह जगह उस सूत्रः लिखादै श्रौर प्रमाणरूपरमे 
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उपस्थित किया है । एक जगह वे किसी व्याख्यानको व्याख्यानाभास बतलाते 
हुए तिलोयपम्णत्तिसूत्रके कथनको भी प्रमाणम पेश करते हँ ग्रौर फिर लिखते 


है कि सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान नही होता है-जो सूत्रविरुद् हो उसे व्याख्याना- 
भास समना चाहिये- नही तो श्रतिप्रसग दोप श्राएगा & । ह 
इस तरह यह तीसरा प्रमाण श्रसिद्ध ठहरता दै। तिलोपण्ण॒त्तिकारने 


च्‌ कि घवलाके किसी भी पद्यकरो नह श्रपनाया प्रतः पद्योको अ्रपनानेके प्रावार 
पर तिलोयपण्णत्तीको धवलाके ब(दकी रचना बतलाना युक्तियुक्त नही है । 

(४) चौथे प्रमाणकूपमे चास्त्रीजीका इतना ही कहना है कि 'दूगणदृगुणो 
दुवग्गो सिरतरो तिरियलोगो' नामका जो वाक्य धवलाकारने द्रव्यप्रमाणानरु- 
योगद्ार ( ष्ठ ३६ ) मे त्तिलोयपण्णत्तीके नामे उदवृत किया है वहु वतमान 
तिलोयपण्णत्तीमे पर्याप खोज करने पर भी नही मिला, इसलिये यह तिलो- 
यपण्णात्ती उप॒ तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है जो घवलाकारके सामने थी ' परन्तु 
यह्‌ मालूम नही होसका कि शास्त्रीजीकी पर्याप्त खोजकाक्या रूप रहारहै। क्या 
उन्होने भारतवर्षके विभिन्न स्थानोपर पाई जानेवाली तिनोयपण्णत्तीकी समस्त 
परतिर्या पूर्ण॑रूपसे देख डाली हँ ? यदि नही देखी है ओर जर्हां तक मे जानता है 
समस्त प्रतिर्यां नही देखी हँ,तव वे श्रपन्ी खोजको “पर्याप्त खोज'कंसे कहते है” वह्‌ 
तो बहुत कु ्रपर्याप्त है । क्या दो प्रतियोमें उक्त वाक्यके न मिलनेसे ठी यह्‌ 
नतीजा निकाला जा सकता है करि वह्‌ वाक्य किसी प्रतिमं नही है" नही निकाला 
जा सकता । इसका एक ताजा उदाहरण गोम्मटसार-कमंकाण्ड (प्रथम श्रधिकार) 
के वे प्राकृत गद्यसूत्रहै जो गोम्मटसारकौ पचासो प्रतियोमें नही पाये जाते; 
परन्तु मूडविद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कन्चड प्रतिमे उपलन्धहौ रहे है म्रौर 
जिनका उत्नेख मैने श्रपने गोम्मटसार-विपयक निवन्घमें ¶ किया | इःके 
सिवाय, तिनोयपण्णत्ति-जं ते बडे ग्रन्थमे लेखकोके प्रमादसे दो चार गाथाश्नोका 
दट जाना कोई वडी बात नही है । पररातन-जैनवाक्य-सूचीके श्रवसरपर मेरे 


----- 


% ˆ त वक्खाणाभासमिदि कुदो णव्दे ? जोदसिय-मागहारयुत्चादो चदा- 
इच्च बिबपमाणपरुवय-तिलोतपण्णत्तिसृत्तादो च । ण च सुत्तविरुद्ध वव्खाणहोड, 
श्रदपसगादो 1'* --थवला १,२,४, वृष्ठ॒ ३६ । ¶ यह निबन् दूसरे भागम च्येगा । 


६३० जैनसाहित्य शौर इतिदहासपर विशद प्रकाश 








नामने तिलोयपण्णत्तीकी चारं प्रतिर्यां रही ह--एक बनारसके स्याद्रादमहा- 
दिद्यालयकी दूसरी देहलीके नया मन्दिरकी, तीसरी अ्रागरके मोतीकटरा-मन्दिर 
की ग्रौर चौथी सहारनपुरके ला० प्रद्‌ म्नकूमारजीके मन्दिरकी । इन प्रतियौमे 
जिनमें वनारसकी प्रति वहत ही अञुद्ध एव चुदिपूरों जान पडी, कितनी ही 
गाथाए* एसी देलनेको मिली जो एक प्रतिमे है तो दूसरीमे नही है, इसीसे 
जो गाथा किसी एक प्रतिमे ही वदी हई मिली उसका सूचीरमे उस प्रतिक 
साथ भरूचन किया गया है । एसी भी नःथाएं देखनेमे अरा जिनमें करिसीका पूवां 
एकं प्रनिर्मे है तो उत्तराधं नही. श्रौर उत्तरार्धं हैतोपूर्वधिं नही श्रौर एसा 
तो वडवा देखने श्राया करि कितनी ही गाथाश्नोक्रो विना नम्बर डाले रनिगरूपमे 
लिख दिया दै, जिसमे वे सामन्यावलोकनके श्रवसरपर प्रथका गद्यभाग जानः 
पडती ह } किसी किसी स्यलपर गाथाग्रोके चुटनेकी साफ सूचना भी कौ गई है; 
जसे क्रि चौथे महाचिकारकी 'रावणाउदिसहस्ाणि इस गाथा न०२२१३के ग्रन- 
न्तर श्रागरा ग्रौर सहारनपुरकी प्रतियोमे दस गाथाश्रोके चटनेकी सूचना की गई है 
भीर बह कयन-क्रमङ़ो देखते हृए ठीक जान पडती है--दूसरी प्रतियोपरसे उनकी 
पूति नही हो सकी । क्या ्राश्चयं है जौ रेसी चुटी प्रथवा त्रुटित हुई गायाग्रोषै- 
कादरी उक्त वाक्य हो| ग्रन्थ-प्रतियोक्री एसी स्थितिमे दो चार प्रतियोक्रो देव- 
केर ही प्रपनी खोजको पयसि खोज बतलाना चौर उसके ग्राधारपर उक्त नतीजा 
निकाल वैठना किसी तरह भी त्यायसगत नही कहा जा सकता 1 श्रौर इसलिये 
शास्त्री जीका यह चतुथं प्रमाणा भी उनके इषटुको सिद्ध करनेके लिये समर्थ 
नदी दं । 

(५) भ्रव रहा शास्तरीजीका श्रन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तसह 
उनकी गलतत धारणाक्ा मुख्य श्राघार वना हुभ्रा है 1 इसमे जिस गद्या्की ग्रोर 
संकेते क्रिया गयाहै ग्रौर जिने कुछ स्रगुद्ध मी वतलाया गया है वह क्या स्वय 
तिलोतपण्णात्तिकारके द्वारा घवलापरस्े श्रम्हेहि' पदके स्थानपर "एसा परू- 
वणा'पाठका परिवतन करके उदूधृत किया गया ह श्रथवाकिसी तरहपर तिलोय- 
पण्णत्तीमें प्रभित्त ह्र है ? इसपर शास्त्रीजीने गम्भीरता के साथ विचार करना 
५ भ्रावश्य नही समभा श्रीर इसीषे कोई विचार प्रस्तुत नही किया; जव 

इय विपयपर खाप तौरपर विचार करनेकी जरूरत थी श्रौर तभी कोई 
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निणंय देना था-वे वैसे ही उस गद्याशको तिंलोयपण्णत्चीका मूल श्रग मानं 
वैठे है, श्नौर इसीसे गर्याशमे उल्लिखित त्िलोयपण्ण॒ तीको वतमान तिलोप- 
पण्णत्तीसे भिच्र दूसरी तिलोयपण्णत्तौ कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये हें | इतना 
ही नही, वत्कि तिलोयपण्णात्तीर्मे जो यत्र तत्र दूसरे गद्याश पाये जति हँ उनका 
प्रधिकाद भाग भी घवलापरसे उद्धृत है, एसा सुफानेका सकेत मी कर रहे हैं। 
परन्तु वस्तुस्थिति एेसी नही है। जान पडता है एेसा कहते प्रौर सुभाते हए 
शास्त्रीजीको यह ध्यान नही श्राया करि जिन भ्राचार्यं जिनसेनको व वर्त॑सान 
तिलोयपण्णत्तीका कर्ता वतलाते हँ वे वया उनकी हिमे इतने श्रसावधान अ्रथवा 
श्रयोरय थे कि जो शग्रम्हेहि' पदके स्थानपर "एसा परूवणाः पाठका परिवर्तन 
करके रखते ग्रौर एेमा करनैमे उन साधारण मोटी मूनो एव ब्रुदियोको भी नं 
ममम पाते जिन्हे शास्तरीजी वनला रहें? ग्रौर्‌ एमा करके जिनसेनको प्रधने 
गुर वीरमेनकरौ कृतिका लोप करनेकी भी क्याजरूरतथी वेतो वरावर्‌ श्रपने 
गरुरुका कीतंन रौर उनकी कतिक साय उनका नामोल्लेखकरते हए देखे जाति 
है । चुनचि वीरसेन जव जयववलाको ब्रधरा छोड गये ग्रीर उप्तके उत्तरार्धको 
जिनसेनने पूरा किया तो टे प्रशस्ति स्पष्ट गन्दो-द्वारा यह मूचित करते ह कि 
“गुरने पूर्वार्धे जो भूरि वक्तव्य प्रकट किया था--्रागे कयनके योग्य वहुत 
विषयका समूचन किया था, उने (तथा तत्सम्बन्वी नोट्म अग्दिको) देखकर यह्‌ 
ल्पवक्तव्यरूप उन्तराघं पूरा किया गया है -- 
गुरुणाऽधैऽग्रिमे मृरिवक्तन्ये सप्रकाशिते | 
तन्निरीदेयाऽल्षवक्तव्यः पश्चाधेस्तेन पूरित ॥ ३६॥ 
प्रन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तौरमे तौ वीरसेनका कदी नामोल्लेख भी नही 
दै--म्रन्थके मगलाचरण तकमे भी उनका स्मरण नही किया गया । यदि वीर- 
सेनके सकेत श्रथवा अ्रादेशादिके श्रनुसार जिनसेनके द्वारा वतमान तिलोय- 
पण्णत्तीका सकलनादि कायं हुभ्रा होता तो वे अ्रन्थके श्रादि या ग्रन्तमेकिसीन 
किसी रूपसे उसकी सूचना जरूर करते तथा श्रपने गरुर्का नाम भी उसमें जरूर 
प्रकट करते | श्रौर यदि कोई दूसरी त्िलोयपण्णत्ती उनको तिलोयपण्णत्तीका 
ग्राधार होती तो वे श्रपनी पद्धति श्रौर परिणतिके प्रनुसार उसका मरौर उसके 
रचयिताका स्मरण भी ्रन्थकी श्रादिभें उसी तरह करते जिस तरह कि महां- 
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पुराणकी श्रादिमे “कविपरमेष्वरः श्रौर उनके “वागथंसग्रहः पुराणका किया है, 
जो करि उनके महापुराणका मूलाधार रहा है । परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्तीमे 
एमा कु भी नही है, श्रौर इसलिये उसे उक्त जिनसेनकी -कृति वतलाना रौर 
उन्हटीके द्वारा उक्त गद्यालका उद्धृत किया जाना प्रतिपादित करना किसी तरह 
भी युक्तिसगत प्रतीत नहीं होता । दूसरे भी किसी विद्धान्‌ ्राचार्यके साथ, जिन्द 
वनंमान तिलोयपण्णात्तीका कर्ता बतलाया जाय, उक्त भूनभरे गांशके उद्धरण- 
की वात सगत नही वैठती, क्थोकि तिलोयपण्णत्तीकी मौलिक रचना इतनी प्रौढ 
प्रौर सुव्यवस्थित है कि उसमें सूलकार-दारा एसे सदोप उद्धरणकी कल्पना नही 
की जा सकती । श्रौर इसलिये उक्त गद्याश वादको किसीके द्वारा धवला श्रादि 
परस प्रप्त किया हृभ्रा जान पडता । श्रौरमभी कुं गाश एसे हो सकते है 
जो धवलप्रसे प्रक्षिप्त किये गये हो, परन्तु जिन गद्यागोकौ तरफ सास्ीजीने 
फुटनोटमें सकेत किया है वे तिलोयपण्णत्तीमें घवलापरसे उद्धृत किये गये मालूम 
नही होते, वल्कि घवलामे तिलोयपण्णंत्तीपरसे उद्धृत हए जान पड़ते ह 
क्योकि तिलोयपण्णत्तीमे गद्याशोके पहले जो एक प्रतिन्ञारमक माथा पाई जाती है 
वहु इस प्रकार है-- 





वादवरुद्धक्खेत्ते विंदफलं तह य छटूपुटवीए ।` 
सुद्धायासखिदीणं लवमेत्तं वत्तइस्सामो ॥ २८२ ॥ 
इसमे वातवलयोसे श्रवरुद क्षेत, आठ पृथिवियो श्रौर शुद्ध भराकाशभ्रुमियौ- 
का घनफल वतलानेकी प्रतिज्ञा की गरईदै भ्रौर उस घनफलका भ्लवमेत्त 
( लवमात्र ) % विशेषराके हारा वहत सक्षेपमें ही कनेक सूचना की गई हे । 
तदनुसार तीनो घनफलोकः क्रमश गद्य्मे कथन किंथा गया है श्रीर यहं कथन 





& तिलोयपण्ात्तिकारको जहां त्रिस्तारसे कथन करनेको इच्छा त्रथवा 
प्रावरयकता हुई है वरहो उन्होने वसी सूचना कर दी है, जैसाकिं प्रथम अ्रधिकार- 
मे लोकके श्राकारादिका सक्षेपसे वर्णन करनेके अ्रनन्तर 'वित्थररुदवोहत्यं वोच्छं 
णाखावियप्पे वि (७४)? इस वाक्यके हारा विस्ताररुचिवाले प्रतिपा्योको लक्ष्य 

- करके उन्होने विस्तारसे कथनकी प्रतिज्ञा कौ है । 


~~~ 


# 
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मुद्धित प्रतिमे पृष्ठ ४३ से ५० तक्र पाया जाता है। धवला (पु० ५१से ५५)मे 
इस कथनका पहला भाग संपहि ( सपदि )` से लेकर “जगपदरं होदि तक 
प्राय ज्योक्रा त्यो उपलब्व है परन्तु शेप भाग, जो आठ पृथिवियो भ्रादिके घन- 
फलसे सम्बन्ध रखता है. उपलन्ध नही है । मौर इससे वहु तिलोयपण्णत्तीपरसे 
उद्धृत जान पडता है--खासकर उस हालतर्मे जव कि धवलाकारके सामने 
तिलोयपण्णत्ती मौजूद थी गओ्रौर उन्होने अनेक विवादग्रस्त स्थनोपर उसके वाक्यो- 
को बडे गौरवके साथ भरमाणमें उपस्थिन किया तथा उसके कितने ही दूसरे 
वाक्योको भी विना नामोल्लेखके उद्धृत कियाद रौर भ्रनुवादित करके भी 
रकव्खा है । एसी स्थितिमें तिलोयपण्णत्तौमे पाये जानेवाले गद्यादोके विपयमे 
यह कल्पना करना कि वे घवलापरसे उद्धृत किय गये है सम्रुचित नही है म्रौर 
न शास्त्रीजीके द्वारा प्रस्तुत किये गये गद्याल्से इस विपयर्मे कोई सहायता मिलती 
दै, क्योकि उस गद्याश्ञका तिलोयपण्णत्तिकारके हारा उद्घृत क्रिया जाना सिद्ध 
नही है-- वहं वादको किसीके द्वारा रक्षित हुभ्रा जान पडता है । 

भ्रव मे यहु वतलाना चाहता हू कि यह इतना ही गद्याश प्रक्षिपत नही है बल्कि 
इसके पूवेका ““एत्तौ चदाण सपरिवाराणमारयराविहाण वत्तइस्सामो?' से लेकर 
एदम्हादो चेव सुत्चादोःतकका श्रा, ग्रौर उत्तरवर्ती्वदो ण एत्य उदमित्थमेवेत्ति? 
से लेकर" (त चेद १६५५३६१” तकका ब्रश, जो “चदस्स सदसहस्स' नामको 
गाथाके पूवेवर्ती है, वह॒ सव प्रक्षि है । श्रौर इसका प्रबलप्रमाणा मुलग्रन्थपरसे 
ही उपलन्ध होता है । मूलग्रन्थे सातवें महाधिकारक्रा प्रारम्भ करते हुए पहली 
गाथामे मंगलाचरण श्रौर ज्योतिलकप्रज्ञप्षिके कथनकी प्रतिज्ञा करनेके भ्रनन्तर 
उत्तरवर्ती तीन गाथाग्रोमे ज्योतिषियोके निवासक्षेत्र आदि १७ महाधिकारोके 
नाम दियेहंजो इस “ज्योतिलेकिप्रज्ञप्तिः नामक महाधिकारके म्रगदहै। वे तीनो 
गाथाए इस पकार हं - 





जोइसिय-णिवासखिदी भेदो संखा तहेव विण्णासो । 
परिमाणं चरचारो अचरसरूवाणि आङय।२॥ । 
हारो उस्सासो उच्छेदो श्रोहिणाणसत्तीश्मो | 

जीवाणं उप्पत्ती मरणाइ एक्कसमयम्मि । ३॥ 


४ 
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्माउगवंधणएभावं दंसणगदहणस्स कारणं विविहं | 
गुणाणादि-पवस्ण्णमद्ियारा सत्तरसिमाए ॥ ४ ॥ 
इन गाथाश्रोके वाद निवासक्षे्र, मेद, सख्या, विन्यास, परिमाण, चरचार, 
श्रचरस्व्प श्रौर श्राय नामके श्राठ श्रधिकारोका क्रमजग वंन दिया है--शेष 
श्रधिकारोके विषयमे लिख द्याह कि उनका वणन भावनलोकके वशनके 
समान कहना चाहिये ( भ।वणलोए व्व वत्तव्वः }--ग्रौर जिस भ्रधिकारका 
वणन जह समाप्त हुप्रा है वह उसकी सूचनाकरदीदहै। .सुचनाके वे वाक्य 


इस प्रकार हः- 
“शिवासखेन्तं सम्मत्त । मेदो सम्मत्तो । सखा सम्मत्ता । विख्णास 


सम्मत्त । परिमाणं सम्मत्त । एवं चरगहाण॒ चासो सम्मत्त एवं श्रच- 
रजोसगणपरूवणा सम्मत्ता ! आऊ सम्मत्ता 1" 
श्रचर ज्योतिषगणकी प्ररूपसाविषयक ७वे अधिकारकी समा्षिके वादी 
एत्तो चदाण' से लेकर (त चेद १६५५५३६ १* तकका वह्‌ सव गद्याश है, जिस- 
की उपर सूचना कौ गई है । रायु अ्रधिकारके साथ उसका कोई सम्बन्ध नही 
है । श्रायुका अधिक्रार उक्त गद्याडके श्रनन्तर 'चदस्स सदसहस्स' इस गाथासे 
प्रारम्भ होत्ताहै ग्रौर ्रगली गाथापर समक्षहो जातादै! एसी हालतमें उक्त 
गद्या भूल ग्रन्यके साथ सम्बद्ध न होकर साफ तौरसे प्रक्षिप्त जान पडता ड. 
उसका श्रादिका भाग "एत्तो चदाणः से लेकर तदो ण एत्थ सम्पदायविरोधो 
कायन्वो न्ति, तक तो घवला-परपम खडके स्पर्थनानुयोगद्वारमे, थोडेसे शब्दभेदे 
साथ प्राय. ज्योत त्यो पाया जाता ह श्रौर इसलिये यह उपरमे उद्धृत हौ 
सकता है परन्तु श्नन्तका भाग-- देण विदारण परूविदगच्छ विरलिय रूव 
पडि चत्तारि रूवाणि दादू अ्ण्णोण्णामल्थेः" के. अनन्तरका--धवलकि श्रगले 
गद्याशके साथ कोई मेल नही खाता, मरौर इसलिये वह वर्हसि उद्धृत न हौकर 
यत्रे लिया गया है | रौर यह्‌भीदहोसकना है क्रि. यहसारा ही ग्य 
धवलसे न लिया जाकर किसी दूसरे ही ग्रन्थपरपे, जो इस समय श्रपनं सामन 
नही है श्रौर जिसमे श्रादि भ्रन्तके दोनो भागोका समावेश हो,लिया गया हौ श्रौर 
त्तिलोयपन्णत्चीमे किसीके द्वारा श्रपने उपयोगादिकके लिय हाशियेपर नोट किया 
गया हो श्रौर जो वादको ग्रन्थे कापीके समय किसी तरह प्रक्षिप्त हो गया हो। 











तिल्लोयपस्णन्ती अर यतिवुषम ६३५ 


इस गद्या ज्योतिष-देवोके जिस भागहार सूत्रका उल्लेख है वह वतेमान तिलो- 
यपण्णत्तीके इस महाधिकारमें पाया जाता है! उसपरसे फलितां होनेवाले 
स्याख्यानादिकी चर्चाक्रो किसीने यर्हापर श्रपनाया है, एेसा जान पडता है । 


इसके सिवय, एक वात यहाँ ्रौर भी प्रकट कर देनेकी है रौर वह्‌ यह्‌ 
कि जिस वतमान तिलोयपण्णात्तीको लास्त्रीजी मूलानुसार श्राठहनार इलोक- 
परिमाण वतलाते ह वह उपलब्य प्रतियोपरसे उतने ही व्लोकपरिमाण 
मालूम नही होती, वल्कि उसका परिमाण एक हजार उलोक-जितना वडा 
ह्भ्रा है मरौर उससे यह साफ जाना जात्ता है, कि मलम उतना श्रन वादको 
प्रक्षिप्त हृश्रा है) मरौर इस लिए उक्त गद्यादकरो, जो श्रपनी स्थितिपरते 
प्रक्षि होनेका न्पष्न सन्देह उत्पन्न कर रहाहैश्रौर नजो उपरके विवेचनपरसे 
मूलकारकौ कृति मालूम नही होतः, प्रक्िपत कट्ना कृ भी म्रनुचित नही है । 
देये ही प्रक्षिपत प्रगोमे, जिनमे कितने ही "पाठान्तर' वाले ग्र भी नामिल 
जान पडते है, ग्रन्यके परिमाणमे वृद्धि हो रही है। श्रौर यह निविवाद दहै 
कि कुछ प्रक्षिप्त श्रनोके कारण किसी ग्रथको दूमरा ग्रथ नही कहा जा सकता | 
स्रत. रास्त्रीजीने उक्त गद्याचमे त्िलोयपण्णत्तीका नामोत्लेख देख कर जो यह्‌ 
कल्पना करली है कि षवतंमान तिलोपण्णत्ती उत्त तिलोयपण्यारीते भिन्नदैजो 
घवलाकारके सामने थी? वह्‌ ठीक नही दै 

इस तरह गास्तव्रीजीके पचो प्रमाणोमे कोई भी प्रमा यह सिद्ध करनेके 
लिए समर्थन नही दै कि वतमान तिलोयपण्णत्तो प्राचां वीरयेनके वादकती 
वनी हुई है अ्रथवा उस तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न हि जिका वीरसेन अप्रनी धवला 
रीका उल्लेख कर रहे द । ग्रौर तव यह कल्पना करना तो ग्रतिसाहुसकी 
चात है कि “वीरसेनके शिष्य. जिनयेन इसके रचयिता है, जिनकी स्वतन्त्र 
रचना-पद्धतिके साथ इसका कोई मेल भी नही खाता । प्रत्युत इसके, उपरके 
सथूरं विवेचन एव ऊहापोहपरमे स्पष्ट है कि यह तिलोयपण्णत्ती यतितृपभा- 
चायंकी कृति दै, धवला मे करई गताब्दी पूरवंकी रचना है श्रौर वही चीचदै 
जिसका वीरसेनस्वरामी भ्रपनी घवलामें उद्धरण, म्रनुवाद तथा भ्रागयग्रहणादि- 
के रूपमे स्वतत्रतापूरवंक उपयोग करते रहे हँ 1 शास्नीजीने अरथकी श्रन्ति 
मंगल गाथामेँ ददु.” पदको ठीक मानकर उसके प्रागे जो श्ररिसवसह्‌' पाठ 
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की कल्पना कीट म्रौर उसके हारं यह युभानेका यत्न कियादहैकि इस 
तिलोयपण्णत्तौमे पहले यतिवृषमका तिलोयपण्णत्ती नामका कोई श्राषंग्रन्थ 
था जिसे देखकर यह तिलोयपण्णात्ती रची गई हैश्रौर उसकी सूचना इस 
गाथाम दद्रु श्ररिसवसह्‌' वाक्यके द्वारा की गह है, वह्‌ भी. युक्तियुक्त नही 
है, क्योकि इस पाठ श्रौर उसके प्रकृत श्र्थकी सगत्ति गाथाके साथ नही 
वेठती, जिखका स्पष्टीकरण इस निवन्धके प्रारम्भमे कियाजाच्ुकाहै रौर 
इसलिये ज्ास्जीजीका यह्‌ लिखना कि ^“इस तिलोयपण्णत्तौका सकलन शक 
सवत्‌ ७३८ (वि० स० ८७३ ) से पहलेका किसी भी हालतमे नही है तथा 
<'ड्सके कर्ता यतिवृपभ किसी भी हालतमे नही हो सकते"” उनके श्रतिसाहस- 
का योतक दै । वह पृणंतः वावित्तदहै श्रौर उसे किसी तरह भी युक्तिसगत 
नही कहा जा सकेता । 





2. 
स्वामी प्केप्री यर विद्यानन्द 


एकताके भ्रमका प्रचार-- 

वहूत वषे हुए जव सुहृ र पं °नाथूरामजी प्रेमीने ^स्याटाद-विद्यापति विद्या- 
नन्दि नामका एक लेख लिखा था श्रौर उसे षवे वपंके जेनहितेपी शरक न & 
मे घकारित किया था। यह्‌ लेख प्रायः तात्या नेमिनाथ पांगलके मराठी लेखके 
श्राघार पर, उसे कुछ संगोधित परिवतित ्रौर परिवर्धित करके, लिखा गया 
-था । श्रौर उसमें यह सिद्ध कियागया थाकि पात्रकेसरी' श्रौर ण्विद्यानन्द 
.दोनों एक ही व्यक्ति ह | जिन प्रमाणोसे यह सिद्ध किया गया था उनकी सत्यता 
पर विश्वास करते हुए, उस वक्तके प्राय सभी विद्वान्‌ यह्‌ मानते भ्रारहैहैं 
किये दोनो एक ही व्यक्तिके नामान्तर है- भिन्न नाम ह । चुनवि उस वक्तसे 
श्राप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, ्रष्टसहस्री, तत्त्वा्थंश्लोकवातिक, युक्त्यनुगासनटीका, 
पात्रकेसरिस्तोत्र, श्रीपुरपाश्वेनाण्स्तोत्र रादि जो भौ ग्रन्थ विद्यानन्द या पात्र 
केसरीके नामसे प्रकाशित हुए हँ मौर जिनके साथमे विद्वानो-ढारा उनके कर्ता 
का परिचय दिया गया है उन सवर्मे पात्रकेसरी भ्रौर विद्यानन्दको एक घोपित 
किया गया है--वहूतोमे प्रेमी जीके लेखका साराश अ्रथवा सस्कृत श्रनुवाद तक 
दिया गया है । डा० शतीशशचन्द्र विदयामूुपण -जंसे प्रजन विद्टानोनें मी, चिना 
किसी विशेप उऊहापोहके, ्रपने ग्रन्थोमे दोनोकी एकताको स्वीकार क्रियादै। 
इस तरह पर यह्‌ विषय विद्त्समाजमे रूढ-सा हौ गया है ओर एक निरटिचत 
विषय समा जाता है | परन्तु खोज करनेपर मालुम हुग्रा कि, एसा समना 
नितान्त भ्रम है । भौर इसलिये भ्राजं इस भ्रमको स्पष्ट करनेके लिये ही यह्‌ नेख 
लिखा जाता ३ | 
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प्रमाण॒-पं चक-- 

सवने पहुने मै श्रपते पाठकोको उन प्रमाणो--ग्रथवा हेतुश्रो- का परिचय 
करा देना चाहता हं जो प्रेमीजीने भ्नरपने उक्त लेखे व्यिहै भ्रौरवेदइस 
प्रकार हु- 

“धविद्यानन्दका नाम पात्रकेसरी भी है 1 बहूतस्े लोगोका खयालहैकि 
पात्रकेस्री नामके कोई दूसरे विद्धान्‌ हो गये है, परन्तु नीचे लिखे प्रमाणोसे 
विद्यानन्द ग्रीर पात्रकेस्षरी एक ही मालूम होते ह- 

१. ' सम्यक्तप्रकागः नामकं ग्रन्यर्पे एक जगह लिखा है कि- 

“तथा इलोकवातिके विद्यनन्यपरनाम पात्रकेसरिस्वामिना यदुक्त तच 
लिख्यते --तत्त्वाथेश्रद्धान सम्यग्दशंन | न तु सम्यम्दशं नशब्दनिवं चनसामथ्यदिव 
सम्यग्दलनस्वरूपनिरंयादशेषतद्व प्रति पत्तिनिवृत्ते सिद्धत्वात्तदथे तदह्वक्षणएवचनं 
न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपाकरोतिः 1" 


इसमें उलोकवात्िकके कर्ता विद्यानन्दिको ही पाच्रकेसरी बतलाया] ` 

२ श्रवणवेल्गोलके १० ब्रह्मसूरि शास्त्रीके ग्रथसग्रहमे जो श्रादिपुराखकी 
ताडपत्रोपर लिखित प्रति है उसकी टिपपणीमे पात्रकेसरीका नामान्तर विद्या- 
नन्दि लिखा है । 

३ व्रहनेमिदत्तशृत कथाकोषयें जो पाच्रकेसरीकी कथा लिखी है उसके 
विपयमे परम्परागत यही याल चला भ्राता है करि वह्‌ विद्यानन्दिकी ही 
कथादहै। 

४. वादिचन्दसरिने श्रपने ज्ञानसूर्योदय नाटकके चौथे प्रकर्मं अ्टशती' 
नामक्र स्तरीपत्र से "पुरुपः के प्रति कहलवाया ह कि-- 

“वद्देव, ततोऽटमत्तालितहूदया श्रीम्पात्रकेशरिगुखकमल गता तेन साक्षात्छ- 
तसकलस्याद्टाभिप्रायेण लालिता पालिताष्टसहल्लीतया प्ट नीता 1 देव; स यदि 
नापालयिष्यत्‌ तदा कथ त्वामद्राक्षम्‌ ? 

र्थात्‌--( जव मैने एकान्तवादियोये स्याद्रादका स्वरूप कहा, तव वे, कद्ध 
टोकर कहने 'लगे--इसे पकंडो,! मासो 1 जाने न पावे 1? ), "तव हे देव, सेने 
मयमीत होकर श्रीमतयात्रकेस रीके मुखकमलमे प्रवेश किया । वै सुम्पूणंस्याद्रादक्‌ 
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॥ 
~~~ ~~ ^~... 


श्रभिप्रायोको श्रच्छी तरह्से जाननेवाले थे, इसलिये उन्होने मेरा ॒भ्रच्छी तरह 
लालन-पालन किया श्रौर अ्रष्टसहसरीके दारा मुभे पृष्ट प्रदान को | हे देव,वे (पात्र 
केसरी ) यदि मैन पालतेतो भ्राज मै तुम्हे कसे देखती ?* इसका अभिप्राय 
यह्‌ हैकि ग्रकलद्धुदेवका बनाया हु्रा जो श्रष्शती' नामक ग्रन्थ है, उसे पढ 
कर जैनेतर विद्धान्‌ क्रुद्ध होगये ग्रौर वे उसपर श्राक्रमण करनेको तय्यार हए । 
यह्‌ देखकर प।त्रकेसरी स्वामीने श्रष्रसहस्री' नामक प्रसिद्ध म्रन्थ रचकर उसके 
श्रभिप्रायोकी पुष्टि की। .इससे मालूम होता है कि श्रष्टुसहस्रीके बनानेवाले 
विद्यानन्द ही पात्रकेसरी है| 

५. रागे जो हूमचका शिलालेख उद्धृत किया गया है, उसके श्रन्तिमि 
वाक्यसे भी स्पष्ट होता है कि विद्यानन्द श्रौर पात्रकेसरी एक ही थे। 


- इन पाच प्रमाणोते मेरी समभमें यह बात निस्सन्देह हो जादी ह कि पात्र 
केसरी श्रीर विद्यानन्द दोनो एक हीह 


प्रमाशेकी जोच-- 
इनमेसे तीसरे नम्बरका प्रमाण तो वास्तवे कोई प्रमाण नही है,' क्योकि 
इसमें कथाकोशान्त्गेत पात्रकेसरीकी जिस कथाका उल्लेख किया गया है उसमें 
विद्यानन्दकी कही गन्ध तक भी नही पई जती-श्रौर तो व्या, विद्यानन्दके 
नामसे प्रसिद्ध होनेवाले ठरके ठेर ग्रन्थोमेसे किसी ग्रन्थका नाम भी पात्रकेसरी- 
की करति रूपसे उसमे उत्लेखित नही सिलता, वत्कि पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे 
जिनेच्धगुखसस्तुतिः नामके एक ग्रन्थका उल्लेख पाया जाताहै 1 श्रौर यह्‌ 
ग्रन्थ ही पान्नकेसरिस्तोत्रः ( पत्रकेसरीका रचा हुप्रा स्तोत्र ) कहलाता है-- 
विद्यानन्दस्तोत्र नही । इस स्तोत्रका प्रारम्भ "जनेन्द्रगुणसस्तुतिः' †{ पदमे होता 
है--जिनेन्द्रके गुणोकी ही इसमें स्वुत्तिः भी है--ग्रौर इसलिये भक्तामर ' तथां 
ॐ य॒था.--कृतोऽन्यमतविघ्वसो जिनेन्द्रगुणस स्तुति । 
¬ सस्व परमात्रन्दात्समस्तसुखद्ययकः ॥। - 
, वँ क्तेन्दः एएसस्ुतिस्तकः मनागपि स्तुताः , ` 
भवत्यखिलकमेणा प्रहतये पर कारणम्‌ ॥ 
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-----~-~~-~~ 


स्वयभरस्तोत्रादिकी तरह यही इसका वास्तविक तथा सा्थेक नाम जान पडता 
है {| 

दूसरे प्रमाणमें जिस टिप्पणीका उल्लेष्त है वह्‌ श्राद्धपुराणके निम्न वाक्य 
मे प्रयुक्त हुए “पात्रकेसरिणां? पद पर जान पडती है, क्योकि ग्रन्यव् भ्रादि- 
पुराणमें पात्रतेसरीका कोई उल्लेख नही मिलताः-- 





भट्टा रलंक-श्रीपाल-पात्रकेसरिणां गुणः । 
विदुषां हयारूढा हारायन्तेऽतिनिर्मलाः ॥ 





यह्‌ ग्रन्थ मणिकचन्दग्रन्थमालामें एक साधारण टीकाके साथ प्रकाशित 
हरा है, जिसके कर्ता ्रादिका कं पता नही । टीकाके शुरूमे मगलाचरणके, 
तौरपर एक उ्लोक ॒रक्खा हुभ्रा है जिसमे "वृहत्पचनमस्कारपद वित्रियतेऽुनाः 
यह्‌ एक प्रतिज्ञावाक्य है प्रौर इससे एेसा घ्वनित होता है मानो मूल ग्रन्थका 
नाम '्वृहूतपचनमस्कार' है श्रीर्‌ इस टी कामे उसीके पदोकी विवृक्तिः की गई है । 
चुनोचे १० वाशूुरामजी प्रेमीने श्रपने ग्रन्थपरिचयमें एेसा लिखमभी दियाह। 
परन्तु ग्रन्थके सदभेको देखते हए यहु नाम उसके लिये किसी तरह भी उपयुक्त 
मालूम नही होता । द्रव्यसग्रहुकी ब्रह्यदेवकृत-टीकामें एक स्थानपर वारहु हजार 
उलोकससख्यावाले पचनमस्कार' ग्रन्थका उल्नैख मिलता है ओ्रौर उसमें लघु 
सिद्धचक्र, वृहत्‌ सिद्ध चक्र, जैसे कितने ही पाठोका सुग्रह बत्रलायादहै। हो 
सकता है कि 'वृहतूपचनमस्कार नामकायातो वही सग्रहहो्रौर या उससे 
भी वडा कोई दूसरा सग्रह तय्यार हमरा हो रौर उसमे पात्रकेषरिस्तो्को भी 
संग्रहीत क्रियाहो । श्रौर उसीकी वृत्ति परसे पात्रकेसरिस्तोत्रको उतारते हृए 
उसकी वृ्तिका मगलाचरण इस स्तो्की वृत्तिके ऊपर दे दिया गया हौ । ग्रथवा 
इसके परिये-जानेमें को$- दूसरी -ही-गडक्ड -हई-हो-+ -परन्तु-कु् भी-टो, टीकाका 
यह्‌ मगलपद क्षेपक" जान पडता है 4 ग्रौर इसलिये इससे स्तोत्रके न[मपर कोई 
असर नही पडता । साथ ही, उस सस्करणके श्रत्ते दिये हए समाक्िमूचक ग“ 
मे जो "विद्यानन्दि'का नाम लगाया गया हँ वह सोधक _महाश्यकी कृति जान 
पड़ती हि 1 । 
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[ इसमे लिखा है # *भटूाकलक, श्रीपाल ग्रौर प्रात्रकेसरीके म्रतिनिमंल 
गण विद्वानोके हूदयपर हारको तरहसे प्रारूढ हँ! | 
परन्तु इस टिप्पणीकेगे बावत यहु नही वतलाया गया कि, वहु कौनसे 
अआचायं श्रथवा विद्वानूकी कीहूर्है ? कव को गई है ? श्रन्यत्र भी श्रादिपुराण- 
की वह्‌ समूची टिप्पणी भिलतीदहैया कि नही ? श्रौर यदि मिलती है तो उसमें 
भी प्रकृत पदकी वह्‌ टिप्पर? मौज्ूदहैया कि नही ? श्रथवा जिस ग्रथप्रति पर 
टिप्पणी है वह्‌ कवकी लिखी हुई है? श्रौर वह टिप्पणी उसी ग्रन्थलिपिका प्रग 
हैयावादक्रो की ह्व मालूम होती है † विना इन सव वातोका स्पष्टीकरण किये 
्रौर यह्‌ बतलाए कि वहु रिप्पणी श्रयिक प्राचीन है --कमसे कम “सम्यक्त्व 
प्रकाश ्रौर न्ञानसूर्योदय नाटक'कौ रचनासे पहने की है--श्रथवां किसी मान्य 
स्रविकारी पुरूप-द्वारा को गई है, इस प्रमाणका कोई खास महत्त्व श्रौर वजन 
मालूम नही होता । हौ सक्ताटहै कि टिप्पणी वहत कुं भ्राघुनिकहो ग्रौर वह्‌ 
किसी स्वाध्यायप्रेमीने दन्तकयापर विश्वा करके या सम्यक्त्वप्रकाशादिकको 





~~~ 


देख कर ही लगादीहो। 

पाचर्वां प्रमाण एक शिलानेख पर श्राधार रखता टै श्रौर उस सेखकी 
जाचसे वह विल्कुल निमूल जान पडता है । मालूम होतार प्रेमीजीके (ग्रथवा 
तात्या नेमिना पागलके भी ) सामने यहं पूरा शिलालेख कमी प्राप्त नही हुम्रा, 
उन्हे उसके कुं खडोका सारःशमात्र मिला है ग्रौर इसीलिये उन्हे इस प्रमाणको 
प्रस्तुत करने तथा रिलालेखके श्राघारपर श्रपने लेखमें विद्यानन्दका कू 
विदोष परिचय देनेमें मारी धोखा हुध्रा है । रस्तु, इस प्रमारार्मे प्रेमीजीने शिला- 
लेखके जिस श्रन्तिम वादयकी मोर इशारा क्ियादहै उसे यहाँदेदेने माच्रसेही 
काम नही चनेगा, पारकोकरे समभनेके लिये श्रनुवादरूपमें प्रस्तुत कयि हए 
तेमीजीके उस पूरे शिलानेखको ही यहाँ दे देना उचित जान पडता हैश्रौर वह्‌ 
इस प्रकार टहै- 

'धविद्यानन्दिस्वामीने नजराज पट्रुएके राजा नजकी सभार्मे जाकर नन्दन- 


मल्लिभदटसे विवाद करके उसका परामव किया ¡ `` * शतवेन्द्र राजाकौ सभामें 
एक काव्यरके प्रमावसे समस्त श्रोतागश्रोको चक्रित कर दिया। ` शगाल्वमल्लि 


राजाकी सभाम पराजित किये हुए वादियो पर विद्यानन्दिने क्षमा कौ । ˆ“ ˆ“ "“ 
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न क~ ~ ~ 


मलुवदेव राजाकी समामे परवादियोकें मतोको-श्रेसत्य सिद्ध -करके 'जैनमतकी 
प्रभावना रौ 1 ` ““* विलगीके राजा नरसिहकी सभाम जनमतका प्रभाव प्रकट 
किया । कारकल नगरीके भ॑ँरवाचायंकी राजसभा विद्यौनन्दिने “ जैनमतका 
प्रभाव दिखलाकर उसका प्रसार किया । "^" विदरीकरे भव्यजनोको विद्या- 
तन्दिने श्रपने घरमज्ञानसेसम्यकत्वकी प्राप्ति करा दी "““"“""जिसः+चरसिहराजके 
पुत्र कृष्णराजके दरवाररमे हजारो राजा नघ्र होते'थे उस। राजदसर्वौरमें जाकर 
हे विद्यानन्द, तुमने जेनमतका उद्रोत्त किया श्रौर परवादियोका पराभव कियाः। 
^ कोपन तथा श्रन्थ ती्थस्थलोमे विपुल घन खचं कथक तुभने -घमंप्रभावंना 
की । वेलगुलके जंनसघको सुवरंवस्त्रादि दिलाकर मण्डित" किथा 1“ ` गेरसो- 
प्पाके समीपके प्रदेशके मूनिसघको श्रपना शिष्य वनाकर'उसे विभ्रुपित किया । 
जेनशासनका तथा महावीर, गौतम, सद्रबाहु, विशाखा चायं) उमास्वामी) समन्त- 
मद्र, श्रकलकका विजय हौ । धरकललकने समन्तभद्रके देवागम्‌ पर भाष्य लिखा । 
श्राप्तमीमासा ग्रथको समफराकेर वतलानेवाले विद्यानन्दिको नमस्त । इलोक- 
वातिकालकारके कर्ता, कविचूडामणि, ताकिकर्सिह. विद्रानु यति विद्यानन्द जय- 
वन्त हो । ˆ“ ` गिरिनिकट निवास करनेवाले मोक्ेच्छरु घ्णनी पुनि पात्तकेसरी 
हीहो गये"- ( लिलालेख न ० ४६ ) 
मरनुवादरूपमें प्रस्तुत इसन शिलालेखके श्रन्तिमि वाक्यसे भी, यद्यपि, यह 
नही पाया जाता किं विद्यानन्द श्रौर पात्रकेसरी दोनो.एक ही व्यक्ति थे; क्योकि 
नतो इसमें ठेसा लिखा है ग्रीरन श्रौर सव कथन श्रकेलः विद्यानन्दसे ही सकन्ध 
रखता है विकि गौतम, भद्रबाहु, समन्तभद्र श्रौर श्रकलकादिक भ्राचार्योका-मी 
इसमें उत्मेख ह ग्रीर तदनुमार पात्रकेस्रीक! भी एक उहुलेखः है, । गौतम, भद्र- 
वाहू ग्रौर समन्तमद्रादिक यदि विचयानन्दके नामान्तर नही है तौ पात्रकेसरीको 
ही उनका नामान्तर क्यो समा जाय? फिरभी मै इस लेख-विषयको कुच 
श्रौर भी स्पष्टकर देना चाहता हुं 1 
यह्‌ दिलालेख कनडी शरीर सस्छृत्‌ भाप्राका एक वहत तडा शिलालेख दै-उक्त 
भ्रनुवादरूपम पाठक जितना देख रहे ह उत्तना-दी नही दै. इसका पूर्वभाग -कनदी 
प्रीर उत्तरमाग सस्कृतं है ग्रौर यृ !सस्छरतमाग ही इसर्मे वडा हे,। प्रहलै कनड़ी 
-भागमें वादिविद्यानन्दक्.उल्लेख टै -यौर्‌ उत राजसभा श्रद्निका व्लेख) है जहा 





॥) 
¡1 स्वामी पात्रकेसरी शरोर विद्यानंदं "` ६४३ 


= ~ ^ ~ ~~ 





पर उनके द्वारा कोई कोई महतत्वका क्रयं हृभ्रा है | यह भागं" १छपेद्योमे है । ऊपर 
जो श्रनुवाद दिया है उसमें "जनशसिनसे प्रारम्भ होनेवाले' अन्तिम पौच वाक्यो- 
को छोडकर शेषभाग इसी कनडी भागसे सम्बन्ध रखता है ' श्रौर।उसरमे पहले 
तीन पयो तथा पांचवे, श्राठव ग्रौर दसवें पद्यका कोई श्रुवाद नही है, जिससे 
प्रन्थ वृत्तान्ते ग्रतिरिक्त श्रीरगनगरकी राजसभा गुर वृ्धलकी राजसभा श्रौ 
नगरी राज्यकौ राजेसभाका भी हाल रह्‌ गया है श्रौर शेष पद्योका जो श्रनुप 
वाद यौ श्राशय दिया गया है वह॒ बहुत कु श्रघुराः ही, नहीं किन्तु कही कही? 
पर गलत भी है, जिसका एक उदाहरण गेरसोप्ये-सम्बन्थी पका श्रनुवाद है |1 
इम पद्मे कटा गया है कि हे विद्यानन्द, श्रापने गेरसोप्पेमे योगागम-विषयकर 
वादे प्रवृत्त मुनिगणकी पालना--ग्रथवा सहायता--के कार्यको परेमके साथ, 
वतौर एक गुरुके श्रपने हाथमे लिप्रा है ग्रौरं (इम तरह). म्रपमेको प्रतिष्ठित किया 
है । इस परसे पाठंक यह्‌ सहजमें ही भ्रनुभव कर सक्ते ह कि ऊपरका भेरसो- 
प्पाम्से प्रारम्भ होनेवाला भ्ननुवाद फितना'गलत गओरौर भ्रामक है| प्रस्तु, रिला- 
लेखके इस कनडीभागमें जिन राजाग्रोका उल्लेखटै श्रौर सस्कृतभागमे भी 
समिराज्‌, {पश्चानन्दन कृ ऽशदरव, सादुत कृष्णदेव, विपक्ष रायः साल्वमल्लिराय, 
गरच्युतराय, ,विद्यानगरीके विजप्रश्रीकृष्णराय भ्रादि जिन राजाश्रोका विद्या 
नन्द तया, उनके शिष्प्रोके सस्वन्धमे उल्मेख है वे सङ्ग जकको, १५ वी श्रवा, 
विक्रम ग्रौर ईमाक्नौ प्रायः १६ वीशतान्दीमं हुए हें ग्रौर इश्नलिये उनकी सभारो 
में प्रसिद्ध होनेवाले ये वादिविद्यानन्द महोदय वे विचानन्दस्वामी नहीहैँजो 
दलोकवािकादि ्रन्थोके प्रसिद्ध रचयिता । मरौर यह्‌ वातं इस शिलालेखके 
लेखक तथा विद्यानन्दके प्रङिष्य रौर वन्घु मुनिवद्धमान-द्वारा रचित ® "ददा 
भकत्यांदिशास्चर' से भी पाई जाती है,जिसमें इन सव पद्योका ही नही किन्तु सस्कृत 
भागके मी' वहुतमे पद्योका उल्लेख करत हुए ॒विद्यानन्दकी मृल्युका समय शक 
सं०.१४६३ दिया है । यथा- ॥ 


\ 





~ ® यह ग्रन्थः श्राराके जँनखिद्धान्तमवनमे देखुत्नेको भिला, जिसके लिये प्रवयृक्षा 
महाय: व्रि्चैष धन्यत्नादके "पात्र ह । 
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शुद्धश्रावणभाक्‌करृतान्तधरणीतुग्मेत्रमेषे रवो । 
ककस्थे सगुरो जिनस्मरणएतो वादीन््रवृन्दार्धितो 
विद्यानन्दुसुनीश्वरः स गतवान्‌ स्वगं चिदानन्दकंः ॥ 
एमी हालतर्मे यह्‌ स्पष्ट दै कि एकं विष्ठसूकी कीतियोको दूसरे विद्रानृके 
श्ाथ जोड देनेमे, प्रमीजी अ्रादिको भारी श्रम तथा घोखाहृभरादहै श्रौर उन्हे भ्रव 
उसे मालुम करके वथा यह्‌ देखकर कि गलतीका वहत कुं प्रचार हौ गयाह 
ल्लरूर उसके लिप्रे खेद होगा । अरस्तु, अरव श्षिलानेखके सस्कृत भागको चीनियि, 
लिसकाः प्रारम्भ निम्न पदयोसे होता है-- 
'वीरश्रीवरदेवराजक््सव्कन्याएपृजोत्सवो 
विद्यानंदमदह) दयेकनिक्षियः श्रीक्षगिराजाचितः। 
पद्यानन्दन-कृष्णदेव-'वनुतः श्रीवद्धमानो जिनः 
पायात्सालुव-कृष्एदेवमृपतिं श्रीशोऽनारीश्वरः॥ 
श्रीमत्परमगंमीरस्याद्रादामोघलांहनम्‌। 
जीयात्‌ त्रलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ ॥ 


इन पद्योके वाद क्रमशः बद्ध॑मानजिन, मद्रवहु, उमास्वाति, सिद्धान्तकीति, 
्रकलक, उलोकवात्तिक आदि ग्रन्थोके कर्ता विद्यानन्दस्वामी,) माखिक्यनन्दी, 
प्रभाचन्द्र पूज्यपाद, होय्खलराजगरुर वद्ध॑मान,वासुपूज्य श्रौर श्रीपाल नामक गुरुम्रो- 
का स्तवन करते हुए ्पात्रकेसरी? का स्तोत्र निम्न प्रकारसे दिया है-- 

भूभरत्मादानुत्रतीं सन्‌. राजसेवापराङ मुखः । 
सयतोऽपि च मोक्तार्थी मास्यसौ पात्रकेसरी ॥ 

[ इससे मानम होता “है कि "पात्रकेसरी पहले क्रिसी राजाकी सेवा्मे ये 
प्रीर उस राजसेवामे मरराड्मुख शोकग-उमे छोड कर--ही वे मोक्षार्थी सुनि 
वने है श्रौर उन्होने शरुमृत्पादःनुवर्तीं हौना--तपस्याके लिये मिरिचर्णकी 
शरणमे रहना-- ही उत्तम सममा है, ग्रौर इसीसे श्राप सुगोभित हृए है । | 

इम रतोवके बाद चाग्ुण्डराय-द्वारा पूजित नेमिचन्द्र, माधवचन्द्र, जयतति, 
जिनचन्द्र, इद्रनन्दी, वसन्तकीतति, विशालकीत्ति, शुमकीति, पद्मनन्दी, माघ 
नन्दी, सिहनन्दी, चन्द्श्रम, वसुनन्दी, मेषचन्द्र, वीरनन्दी, वनजय,वादिराज श्रीर्‌ 


स्वामी पाच्रकेसरी श्रौर विद्यानन्द । ६४ 








धर्मभुषएका स्तवन देते श्रथवा इनमेमे किसी किसीका उल्लेख मात्र करत हए, 
फिर उन्ही वांदिविद्यानन्दकां शिष्य-परशशिष्यादिं-सहित वरन शौर स्तवन विया है, 
जिनका पटले कनडीभाग्मे तया सर्छरृतभागके पहले पदमे उल्लेख है--उन्हे ही 
ुधेशमवन-व्याख्यान” का कर्ता लिखा है--््रौर रन्ते निम्न परय्रारा 
इस सव कथनको शुरुखंततिः का वर्णन सूचित क्रिया दहै-- ` ` | 
` वद्ध॑मनियुनीन्दरेख विद्यानन्दायैवन्धुना | | 

ˆ दवेन्द्रकीर्तिमहिता ज्िखिता गुरुसन्ततिः ॥ 

शिलालेखके इस परिचयते पाठक सहजम ही यह समनफ सकते है कि 
'पात्रकेसरीः विद्यानन्दस्वामीका कोई नामान्तर नही है," वे गुरुसन्तति्मे एक 
प्यक ही श्राचायं हए ह-दौनो विद्याननदोके मध्यमे उनका नाम कितनेही 
श्राचार्योकि अ्रन्तरसे दिया हुभ्रा है--प्रौर इसलिए इस शिलालेखके प्राघारषर 
प्रेमीजीका उन्हे तथा वपिद्यानन्दस्वामीको एक ही व्यक्ति प्रतिपादन करना 
्रममात्र है-- उन्हे जरूर इस विषयमे दूसरोके श्रपरीक्षित कथन पर विवास 
केर लेनेके कारण घोखा हूभ्रा है। 


भ्रव रहे-दो प्रमाण; पहला श्रौर चौथा! चौया प्रमाण विक्रमकौ १७बी 
शताब्दी (स० १६४८) मेँ वने हुए एक नाटक-ग्रथकरे कल्पित पात्रोकी बात- 
चीत पर श्राघार रखता रहै, जिसे सव श्रीरमे समजस्यकौ जांच किये विना 
कोई खास एतिहासिक महत्व नही दिथा जा सकता । नाटकों तथा उपन्यासौोमें 
प्रयोजनादिवज कितनी ही वातं इधरकी उधर हौ जाती हँ, उनक्रा प्रधान 
लक्ष इतिहास नही होता किन्तु किसी वहानेम--क्रितनी ही कल्पनां करके-- 
किसी विषयको प्रतिपादन करना श्रथतव्रा उसे दूसरोके गले उतारना होता है) 
श्रौर इसलिए उनकी रेतिहासिकता पर सहसा कोई विरवास नही कियाजा 
सकता । उनके पत्रो श्रथवा पाच्रनामोकी एेतिहासिकता तो कभी कभी वहत 
दूरक्री बातदहौ जाती है. बहृतसे नामतो उन्म यही कल्पित कि हृए 
(फर्जी) होते दै--वे कोई एतिहासिक व्यक्ति नही होते--ग्रौर कितने ही 
व्यक्तियोक्रा काम उनके श्रसली नामोसे प्रकट न करके कल्पित नामोसेही 
प्रकट भिया जतादहै । इस ज्ञानसूर्योदय नाटकका मीरा ही हालदहै। 
इसमें श्रष्ठशती' के मखसे जो वाक्य कलये गणु हँ उनमें नित्यादि परपक्षोके 
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-खडन।त्मकृ चाक्यः श्षटशती? के नही :किन्तु “ग्रातमीमासा' क वाक्पा जिन्न 
को प्देवागमः मी कहते है । श्रौर इस देवागम-स्तोत्रकी वृ्रतःहीः यःक 
प्रसिद्ध हैः करि `इसंके प्रभावसे पात्रकेसरी विद्वान श्रजैनसे जन हए यथे--समन्ती- 
मद्र-भारतीस्तोत्र, मे मी, “पात्रकेसरिप्रमावसिद्धकारिणीं स्तुतरेः वाक्यकेष्द्रारा 
इसी बात को सूचित्त किया गया है । पात्रकेसरीको शरषशत कीःप्रासि हई 
थी श्रौर वे उसकी प्राकर पहलेसे ही संपूणं स्याद्रादके श्रमिप्रायोको भच्छी 

तरसे जाननेवाले थे; नाटकके तय कथनकी कटीसे .भी कोई सिद्धि तथा 
षटि नही होतीभश्रौर न श्रष्टसहस्तीमे हौ उसके कर्ताका नाम अथत्रा नामान्तर 
'पात्रकेसरी दिया है | जान पडता है नाटकके कर्ता भदटरारक वादिचन्द्रको 
श्रष्टशतीका श्रष्टसहसीके हारा पृष्ट होना दिखलाना था श्रौर उसके लिये उन्हयैने 
वसे ही उसके पृष्कर्तारूप “पात्रकेसरी' नामकी कल्पना कर 'डालीरहै. \ रौर 
इसलिये उसपर कोई विशेष - ज्नोरं तदही दिया जा ' सकता श्रौर न शनैः परसे 

ही उसे एतिहासिक सत्य माना जा सकता है । ॥ = = 

हा, पहले प्रमार्मे (सम्यक्त्वप्रकाङञ' नामकं प्रन्थकी जो पक्ति्यां उद्धृत 

की गई ह उनसे विद्यानन्द प्रौर पाश्रके्रीका एक होना रूर.प्रकट हता दै । 
मरौर इम्रन्निर्‌ इस प्रमाण्पचक्रमे परीक्षा -करनेपर- यही एक सथः रह जात्रा 

है जिसके श्राघारपर ,प्रकृत-विषयके सम्बन्धमें कु जोर दिया; जा सकता 

है । यह ग्रन्थ मेरे सामने नही है-परेमीजीको . लिखने पर .भी वह मुके प्रम 

नहीहोसकाश्रौरन यरी मालूमहो. सदह कि वह किसका बनाय्रा, हता 

है ञ्रौर कव वना है! प्रेमीजी लिखते है--““सम्यवत्वभरकाशके -त्िष्यमे मै 

क भी नदी जानता ह॒ 1 (भेरा) वह लेख भरुख्यतः पाँगलके मदुटी तेलक 

श्राघारसे लिखा गया था, श्रौर उन्होने शायद के० वी०-पक्के श्लौ लेखके 
प्राधारसे लिखा होगा, एसा, मेरा प्रनुमान है 1” श्रस्तु, उाक्टर रातीश्चन् 
विद्याभरषरने भी, श्रपनी इडियन लाजिककी हिस्टरी, के° बी? पाठक्रके 

श्रगरेनी लेखके अ्राधार पर 'सम्यक्त्वप्रकाश्च {के इस प्रमाणका उल्लेख "कियो 


~~~ -----------------~-------------~----------------- {~ 

‡ "जैनग्रन्यावलो' से मालुम होता हैकि इस, नामका एक,ग्रन्य दद्कन 
कालेज पूनाकी लायत्र रीमें मौदुद है । सभव है कि वह यही श्रत ग्रन्थ हो । 
रीर के० वी० पाठक महाशयने इसी .गरन्थप्रति परसे उत्सेख किया हो । 
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है, श्रौर इससे एेसा मालूम होता है कि शायद के०वी० पाठक महाशयने ही इस 
प्रमाणको पहले उपस्थित्त किया है । परन्तु पहले चाहे जिसने उपस्थित किया 
हो, किन्तु इसमें सन्देह नही कि यह्‌ ग्रन्थ श्रपने उक्त वाक्षयकी लेखन-रोली परमे 
बहुत कुचं अराघुनिक जान पडता है--प्राश्वयं नही जौ वहं उक्त (ज्ञानसूर्योदय' 
नाटक्से भी अर्वाचीन हो-मरौर मुभे इस कहनेमे जरा भी सकोच नही 
होता कि यदि इस गरन्थक्रे कर्तने “श्लोकवारतिंके विद्यानन्यपरनासपात्र- 
केसरिस्वामिना यदुक्त तच्च लिख्यते यह वाक्य इसी रूपमे दिया है तो 
उपे इसके दरि विद्यानन्द भ्रौर पात्रकेस्तरीस्वामीको एक व्यक्ति प्रतिपादन 
कृरनेमें जरूर श्रम ह्ुप्राहै म्रयवा उसके सममनेकी किसी गलतीका ही 
परिणाम है, क्योकि वास्तवमें पात्रकेसरीस्वामी भ्रौर विद्यानन्द दोनोका एक 
व्यक्तित्व सिद्ध नही होता-- प्राचीन उल्लेखो श्रथवा घटनासमरह परसेवे दो 
भिन्च श्राचाये जान पडते हं । श्रौर यह बात ऊपरके इस सयुं परीक्षण तथा 
विवेचनको ष्प्रनर्मे रखते हुए नीचे दिये स्पष्टीकरणसे पाठकोको श्रौर स्पष्ट 
हो जायगीः- 


दोनी भिन्नताका स्पष्टीकरण- | 


(१) विद्यानन्दस्वामीने स्वरचित इलोकवातिकादि किसी भी प्रन्थमे भ्रपना 
नाम या नामान्तर 'पात्रकंसरीःनही दिया, किन्तु जिस तिस प्रकारसे "विद्यानन्दः 
काही उल्लेख किया है,। विद्यानन्दः के ्रतिरिक्त यदि उन्होने कहीपर किसी 
तरहसे श्रपना कोई उपनाम, उपाधि या विशेषण सूचित किया है तो वह॒ “सत्प- 
वाक्याधिपः या सत्यवक्यिः हे, जेसा कि निम्न भ्रवतरणो से जान पडता है-- 


~~~ ~ 





विद्यानन्द बुधेरलक्रतमिद श्रीसत्यवाक्याधिपे' | 
--युवत्यनुशासनटीकां 


सत्यवाक्याधिपाः शश्वद्िदयानन्दा" जिनेश्वरा. 
--प्रमाखपरीध्ा 


वियानन्दैः स्वशक्त्या कथमपि कथित सत्यवाक्याथेसिद्धययं ॥ 
च --श्राप्षपरीक्षा - 
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(२) विद्यानन्दके बाद हीनेवाले प्रभाचन्द्र श्रौर वादिराज-जैसे प्राचीन 
श्राचार्योनि भी “विद्यानन्द नामत्ते ही म्रापकरा उल्लेख किया है | यथा-- 


विद्यानन्द-समन्तभद्रगुखतो नित्यं मनोनन्दनम्‌ 
--प्रमेयकमलमातण्ड 


ऋजुसू स्फुरद्रततं विदयानन्दस्य विस्मयः । 
शरृख्वताभप्यलंकारं दी्चिरंगेषु रङ्गति ॥ 
--पारवंनाथचरित 
(३) शिलालेखोमे भी ' “विद्यानन्दः नमसे ही श्रापका उल्लेख मिलता है 

ग्रौर यह कही सूचित नही किया कि विद्यानन्दका ही नाम पात्रकेसरी है। 
प्रत्युन इसके, हुमचाके उक्त लिलालेखमें जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है 
दोनोकरो श्रलैग श्रलग गुर सुचित किया है 1 उसमे भटाकलंकके वाद विद्यानन्द 
की स्तुतिके तीन पद्य दिये है मरौर उनमें श्रापकी कृतियोका--श्राप्तमीमासालकृति 
( श्रष्टसहस्री ), प्रमाणपरीता, श्राप्तपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, विद्यानन्दमहोदय श्रौर 
उ्लोकवातिकालकारका-;उतल्लेख करते हुए स्वव श्रापको विद्यानन्द नामसे ही 
उल्लेखित्त किया है ! यथ-- 


त्रलचक्रार यस्सावमाप्रमीमांसित मतं । 
स्वामिविद्यादिनन्दाय नमस्तस्मै महात्मने ॥ 

यः प्रमाणाप्रपत्राणां परीत्ताः कृतवान्नुमः 1 
विद्यानन्दस्वामिनं च विद्यानन्दमहोदय ॥ 
विदयानन्दस्वामी विरचितवानष्ललोकवार्तिंकालंकार । 
जयति कविविद्युधताररिकचूडाम शिरमलगुरनिलयः ॥ 

(४) विद्यानन्दकी कृतिरूपसे जो ग्रन्थ प्रसिद्ध हँ उन्मेस किसीकाभी 
उल्लेख पाच्रकेसरीके नामके साथ प्राचीन साहित्ये नयी पाया जाताश्रौरन 
पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे प्रसिद्ध होनेवाले ग्रन्थोका उन्लेख विद्यानन्दके नामके 
साथी पाया जातारहै। यह दूसरी वात है कि श्राज-कलके कुचं प्रकाशक 
श्रथवा संगोधक महाशय दोनोकी एकताके मव एकक नाम दूसरेके साथ 
जोड देवे । श्रस्तु; पात्रकेसरीकी कृतिरूपसे सिफं दो ग्रन्थोका उल्लेख मिलता है-- 


1 
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एक “जिनेनद्रगुणसंस्तुतिः का, जिमे (्पाच्तकेसरिस्तोतः भी कहते है श्रौरनजो दय 
चका है, श्रौर दूसरा श्रिलक्षणकद्थेन' का, जो श्रमी तक उपलब्ध नही हु्रा । 
, इस "त्रिलक्षणकद्थनः के साथ ही पात्रकेसरीकी खास प्रसिद्धि है। बौद्धोके हारा 
प्रतिपादित भ्रनुमान-विषयक हितुके त्रिल्पात्मक -लक्षणका विस्तारके साथ खडन 
करना ही इस "ग्रन्थका श्रसिप्रेत है । श्रवरवेल्गोलके (मल्लिषेण॒प्रजस्तिः नामक 
रिलालेख ( नं ० ५४/९७.) मे, जो कि शक स० १०५० का लिखाहुग्राहै, 
(त्रिलक्षण॒कदर्थंन के उत्लेखपूवेक ही पात्रकेसरीकी स्तुति की गई है यथा-- 





महिमा सपात्रकेसरिशुरोः परं मवति यस्य भक्त यासीत्‌ | 
पद्मावती सहाया त्रिलक्तण-कद्थनं कतुम्‌ ॥ 
इसमे बतलाया है कि उन "पात्रकरेसरी शुरुका बडा माहात्म्य है जिनकी 
भक्तिके वश होकर पद्मावती देवीने 'त्रिलक्षणकदर्थन" की कृतिमे उनकी सद्रायता 
की थी?। कहा जाताहि क्रि पद्मावतीके प्रसादसे श्रापको नीचे लिखे इलोककी 
प्राति हुई थी रौर उसको पाकर ही श्राप बौद्धोके श्रनुमान-विषयक हेतुलक्षणका 
खण्डन करनेके लिये समथं हुए थे-- 


छन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ | 
नान्यथानुपपन्नस्व यत्र तत्र त्रयेण करिम्‌ ॥ 
कथाकोरा-वणित पात्रकेसरीकी कथाम मी यह्‌ श्लोक दिया है श्रौर बहतसे 
न्याय-सिद्धान्तादि-विषयक म्रन्थोमें यह उद्धृत पाया जातादहै । इस इलोककीभी 
पात्रकेसरीके नामके साथ खास प्रसिद्धि है श्रौर यही श्रापके त्रिलक्षणकदथनः 
ग्रन्थका मूल मन्त्र जान पडता है । 
यहा, पाठकोक्रो यह जन कर श्राश्चयं होगा किं प्रेमीजी श्रपने उक्त लेलमें 
इस ग्रन्थकी सत्तासे ही इनकार करते है श्रौर लिखते हँ कि “वास्तवमें "त्रिल- 
कदथंनः कोई ग्रन्थ नही है 1 पद्मावतीने अन्यथानुपपन्नत्व' श्रादि श्लोक लिख 
कर पात्रकेसरीके जिस श्रनुमानादि-विषयक त्रिलक्षणके भ्रमको निराकरण किया 
था, उसीका यहाँ (मल्लिषेणप्रशस्तिमें) उल्लेख है ।' परन्तु ्रापका यह लिखना 
ठीक नही है, क्योकि यह्‌ ग्रन्थ शश्वी शतान्दीके विद्धान्‌ वादिराजसूरि-जंसे 
प्राचीन श्राचायंकि सामने मौजूद था श्रौर उन्होने न्यायविनिश्वयालकार'मे 
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पात्रकेसरीके नामके साथ उसका स्पष्ट उल्लेख किया है प्रर श्रभुक कथनका 
उस शास्त्रम विस्तारके साथ प्रतिपादन होना वत्तलाकेरं उसके देखनेकी प्रेरणा 
कीरहै। जसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- ५ ^ 
"्रिलक्तणक्रदथने वा शास्त्रे विस्तरेण. श्रौपात्रकेसरिस्वामिना प्रति- 
पादनादिव्यलमभिनिवेशेन । भ. 
(५) वादि साजसूरिने, न्यायचिनिख्चयालकारः नामकं श्रपते मध्यमे 
शअन्यथानुपपन्नत्व' नामके उक्त शलोकको नीचे लिखे वाक्यके साथ उद्धृत किया 


# 
+~ 


“तदेव पक्लधमेत्वादिमन्तरेणाप्यन्यथानुपपत्तिवलन देतोगेमकत्वं तत्र 
तत्र स्थाने प्रतिपा्यभेद्‌ स्ववुद्धिपरिकल्पितम्रपि तुपरागमसिद्ध मिन्युपदश- 
यितुकामः भगवत्सीमं वरस्वामितीथंकरदेवसमवसरणाद्गणधरदेवश्रसा- 
द्पिाद्त देव्या पद्याचव्या यदानीय पात्रकेसरिस्वाभिने समपिंतमन्यश्रा- 
नुपपत्तिवार्तिकं तदाह- 

रीर इसके दवारा इतना विशेष श्रौर सुचित किथा है करि उक्त इलोक पदा 
वती देवीने सीमधरस्वामी तीर्थकरके समवसरणमे जाकर गणधरदेवके प्रसाद- 
से प्रास्त किया था ग्रौर वह रन्यथानुपपत्ति' नामक दतुलक्षणका वातिक है 
परस्तु; यहं इलोक पात्रकेसरीको पद्यमावतीदेवीने स्वय दियाहौ या गण॒धघरदेवके 
पासे लाकर दिया हो भ्रथवा अ्रपने इष्टदेवताका ध्यानं करने पर पत्रकेसरीजी- 
को स्वतः ही सू पडा हो ( कृ भी हो ), किन्तु इस प्रकारके उल्लंलोते यह 
नि.सन्देह जान पडता दै कि लोकम इस इलोकके श्राय प्रकाशक पात्रकेसरी 
स्वामी हुए हँ । ओरौर इसलिये यह्‌ पद्य उन्हीके नमसे प्रसिद्ध है 1 

वि्यानन्दस्वामीने अमाखपरीक्षा मरौर रलोकवात्िक नामक श्रपने दो ग्रयो- 
में (तथोक्त, (तथाह चः जन्दौके साथ पात्रकेसरीके उक्त इलोकको उदघृत 
किया ह । गनौर इससे यह जाना जाता है कि पात्रकंसरी स्वामी विद्यानन्दे 
भिन्नही नही किन्नु उनसे पहले हृष्‌ है । 

(६) "तत्त्वसंग्रह नामका एक प्राचीन बौदधग्रन्थं, पजिका सहित, वडौदा- 
की शगायकवाड-योरियटल-सिरीज' गे प्रकारित हरा है! यह्‌ मूल परय ग्राचायं 
“शान्तरक्षित"का वनाया हुभ्रा दै. ओर इसकी पजिकाके कर्ता उनके लिष्य कमत- 





~ स्त्रामी पात्रकेसरी श्रोर विद्यानन्द - ६५१ 
शीलः ्राचार्य है! इस म्न्य पात्रकेप्तरी स्वामीक मतका उल्लेव ` उन्टीके 
वाक्यो-द्रास निम्न प्रकारसे.किया गया है --, - 

(“छ्न्ययेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशाङ्खते-- 
च्नन्यथानुपपन्नस्वे नतु चटा सुदेवुता । 
नासति च्यशकस्यापि तस्मात्क्लीवस्तिलक्षण ॥ १३६४ 
, श्रन्यथानुपपन्नव्वं यस्यासौ हेतुरिष्यते । 
एकलक्षणएकरः सोऽथंश्वतुलेक्षणको न वा } १६६५ ॥ 
यथा ल्लोके चरिपुत्रः सन्नेकपुत्रक उच्यते | 
स्येकस्य सुपुत्रतवात्तथेहापि च दृश्यताम्‌ । १३६६॥ 
८; ~ “^ श्रचिनाभावसरम्बन्वस्तिरूपेषु न जातुचित्‌ । 
अन्यथाऽसंभवेकाङ्घदतुष्वेकोपलम्यते ॥ १६३४ ॥ 
. प्रन्यथातुपपन्नत्वं यस्य तस्येव हेतुता । 
दृष्टान्तो द्वावपि स्तां वामावातौ हि न कारणम्‌ ॥ १३६८ 
` % स्म्यथानुपपुन्नस्वं यन्न तच्र त्रयेण किम्‌ 1 
नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र अयण किम्‌ ॥१३६६॥। 
सश्य्रामस्तस्य पुत्राद्‌ दष्टाः श्यामा यथेतरे । 
(~ ८ ~ (~ 
(५ इति त्रिलक्तणो देतुने निश्चये प्रयतते । १३७० | 
तनरैकलच्चणो देतु ष्टान्तद्वयवर्जितः। 
कथंचिदुपलम्यलाद्‌ भावाभावो सटात्सकौ ।१३७१॥। 
५ चन्द्रसेनापदिष्टत्वान्नाचन्द्रः शशलांछ्छन । 
(४ इति द्विलक्लणो देतुरय चापर उच्यते ॥१३७२॥ 
! ‹ पतत्कीटकृतेय मे वेठनेव्यवसीयते | 
त्कीटकसंस्पशंप्रतिलब्धोदयत्वतः ॥ १३७३ ॥ 
चक्षु रूपग्रहे कार्ये सदाऽतिशयशक्तिमत्‌ । 
तस्मिन्न्यापायेमानिन्वाद्यदि वा तस्य दशनात्‌ 1] १३५७६] 


~~ 


® यहं पाच्रकैसरीका वही भरसिद्ध उलोकं है । 
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कथंचिदसंदात्मानो' यदि वाऽङतमघटादयः। ५ 
कथं चिदुपलभयतवास्खरसम्बंधिग्र' गवत्‌ ॥१२७५॥। 
कथचन सद्।त्मानः शशश्छगादयोपि च । ` 
कथं चिदुपलम्यत्वा्यथेवास्मघटाद यः ॥१३७६॥ 


त्वदीयो वापि तत्रास्ति वेश्मनीत्यवगम्यते । 

भावक्तपिवरशब्दस्य श्रवणादि सद्मनि । १३५७ ॥ 

न्यथानुपपव्यैव शब्द्रद्रीपादिवस्तषु) 

अपक्लधर्मभवेऽपि रषा ज्ञापकताऽपि च ॥ १३७८ ॥ 

तेनैकलक्षणो हेतुः प्राधान्याद्‌ गमकास्तु नः। 

पक्तधमरदिभिस्त्वन्यैः क व्यर्थैः परिकल्पितैः ॥ १३७६ ॥ 

इन वाक्योक्रा विषय प्राय॒त्रिषूपात्मक हितुलक्षण का कद्थंन करना है, 

शरीर इससे ये पात्रकेसरीके शत्रिलक्षणकद्थन' ग्रथसे ही उदुधृत किये गये जन 
पडते हैँ 1 रस्तु; शान्तरक्षितका समय ई० सन्‌ ७०५ से ७६२ तक भ्रौर कमल- 
जीलका ७१३ से ७६३ तक पाया जाता है ® । ये दोनो श्राचायं विद्यानन्दसे 
पहले हुए दै, क्योकि विद्यानन्द प्रायः & वी दानाब्दी के विद्वान्‌ है । श्रौर इस 
लिये इनके ग्रथर्मे पात्रकेसरी स्वामी श्रौर उनके वाक्योका उल्लेख होनेसे यह्‌ 
स्पष्ट जाना जाता है कि पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दसे बहुत पहले हो गये हँ । 





® देखो.श्रीगुत वी ०भद्ाचायंद्वा रा लिखित ग्रन्यकी भूमिका [ए०ल्० | 
ये दोनो श्राचार्यं नालन्दाके विद्वविद्यालय मेँ श्रघ्यापक रहे ह श्रौर वहीसे यथा- 
वमर्‌ तिन्वतके राजा द्वारा निमत्रित होकर तिब्बत भी गये ह 1 तिव्बतके सजा 
ल 11-50ा-त८ण58 7 ( चिस्रन्देउत्सनत्‌ ) ने शान्तरक्षितकी सहायतासे ई० सनु 
७४६ मे एक विहार ( मठ ) श्रपने यहाँ निर्माण कियाथा। शरीर कमल- 
सीलने (महायानहौीशगः नामक चीनी साधुको परास्त तथा निर्वासित करके 
गरपने गरु पद्मसम्भव श्रौर शान्तरक्षितके धाभिक विचारोकी तिब्बत रक्षा की 
थी, एेसा डा० कतीदचन्द्र॒विद्याभूपकी शहिस्टरी श्राफ दि मिदियावल स्कूल 
अफ इन्डियन लाजिकः मे जाना जाता है। 


। 
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{७) अकलंकदेवके ग्रन्थोके प्रधान टीकाकार श्रीग्रनन्तवीर्यने आचाय 
जिनका श्राविर्माव ग्रकलकदेवके अ्रन्तिम जीवनम श्रयवां उनसे कुखं ही वर्पो वाद 
हुग्रा जान पड़ता है ग्रौर जिनकी उक्तियोके प्रति प्रमाचन्द्राचःयंने श्रपने न्याय 
कुम्रुदचन्द्रोदय' में बडे ही महत्व तथा कृतजताका भाव प्रकट किया है, अ्रकलक्- 
देवकृत “सिद्धि विनिव्चव' ग्रन्थकौ टीका्के €हेतुलक्षणसिद्धि ग्नामक छठे प्रस्ताव- 
मे पाच्रकेसरी स्वामी, उनके "त्रिलक्षणकदथनः ग्रथ श्रौर उनके श्रन्यथानुपपच्चतः 
नामके उस प्रसिद्ध इलोकका उल्लेख करते हुए, नो मरत्वकी चर्चा तथा सूचना 
कीरै वह्‌ इस प्रकार टै- 

“नतु खदोपं तदतस्तदुपरि ज्ञानमदोषावरेति चेदत्राह--रमलालीढः 
अरमलेगेणघरप्रथ्रतिभिराल्लीढमास्वादितं न ते सढोपमालिहन््य- 
सलत्वदानेः- 1 कस्य- तंदित्यत्राह--शस्वामिन. पात्रकेसरिण. इव्येफे 1 
कृत - एतत्तेन तद्विपयत्रिलन्षणंकदर्थनमुन्तरमाप्य यतः कृतमिति चेत्‌ 

नन्वेवं ( तदहि) सीमन्धरभल्यरकस्याशपार्थसाक्ताक्तारिणस्तीथकररस्य 
स्याचेन हि प्रथमं “्नन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण किं | नान्यथा- 
नुषन्नच्व यत्र तत्र त्रयेण रिः इव्येतच्छृतं । कथमिदमवगस्यत इति चेन्‌ 
पाव्रकेखरिणा व्रिल्तणएक्दर्थन कतमितिक्थमवगस्यत इति, समानमा- 
चार्यप्रसिद्धेरिव्यपि समानमुभयच्र कथा च महती सुप्रसिद्धा तस्य तच्छृतच्ये 
भ्रमाणप्रामास्ये तस्िसिद्धौ कः समाश्वासः । तदथं करणत्त्येति चेदहं 
सर्व शास्त्र तद्‌ विधेयं चात एव शिप्याणामेव न तच्छरृतमिति व्यपदिश्यत 


---------~ 





सिद्धि विनिश्चयः ग्रथकी खोज होने पर हालमें यह उघकी सोलह्‌- 
सत्रह्‌ हजार इलोकपरिमाण टीका गरुजरात-पुरातच्व-मन्दिर श्रहुमदावादको 
राप्तं हई है ओर मुभे गतवपं वदी पर इसके पन्ते परलटनेका सौमाग्य प्राप्त हृश्रा 
दै १ यह्‌ टीका वड़े मह॒त्वकी टै परन्तु यह्‌ जानकर खेद हुग्रा कि इममे मलमूत्र पूरे 
नहीं दिये-- ग्रा्याक्तरोकी सूचना रूपमे पाये जति हूं । मूल ग्रन्यक्री खोज होमेकी 
खहुत वड़ी जरूरत है । क्याही ग्रच्छा दहो यदि कोई समयं जिनवाणी-मक्त 
इसका मूल-सहित उद्धार करा केर श्रपनी जिनवाणी-भ्तिका सच्चा परि- 
चय देवे । 
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पात्रकेसरिणोऽपि वा न भवेत्तेनाप्यन्यार्थ तत्करणात्तेनाप्यन्याथमिति 
न कस्यचिस्स्यायेन तद्विषथप्रवधकरणातपाच्रकेसरिणस्तदिति - चिरत 
सललसूत्रकारेण कस्यचिदूज्यपदेशामावध्रसंगात्‌ । ` तस्माव्साकल्येनसाच्छ- 
च्छृस्योपदिशत एवायं भगवतस्तीथकरस्य हेतुरिति निश्ट्वीयते एतच्चाम- 
लालीदसे कारणमुक्तं! ' \ , 1 
यह्‌ सारी चर्चा वास्त॑वमें ्रकलकदेवकं मूलसूत्र ( कारिकाः ) में प्रयुक्त हुए 
'अमलालीढ अर स्वामिनः" रेमे दो पदोकी ` टीका है । श्रौर इसकतेरेसाः 
जान पडता है कि, भ्रकल द्भुदेवने हेतुके “श्रन्यथानुपपत्येकलक्षणः का श्रमलाल्गीढ), 
विशेषण देकर उसे श्रमलो ( निर्दोषो )--गणधसदिको-द्वारा श्रास्वादित 
बतलाया है ग्रौर साथ ही "स्वामिन. पदके-द्रारा- प्रतिपादित कियाहैङ्कि "वह 
(्वामिकृतः है । इसपर टीकाकारने यह चच की है कि--य्हा स्वामी" . शब्दसे. 
कुछ विदान्‌ लोग पाचकेसरी स्वामीक्रा भ्रभिप्राय लेते ह--उस हेतुलक्षएको; 
पात्रकेसरिकृत वतलति है--ग्रौर उसका हेतु यह्‌ देते है कि पात्रकेसरीने चूक, 
हेतुविषयक चिलक्षणकदर्थन' नामकं उत्तरमाष्यकी -रचना की दै इसी, यह्‌. 
हेतुलक्षण उन्हीका है । यदिरेसा ही है--एेसाही हेतुप्रखोग है--तन तो, हुः 
प्रदोष विपयको साक्षात्‌ करनेवाले सीमधरस्वामि-तीर्थकर-कत होना ; चाहिये 
क्योकि उन्दने ही पहलेष्न्यथानुपपननत्वं यत्र तच्च चरयेण किं 1 नीनर्यथानु- 
पपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण ` इस वाकयक्ी सृष्टि की है | यदि'यह्‌ कहा जायुः 
कि सीमवरस्वामीने एषा किया: इसके जाननेका व्या सावन हः? तो फिर शांत 
केसरीने वरिलक्षणका कद्थ॑न किया इसके जाननेमा-भीः क्या साधन है ? यदि 
इस आचार्यपरम्परा प्रक्षि माना जाय तोःसीमधर स्वाभीका ' कतृं तवभीं उक्त 
ङ्लोककं विषयमे श्राचार्य॑परम्परासे प्रसिद्ध है 1 दोनौ शरोर कथा 'समानरूप॑से 
इसके कलु स्वविपयमं सुप्रसिद्ध है । यदि यहु कहां जायकिं सीमचघर स्वीमीने' 
च॑के पात्रके्रीकं लिये इसकी यष्टिकीटहै दसनिये यह पात्रकेसरिकृत हैँ "तव 
तो सवंगास्त्रसमूह्‌ तीर्थकरके द्वारा अविधेय ठहुरेगा श्रौर इसलिये यह कीट्न्पः 
होमा कि वह्‌ रिष्योका किया हृश्रा हीह; तीर्थकरछृत ¡नही दै । एसी! हय्लत > 
पाच्रकेसंरीका कतृ त्व भरी'नही रहेगा क्योकि उन्होने दूस रोके लिये. सक्ती रचन 
की 1 ग्नौर इसी तरह दूसरोने शौर दरसरोके लिये स्वना की, तव किसीरका भी 


"+ ~~~ ~“ 
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कटं तर इस विषयमे नही उहरेणा । इससे तद्िषयक प्रवन्धकी रचनाके कारण 
यह पात्रकेषरिछृत है, इसपर -मूलसूत्रकारने--श्री्रकलकदेवने- त्रिचार किया 
है ` "भौर इसलिये ( वास्तवमें तो ) पूणं रूपसे साक्षात्‌ करकं उपदेश देनेवाले 
तीथैकर भगवानका ही यह्‌ हैतु निस्वित होता है श्रौर यही श्रमलालीढत्वमे कारण 
कहा गया है | । 

इस पुरातन -च्चा परे करई बाते स्पष्ट जानी जाती ह--एकतौ यहं कि 
श्मनन्तवी्ये श्राचयंके समयसे पाच्रकरेसरी स्वामी एक बहुत प्राचीन भ्राचायं समके 
जाते थे, इतने प्राचीन कि उनकी कथा श्राचायं-परम्पराकी कथा होगई थी, 
दूसरे यह कि, “विलक्षणक्रदथंन' नामका उनका कोर "ग्रन्थ जरूर था; तीसरे 
यह किः श्रन्यथानुषपन्नत्वे" नामके उक्त श्लोकको पात्रकेसरीकी कृति सममने- 
वाले तया सीसधरस्वामीकी कृति वतलानेवाले दोनो ही उस समय मौलूदथे 
रीर नजो सीमघरस्वामीकी कृति बतलाते थेवे भी उसका ्रवतार पात्रकेसरीके 
लिये समस्ते थे, चौथे यह कि मूलसूत्रकार श्रीम्रकलकदेवके सामने भी पात्र 
केसरित्रिषयक यहं सव लोकस्थिति मौजूद थी श्रौर उन्होने उसपर विचार क्रिया 
था ग्रौर.उस विचारका ही यह परिणाम है जो.उन्होने सीमधर या. पात्रकेसरी 
दोनोमेपे फरिसी एक का नाम न देकर दोनोके लिये समानरूपसे व्यवहूत होने- 
वाले ‹स्वामिन्‌” शन्दका प्रयोग कियाहै । रएेसी हलतमें पात्रकेसरी स्वामी 
विद्यानन्दसे भिन्न व्यक्ति ये श्रौरवे उनमे बहत पहने हो गए हँ इस विषयमे 
सन्देहको कोई श्रवकाडश नही रहता; बल्कि साथ ही यह्‌ मौ मालुम हो जातादहै 
क्रि- पचरक्रेस्तरी उन श्रकृलकदेवमे भी पहले हृए है जिनकी ब्रष्टशचतीको लेकर 
विद्यानन्दने ्रष्टसहसी लिखी है । 


(८) वेचयुर ताल्घुकरेके शिलालेख न० १७ मेँ मी पात्रकेसरीका उल्लेख है | 
यह शिलालेख रामानुजाचार्य -मन्दिरके ' ग्रहतिके श्रन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरके 
नके एक पत्थरपर"उत्कीणं है श्रौर शक सवत्‌ १०५६ का लिखा हुध्ा है ® 1 
इसे समन्तभद्रस्वा मीके वाद पात्रकेप्तरीका होना लिखा है ओर उन्हे समन्तभद्र- 
के द्रमिलस्धक्रा श्रभ्सरं सूचित किया है \ स्थि ही, "यह भकट किया है कि पान्न 

1 


ग~ 


देखो. 'एपिग्रेफिका कर्णटिका? जल्द ५ भाग लो । 
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केसरीके वाद क्रमशः वक्रभ्रीव, वखनन्दी, सुमति भडार ( देव ) भ्रौर समय- 
दीपक प्रकलक नामक प्रघान श्राचायं हुए हं । यथा-- 

-"" तत्‌ -“ स्थेथपं सहस्रगुणं माढि समन्तभद्रस्वामिगलु सन्दर 
वरं वलिक तदीय श्रीमद्‌ द्रमिलसंघा्रेसरर्‌ च्प्पपाच्रकेसरिस्वामि 
गलि वक्रग्रीवाभि" सिन्द श्रनन्तर्‌ं। 

यरस्रदहि ` न्‌ कीर्तिसप्रैलोक्यमप्यगात्‌। 
"येव भव्येको वच्नन्दी गुणम्रणीः ॥ 

श्रवरिं वलिक सुमति-म्ागकर्‌ अवरं वलिक.“ समयरदपक " 
रम्‌ उन्मील्ित-दौप-क "रजनीचर चलं उद्बोधितं भन्यकमलम्‌ 
आआास्त्‌ उर्ज्ितम्‌ च्कलक-प्रमाण-तपन स्फु 

इससे पाव्रकेसरीको प्राचीननाका कितना ही परता चलताहैग्रौर इस 
वातका श्रौर भी समर्थन होता हैकिवे भ्रकलक्रदेवसे पहले ही नही कन्दु 
वहुत्त पहने हुए है । अकलक्रदेव विक्रमकौ ७वी-८वौ शतान्दीके विदच्‌ ह,वे 
चौद्धताक्िक ध्व्म॑कीति' रौर मीमासक विद्धान्‌ क्रुमारिलभ्के प्राय. समकालीन 
थे म्रौर विक्रम सवत्‌ ७०० में भ्रपका बौद्धोके साथ महान्‌ वाद हुश्रा था, 
-जिसका उल्लेख *श्रकलकचरित के निम्न वाक्यम पाया जाता है-- 

विक्रमाक-शकाव्दीय-शतसप्त-प्रमाज्जुपि । 
कालऽकलक-यतिना वोौद्धर्वादा महानभूत्‌ ॥ 

ग्रौर वच्नन्दी विक्रमकी चंडी शताब्दी हृए ह | उन्होने वि स० ५२६ 
द्राविड' सवकी स्थापना कीहै, ठेस देवथ्नके ्दर्शनसारः ग्रन्थक्ते जाना 
जाता दहै। इटसे पात्रके्रीका सनय छठी शनान्दोप्े पहने पांचवी या चौथी - 
दाताच्रीके करीव जान पडता है, जव कि विद्यान्न्दका समय प्राय € वी 
गताब्दीका हीह 1 

श्रत इस सथूरं परीक्षण, विवेचन श्रौर स्पष्टीकरण परसे यह त्रित्करुल स्पष्ट 
डो जाताहै कि स्वामी पावकेसरी ्नौर विद्यानन्ददो भिन्न त्राचायं इए है-- 
दोनोका व्यक्तित्व मिच्च है,ग्रन्थसमह्‌ भिन्न है ओर समय मी भिन्न है,श्रौर इसलिये 
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'सम्यक्त्वप्रकाशच' के लेखकने यदि दोनोको एक लिख दिया हितो वहु उसकी 
स्पष्ट भूल है । पा्केसरी सवाम विद्यानन्दसे कई शतान्दी पहले हृएह। वे 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे †, राज्यमे किसी श्रच्छे पद पर प्रतिष्टित थे ग्रौर 
एक वहत बडे श्रजैन विद्धान्‌ थे । स्वामी समन्तभद्रके देवागमः स्तोत्रको. 
सुनकर श्रापकी श्रद्धा पलट गई थी, भ्राप जंनधममें दीक्षित हौ गये थे 
श्रौर राज-सेवाको-भी छोड कर जंनमुनि वन गये थे। ्नापका ्नाचार पवित्र 
प्र ज्ञान निर्मल था । इसीमे भगवज्जिनसेनाचाय-जैसे ्राचाययनि श्रापकी स्तुति, 
कीरै श्रौर श्रापके श्रतिनिमंल गुणोको विद्टानोके हदय पर हारकी तरह- 
से ग्रारूढ बतलाया दहै । श्रापने नही मालूम श्रौर कितने ग्रन्थोकी रचनाकी 
है । पात्रकेसरिस्तोत्र. रादि परसे श्रापके ग्रथ वड़े महत्त्वके मालूम होते है| 
उनका पठन-पाठन उठ जानेसेहीवे लुप्तो गये टै । उनकी जरूर खोज होनी 
चाहिए । (त्रिलक्षशएकदथेनः?“ ग्रथ शश्व शतानब्दीमे मौजूद था, खोज करने 
पर वह जैनभडारोसे नही तो वौद्धशास्वभडारोसे-- तिन्वत, चीन, जापान 

लकादिकके वौद्धविहारोसे--ग्रथवा. पश्चिमी लायन्ररियोसे जरूर मिल 
जायगा 1 जेन समाजमे अपने प्राचीन साहित्यके उद्धारका. कु भी उतल्लेखनीय. 
श्रयत्न नही हो र्हा है-खाली जिनवाणीकी भक्तिके रीते-फौके गोत्त गाए 
जाते है- मौर इसीसे जनियोका सारा इतिहास भ्रन्धकारमें पडा हृभ्रादहै। 

रौर उसके विषयमे सेकडो गलतफहमिर्यां प॑ली हुई हँ । जिनके हृदय पर 
साहित्य आर इतिहासकी इस दुदेशाको दख-सुनकर चोट पहुचती है रौर 
जो जिनवाणीके सच्चे भक्त, पूर्वाचार्योकिं सच्चे उपासक श्रथवा समाजके 
सच्चे शुभचिन्तक्र ह उनका इस समय यह खास क््तव्यटै किवे साहित्य 
भ्रौर इतिहास दोनके उद्धारके लिये खास तौरसे श्रग्रसर हो, उद्धार-कायंको 
उप्व्थित रूसमें चल्‌एं रौर उसमे सहायता पहचानेके लिये श्रपनी शक्तिभर 
कोई भी बात उठा न रक्खं | 





च १ 
¶ पात्रकेषरीकी कथाके श्रतिरिक्त विद्यानन्दिकृत' सुदशेनचरित्रः के निम्न 


वाक्यसे भी यह मासूम होता है कि पात्रकेसरी ब्राह्मणकूुलमं उत्पनन हुए ये--- 
विभ्रवशाग्रणीः सूरिः पवित्र, पत्रकेखरी । सजीग्राजिनपादान्जसेवनकमधुत्रतः; ।।? 
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( हितीय लेख ) 

ग्रतेकान्तके प्रथम वपंकी हितीय किरणमें १६ दिसम्बर सन्‌ १६२६ को मैने 
भ्स्वामी पात्रकेसरी भ्रौर विद्यानन्दः नामका एक लेख लिखा था, जिसमें पात्र- 
केसरी श्रौर विद्यानन्दकौ एकता-विपयक उस श्रमको दूर करनेका प्रयल किया 
गया था जो विद्वानों उस समय फला हुग्रा था ग्रौर उसके द्वारा यह्‌ स्पष्ट किया 
गया था कि स्वामी -पात्रकेसरी सौर विद्यानन्द दो भिन्न श्राचायं हुए है--दोनो- 
का व्यक्तित्व भिच् है, ग्रन्यतमुह्‌ भिन्नहै श्रौर समय भीभिन्नहै। पात्रकेसरी 
विक्रमकी वी इतानव्दीके विद्वान्‌ श्राचायें श्रकलङ्कदेवसे मी पहले हृए है-- 
ग्रकलकके ग्रन्थो पँ उनके वाक्यादिका उल्लेख है--श्रौर उनके तथा विद्यानन्दके 
मघ्यमें कई शताव्दियोका प्रन्तर है । हषंका विषय है कि मेरा वह लेख विद्रानौ- 
को पसन्द श्राया श्रौर तवसे वरावेर विद्टानोका उक्त श्रम दूर होता चला 
जा रहा दै! अ्रनेक विद्धान्‌ मेरे उस लेखको प्रमाणमें पेञ्च करते हुए मी देखे 
जाते ट &। 

मेरे उस लेखमे दोनोकी एकता-विपयक जिन पाच प्रमाणोकी' जच की गई 
थी प्रौर जिन्हे निःसार व्यक्त किया गया था उन्म एक प्रमाण ॒शसम्यक्त्वप्रकाश' 
ग्रन्थका भीःनिम्न प्रकार था- 

“सम्यक्त्वप्रकाञ्च नामक ग्रन्थे एक जगह लिखा है कि-- 

"तथा श्लोक्रवातिंके वियानन्दिश्नपरनामपात्रकेसरित्वाममिना यदुक्तं 
तच्च लिख्यते--'तन्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशन । न तु सम्यग्दशेनशब्द्‌- 
निर्वचनसामथ्यीदेव सम्यण्दरशनस्वरूपनिखेयादृशषतद्धिपतिपततिनिवरततः 
सिद्धस्यात्तदर्थं तल्ह्णएव चन न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपाक- 
रोति । 

उसमे श्लोकवातिकके कर्ता विद्यानन्दिको ही पात्रकरेसरी वत्तलाया है 1" 

यह्‌ प्रमाणा सवस पहले डाक्टर के० वी० पाठके श्रपने “तु हरि म्रौर 

& हालमे परक्ित न्ययक्ुमुदचन्द्रण्की प्रस्तावतर्मे पर कंलाशचन्रशास्त्री 
भी लिखते है-- “इस गलतफहमीको दूर करनेके लिये, श्रनेकान्त वषं १ पर०७६ 
पर मुद्रित 'स्वौमीपात्रकेक्षरी श्रीर' विद्यानन्द शीर्पक निवन्ध देखना चाहिये" 
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कूमारिलः नामके उस लेखर्मे उपस्थित क्या था जो सन्‌ १८६२ मेँ रायल 
एडियारिक सोसाइटी वम्बरई ब्राचके जनल (.]. 8. 8.2. ^. 5 707 
1892 एए 222,223 )मे प्रकाशित हुम्रा था 1 इसके, साथमे दो प्रमाण श्रौर 
मी उपस्थित किये थे--एक भ्रादिपुराणकी टिप्पणीकाला श्रौर दूसरा ज्ञान. 
सूर्योदय नाटकमें “श्रष्टशषती" नामक स्ीपात्रसे पुरुपके प्रति कहलाये हुए वाक्य 
घाला, जो मेरे उक्त लेखर्मे क्रमशः न० २, ४ पर दजे!हैँ। डा० शतीडचन्द्र 
विद्याभ्रुषरनै, श्रपनी इण्डियन लांजिककी हिस्टरीमे, के० वी ० पाठककं दूसरे दो 
प्रमाणोकी श्रवगना करते हुए ग्रौर उन्हे कोई महत्व न देते हुए, सम्यक्त्व 
प्रकाराचाले प्रमाणको ही पाठकजीक्रे उक्त लेखके हवालेसे श्रपनाया था आर 
उसीके श्राधारपर, विना किसी विशेष ऊहापोहके, पावरकंसरी श्रौर॒विद्यानन्दको 


एक व्यक्ति प्रतिपादित कियाथा। श्रौर इसलिये ब्रह्यनेमिदत्तकं कथाको्च तथा 
हुम चावालै शिलालेखके शेष दो प्रमाणोको, पाठक महाशयकं च्‌ समकर तात्या 


नेमिनाथ पागिलकं समने चाहियं, जिन्हे प०नाशथूरामजी प्रेमीने भ्रपने '्यादाद- 


विद्यापति विद्यानन्दिः नामकं उस लेखमे भ्रपनाया था जिनकी मैने श्रपने उस 
लेखमे श्रालोचना की थी । भ्रस्तु । 
उक्त लेख लिखते समय मेरे सामने "सम्यक्त्वप्रकाड' ग्रन्थ नही था प्रयत्न 


कंरतेपरमीमें उसे उस समय तक प्राप्त नही कर संका था--श्रौर इसलिये 
दूसरे सव प्रमाणोकी श्रालोचना करके उन्हे नि सारप्रतिपौादन करनेके बादर्मने 
सम्थर्ेत्वप्रकारके "श्लोकवार्तिके विद्यानन्दि्रपरनंमपात्रकेसस्स्वामिना 
यदुक्तं तेच लिख्यते” इस प्रस्तावना-वाकयकी कथनदौली परसे इतना ही 
ग्रनुमान किया था {किव ग्रन्थ बहुत कु श्राघुनिक जान पडता है, श्रौर दूसरे 
स्पष्ट प्रमाणोकी रोशनीमे यह्‌ स्थिर करिया था कि ^उत्तके लेखकको दोनो, ग्राचा- 
योक्ती एकताके, प्रतिपादन करनेमे जरूर भ्रम हुश्री दै श्रथवें वहु उसके सम्भने- 
की किसी गलतीका परिणाम है ।" कुद श्रसे वार्द मित्रवर प्रोफेसर एं० एन० 
उपाष्फयजी ' कोल्हापुरके सत्प्रयत्नते “सम्यक्त्वप्रकाचिः ' की वह॒ न० ७७७ की 
पुनावाली मूल प्रेति ही मु देखनेके लिये मिल गई, लिस॑का पाठके महाशयने 
श्रपसे उत्त सन्‌ १८६२ वाले लेखमें उत्वैख किया! था । इसके लिय मे उपाघ्याय- 
जीका खाष तौरसे श्रामारी हं ग्रौर वे विशे घन्यधादेके पाव हे । 





६& जैनसाहित्य चौर इतिद्ासपर विश्वद्‌ प्रकाश 


ग्न्थप्रतिको देखने ग्रौर परीक्षा करनेसेः गु मालूम हो गया क्रि इस, ग्रन्यके 
सम्ब्रन्धरमं जो श्रनूमान किया गया था वह्‌ बिल्कुल ठीक है--यह्‌ प्रन्य श्रनुमानसे, 


भी कही अधिक श्राचुनिक है श्रौर जरा भमी प्रमारमें पेश्च क्रिये जानेके योग्य नही 
है । इमी वातको स्यः केरतेके लिये ्राज मै इस म्रन्थकी परीक्षा एव परित्नयको 


श्रपने पाठकोके समने रखता ह । । | 
सम्यक्तवप्रकाश-परोक्ञा-- ; -, ४ 

यह्‌ म्रन्थ एक दछोटासा सग्रह ग्रन्थ है, जिसकी पत्र-सख्या" ३७ है--३७बै 
प्रका कु पहला धृष तथा दूसरा पृष्ठ पुरा खाली. है--म्नौर जो प्रायः प्रत्येक पृ 
पर € पक्तिर्णां तथा प्रत्येक पक्तिमे ४५ के करीव श्रक्षरोको लिये हुए है । ग्रन्थ 
पर लेखक श्रथवा'सग्रहकारका कई नाम नहीहैश्रौरन लिखनेका कोई सन्‌ 
सवतादिक ही दिया है । परन्तु म्रन्थ पायः उसीका लिखा हुभ्रा श्रथवां लिलाया 
हुभ्रा जान पडता है जिसने संग्रह कियाद श्रौर ६०-७० वषमे अ्रधिक्र समय 
पंहलेका लिखा हश्रा मालूम नही होता'। लायत्रं रीके चिटपर (01165 {077 
8 प्र2{ शब्दोके दवारा सूरतसे श्राया हुश्रा लिखा है श्रौर इसने दङ्कनकालिज- 
लायत्र रीके सन्‌ १८७५-७६ के सग्रहमे स्थान पाया है । । 

इसमे मगलाचरणादि-विषयक पद्योके वाद त्तत्त्वाथेशवद्धानं सम्यग्दयेन- 
मितिसूत्र ।। १५ एसा लिखकर इस सूत्री व्याख्यादिके रूपमेँ सम्यग्दशेतके 
विषयपर क्रमशः सवथिंसिद्धि राजवातिक, इलोकवा्िक, दर्शानपहुड. सूत्रपाहुड, 
चारित्रपार्ुड; भावपाहृड, मोक्षपाहृड, प्चास्तिकाय, समयसार श्रौर बृहत्‌ आरादि- 
पुराणके करं वाक्योका संग्रह किया गया है । वातिकोको उनके मःष्यसहित 
दशंनपाहूडक्ती सम्पूणं ३६.गायश्रोक्रो ( जितने सगलाचरणकी गाथामी शामिल 


है ! ) उनकी छाया सहित, हष पाहृडोकी कुच कु गाथाग्रोको दछायासहित, 


पचास्तिकाय श्रीर समयसारको कतिपव गाथाग्रोको छाया तथा ग्रमृचन्द्राचार्यकी 
टीकासहित उदूघृतत किया गया है । इन ग्रच्थ-वाव्योको उदृषुत करते हए जो 
भ्रस्तावनाव्राक्य दयि गये दहै श्रीर...उद्धरणके श्रनन्तर जो समातिसूचकं वाक्य 
दिथे है उन्हे तथा मङ्गलाचस्णादिके ३-४ पयोकरो छोडकर इस म्रन्थमे ग्रन्य- 
कारका श्रपना भ्रौर कुदं मी नही है। ध 3 





~ ~~ ~+ -------- 
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ग्रन्यक्नरकी इस निजी-पू जी श्रौर^उसके उद्धूत करनेके ढग ` ्रादिको 
.देखनेसे साफ मालूम होत्ता है कि वह एक बहुत थोड़ी सी समस-बूकका साधारण 
श्रादमी था, संस्कृतादिका उसे यथेष्ट बोघ नही था श्रौर न ग्रन्थ-स्चनाकी. कोई 
ठीक कला ही वह जानत्ता था । त्तव नही मालूम किस प्रकारकी वासा श्रथत्रा 
प्रणामे प्रेरित होकर वह इस ग्रन्थके लिखनेमें प्रवृत्त हुम्रा है !1 श्रस्तु, पाठकोको 
।इस विषयका स्पष्ट श्रनुभव करनेके लिये ग्रन्थकारकी इस निजी पूजी श्रादिका 
. कुछ दिर्दशंन कराया जाता दै- 
(९) ग्रन्थका मगलाचरण तथा प्रतिक्ञावाक्योको लिये हुए प्रारभिक 
श्रश इस प्रकार है-- 
. ˆ “'उश्नमः सिद्धेभ्यः }} अथ सम्यक्त्वप्रकाश लिख्यते ॥ 
प्रणम्य परमं देव परमानद विधायकं | 
सम्यक्त्वलक्तणं वद्य पूवी चाय॑कृत शुभम्‌ ।१॥ 
मोक्षमार्गे जिनेरुक्त प्रथमं दशनं हितं । 2 
द्विना सन्वधर्मपु चरित. निष्फल भवेत्‌ 1२|| - - 
तस्मादशेनशद्धचर्थं लद्टयलन्तणएसंयुतं । थ 
। , सम्यक्वप्रकाशके प्रथं करोमि हितक्रारकम्‌ ॥३॥ युग्मम्‌ ॥ 
' तच्वा्थाधि गमे सूत्रे पूवं दशनलक्तणए। "^ 8 
मोत्तमागे सञुदष्ट तदहं चात्र लिख्यते 11४11 
` ने०३कं इलोकको श्रक तीनतके काली स्याहीसे काट रक्वा है परन्तु 
` धुगमम्‌? को नही काटा है 1 शुगमम्‌' पदका प्रभोग पहले ही व्यथे-सा था तीरे 
रलोकके निकल जानेपर वह्‌ श्रौर भी व्यथं हो गया है,क्योकि प्रथम दो इलोको- 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नही वैठता, वे दोनो श्रपने श्रपने विषयमे स्वतत्र 
है--दोनो मिलकर एक वाक्य नही वनाते--दइसलिये शुग्मम्‌? का यहा न काट 
“ज्ञाना चिन्तनीय । हो सकता है ग्रथकारको किसी तरहु पर तीसरा श्लोक 
भ्रञुद्ध जान पडा हो, जो वास्तवमं अ्रञयुद्ध है भी, क्योकि उसके तीसरे चरण- 
मे-८की जगह € श्रक्षर है श्नौर पाच श्रक्षर लघुन होकरगरुरुपडारहै जो 
छंदकी दष्टिसे ठीक नही; श्रौर इस लिये उसने इसे निकाल दिया हो भ्रौर 
युम्मम्‌' पद का निकालना वह भूल गयाहो.1 यहु भी सभव हैकि एकह 


~ ५ 





६६२ जैनसाहिव्य शौर इतिदयीसपर विशद प्रकाश 





प्रादायके कई प्रतिज्ञावाश्य हौ जानेकं ` कारण { -उसे इस इलोककां रखना 
उचित न जवा दो, वह्‌ इसके स्थानपर कोई दूसरा ही इलोक रखना चाहता 
हो श्नौर ईइसीसे उसने युग्मम्‌? तथा चौथे दलोकके शरक “४० को कायम रक्ला 
हो, परन्तु वादकी 'क्रिसौ परिस्थित्तिके फेरमें पंडकर वह उस इलोकको वनात 





सकराहो ) परन्तु कु भी हो, ग्रन्थंकी इस स्थितिपरसे इतनी सचना जरूर ` 


मिलती है करि यह ग्रंयप्रति स्ययं ग्रन्थक्रारकी लिखी हुई श्रथवा लिखाई हुईं है । 


(अथ सम्यक्तत्वभ्रकाश लिख्यते" इस वाक्यमें ^सम्पक्त्वप्रकाराः विभक्ति- 
से शन्य प्रयुक्त हृग्राहै जो एक मोटी व्याकरण-सम्बन्धी अ्रञुद्धिरै। कहा 
जा सक्ता कि यह्‌ कापी किसी दूसरेने लिखी होगी ग्रौर वही सम्यक्त्व 
परकराशके श्रागे विसगं( : / लगाना भूल गया होगा । परन्तु जव श्रागे रचना 
सम्वन्धी श्रनेकं मोटी मोटी श्रहुद्धियोको देखा जाता है तव यहु कहुनेका साहस 
नही होता । उदाह्रणके लिये चौथे श्लोके प्रयुक्त हृए तदह चात्र लिख्यते 
वाक्यको ही लीजिए, जो प्रंथकारकी ख्रच्छी खासी श्रज्ञताका योक हे श्रौर 
इस वातको स्पष्ट वतला रहा है कि उसका सस्कृत-व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञानं 
कितना तुच्छ था। इसं वाक्यका श्रयं होता है “वहु (दरशनलक्षण) में यहा 
लिखा जतत हैः जवं कि होना चाहिये या यहु किं "वह दश्नलक्षरा मेरे द्वारा 
यहां लिखा जाता है अथवा “मै उसे यहाँ लिखता हू +" श्रौर इसलिये यह्‌ वाक्य- 
प्रयोग बेहुदा जान पडता है । इसमे “तदह्‌' की जगह “तन्मया? होना चाहिये 
याहः के साथ लिख्यते का प्रयोग नही वनता, धलिखामिः क्रा 
प्रयोय वन सकता है । जान पडता है ग्रन्थकार "लिख्यते" प्रौर “लिलामि' 
के भेदको भी ठीक नही समता था । 


(९) इसी प्रकारकी श्रजञता भ्रौ र बेहुदगी उसके निम्न प्रस्तावनावाक्यसे भौ 
पाई जाती है, ' जो ततच्वार्थ-श्रद्धानं सम्यग्दरशनं' सूत्र पर रलोकवातिकके 
२१ वातिकोको भाष्यसहित उद्धृत करवेके वाद “इति श्लोकवार्तिके 11३ ॥ 


लिखकर श्रगले कथनकी' सूचनारूपते दिया गया है-- 
---- ---___~_~~~~-----__-____________~_~~_~_~~_~_~~~_~~~~~~~~- 
मू वे प्रतिज्ञा-वाक्य इस प्रकार है--१ सम्यक्त्वलक्षण वक्ष्ये, २ सम्यक्त्व 


भ्रकोशकं ग्रन्थं करोमि, ३ तदह चात्र लिख्यते 1 
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“रथ शष्टपाहुडमध्ये दशेनपाहुडे कुन्दङ्कन्दस्वामिना सम्यक्ल्वरूपं 
भ्रतिपादयति ॥ 

इसमें तुतीयान्त स्वामिना पदके साथ ्रतिपादयतिः? का प्रयोग नही 
ननता-- वह व्याकरणकी टष्टिसि महा श्रशयुद्ध है--उसका प्रयोग प्रथमान्त 
स्वामी; पदके साथ होना चाहिये था । 

यहां पर इतना भ्रौर भी जान लेना चाहिये कि दशेनपाहुडकी पूरी ३६ 
गाथाश्रोको छाया-सहित † उदुषृत करते हुए, २६ वी गाथाके स्थान पर उस 
की छाया श्रौर्‌ छायाके स्थान पर गाथा उद्धृत की गई टै | श्रौर पांचवी 
गााकी छायाके ग्रनन्तर “स्मिन्‌ हौ ए शब्दं तसप्राकृते अन्यय वाक्या- 
लकारार्थ वतते यह किसी टीकाकाश्रशमभी यो ही उद्धृत करदिया गया 
दै, जव कि दूसरी गाथाग्रोके साथ उनकी टीकाका कोई श्रश॒ नहीं है । मोक्ष 
पाहुडकी चार मायाश्रोको छायासदहित उद्धृत करनेके वाद “ति माक्पाहुडे" 
लिखकर मोक्षपाहुडके कथनको समासत किया गया है । इसके वाद ग्रन्थकारको 
फिर कुं खयाल श्राया ग्रौर उसने (तथाः शब्द लिखकर € गाथां श्रौरभी 
चछायासहित उदूघृत्त की है ्रौर उनके श्रनन्तर इति मोक्तपाहडः यह समाति- 
सूचक वाक्य पुन दिया है) इससे ग्रथकारके उद्धृत करनेके ठंग श्रौर उसकी 
श्रसावघानीका कितना ही पता चलता है । 

(३) श्रव उदूघुत करनेमे उसकी भ्रथन्ञान-सम्बन्धी योग्यता भौर समभनेके 
भी कु नमूने लीजिए :- 

(क) रलोकवानिकमे दितीय सूत्रके प्रथम दौ वा्तिकोका जो भाष्व दिया हैँ 
उसका एक श्रद्य इस प्रकार है-- 

“नन चअनेक्रायव्वाद्धातूनां दशे श्रद्धानाथत्वगतेः । कथमनेकस्मिननर्थे 
संभवत्यपि श्रद्धानाथस्येव गतिरिति चेत्‌, ग्रकरणविशेषात्‌। मोक्ञकारणस्वं 
हि भ्रकरृत तच्त्वा्थश्द्धा नस्य युज्यते नालो चनादेर्थातरस्य 1? 

ग्रन्थकारने, उक्तं वातिकोके भाष्यको उद्धृत करते हए, इस श्रश्को निम्न 


{ छाया प्रायः श्रुतस्ागरकौ छयति मिलती-ज्लती है--कही-कही 
साधारणसा कुं मेद है | 
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प्रकार्य उद्धृत करिया है, जो भ्रथंके सम्बन्धादिकी हष्टिसे बडा ही वेगा जान 
पडता है- । 

"“नानेकाथंचाद्धातूना दशे श्रद्धानाथश्रद्धानस्य युत्ते नालोचना- 
देरथौतरस्य 1 

हो सकता है कि जिस प्रन्धप्रतिपरसे उद्धरण-कायं किया गया हो उसमे 
लेखककी ग्रसावधानीसे यह भ्रंश इसी .श्रशुदधं रूपमे लिता हो; परन्तु फिर भी 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि सग्रहकारमें इतनी भी योग्यता कच्हीथी कि वह्‌रेसे 
वाक्यके श्रघूरेपन ग्रौर वेढगेषनको समम सके ! होती तो वह्‌ उक्त वाक्यको इस 
रूपमे कदापि उद्धृत न करता । 

(ख) श्रीजिनसेन-प्रणीत श्रादिपुराणका एक शलोक इसप्रकार है-- 

शमादशनमोहस्य सम्प्रक्त्वादानसादितः 
जन्तोरनादि भिथ्याव्वकलंककलिलात्मनः ॥११७॥ 

टसमे श्रनादि-मिथ्याहष्टिजीवके प्रथम सम्यक्त्वका रहण दश्चनमोहके उप- 
शमसे वतलाया दै । 'सम्यक्त्वप्रकाश्मे, इसश्लोकको श्रादिपुरारंके दुसरे लोकोकै 
साथ उदुधृत करते हृए, इसके ''शमादूदशनमोहस्य चरणके स्थानपर 

सम्यकदशेनमांदस्य' पाठ दिया है, जिससे, उक्त इंलोक बरर्द॑गा तथा बे-मनीसा 
होगया है रीर इस वातको सूचित कंरता है कि सग्रहकार उसके इस बेढगेपन 
तथा वै-मानीपनको ठीक समभ नही सकाहै। 9. 

(ग) ग्रमे “इति मोक्ञपाहृडे |? के वाद “श्रथ पंचास्तिकायनाम- 
गरथे डन्दङखन्दाचार्यः ( १ ) मोक्षमागं प्रप चसुचिका चूलिका विता सा 
लिख्यते ।› इस प्रस्तावना-वाक्यके साथ पचास्तिकायकी १६ गाथाए सस्छेत- 
छाया तथा टीकासहित उद्धृत की ह श्रौर उनपर गाथा नम्बर १६२ से १७८ 
तक्र डाले है, जवकिवे १८० तक होने चाहिर्ये थे। १७१ मरौर १७२ नम्बर 
दोवार गलतीसे पड गये हैँ ्रथवा जिस ग्रथप्रतिपरसे नकल की गई है उस्म 
एमे ही गलत नम्बर पडे होगे श्रौर सग्रहकार एसी मोटी गलतीको भी (नकलराचे 
-श्रकलःकी लोकोक्तिके श्रनुसार महसूस नहो कर सका † श्रस्तु; इन गायाग्रो 
मेसे १६८, १६६ नम्बरकी दो गाधाग्रोको छोड करलेष गायाणवेहीदहैजो 
वम्बई रायचन्द्र जैनश्ास्वमालामे दो सस्रत टीकाग्रोःश्रौर एक. हिन्दी टीकाके 
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साथ प्रकाशित प्पंचास्तिकायः मेँ क्रमशः न० १५४ से १७० तक पाई 
जाती है । १६८ श्रौर १६६ नम्बरवाली गाथाएः वास्तवमे पचास्ति- 
कायके (नवपदार्थाधिकारः की गाथां हैश्रौर उसमें नम्बर १०६, १०७ 
पर दज है † । उन्हे (मोक्षमागेप्रपचसूचिका चूलिकाः श्रधिकारकी बतलाना 
सरासर गलती है । परन्तु इन गलतीयो तथा नाक्रमम्िियोको खोद्यि गओरौर इन 
दोनो गाथार््नौकी टीकापर घ्यान दीजिये । १६६ ( १०७ ) नम्बरवाली 'सम्म- 

सदं ० गाथा टीकार्मे तो “सुगम!” लि दिया है, जब क्रि श्रमृतचन्द्रा- 
चार्यते उसकी वडी श्रच्छी टीका देट्रक्खीरै श्रौर उसे सुगमः पदके योग्य 
नही समार \ श्रौर १६५८ ( १०९ `नम्बरवाली गायको जो टीकादीहै वह 
गाथा-सहितत इस प्रकार है-- 


सम्मत्तं णाणजुदं ‡ चारित्तं गदासपरिदीणं । 
मोक्खस्स हवदि मग्गो मन्वाणं लद्धबुद्धीद्धणं ॥ 
टोका--““ूवंमुदिष्टं तस्स्ववपरभ्रस्ययपयीयाश्चितं भिन्नसाध्यसाधन- 
माव व्यवहारनयमाभ्रिस्य प्ररूपितम्‌ । न चेतरद्विप्रतिषिद्धं निश्चयव्यचहार- 
यो साध्यसाधनमावत्वात्‌ सुवण-सुवणपाषाणवत्‌ । अत एवोभयनयायत्ता 
पारमेश्वरी तीथेभवतंनेति 1" 


यहु टीका उक्त गाथाकी टीकानहीहै श्रौरन हौ सकती है, इसे थोडी 
भी समभन्रुमः तया सस्कृतका ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति सममः सकता है । तवे 
"महत्त्वकौ श्रसम्बद्ध पक्ति्थां यर्हा कहासे श्राई्‌ ? इम रहस्यको जाननेक्रे लिये. 
पाठक जरूर उत्सुक होगे श्रत: उसे नीचे प्रकट किया जाता है-- 

शरीम्रमुनचन्द्राचायेने चचरियं चरदि सग सा० इस गाथा न० १५६ की 
टीकाके अनन्तर श्रगली गाथाकी प्रस्तावनाको स्पष्ठ करनेके लिये "यत्तः शाब्द 
से प्रारम्भ करके उक्त टीकाकतित सब पक्तियां दी है, तदनन्तर “निश्चयमोक्ञ- 
ध्मागसाधनमावेन पूर्वोद्वष्टव्यवहारमोक्तमार्गोऽयम्‌'" इस प्रस्तावनावाक्यके 


† देखो, वम्बेर्ईैकी वि० सवत्‌ १६७२की छपी हुई उक्त प्रति, पृष्ठ १६०८,१६६. 
म बम्बर्ईदकी पूर्वोल्लखित प्रतिमे प्रथम चरणका चख्प “सम्त्राणजुत्त 
"दिया है म्नौर सस्छृन टीकाएँ भी उसीके श्रनुखूप पाई जाती ह । । 
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साथ श्रगली गाथा नं० १६० दीह, श्रौर इस तरह उक्त पक्तियोके द्वारा पूर्वा 
दष्ट-पूवेवर्तीं नवपदार्थाधिकारमे "सम्मत्त श्रादि दो गाथाश्रोके द्वारा कहे हृए 
--व्यवहारमोक्षमा्गकी पययिदृष्टिको स्पष्ट करते हुए उसे सवथा निषिद्ध नही 


ठहराया दै; वल्कि निङ्चय-व्यवहा रनयमें साघ्य-साघन-भावको व्यक्तं करते हुए , 


दोनो नयोके ्राश्रित पारमेदवरी तीथंप्रवतंनाका होना स्थिर किया है। इससे 
उक्त पक्तर्यां दूसरी गाथाके साथ सम्बन्ध रखती हैँ श्रौर वही पर सुसगतरहै। 
सम्यक्तवप्रकाशके विधाताने व्यत्त" शब्दको तो उक्त गाथा १५६ ( १९७ ) 
की टीकाके श्रन्तर्मे रहने दिया है, जो उक्त पक्तियोके बिना वहा लंहूरासा जान 
पडता है 1 श्रौर उन पक्तियोको यो ही बीच घुसेडी हुई भ्रपनी उक्त गाथा नं० 
१६८ (१०६) की टीकाके रूपमे धर दिया है 1! एसा करते हए उत्ते यह समभ 
ही नही पडा कि इसमे भ्राए हृए्‌ ` पपव दिष्ट" पदोका सम्बन्ध पहलेके कौनसे 
कथनके साथ लगाया जायगा 1 श्रौरन यही जान पडा कि इने पक्तियोका 
इस गाथाकी टीका तथा विषयके साथ क्या वास्ताहै 11 


इस तरह यह स्पष्टदैङ्रि अ्रन्थकारकरो उद्धृत करनेकी भी कोई श्रच्छी 
तमीज नही थी श्रौर वह्‌ विपयको ठीक नही समभा था। 

(ब) पंचास्तिकायकी उक्त गायाश्नो ्रादिको उद्धृत करलेके वाद “इति 
पचास्तिकायेषु” ( । ) यह समापिसूचक वाक्य दकर ग्न्धम `अथ समय- 
सारे यदुक्त तल्लिख्यते"” हुस प्रस्तावना श्रथवा प्रतिज्ञा-वाव्यके साथ समय- 
सारकी १९१ गयाए न० २२८ से २३८ तक, संस्कृतद्धाया श्रौर अखतचन्द्रा- 

* चायंकी आत्मख्याति टीकके साथ, उदधघृत की गई है थे गाथाए वेह ह 
जो रायचन्द्रजैन ग्रथमालामें प्रकाशित समयसारमे क्रमशः न० २२९ से २३६ 
तक पाई जाती है । श्रात्मख्यातिमे २२४ से २२७ तक चार गाथार््रोकी टीका 
एकर साथदी हं श्रौर उसके वाद कलश्शरूपपे दो पद्य दिये है सम्यक्त्वप्रकाश- 
कै लेखकने इनमे प्रथम दो गायाप्नोको तो उद्धृत ही नही किया, दूसरी दौ 
गाथाश्रोको श्रलग श्रलग उद्धृत कियाहै, श्रौरटरेसा करते ए गाथा न 
२२८ (८ २२६ ) के नीचे वह सव टीकादेदी है नो २२८ २२६९ (२२६, 
२२७ ) दोनो गाथाग्नोकी थी 1 साथमे त्यक्तः येन फलं" नामका एक 
-कलद्पद्य भी दे दिया है श्रौर दूसरे “सस्यश्दष्टय एव” नामके कलरापद्यको 
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दूसरी गाथा नं०२२६ (२२७) की दीकाके रूपमे रख दिया है 1} इस चिडम्बनासे 
ग्रन्थकारकौ महामूर्खता पाई जाती है श्रौर इस कहनेमे रामी सकोच नही 
होता किं वह कोई पागल-सा सनकरी मनुष्य था, उसे श्रपने धरकी कुमी 
समभवूमः नही थीश्रीर न इस वातका हीपता था कि ग्रथरचना क्रिसे 
कहते है । 
इस तरह सम्यक््वप्रकाश ग्रंथ एक वहत ही श्राघुनिक तथा ग्रप्रामािक 
ग्रन्थ है ! उस पात्रकेसरी तथा { वद्यानन्दको जौ एकं व्यक्ति प्रकृट किया गया 
है वहु यो ही सूना-सुनाया श्रथवा किसी दन्तकथाके श्राघार प्रर ग्रवलम्वित दै। 
भ्रौर इसलिये उसे रचमात्र मी कोई महत्व नही दिया जा सक्ताश्रौरन 
किसी अमाणमें पेत ही किया जासकता है | खेद है किं डाक्टर के० बी० पाठके 
विना जांच-पडतालके ही एसे श्राधुनिक,श्रप्रामाशिक तथा नगण्य ग्रन्थको प्रमारामें 
पेश करके लोकमे भारी भ्रमका सजेन किया है ।} यह्‌ उनकी उस भारी म्रसाव- 
थानीका ज्वलन्त दृष्टान्त है, जो उनके पदको शोभा नदी देता | वास्तवमें पाठक- 
महारायके जिस एक भ्रमने वदुतसे अ्रमोको जन्म दिया--वहुतोको मूलके चक्कर 
मेँ डाला, जो उनकी अनेकं मूलोका भ्राधार-स्तम्भ है श्रौर जिसने उनके प्रकलं- 
कादि-विषयके दूसरे भी कितने ही निणंयोको सदोप वनाया है वह्‌ उनका स्वामी 
पात्रकेसरी श्रौर विद्यानन्दको, विना किसी गहरे भ्रनुसन्धानके, एक मान 
लेना है ¦ 
मुभे यह देखकर दुखहोतादहै किं ्राज डाक्टर साह्व इस ससारमें मौजूद 
नही हँ | यदि होते तो वे जरूर श्रपने ्रमका सशोधन कर डालते ग्रौर श्रपने 
निणंयक्रो वदल देते । मेने श्रपने पूवंलेखकी कापी उनके पास भिजवादी थी । 
सम्भवतः वहु उन्हे उनकी रुग्णावस्थामे मिली थी मरौर इसीसे उन्हे उस पर 
श्रपने विचार प्रकट करनेका ्रवसर नही मिल सकाथा। 


५८ 


| 


३१ 
केदम्बवंशौय रजाश्चोके तीन ताम्रपत्र 


इस लेख-दारा कदम्ब-राजाभ्रोके तीन तारपत्र पाठकोके सामने रपखे“जति 
हैः जो कि ठेतिहासिकटृष्टिसे बहुत कुछ पुराने श्रौर वडे महत्वके है । ये तीनौ 
ताञ्रपत्त, कु भ्रमा हुप्रा, देवगिरि तालुका करज्वी (जिण्धारवाड )का तालाब 
लोदते समय मिले थे श्रौर इन्हे मिस्टर काशीनाथ तरिभ्बक तैलग,' एम० ए०, 
एलएल० ० ने, रायल एनियाटिक सोायटीकी वम्बशाखाके जनल नं ० र 
की १२बी जिल्दर्मे, श्रपने श्रनुसधानोके साथ प्रकादित कराया था इनमेसे 
पहला पत्र (18.16 ) समको तीन पत्रो ( ९६८2727 56615) से, 
दुरा चार पत्रो श्रौर तीसरा तीन पत्ते बना हआ है । रथात्‌ ये तीनों 
दानपत्; जिनमे जैनसस्थाश्नोको {दान दिया गया है, क्रमशः तिके तीन, चार 
श्रौर तीन पत्रोपर खुद हुए हे । परन्तु प्रत्येक दानपत्के पहले श्रौर श्रम्तिम पथ- 
का वाहिरी माग खालीदै ्नौर भीतरी पत्र दोनो श्रोरसे खुदे हुए हँ । उस तरह ` 
दानपत्रोकी पृष्ठसस्या क्रमश ४, ६ श्रौर४ है ५ प्रत्येक दानपत्रके पोमें 
एक एक मामली छलल! ( ९17 ) सुराखमे होकर पडा हश्रा है जिसके द्वारा 
वे पत्र नत्थी कयि गये है । छल्लोपर महर मालुम होती है, परस्तु वह शर॑व 
मुगकिलसे पठी जाती है । उक्त जनंलमे इन तीनो दानपत्रोके प्रत्यकं पृष्ठका फोट 
मीदियाहै ग्रौर उस परसेये पत्र गु्त-राजाग्रोकौ लिपि लिखे हए मालूम 
होते है । मिस्टर काशीनाथजी, श्रपने श्रनुसंघानविषयक नोटसरमे, लिखते ह कि 
““कृष्णावर्मा, जिसका उल्लेख यहाँ तीसरे दानपत्रमे है, वही कष्णवर्मा मान्नुम 
होता दै जिसका उल्लेख चेरा { 01618 ) के दानप्ोमे पाया जाता है 1 क्यो- 
कि उन पत्रोमे जिस प्रकार कृष्णवमकि महाराजा ओर श्रदवमेका कर्ता लिखा 
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है उसी प्रकार उक्त तीसरे दानपत्रमे भी लिखा है । चेरा दानपत्रोके कृष्णवर्मा- 
का समय ईसवी सन्‌ ४६६ के लगभग निदिचित है । इसलिये यह्‌ तीसरा दान- 
पत्र भी उसी समयके लगभगका होना चाहिये । शेष दोनो दानपत्र इससे पहलेके 
डया पीके, यह पूरी तौरसे नही कहा जासकता । समवतः इनका समय ईसा- 
की रपाचवी चाताव्दीके लगभग है | इसके सिवाय श्रापने श्रपने श्रनुस्तवानके 
अन्तमं ये पक्ता दी हं - 
प€ 718 10 इ प प्ल एटडता। ग 0पाः 1परुट8हट2- 
००. € 07त, पाल, प पला€ पलाल प्५० एष्वप्ललछ रण 
पा€ 2027108 दि7्ा11] र, 006 ग श्याल) 708. 06 ०६8९८106्त्‌ 
28 (08 17471610, 87 प्ल (पीला 28 प्6 शवाएव.8 [0787061 
1६ 15 ] पऽ 0881016 18 प्ला€ 28 50116 €000६८प्०70 , 
एलल १८ 0 0पल्‌168, एषाः छट 129 70121 (कलय 
यल 21८1215 0: 8670 106 पपट8्० +€ त्‌, ८००) 
021 016 [11668 ्ल11107€त्‌ ऋ 0 [12.165 06107 ६0 
16 वाव 1072761, 27 प्रद पाला€ 15 201 इपरप्रिदल 
छणप्रत्‌ 0 एटि. पलप 10 2 विलाल वाणम प्रिठप 
प16 27281 {< 202771025 €0घध71672.{€व्‌ 170 ऽः \४. 17108 
एग्एल. १४९ {त पिप्पल्याः, पार 01656 0711668 वदः 
छा 771लाः 7दल्गतलत्‌ &7व718 10 2 9< दला 10तृलूलात€०६ 
50%9€610778, 2710 01 पतल ऽप 00ाता02प्र०य 10 16 @02- 
पर 2 17125) 25 ` ला 8८८८8805 पलाल, 270 च पालक 
0ठपप16ते. 7 21] [तफ एर्वला८ 116 प्प (ल्पा 
बलि (18६ [2811 ५८ त्रत 12६ 11८ 18 € 1628011 
0 06€ा€णाह पव 10686 €] इ 202111025 ५€1€ त प1€ 
[ग [एलाऽपक्ठ, 28 ५८ एत्‌ 5016 2 716 [दल {६2028- 
1085 10 118५6 एला {701 ॥ला7 7व्ल्मतल्व्‌ ह72.०15. 
इन पक्तियोके दवारा, काशीनायजीने.्रपने भ्नुस्घानका नतीजा निकाला है, 
मौर वह इस प्रकार हैः-- 
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“दमे एसा मिदिचत हृश्रा है कि कदम्बवशकी दौ शासा थी, जिनसेमे एक~ 
गि गोग्राः ज्ाखा श्रौर दूसरीको शवनवासी' श्ाखाके तौरपर निरूपण किया.जा 
सकता रै । यह्‌ विल्कुल सम्भव है कि इन दोनो शाखाभ्रोके मध्यमे कुछ सम्बत्घः 
था, परन्तु इस समय उस विषयका निंय करनेके लिये हमारे पास सामग्री नही; 
दै) हमारा यहु भी निङ्चय है कि जिन राजाश्रोका हमारे इन पत्रो. उल्लेख 
है वे वनवासी' शाखाकेथे, श्रौर यहु कि उन्हे सर उवल्यु एलियटके पत्रमे 
गिनाये गये वनवासी कदम्बोपे एक भिच्च विमागमें स्थापित करनेकी कोईकाफी 
वजह नही है । इसके सिवाय, हमारा निरय यह है किये राजा श्रपने पत्रारूढ़ 
दानोसे स्वतत्र सम्राट्‌ मालूम होते है, न कि चायुक्य राजाग्रोके मातहत ((्रधि- 
काराघीन), जसा कि उनके उत्तराधिकारी थे । भ्रौर यहकिवे, सम्पुणं सम्भी- 
वनाश्रोको व्याने लेने परभी ईसके वाद पाचवी शतान्दीसे पहले हुए जान 
पडते है । अनन्तम हमारी यह तजवीज है कि यहां इस ॒वात्तके विश्वौस क्मैकीं 
वहत बडी वजह है किं ये प्राचीन कदम्ब जंनमतानरुयायी ये, जसाकि हम कु 
वादके कदम्बोको उनके दानपत्रो परसे पाते ह । र 


इन तीनो दानपत्रोकी बहुतसी शब्दरचना परस्पर कुछ ठेसी मिलती-ङ्लतीः 
है कि जिससे एक दूसरेको देवकर लिखा गया है, यह कहनेमे कूच भी सकोत्न 
नही होता । परन्तु सवे पहले कौनसा पत्र लिखा गया.है, यह अभी निस्वित 
वही हो सका } सम्भवहैकिये पत्र इसी क्रमसे लिखे गये हो जिस क्रमसे इन- 
पर प्रकालनके समय नम्बर डाले गये है| तीनो पत्रो श्वामिमदहासेनः श्रौर 
“मातृगणः का उल्लेख पाया जाता ह जिनके श्रधुष्यानपूर्वक कदम्ब~राजा, प्रमि 
पिक्त होते थे । जान पडता है “स्वमिमहासेन' कदम्बवशषके कोई कुंलगरु थे।। 
उसीसे राज्याभिपेकादिकके समयमे उनका बरार स्मरण किया जाता था, 
परन्तु स्वामिमहासेन कव हूए है श्रौर उनका विदोष परिचय क्यादै, येसृब्र 
वाते च्रभी अ्रघकाराच्छन्न है । मातुगणसे श्र्भिप्राय उन स्वर्गीय माताश्रोके समूह्‌ 
का मालूम होता है जिनकी सख्या कं लोग. सात, कुछ, प्राठ श्रौर कृच 
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''%& यथाः--“श्राह्यी महेश्वरी चव कौमारी वैष्णवीं तथा । 
माहेद्री चैव वाराही चागुडा स्तमातर 11 
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इससे भी श्रधिक मानते हैँ । जान पडता है कदम्बवशके राजघरानेमे इन देवियो- 
की भी बहुत बडी मान्यता थी 1 जिन कदम्ब राजा्रोकी श्रोरसे ये दानपत्र लिखे 
गये है वे सभी (मानन्यसः गोत्रके थे, एेसा तीनो पत्रमे उल्लेख है । साथ ही, 
पहले दो पत्रमे उन्हे श्हारितीपुत्र'भी लिखा है । परन्तु हारिती'इन कदम्बवशी 
राजाश्रोकी साक्षात्‌ माता मालूम नही होती; बल्कि उनके घरानेकी कोई प्रसिद्ध 
प्रौर पूजनीया स्त्री जान पडती है जिसके पृत्रके तौरपरये सभी कदम्ब पुकारे 
जाते थे, जैसा कि श्राजकल खुर्जके सेठोको “रानीवाले' कहते हैं| 
ग्रव मै इस समुचय कथनके श्रनन्तर प्रत्येक दानपत्रका कु विगद परिचय 
प्रथवा सारा देकर मूलपद्रोको ज्योका त्यो उदुधृत करता हूं । 
पन्न नम्बर १--यह पतर श्रीशातिवर्मः के पत्र महाराज श्री “मृगेश्वर- 
वसमपै' की तरफसे लिखा है, जिसे पत्रमे काकरुस्था( स्स्था )न्वयी प्रकट किया 
है, श्रौर इससे ये कदम्बराजा, मारतके सुप्रसिद्ध वशोकी ष्टिसि, सूयंवनी श्रथव। 
इक्ष्वाकूवशी थे, एेसा मालुम होता है । यह्‌ पत्र उक्त मृगेश्वरवमकि राज्यके 
तीसरे वर्ष, पौष % ( ? ) नामके सवत्सरमे, कातिक कृष्णा दशमीको, जव क्रि 
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र था, लिखा गया ह । इसके वारा ्रभिपेक, उपलेपन, पुजन, 
भग्नसस्कार ( मरम्मत ) श्रौर महिमा ( प्रभावना ) इन कामोके लिये कु 
भमि, जिसका परिमाणा दिया है, श्ररहत देवके निमित्त दान की गई है । भूमि- 
की तफसीलमे एक निवर्तनभरुमि खालिस पृष्पोके लिये निद्ष्टि की गई रहै । भ्राम- 
का नाम कुछ स्पष्ट नही हृश्रा, ¶वृहृत्परलूरेः एसा पाठ पडा जाता है| श्रन्तमे 
लिखा है कि जो कोई लोभ या श्रधर्मसे इस दानका श्रपह्रण करेगा वहं पच 
महा पापोसे युक्त होगा श्रौर जो इसको रक्षा करेगा वह इस दानके पुण्यफलका 
भागी होगा | साथ ही इसके समथनमें चार रलोक भी “उक्त चः रूपसे दिये 


~~~ 


“श्राह्यी माहेश्वरी चडी वाराही वैष्णवी तथा । 
कौमारी चव चामुडा चचिकेत्यषए्टमातरः 1 
देखो, वामन शिवराम श्रापूटेकी 'सस्कृत इग्िश डिक्छनरी' 
% साठ सवत्सरोमे ईस नामका कोई सवत्सर नही है। सभव हकि यह्‌ 
किसीकाः पर्याय" नाम हो या उस समय दुसरे नामोके भी सवत्सर 'व्रचलित हय 1 
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है, जिनसे एक इलोकमें यहु बतलाया है कि जो ग्रपनी या दूसरेकी दान की हुई 
भूमिका अ्रपहुरण करता ह वहं साठ हजार वषेतक नरकरमे पकाया जातारहै, 
प्र्थात्‌ कष्ट भोगता है । ओर दूसरेमे यहु सूचित किया कि .स्वय दान देना 
ग्रासान है परन्तु ्रन्यके दाना्थेका पालन करना कठिन है, ग्रतः दानकी ग्रपेक्षा 
दानका श्रनुपालन श्रेष्ठ है | इन (उक्त चः श्लोकोके वाद इस पत्रके लेखकका 
नाम “दानकीति भोजकः दिया है श्रौर उसे प्रम धा्िक प्रकट किया है। 
इस पत्रके शुरूमे ्र्हुतकी स्तुतिविषयक एक सुन्दर पद्य भी दियाहुग्रादहै नो 
दूसरे पत्रोके शुरूमे नही है, परन्तु पीसरे पत्रके बिल्कुल श्रन्तमें जरामे परिवर्तनके 
साय जरूर पाया जाता) 

पत्र न° र्‌--यदह्‌ दानपत्र कद्म्बोके घमं महाराज शश्रीविजयशिवस्रगेश 
वमः की तरफते लिखा गथा है श्रौर इसके लेखक है (तरवर' नामके सेना- 
पति । लिखे जाने का समय चतुथं सवत्सर. वर्षा (ऋतु) का श्रावं पक्ष श्रौर 
पूर्णमासी तिथि है.। इस पत्रके दारा करालवङ्ग' नामके ग्रामको तीन , भागों 
-विभाजितत करके इस तरह पर दान दिया है कि पहल! एक भाग तो श्रहच्छाला 
परम पृष्क़लस्यार्ना वासी भगवानु महनूमहाजिनेन्द्रदेवताके लिये, दूसरा भाग 
परहुसप्रोक्त सद्धर्माचिररार्मे तत्पर श्वेताम्बर महाश्रमणसंघके उपभोगके 
लिये श्रीर तीसरा माग निथ्रन्थ श्र्थत्‌ दिगम्बर सहाश्नरमणसंघके उपभोगके 
लिये। साथ ही, देवभागके सम्बन्धे यहु विधान किया ह कि वह्‌ 'धान्य 
देवपूजा, बलि, चर, देवकमं, कर, भग्नक्रिया प्रवतंनादि श्र्थोपभोगके लिये 
है श्रौर यह सव न्यायलब्ध है । अन्तर्मे इसत दानके श्रभिरक्षकको वही दानके 
फलका भागी म्रौर विनाशकको पच महापापोसे युक्त होना चतलाया है; जसा 
किन० १ के पत्रमे उल्लेख किया गया है। परन्तु यहां उन चार उक्त ५ 
उलोकरमेसे सिफं पहलेका एक इलोक दिया है जिसका यह भरं होता है किृ्वी- 
को सगरादि वहृतसे राजाश्रोने भोगा है, जिस समय जिस जिसकी भूमि होती 
है उससमय उसी उसीको फल लगता है 1; इस पृत्रमे “चतुथं 'सवत्सरके उल्लेखे 
यद्यपि एसा श्रम होता है कि यह्‌ दानपत्र भी उन्ही मुगेदवरवर्माक्रा है जिनका 
उल्लेख पले नम्बरके पञमे है अर्थात्‌ जिन्होने पत्र न० १ लिखाया था. श्रौर 
जो उनके राज्यके तीसरे वषमे लिखा गया था; परन्तु एक तो श््रीमृगेक्वर- 
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वर्मा ओर शश्रीविजयशिवमृगेशवर्माः इन दोनो नामौ्मे परस्पर वहत वडा 
ग्रन्तर है। दूसरे, पहले नस्बरके पत्रमे शग्रात्मन राज्यस्य तृतीये वपे पौष 
1 रत्यादि पदोके द्रारा जसा स्पष्ट उत्लेख कियागयाहैर्वंसा इस पत्र 
मेनही है, इस पत्रके समय-नि्टशका ढग बिल्कुल उससे विलक्षण हें । 
“सवत्सर चतुथं, वर्षापिक्ष श्रष्टम, तिथिः पौरंमासी,` इस कथनमे "चतुथं! 
॥ ६० सवत्सरोेमे चौथे नम्बरके श्रमोद' नामक मवत्सरका दोततक 
४ ष्लुम होता है । तीसरे, पत्र न० १ मे दातारनं वडे गौरवके साथ श्रनैक 
चिः ेषणोसे युक्त जो श्रपने "काकरुत्स्थान्वय" का उल्लेख कियाद श्रौरसाथही 
| पताकानाममीदियादहै, वे दोनो वाते इस पत्रमे नही हैँ जिनके, एक 
ही "भ होने कौ हालतर्मे, छोड जानेकी कोई वजह मालूम नही होती । 
चौथे, $ म॒पत्रमे अर्हन्तकी स्तुतिविषयक मगलाचरण भी नही है, जसा कि 
पथम पत्रर्मे पाया जाता है । इन सव वातोसेये दोनो पत्र एक ही राजाके पत्र 
मालुम नहो होते । इस पन्न न० २ मे विजयश्िवमृगेशवमकि जो विशेषा दिये 
दै उनसे यह भी पाया जात्ता है किं “यह राजा उभय-लोककी टृषटिसि प्रिय 
ग्रौर हितकर एसे ग्रनेक शास्तोकं श्रथं तथा तत्त्वविज्ञानके विवेचनमे वडादही 
उदारमति था, नयविनयमें कुशल था श्रौर ऊचे दर्जेके वुद्धि, धेय, वीयं तथा 
स्यागसे युक्त थां । इसने व्यायामकी भुमियोमे यथावत्‌ परिश्रम किया था, श्रपने 
-गुजबल तथा पराक्रमसे किसी वडे भारी सग्राममे विपुल एेदवर्यकी प्रात्तिकी 
थी, यह्‌ देव, द्विज, गरु शरीर साधघुजनोको नित्यही गौ, भूमि, हिरण्य, जयन 
(शय्या), श्राच्छादन (वस्व) भ्रन्नादि श्रनेक प्रकारका दान दिया करता था; 
इसका महाविभव विदानो, सुहृदो श्रौर स्वजनोके हारा सामान्यरूपसे उपभुक्तं 
होता था; श्रौरः यह्‌ ग्रादिकालके राजा ( मभवत्‌. भरतचक्रवर्ती ) के वृत्तानूुसारी 
-धर्मका महाराजा था । दिगम्बर ग्रौर वेताम्बर दोनो ही सप्रदायोके जैन- 
साधुश्रोक्रो यह्‌ राजा समानटृष्टिसे देखता था, यह्‌ वात इस दानंपत्रसे वहत 
ही स्पष्टहे | 
` पत्र न यह दानपत्र कदम्बोके धमंमहारोज श्रीक्रृष्णाचमपके प्रियुपुत्र 
"देवव नामके युव्रराजकी तरफमे लिखा गया है श्रीर इसके द्वारा त्रिपवैतः 


के ऊपरकां कं क्षेत्र प्रहन्त मगवानूके चैत्यालयक्रौ मरम्मत; पूर्जा श्रीरमहिमा- 
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के लिये व्यापनीयः सधको दान किया गया ह । पतनकै श्रन्तमे इस दानको 
प्रपहुरण करनेवालेके वास्ते वही कसम दी है श्रथवा वही विधान कियादहै जैसा 
कि पहले नम्बरके पत्रसववमें ऊपर वतलाया गयादहै। 'उक्तच'पद्यभीवेही 
चारो कुदं कममगके साथ विये हुए ह । श्रौर उनके वाद दो पद्ये इस दानका 
फिरसे खुलासा दिया है, जिसमें देववर्माको रणप्रिय, दयामतसुखास्वादनसे 
पवित्र, पृण्यगुणोका इच्छुक रौर एक वीर प्रकट किया है। श्रन्तमे प्र्हुन्तकी 
स्तुतिविपयक प्राय वही पद्य है जो पहने नम्बरके पत्रके शुरूमे दिया है । इतं 
पत्रमे श्रीकृष्णा वमकि श्रष्वमेधः यजका कर्ता ग्रौर शुरद्ऋतुके, निर्मल भ्राकाङ- 
मे उदित हए चन्द्रमाके समान एक छत्रका धारक; ग्र्थात्‌ ¦ एक छत्र प्रथ्वीका 
राज्य करनेवाला लिखा है | ध 
मूल (दप) 
सिद्धम्‌ जयत्य्हंस्विलोकेगः सर्वभूतहिते रत , 
रागाद्यरिहुरोनन्तौनन्तजानह गीरवर 

स्वस्ति विजयवैजनव्या स्वामिमह।सेनमादरगणायुद्धयाताभिपिक्तानां 
मानन्यसगोघ्राणं हारितिपुत्राणं ` ्ङ्धिरसां व्रतिक्तस्वाध्यायचच्चंकाना 
सद्धम्मसदम्वानां कदम्बानां अनेकजन्मान्तरेपार्जितविपुलपुख्यस्कधः 
्राहवाजितपरमरुचिर दढ सव्यः ‡ विशुद्धान्वयश्रकत्यानेकयुरुषपरम्परागते 
जगस्रदीपभूते महव्यदितोदिते काकुस्थान्वये श्रीशान्तिवस्मतनयः श्रौमृगे 
शवरवम्म आरमनः राच्यस्य दृतीये वर्धे पौपसंबत्सरे कार्तिकमासे बहुले 
पक्ते दशम्यां तिथो उत्तराभाद्रपद नक्तत्रे वृहत्परलूरे, (¢) व्रिदशमुङ्टपरि- 
घृष्ट चारचरणेभ्यः ® ` परमा्हदेवेभ्यः संमाज्ज॑नोपलेपनाम्यच्चनभग्नसं- 
र्कारमदिमात्थं मामापरदिग्विभागसीमाभ्यन्तरे राजमानेन चत्वारिंशनि 


{ मूलमें ठेसा ही है, यह वैजयन्त्या होना चादिं । ` ॥ 

‡ उनपत्रोमें यह्‌ एक खास बात है कि जहां हिलाक्षरोका इतना ग्रधिक 
प्रयोग किया गया है वहा “सत्व श्रौर "तत्त्व" मँ “त ्श्चरुक्रो द्वित्व नही किया 
ग्या दहै । क क 0 £ ` 

: मूलमेपेस्ाही है। ;.. ~ 


> 
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वत्तेन कृष्णभूमिक्ते्र चत्वारिकेत्र-ननिवत्तेनं च चैत्यालयस्य वहि; ‡ एकं 
निवन पुष्पाथं देवक्रुलस्याद्घनश्च एकनिवत्तेनमेव सव॑परिहारयु्त 
दत्तवान्‌ महाराजः लोभादधर्म्माद्वा योष्यामिहत्त स पचमहापात्कस- 
यक्तोभवति योस्याभिरक्षिता .स तस्पुख्यफलभाग्मवति, उक्तच्च वहुभिव- 
सुधा युक्ता राजभिस्सगरादिभिःयस्य यस्य यद्‌] भूमिस्तस्यतस्य तदा फल्‌ 
स्वटत्ता परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरा षृष्ठिवषंसहख्ासि नरके च्यते 
तु सः अरद्धिदत त्रिभिभुक्त सद्धिश्च परिपाल्ित एतानि न निवतवे 
-पूवराजछरृतानि च स्वन्दातु सुमहच्छक्यं दु-खम्न्याव्थपालन दान ता 
पालन वेति दानाच्छे.योनुपालन ४ 


परमधार्मिकेण दामकी्तिभोजकेन लिखितेयं पष्टिका इति सिद्धि- 

रस्तु।- 4 
6.९) 

सिद्धम्‌ ॥ विजयवैजुयन्त्याम्‌ स्वामिमहवसेनमाव्ृगणान॒द्ध-याता- 
भिपिक्तस्य मान्न्यसगोत्रस्य हारितीपुत्रस्य प्रतिकृत चच्चपारस्य विवुध- 
प्रतिविम्बानां कदम्बाना धमेमहाराजस्य श्रीविजयशशिवमगेशवर्मणः, वि- 
जयायुरासेग्येश्वयप्रवद्धंनकर सव्वत्सरः चतुथः वर्षीपन्तः-खष्टम तिथि 
पौर्णमासी शअनयानुपूव्या अनेकजन्मान्तरोपाञ्जितविपुलपुख्यस्कध 
सुविशुद्धपिद्धमाववंशः उभयललोकप्रियहितकरानेकशास्त्राव्थतत्वविज्ञान- 
विवेच्च( ? ›ने विनिविष्टविशाललोढारमतिः --दरव्यश्वारोहणपरहरणांदिषु 
ठ्यायामिकीपु भूमिषु चथावत्कृतश्रमः दन्तो .दक्षिणः नयविनयक्ुशल; 
अनेकाहवा््जितपरमदटढ सत्वः उदृात्तबुद्धषैस्येवीय्यस्यागपम्पन्ः सुमहति 
समरसङ्कटे स्वमु नवलपराक्रमावाप्रविपुलेश्व्यः संम्य्रक्परजापालनपरः 
स्थेजनङुमुदवनप्रवोधनशशाद्कः देवद्विजगुरुसाघु ननेभ्थ॑ः गों भूमिहिरण्य- 
शयनाच्छादनान्नादि अनेकविधदाननिव्यः पिद्हसस्यननसामान्यैपि 


~ --- ~ स) अ अ 


‡ व्याकरणकौ .-रष्टिसे यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध, मलम्‌ नदीः दोता.। , 


नयह्‌ पृद्य मिस्टर .पुलीटके क्षिलालेल न०,.५; अ ्नुका ठस्य गया है । 
भ्राम तौरपर यह्‌ व्यासका माना जाता ॥ ~ ग कू के कष | 


~ (५ | 
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| ॥ 
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ुज्यमानमहाविभवः श्रादिकालराजचरत्तावुसारी धमं महाराजः & कद्‌- 
स्वानां श्रीविजयशिवस्रगेशवस्मा कालवङ्ग्रामं धरिधा विमजञ्य दत्तवान्‌ , 
नत्र पृव्वंमहच्छालापरमपुष्कलस्थाननिवासिभ्यः भगवदहन्महजिनेन्द्र- 
देवताभ्य एकोमागः द्वितीयो्हतरोक्तसद्धम्मंकरणा परस्यश्वेतपट महाश्रमण 
सघोपमोगाय वृतीयो निर््न्थमहाश्रमखसघोपभोगायेति श्चन्र देवमाग 
धान्यदेव पूजाबल्िचरुदेवकम्मकरभग्नक्रियाप्रवत्तेना्र्थोपमागाय एतदेवं 
न्यायलब्धं देवभोगसमयेन योभिरत्तति सतर्फलमाग्भवति यो विनाश- 
येत्स पंचमहापातकसंयुक्तो भवति उक्तञ्च बहुभि वंसुघाभुक्ता राजमिस्स- 
गरादिभि. यस्य यस्य यदा मूर्मिस्तस्य तस्य तदाफल्तं नरवर सेनापतिना 
लिखिता 


~~~ 





(३) 


विजयत्रिपव्वैते स्वामिमहासेनमादृगराुद्धचाताभिषिक्तस्य मान- 
व्यसगोचस्य प्रतिक्ृतस्वाध्यायचन्या * पारगस्य श्रादिकालराजर्षिविम्बा- 
नां आ्आधितजनाम्बानां कदम्बानां घ्रममहाराजस्य श्रश्वमेधयाजिनः 
समराजित विपुलैश्वय्यस्य सामन्तराजविशेषरत्नसुनागजिनाकम्पदायातु- 
भूतस्य ८? ) शरद मलनभम्युद्रितशशिसदृशैकातपत्रस्य ध्ममहाराजस्य 
्रक्ृष्णवस्मणः प्रियतनयो देववम्म॑युवराजः स्वपुर्रफलाभिर्काकया 
त्रिलोकमूनहितदेशिनः घर्मप्रवत्तेनस्य शर्हृतः भगवतः चैत्यालयस्यं मग्न- 
सस्काराच्चनमहिमाथ यापनीयसृङ्खे स्यः सिद्धकेदारे राजमानेन दाश 
निवर्तनानि क्त्र दत्तवान्‌ योस्य अपहत्ता स पचमहापातक्रसयुक्तो भवति 
योस्याभिरक्ितो { ( १) स पुण्यफलमश्ुते उक्त च वहुमिरवयुधौ सक्त 

% यह वात एक बार सर्वंदाके लिये वतला देनेकी है द्विः इन प्रतिलिपियोमे 
विसमं उस चिद्धके स्थानर्मे लिखा गया है जो कंट्यवर्सो [णाथ से पहते 
विसगेकी जगह प्रयुक्त हुश्रा है । 

* मूलर्मे एेा ही है । गुद पाठ प्वर्चा, होना चाहिये । 

‡ यह श्रक्षर “सः मूलमें नही है, जो नि सन्देह खोदनेसे रह गया दै । 

{ मूलमें यह °रन्विताः सा मान्रुम हेत है। 
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राजभिस्सगरादिमिः यस्य यस्य यदाभूमिस्तस्य तस्य तथा ( ? ) फलं 
दधित त्रिभियुं क्तं सद्धिश्च परिपालितं एतानि न निवत्तन्ते पूवैराज- 
छृतानि च स्वं दातु" सुमहच्छक्यं दु (१):ख (म) न्याव्थपालनं दान वा 
पालनं वेति दानाच्छ योनुपालनं स्वदन्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धरां 
पष्िवर्षसहखाशि नरके पच्यते तु सः श्रीक्रष्णचरपपुत्रेणएकदम्बङुलकेतुना 
रणप्रियेए देवेन दत्ता भू ( १ ) मिस्िपव्वते दयास्रतसुखास्वादपूतपुख्य- 
गुणेष्युना देववम्भैकवीरेण दत्ता जैनाय भूरियं जयव्यहंसिलोकेशः 
सनव्व॑मूतदितंकरः रागा्यरिहरोनन्तोनन्तज्ञानदगीश्वरः 

इन तीनो दानपत्रोपरसे निम्नलिखित एतिहासिक व्यक्तियोका पता 
चलता है -- टु 

१ स्वामिमहासेन--गरु | २, हारिती--मुख्य श्रौर प्रसिद्ध स्वी। ३. शा- 
न्तिवर्मा-- राजा । ४ मृगेरवरवर्मा--राजा । ५ विज्ञयशिवमृगेणवर्मा--महा- 
राजा | ६. कृप्णवर्मा-- महाराजा | ७ ठेववर्मा--युवराज । ८ दामकोति-- 
भोजक । ६. नरवर-- सेनापति । । 

इन व्यक्तियोके सम्वन्धमे यदि किसी विदान्‌ भाईको. दुसरे पत्रो, रिलालेखो 
भ्रथवा ग्रन्थप्रशरितियो श्रादि परसे, कुछ विशेष हाल मालूमहोतोवे कृपाकर 
उससे सूचित करनेका कट उठावं, जिससे एक क्रमवद्ध जन इतिहास तय्यार 
करने कुं सहायता मिले । । | 








३२ 
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श्रीगद्धपिच्छाचाये उमास्वातिने, ग्रपने तत्त्वार्थाधिगमसूत्र म्न्थमें, सव 
मनु^योको दो भागोर्मे वाटा है-एकं श्रायः श्रौर दूसरा म्लेच्छः; जैसा कि 
उनके निम्नं दो सूत्रोसि प्रकट है -- †: 
“श्रा मानुषोत्तरान्मलुष्याः ।' «र्या म्लेच्छाश्च । ० ३॥ 
परन्तु श्राय" किसे कहते है ग्रौर "म्लेच्छः किसे ?--दोनोका पृथक्‌ पृथक्‌ 
` ध्या लक्षण है ? एसा कु भी नही बतलाया । मूलसूत्र इस विषयमे मौन है । 
हा, ' वेताम्बरोके यहाँ तक्वाथसूत्र पर एक भाष्य है,जिसे स्वोपन्चमाष्य कहा जाता 
है-म्र्थात्‌ स््रय उमस्विातिकरृत बतलाया जाता है । यद्यपि उस भाष्यका स्वोप- 
ज्ञभाष्य होना ्रभी बहुत कुं विवादाप्न है; फिर भी यदि थोड़ी देरके लिए-- 
विपयको श्रागे सरकानेके वास्ते--यह मान लिया जाय करि वह उमास्वाति-कृत 
ही है, तव देखना चाहिये कि उसमे भी श्राय" ग्रौर म्लेच्छ का कोई 
स्पष्ट लक्षण दिया है या कि नही । देखनेसे मालुम होता है कि दोनोकी पूरी 
ग्रौर ठीक पहचान वतलानेवाला वैसा कोई लक्षण उसमे भी नही है, मातर 
मेदपरक कु स्वरूप जरूर दिया हरा है नौर वह सव इस प्रकार हैः-- 
"द्विविधा मनुष्या भवन्ति । श्राया स्लिशश्च । तवाया षड्विधाः 


भ 1 
केतरायषःजात्याया कुलायः शिल्पार्यः कर्मायाःभापार्या इति 1 तत्र कषत्रायः 


1 


__--------~ † 


& इवेताम्बरोके यहाँ “म्लेच्छाश्च? के स्थानपर 'म्लिशद्च' पाठ भी उप 
लत्व होता है, जिससे कोई श्रथं मेद नही होता | 
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पञ्चदशसु कर्मभूमिषु जाताः । तद्यथा । भरतेष्वर्धषड्विशतिप 
जनपदेषु जाताः ' शेपेषु च चक्रवतिंविजयेपु । जाव्यायौ इच्वाकवो 
विदेहा हस्योऽन्वष्ठाः ज्ञाता ङुरवो बुवुनाला उग्र मोगा राज- 
न्यां इत्येवमादयः । कुलाये. कुलकराश्चक्रवर्तिंनो बलदेवा वासुदेवा 
ये चान्ये श्राव्रतीयादापच्चप्रादासप्तमाद्रा कुलकरेभ्या वा विशुद्धान्वय- 
परकरतय. । कमाय यजनयाजनाध्ययनाध्यापनभ्रयोगकरषिललिपि-वाशिव्य- 
योतिपोषणव्त्तयः । शिल्पायास्तन्तुवायङ्कलालनापिततुभ्नवायदेवटाद्यो- 
ऽल्पसावदया गर्दिताजीवाः । मापायौ नाम ये शिष्टमाषानियत- 
वणं लोक-रूढस्पष्टशव्टं पच्च विधानामप्यार्याएां सन्यवहार्‌ भाषन्ते । 
अतो विपरीता भ्लिशः। तद्यथा | हिमवतश््चतसृपु विदि त्रीणि 
योजनशतानि लवणसयुद्रमवगाद्य चतसृणां मदुष्यविजातीनां चन्त्वा- 
रोऽन्तरद्रीपा भवन्ति च्रियोजनशतविष्कम्मायामा । तद्यथा । एकोरकाण- 
माभापक्राणां ल्ग लिकानां वैषाशिकानाभिति । चत्त्वारियोजन शतान्यव 
गाह्य चतुर्योजनशतायामविष्कस्भा एवान्तरद्वीपाः ! तद्यथा । दयक्णएनां 
गजकर्णीनां गोकणीनां शष्करुलीकएना मिति । पञ्चशतान्यवगाद्य पच्च- 
योजनशतायामविष्कम्भा. एवान्तरद्ीपा..। तद्यथा । गजमुखाना व्याघ्र- 
सुखानामादृशमुलाना- गोभ्रखानामिति । पडयोजनशतान्यवगाद्य ताव- 
दायामविष्कम्भा एवान्तरदरीपाः । तद्यथा । श्रश्वयुखाना हस्तिमुखाना 
सिहञ्चलानां व्याधमुखानामिति । सप्तयोजनशतान्यवगाद्य तावदाया- 
मविष्कस्भा एवान्तरद्रीपा । तद्यथा । श्रश्वकणसिहकणेहस्तिकर्णकर्णभा- 
वरणनामानः] ष्टौ योजनशतान्यवगाह्याष्टयोजनशतायाम विष्कम्भा 
एवान्तरद्वीपाः । तद्यथा । उल्काुलविदयुजिञ्मेषयुलविदयु दन्तनामान॥ 
नवयोजन॑शतान्यवगाह्य नवयोजनशतायासविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा भव- 
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न्ति } तच्यथा } चनदन्तगूढदन्तविशिष्ट दन्तशुद्धदन्तनामानः ॥ एकोरक्ा- 
णामेकोरकद्रीपः । एव शपाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेदितव्याः ॥ 
शिखरिणोऽप्येवमेवेव्येव पटुपच्चाशदिति ॥ 


"~~~ +~ „~~~ 








इस भाप्यमे मनुष्योके श्रायं त्रीर म्लेच्छ एसे दो भेद करके श्रा्यकि ्षेवा- 
दिको हृषटिसे छह मेद किए है --ग्र्थात्‌ पद्रह्‌ कर्मभरमियो ( ५ भरत, ५ एेरावत 
म्रौर ५ विदेहक्षे्रौ ) मे उत्पन्न होनेवालोको शक्षे्रायं', इष्ष्वाकू, विदेह्‌, हरि, 
श्रम्बष्ट, ज्ञात, कुरु, वु वृनाल, उग्र, भोग, राजन्य इत्यादि वेशवालो को 'जा- 
त्यां; कुलकर-चक्रवतनि-वलदेव-वासुदेवौको तथा तीसरे पाचवें ्रथवा सातवे 
कुलकरसे प्रारम्भ करके कुलकरोसे त्पन्न होनेवाले दूसरे मी विशचुद्ान्वय-प्रकृति- 
वालोको (कुलायः, यजन, याजन, अध्ययन, श्रष्यापन, प्रयोग, कृषि, लिपि, 
वारिज्य ग्रौर योनिपोपणमे अ्राजीविका करनेवालोको "कमर्थ", श्रत्पसावद्य- 
कमं तथा अ्रनिन्दित श्राजीविका करने वाले वुनकरो, कुम्हारो, नादयो, दियो 
भरौर देवटो ( 27158705 = वद श्रादि द्सरे कारीगरो ) को 'रिल्पकमरवि; 
मरौर श्चिष्ट पुरुषोकी भापाश्रोके नियतवर्णोका, लोकरूढ स्पष्ट शब्दोका तथा 
उक्त क्षेत्रार्यादि पच प्रकारके ्रायेकि सन्यवहारका भले प्रकार उनच्वारण-भाषण 
करनेवालोको “भाषार्यः बतलाया दै । साथ ही, कषेत्रार्यका कु स्पष्टीकरण करते 
हए उदाहरणरूपसे यहु भी बतलाया दै कि भरतक्षेत्रोके साढ पच्चीस साठ 
चीस जनपदो रौर शोप जनपदे उन जनपदो जहां तक चक्रवर्तीकी 
विजय पहु चती दहै, उत्पन्न हौनेवालोको श्षत्रायं' समना चाहिए । भरीर 
इससे यहु कथन. ठेरावत तथा विदेहक्षेत्रोके साथ भी लागु होता है--१५ कम 
भुमियोमें उनका मी ग्रहणा है, उनके भी २५।।, रणा प्मर्यजनपदो श्रौर शेष 
म्लेच्छक्षेत्रोके उन जनपदे उत्पन्न होनेवालोको क्षेत्रायः समना चाहिए, जहा 
तक चक्रवर्तकिी विजय पहु चती दै । 
दस तरह आरयोका स्वरूप देकर, इससे वियरीत लक्षणवाले सव मनुष्यो- 
को भ्लेच्छ' वतलाया है श्रौर उदाहर्णमें श्रन्तरदरीपज म॒नुष्योका कुं विस्तार 
के साय उल्लेख किया है । उससे स्पष्ट है कि जो लोग उन दररवर्तीं कुछ बचे- 
चच प्रदेशोमे रहते दै जहां चक्रतर्तीकी विजय नही पच पाती भथवा चक्रवर्ती 
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की सेना विजयके लिए नही जाती है तथा जिनमें जात्यायं, कलार्य, कर्मयि; 
शिल्पयेश्रौर भाषा्यके भी कोई लक्षण नही हवे ही सव म्म्लेच्छ' हं । 

भाष्यविनिदिष्ट इस लक्षणे, यद्यपि, आजकलकी जानी हुई पृथ्वीके सभी 
मनुष्य क्षेत्रादि करिसी-न-किसी दृष्टिसे श्रायः ही ठहरते है--जक-यवनादि भी 
म्लेच्छ नही रहते--परन्तु साथ ही भोगभ्रूमिया--हैमवत भ्रादि अ्रकमंभूमिक्षेत्रो- 
मे उत्पन्न होनेवाले--मनुष्य म्नेच्छः हो जति है, क्योकि उनमें उक्त छह 
प्रकारके श्रार्योक्रा कोई लक्षण घटित नही होता । इमीसे उवे० विद्रान्‌ प१० सुख- 
लालजीने भी, तत्तवार्थसूत्रकी श्रपनी गुजराती टीकामे, म्लेच्छके उक्त लक्षण 
पर निम्न फुटनोट देते हुए उन्हे “म्लेच्छ ही लिखा है-- 

“ग्रा व्याख्या प्रमाणो हैमवत श्रादि त्रीश भोगभरुमिग्रोमा श्र्थात्‌ श्रकमं 
भुमिभ्रोमा रहेनारा म्लेच्छो ज दं 1” 

पण्णवणा (प्रज्ञापना) श्रादि उवेताम्बरीय श्रागम-सिद्धान्त-ग्न्थोमे मनुष्यके 
सम्मूच्छिम श्रौर गरभभवयुतक्रान्तिक एसे दो सेद करके गर्भेव्युत्करान्तिकके तीन मेद 
कयि है--क्मभूमक, श्रकमेभूमक, अन्तरद्रीपज रौर इस तरह मनुष्योके 
मुख्य चार भेद बतलाए हँ # | इन चारो मेदोका समावेश श्राय श्रौर म्लेच्छ 
नामके उक्त दोनो भेदोर्मे होना चाहिये था; क्योकि सव मनुष्योको इन दो मेदो- 
मे वादा गया है । परन्तु उक्त स्वरूपकथनपरसे सम्मूक्छिम मनुष्योको--जो कि 
ग्रगरुलके अ्रसस्यातवें भाग श्रवगाह्नाके धारक, श्रसन्ञी, श्रपयप्तिक रीर अन्त 
महं तकी भ्रायुवाले होते है-न तो श्रायः ही कह सकते हँ श्रौर न म्लेच्छ ही; 
वयौकि क्षेत्रकी हृष्टिसे यदि वे भ्रायं क्षे्रवति-मनुष्योके सल-मूत्रादिक श्रशुचित 
स्थानोमें उत्पन्न होते हँ तो म्लेच्छक्षेचव्ति-मनुष्योके मल-मूत्रादिकमें भी उत्पन्न 
होते है श्रौर इसी तरह श्रकमंभूमक तथा भ्रन्तरद्वीपज मनुप्योके मल-मूत्रादिकमे 
भी वे उत्पन्न होते है { । 

® मरगुस्सा दुविहा पण्णत्ता त जहा--समुच्छिममरगुस्सा य । -"" “ 
गठमव्क तियमरखुस्सा त्तिविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-कम्ममूममा, श्रकम्मभूमगा, 
म्रन्तरदीवगा 1 ` प्रज्ञापना सूत्र ३६; जीवाभिगमेऽपि 


{ देखो, प्रज्ञापना सूत्र न० देद६का वहु श्र जो “"गन्भवक्कु तियमणुस्सा 
यः' के बाद “से कि समुच्छिम-मरपुस्सा 1” से प्रारम्भ होता है। 
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इसके सिवाय, उक्तस्वरूप-कथन-दवारा यद्यपि अ्रकर्ममूमक (भोगभूमिया) मनु- 
ष्योको म्सेच्छोमे गामिलकर दिया गया है, जिससे भोगभमियोको सन्तान कुल- 
करादिक भी म्लेच्छ ठहरते है, श्रौर कुलाये तथा जात्यायेको कोड ठीक व्यवस्था 
नही रहती । परन्तु द्वे श्रागम अन्य (जीवाभिगम तया प्रज्ञापना-जसे प्रस्थ) 
उन्हे म्लेच्छ नही वतलाते--श्रन्त््रीपजो तकको उनमें म्लेच्छं नही लिखा, वत्कि 
य श्रीर म्लेच्छ ये दो मेद कर्ममूमिज मनुप्योके ही किये है --सव मनुप्यो- 
के नही, जैसा कि प्रनापना-सूव्र न० ३७ के निम्न प्रनसे प्रकट हैः-- 

“से किः कम्ममूमगा १ कम्मभूगा पण्णरसविहा पर्णत्ता, तं जहा-- 
पंचहि मदे पंचहि रावं पंचहि महाविदेेर्हिः ते समासतो दुविहा 
पर्णत्ता, तं जहा--आ्रायरिया य मिलिक्खू य छ । 

ठेसी हालतमें उक्त भाष्य कितना श्रपयति, कितना गधरा, कितना विपरीत 
ओर कितना सिद्धान्तागमके विरुद्ध है उसे वतलानेकौ जरूरत नही --षह्दय 
विज्ञ पाठक स्वय समसः सकते दै" । उ्षकी एसी मोटी मोटी चटिया ही उसे 
स्वोपन्ञभाष्य माननेसे इनकार कराती रहै रौर स्वोपज्ञमष्य माननेवालोकी 
ठ्स उक्तियो पर विरवास नही होने देती कि "वाचकग्ुख्य_उमास्वातिके लिए 
सूत्रका उल्लघन करके कथन करना श्रसम्भव है ¶ । त्रस्तु । 

शरव प्रलापनसूत्रको लीजिए,जिसमे कर्मभूमि मनुष्योके ही आयं ग्रीर म्लेच्छ 
रसे दो मेद किए है इसे भौ प्रार्य तथा म्लेच्छका कोई विशद एव व्यक्त 
लक्षण नही दिया । अ्रायेकिं तो ऋद्धिप्रास्त अरनृद्धिप्रातत एेमे दो मूलमैदकरके ऋद्धि 
प्रा्तोके छह मेद किये है--्ररहत, चक्रवर्ती, बलदेव ,व।सुदेव+चारणःविद्याधर । 
ग्रीर अनृद्धिभरात श्रार्यो के नव भेद वतलाए है, जिनमे छह भेद तो भेता शा 
वे ही ह जो उक्त तत्त्वार्थाधिगममाष्यमें दिए हे, देप तीन मेद ज्ञानायै, दशनाय 
प्रौर्‌ चारिबायं है, जिनके कु मेद-परमेदोका भी कथन क्या है। साथही, 


= ~ 
र जीवाभिगम्मे मी यही पाठ भायः ज्यो कात्यो पाया जता दै-- 
“मिलिक, की जगह 'मिलेच्छा' जैसा पाठमेद दिया दै । 


६ 1 
„ † नापि वाचकमरख्याः सू्रोल्लघतेनाभिदवच्यसमान्प-मानत्वात्‌ । । 
0 क , -- सिद्धसेनगमखिटीका, १० २६४७ 
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-लेच्छ-विषयक प्रश्न ८ से क्रित भिलिक्छु ? ) का उत्तरदेते हुए इतनादही 
-लिखा है-- 

““मिलम्ख चर णेगविहो पस्एत्ता, त॒ जहा--सगा जवणा चिलाया 
सवबर-बव्वर-मुरुडोड-भडग-शिण्णग-पक्शिया ऊुलक्ख-गोड-सिदल- 
पारसगोधा कोंच-श्रम्बड-इद मिल-चिल्लल-पुलिद -दारोस-ढोववोक्षाण- 
गन्धा हदारवा परहिलय-अञ्फलरोम-पासपडसा मलया य वंघुया य सूयलि- 
कौकण-गमेय-पल्टव-मालव-मग्गर श्राभासिश्रा कणवीर-ल्हसिय-खसा 
खासिय रोदूर-मोढ डबिल गलश्रोस पा्मोस ककोय श्रक्खाग हण- 
रोमग-हुएयोम गभरुमरुय चिललाय वियवासी य एवमा३, खेत्तमिलिक्खु ।' 

इसमें “म्लेच्छ श्रनेक प्रकारके है ` एसा लिख कर शक, यवन, ( युनान ) 
किरात, शवर, वन्व॑र, मुरुण्ड, श्रोड ( उडीसा ), भटक, रिण्णगः प्कशिय, 
कुलक्ष, गोड, सिहल ( लंका ), फारस, (ईरान), गोध, कोच भ्रादि देश-विरेष- 
निवासियोको “म्लेच्छ! बतलाया है । टीकाकार मलयगिरि सूरिने भौ इनका 
कोई विरोष परिचय नही दिया--सिफं इतना हौ लिख दिया दै कि म्लेच्छोकी 
यह्‌ श्रनेक प्रकारता शक-यवन-चिलात-राबर~ववें रादि देशभेदके कारण दहै। 
दाकदेश निवासियोको शकः यवनदेश-निवासियोक्रो "यवनः समना, इसी तरह 
सर्वत्र लगालेना श्रौर इन देशोका परिचय लोकसे- सोकशास्त्रोके भ्राधार पर 
प्राप्त करना &। 

इन देशों क्रितने ही तो हिन्दुस्तानके भीतरके प्रदेश है, कुद हिमालय 
आदिक पहाड़ी मुकामहं श्रौर कृं सरहही इलाके हैँ । इन' देशोके सभी 
निवासियौको म्लेच्छ कहना म्लेच्छत्वका कोई ठीक परिचायक नही है, क्योकि 
इन देशो्मे ्रायं लोग भी बसते हँ--म्र्थात्‌ एसे जन भी निवास करतेहै जो 
क्षत्र, जाति तथा कुलकी दृषटिको छोड देने पर भी कम॑कौ दष्टिसि, जित्पकी 








ॐ (तच्चनेकविवत्व शक-यवन-चिलात-रवर-बवं रादिदेशमेदात्‌, तथा 
चाहु-त जहा सगा, इत्यादि, गकदेशनिवासिनः शका, यवनदेशनिवासिनो 
यवनाः एव, नवरममी नानादेशा लोकतो विज्ञेया 1" 
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दृष्टि, भाषाकी हृष्टे श्राय हैँ तथा मतिन्ञान-श्रुतनानकी हषटिसि ओर सराग- 
द्गनकी हृष्टिसि भी श्रायं है, उदाहररके लिये मालवा, उड़ीसा, लका ग्रौर 
कोक श्नादि प्रदेशौक्ो ले सक्ते है जहाँ उक्त हष्टियोको लिये हए श्रगणित 
श्राय वस्ते ह! 

हो सक्ता दहै कि लसी समय किसी रृषटिविशेपके कारणा इन देशोके 
निवाक्षियोको म्लेच्छं कहा गया हो, परन्तु एेसी दृष्टि सदा स्थिर रहनै- 
वानी नही होनी । रज तो फिजी जसे टापु्रोके निवासी मी, जो विल्करुले 
अगली तथा श्रसम्य थे श्रीर मनुष्यो तक को मारकर खा जाते थे, श्रायं पुरुषोके 
मसग एव॒ सत्प्रयतनके हारा भ्रच्छे सम्य, शिक्षि तथा कर्मादिक दृष्टि प्रायं 
वन गये ह; वहा कितने ही स्कूल तथा विद्यालय जारी हो गये है श्रौरखेती 
दस्तकारी तथा व्यापारादिके कायं होने लगे है | श्रौर इसलिये यह नही कहा 
जा सकता दै कि फिजी देशके निवासी म्लेच्छ होते ह । इसी तरह दुसरे 
देके निवासियोक्रो भी गिन की श्रवस्थां श्राज वदल गई है म्लेच्छ नही कहा 
जा सक्ता । जो म्लेच्छ हजारो वपसि अआरायकि सम्पकं्मे श्रारहेहो रौर 
ग्रायकि कमं कर रहै हो उन्हे म्लेच्छं कहना तो भ्रायकि उक्त लक्षण अथवा 
स्वरूपको सदौप बतलाना है । श्रत. व्त॑मानरमे उक्त ॒देशनिवासियो तथा उन्हीं 
जसे दूसरे देगनिवास्तियोको भी, जिनका उल्लेख *एवमाइ ' शब्दोके भीतर सनि 
हित है, म्लेच्छ कहना सम्रुचित प्रतीत नही होता श्रौर न वह म्लेच्छ्वका कोई 
पुरा परिचायक भ्रथवा लक्षणही हौ सक्ता है । 





श्रीमलयगिरिमूरिने उक्त प्रज्ञापनासूत्रकी टीकामे लिखा है- 
' म्लेच्छा श्रव्यक्तभाषाममाचायाः+ 
“गशिष्टासस्मतसकलव्यवहारा म्लेच्छा. 1” 
व्र्थात्‌- म्लेच्छ वे है जो श्रव्यक्त भाषा बोलते है--ेसी श्रस्पष्ट भावा 
वोनते है जो अपनी सममे न आवे । श्रथवा शिष्ट (सम्य) पुरुष जिन भाषा- 
दिकके व्यवहारोकतो नही मानते उनका व्यवहार करनेवाते सच म्तेच्छ हं । 
ये लक्षण भी ठीक मालूम नही होते, क्योकि प्रथम तो जौ भाषा परायकि 
लिये श्रव्यक्त हौ वही उक्त भापाभाषी श्रनायेकि लिए व्यक्त होती है त्था 
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ग्रा्योकि लिए जो भाषा व्यक्त हौ वह्‌ ्रनार्योके लिए श्रव्यक्त होती है श्रौर 
इस तरह भनार्यं लोग परस्परमे भ्रव्यक्त भाषा न वोलनेके कारण्यं हो 
जवेगे तया ब्रायं लोग ठेसी भाषा वोलनेके कारण जो श्रनायोकि लिए श्रव्यक्त 
दै--उनकी सममे नदी श्राती--म्नेच्छं॑ठहरेगे । दुसरे, परस्परके सहवास 
ओर श्रम्यासके द्वारा जव एक वर्गं दूसरे वगंकी भापासे परिचित हो जावेगा 
तो इतने परसे ही जो लोग पहले म्लेच्छ समभे जाते थे वे म्लेच्छ नही रहेगे- 
शक-यवनादिक भी म्लेच्छत्वकी कोटिते निकल जाएंगे, प्रायं हो जावेगे | इस 
के सिवाय, एसे भी कुछ देशा हं जहकि श्रार्योकी वोली-भापा दूसरे देशके श्राय 
लोग नही समभतते है, जसे कञ्चड-तामील-तेलग्र भाषाश्नोको इधर य° पीर 
तथा पजावके लोग नही समते । श्रत. इधरकी हष्टिसे कन्नड-तामील-तेलग 
-माषाग्नोके वोलनेवालो तथा उन भाषाभ्रोमें जेन ग्रथोकी रचना करनेवालोको 
मी म्नेच्छं कहना पडेगा श्रौर यो परम्परमे वहूत ही व्याघात उपस्थित होगा-- 
न म्लेच्छत्वका ही कोई ठीक निरय एव व्यवहार वन सकेगा प्रौरन श्राय 


त्वकादही। 
रही रिष्ट-सम्मत-भाषादिकके व्यवहारोकी वात, जव केवली भगवान- 


की वाणीको श्रटारह्‌ महामापाग्रो तथा सात्तसौ लधुभाषाभ्रोमे ्रनुवादित किया 
जाता है तवबये प्रचलित सव्र भाषाएं तो जिष्ट-सम्मत-भाषाप्‌ ही समभी 
-जा्यंगौ, जिनमे भ्ररवी, फारसी, लेटिन, जमनी, श्रग्रेजी, फरँसीसी, चीनी श्रौर 
जापानी श्राद्वि सभी प्रधान प्रधान विदेशी भापाग्रोका समाव हो जाताह। 
उनसे यिन्न तथा वाहुर दूसरी ग्रौर कौनसी भाषा रह जाती टै जिसे म्तेच्छोकी 
माषा कहा जाय ? वाकी दूसरे शिष्ट-सम्मत-व्यवहारोक्तौ वात भी एेमी ही 
दै- कू व्यवहार एसे हं जिन्हे हिन्दुस्तानी श्रसम्य सममतेदह श्रौर कुछ 
व्यवहार एेमे, है जिन्हे विदेशी लोग भ्रसम्य बतलाते है श्रौर उनके कारण 
दिन्दुस्तानियोको श्रसम्य--भ्रसिष्ट एव [1701९12९ सममे हं । साथ ही, 
कुच व्यवहार हिन्दुस्तानियोके पसे भी हैँ जो दूसरे हिन्दुस्तानियोकी हृष्टे 
असम्यहे श्रीर इसी तरह कु विदेरियोके व्यवहार दूसरे विदेगियोकी हृष्टि 
मी श्रसम्य हं । इस तरह शिष्टपुरूषो तथा चिष्टसम्मत व्यवहारोक्री वात विवादा- 
पन्न होनेके कारण इतना कहं देने मात्रसे ही प्रायं श्रौरं .म्लेच्छकी कोई 
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व्णवृत्ति नही हौोती--ठीक पहचान नही वनती ¡ भ्रौर इसलिये उक्त सव लक्षण 
सदाप जान पडत दह्‌ | 
ग्रव दिगम्बर ग्रन्थोको भी लीजिए । तत्त्वाथंसूत्रपर दिगम्बरोकी प्रवे 
प्रान टरीकाए सवधिंसिदधि, राजवातिक तथा श्लोकवात्िक हँ! उनमेसे किसीमें 
मी म्लेच्छका कोई लक्षण नही दिया--माच्र म्लेच्छोके भ्रन्तरद्रीपज श्रौर कर्म 
भूमिज रेमे दो भेद वतलाकर भ्रन्तरद्रीपजोका कुदं पता वतलाया है ग्रर कर्म 
भूमिज म्लेच्छोके विपये इटना ही लिखे दिया है किं “कमेभूमिज 'लकयवनशञ- 
_ वरपुलिन्दादय › (सर्वा०, राज ०} --्र्थात्‌ चक, यवन, जवर ग्रौर पुलिन्दाकिक्र 
लोगोको कमभमिजम्लेच्छ समना चाहिए । ज्लोकवातिकमे थोडासा विरोष 
किया है--भर्थात्‌ यवनादिक्रको म्लेच्छ वतलानेकरे अतिरिक्त उन लोगोको म्री 
मते वतला दिया है जो यवनादिकके ्राचारका पालन करते हो 1 यथा-- “ 
कमेभूमिसवा म्लेच्छाः प्रसिद्धा यवनांद्यः। 
रयः परे च तटाचारपालनाद्‌ चहूवा जनाः | 
परन्तु यह्‌ नही वतलाया कि यवनादिकका वह्‌ कौनसा भ्राचार-व्यवहारह 
जिसे लक्ष्य करके ही किसी समय उन्हे “म्लेच्छः नाम दिया गया है, जिससे यह 
पत्ता चल सक्ता कि वह्‌ भ्राचार इस समय भी उनमें श्रवरिष्ट है याकिन्नही 
ग्रौर दूसरे ग्रायं कहलानेवाले मनुष्योमें तो कह नही पाया जाता [.हा"इससे इतना 
ग्रामास जर मिलता दै कि जिन कर्मभूमिजोको म्लेच्छं नाम दिया गयारहै 
वह्‌ उनके किसी ्राचारेमेदके कारश ही दिया गया है--देशमेदके कारण नही । 


एसी हालत उस श्राचार-विश्ेपका स्पष्टीकरण होना श्रौर भी ज्यादा जरूरी 
था, तमो प्रायं-म्नेच्छकी कुदं व्यावृत्ति अ्रथवा ठीक पहचान वन सकती थी । 


परन्तु ठेस नी किया गया, मरौर इसलिए श्राये-म्लेच्छकी समस्या ज्यो की त्यौ 

खडी रहती है-- यह मालूम नही होता कि निद्वितरूपसे किसे श्रां, कहा .जावे 

अर्‌ किसे “म्लेच्छ । 
श्लोकवातिक्मे श्री विद्यानन्दाचार्यने इतना श्रौर भी लिखा है-- 


“उच्चैरगोत्रोदयादेरार्याः, नीचेगेतरोदयादेशत्व न्लेच्याः । 


1, 
| 


मायं श्रौर म्लेच्छ ६७ 





"~~~ ~----~ 


प्र्थत्‌--उच्वगोत्रके उदयादिक कारराये श्रायं होते ह ओर जो नीचगोत्रके 
उदय भ्रादिको लिये हृए होते हँ उन्हे म्लेच्छ समभना चाहिये । 

यह परिभाषा भी भ्रायं-म्लेच्छकी कोई व्यावतंक नही है; क्योकि उच्च 
नीचगोत्रका उदय तो श्रतिसूक्ष्म है--वह दद्यस्थोके ज्ञानगोचर नही, उसके 
भ्राधारपर कोई व्यवहार चल नही सकता-ग्रौर श्रादि' शबव्दका कोई वाच्य 
बतलाया नही गया, जिमसे दूसरे व्यावतंक कारणोका कृचं वोच हो सकता । 

नेप रही आर्योकी वात, श्रायंमात्रका कोई खास व्यावतक लक्षण भी इन 
ग्रन्थोमे नही है--ग्रायेकि ऋदधिप्राप्त भ्रनृदधिप्राक्तएेसे दो सेद करके ऋद्धिप्रासोकि 
सात तथा आठ ग्रौर श्रनृद्धिप्रासोक्े क्षेत्राय, जायायं, कमयं; चारित्रायं, दनाय 
एसे पाँच भेरक्यि गये हैँ] राजवातिकमे इन भैदोका कुछ विस्तारके साथ 
वंन जरूर दिया है; परन्तु क्षेत्रायं तथा जात्या्यके विपयको वहत कुच गोल~ 
मोल कर दिया है--“"ज्ञेत्रार्यः काशीकौशलादिषु जाता. । इच्वाकुजाति- 
भोजादिकुलपु जाता जात्यायी ” इतना ही लिखकर छोड दिया है । श्रीर्‌ 
कर्मके स वद्यक्रमर्यि. भ्रल्पसावद्यकम्यिं, भ्रसावद्यकमयं एसे तीन भेद करके 
उनका जो स्वरूप दिया है उससे दोनोकी पहुचानर्मे उस प्रकारकी वहु सव 
गडवड प्राय ज्योकी त्यो उपस्थित हो जाती है, जो उक्त भाष्य तथा प्रन्नापना- 
सूत्रे कथनपरसे उत्पन्न होती है 1 जव म्रसि,+ मपि, कपि, विद्या, रिल्प प्रौर 
वारिङ्कमंसे श्राजीविका करनेवाले, श्रावकका कोई त्रत्त वारण करनेवाले प्रौर 
मुनि होनेवाले ८ म्वेच्छ भी मूनिदहो सक्ते हैँ ) सभी श्राये' होतेह तव 
शक~-यवन। दिकको म्लेच्छं कहने पर काफी भ्रापत्ति खडी होजाती दै श्रौर ्रायं- 
म्लेच्छकी टीकर व्यावृत्ति होने नही पाती । 

हा, सवर्थसिद्धि तथा राजवातिकमेगुरौगुःणवदि भवा च्रयन्त इत्यर्याः 
एसी श्रायंकी निरुक्ति श्रौर दी है श्रौर राजवातिकमें श्रयन्ते? का रथं “सेव्यन्तेः 
भी दिया है। यद्यपि यहु आयं जन्दकी निरुक्ति है--लक्षण नही । फिर भी 
इसके दवारा इतना प्रकट किया गयारहैकिजो गुणोके हारा तथा गुरियोके 


~~ 


ॐ देखो,जयघवलाका वह्‌ प्रमाणा जो “भगवान्‌ महावीर श्रौर उनका समयः 
शीर्षक निवन्धके प्रष्ठ २२ परके फुटनोटमं दिया गया हे । 


| 
६८ जेनसाहि्य चौर इतिद्ासपर विशद प्रकाश 


~~ ~~~ 
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हारा सेवा किएज्, प्राप्नो वा ज्रपनाए जाये वे सव श्रायः है। श्रौर इस 
तरह गुणीजन तथा गुणीजन जिन्हे भपनालें वै श्री भी सव ्रायं उहरते है । 
गक-यवनादिकोमे भी काफी गरुसीजन होति है--वडे-बडे विद्वान्‌, राजा तथा 
राजसुता चलानेवाले मन्त्री श्रादिक भी होते ह--वे सव भ्य ठहरेगे } श्रौर 
जिन एणदीनौ तथा श्रनक्षर म्लेच्छोको आदिपुराणके निस्त वाक्यनुसार कुल- 
मुदि प्रादिके द्वारा प्रायं लोग श्रपनालेगे, वे भीं श्राय होजावेगे-- 


स्यदेरोऽनक्तरम्लेच्छराच प्रजावाधाविधायिनः। 
छलशद्धिभदानाद्यैः स्वसाल्कुरयादुपक्रमैः ॥ 
इससे भ्रायं-म्लेच्छकी समस्था युल मनेक बजाय श्रौर भी ज्यादा उलभ जाती 
ठै! अ्रतः विद्रानोमे निवेदन दहैकिवे इस समस्याको हल करनेका पुरा प्रयल 
करे--इस वात्तको सोन निकाले कि वास्तवमेम्रा्यः किसे कहते हैग्रौर भ्तेच्छ' 
किमे ? दोनोका व्यावतक लक्षण अजनसाहिव्यपरसे क्या ठीक वसता है ? जिससे 
सव गडवड भिटकर सहज ही सवको श्रार्यं श्रौर म्लेच्छंका परिज्ञान हो सके । 





२२ 
समन्तमभद्रका समय-निएंय 


दिगम्बर जनस्माजमे स्वामी समन्तमद्रका समय श्राम तौरपर क्रमकी 
दूसरी शताब्दी माना जत्ाहै) एक धटावली' { में शक स० ६० (प्रि स° 
१६५) काजो उनके विषयमे उल्लेख है वह॒ किसी घटना-विशेषकी दृषटिको 
लिये हुए जान प्रडता है। उनका जीवन-काल श्रधिकाशर्मे उससे पहले तथा 
कुं वादको मी रहा हो सक्ता है । उ्वेताम्बर जंनसमाजने भी समन्तभद्रको 
श्रपनाया है ग्रौर भ्रपनी पट्रावलियोमें उन्हे सामन्तमद्र' नामसे उल्लेखित करते 
हुए उनके समयक्रा पट्राचायं-रूपमे प्रारम्भ वीरतिर्वाण-सवत्‌ ६४३ (वि० सण 
१७३) से हुप्रा बतलायाहै! साथ ही, यह भी उल्लेखित किया है कि उनके 
पदटुरिष्यने वीरति० स० ६६५ (वि० स० २२५} { मेँ एक प्रतिष्ठा कराई, 
जिससे उनके समयक उत्त रावयि विक्रमकी तीस्ररी शताब्दीके प्रथमचरण तक 
प्च जाती है & । इसपर समय-सम्बन्वी दोनो सम्प्रदायोका कथन मिल जाता 
र ओर प्रायः एक ही ठहरताहै। ` 

उक्त जन पदावली -मान्य शक स० ६० (ई० स० १३८ ) वाले समय- 
को डाक्टर श्रारण० जी० भाण्डारकरने श्रपनी रली हिस्टरी श्राफ उङ्कनमे, 
मिस्टर लेविस राइसने .श्रपनी इस्करिपूशस एेट्‌ श्रवणवेल्गोल' नामक पुस्तककी 
प्रस्तावना तथ! कर्णाटक -श्दानुशासन'की भूमिकामे, मेससं आ्रार० एण्ड एस० - 
जी ० नरसिहाचायने श्रपने कर्नाटक कविचरिते' ग्रथमें रौर भिस्टर एडवडं पी 

{यह्‌ पदावली हृस्तर्लिंखित 'सस्करत ग्रथोके .म्रनुसन्वान-विप्यक डा० भाण्डार- 
करकी सन्‌ १८८३-८४ की श्रग्रेजी रिपोटके पृष्ट ३२० पर प्रकाशित हर्द है । 

र कुद्ल पटूावलियोमे यह समय वीर नि० स० ५६५ ब्र्थात्‌ वि० सवत्‌ १२५. 
दिया है जो किसी गलतीका परिणाम है भ्नीर, मूनिकल्याणविजयने अपुने 
दारा सम्पादित तपागच्छ-पटूावली'में उसके सुघारकी सूचन्‌(मीकीटहै। - ~ 

® देखो, मुनिकल्याखविजय-ढारा सम्गदित "तपागच्य्‌-पद्ावलीः०७६-८१ $ 


६६० जैनसादि्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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राप्ते प्रमी "हिस्टरी श्राफ कनडीज्ञ लिध्रेचरमें मान्य कियाहै । ग्रौरमभी 
प्रतेक रपिहस्िक विद्वानोने समन्तभद्रके इस समयको मलन्यता प्रदान की है। 
श्रव देखना यह्‌ है करि इस समयका समथंन शिलालेखादि दूसरे कुछ साधनो 
वा श्राधारोषे मो होता याकि नही श्रौर ठीक समयक्पा कुं निर्विति 
होता है । नीचे इसी दिपयको प्रदर्शित एव पिवेचित क्रिया जाता हैः-- 











भिच्टर नेविष् रासन, समन्तभद्रको ईसाकी पहली या दूसरे शताब्दी. 
का विद्वान ब्रतुमान करते हुए, जहाँ उसओी पुष्टिम उक्त पटर'वलीको देखनेकी 
प्रेरणा की है वहा श्रवरबेल्गोलके किलालेख न ० ५४६७) को भी प्रमाण- 
नै उपस्थित किया है, जिसमे मल्लिषेणप्रशस्तिको उत्कीरं करते हए 
समन्तभद्रका स्मरण स्िहनन्दीसे पहले करिया गया हँ । शिललेखकी स्थिति- 
व देखते हए उन्होने इस पूर्व-स्मरणको इस ॒वात्तके लिये अत्यन्त स्वामाविक 
्रनुमान माना दै कि समन्तभद्र सिहनन्दौसे भ्रविकया कम समय पहले हए हे । 
कि उक्त गि हनन्दी मुनि गगराज्य ( गगवाडि ) की स्थापनामे सविशेषरूपसे 
कारणीभरूत एव सहायक थे, गगवशके प्रथम राजा कोर्गारवमकि गुरु ये श्रौरः 
इसलियेनकोशुदेा्राजाक्रन (तामिल क्रानिकल) ्रादिसे को,शिवर्माका जो समय 
ईसाकी दूसरी शत्ताब्दीका श्रन्तिम भाग (4. 12. 188 ) पराया जाता है वही 
सिहुनन्दीका भ्रस्तित्व-समय है एसा मानकर उनके द्वारा समन्तभद्का श्रसितित्व- 
काल ईसाकी पहली या दूमरी शताब्दी प्रनुमान किया गथाहै। श्रवण 
वेलगोलके जिलालेखोको उक्त पुस्तकको सन्‌ १८८६ मेँ प्राशित करनेके वाद 
राइस साहवको कोग्ुणिवर्माका एक श्षिलानेख मिला, जो शक सवत्‌ २५ (वि° 
स० १९६०, ई० सन्‌ १०३) कालिखादहुप्रादै ग्रौर जिसे उन्होने, सन्‌ १८६४ 
मे, नजनसूड ताल्लुके (मैसूर)के शिलालेखो्मे न ० ११० परं प्रकाशित कराया है# 
(ए. 0 777) । उसमे कोग्रशिवर्माकना स्पष्ट समथ ईसाकी दूसरी शताब्दी 
का प्रारम्भिक श्रथवा पूर्वभाग पाया जाता है, श्रौर इसलिये उनके मत्रुसार 





% इस शिलालेखका श्राद्य श्रज् निम्न प्रकार है-- 
“स्वरित श्रीमत्कोगररििवम्मंवमेमह दत्त गतेषु पचवि- 
भरीमत्कोगरुशिवम्मंवमेमहाधिराजघ्रयमगगस्य दत्त शंकवपग र 
. कति २५ तेय श्युभक्निनुसवत्सरयु फाल्गुनशयुद्धपचमी शनि 'रोहिणि "` 
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यही समय सिहनन्दीका होनेसे ममन्तभद्रका समय निरिचन हूपते ईनाकौ पहली ` 
शताब्दी ठदट्रता है--दरूसरी नही । 


श्रवरवेल्गोलके उक्त दिलाले्मे, जो अक्र सवत्‌ १०५० का लिखा हृश्रा 





है, यद्यपि तत) या प्तद्रन्वय' जैसे शव्रोके प्रथोगद्रारा एेसी को$ मू जना 
नही की गर्द जिसे यहु निश्चितरूपर्मे कटा जाके क्रि उसमे पूर्ती 
पराचार्णे रथव गुरुवोका स्मरगा कालक्रमकी दृष्टस क्रिया गया है परन्तु उममे 
पूरववर्तीं शकपतवत्‌ ६६९६ के लिखे हृ९ दो जिलालेखो श्रौर उत्तरवर्ती यक म 
१०६६ कँ लिखे एक रिलालेखमे समन्तमद्रकरे वाद जो उन पिहुनन्ी श्राचार्य- 
का उल्लेख है वह स्पष्ठरूपसे यह्‌ वतला रहाटै कि गगराज्यक् सस्यापक 


, श्राचार्य विहनन्दी स्वामी समन्तमद्रके बाद हुए है! ये तीनो गिलालैख शिमोमा 


जिनके नगरताल्लुकेमे हुमच स्थानमे प्रास्त हुए है, क्रमध न० ३५, ३६, २७ 
कोलियेहुएह ग्रौर एपिग्रेफिका कर्णाटिकाकी श्राठत्री जिल्द्मे प्रित हृए 
हँ । यहां उनके प्रस्तुत विपयसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रशोको उ द्घृत क्रिया 
जातादै,जौ कनडीभषामे हैं । इनमेसे ३६ श्रीः ३७ नम्वरके गिल।-लेखोवे 
प्रस्तुत ग्रश प्राय समान ह इमीसे ३६बें शिलालेखे ३७ जटा कही कख 


सेददहैउसेव्रकर्ट्मे नम्बर ३७ के साथ देध्िया गया है-- 
८६ $ ॥ 9 


~= +~ 


मद्रवाहम्वामीगलिन्द्‌ इर्त कलिकालवतेनेचि यण॒भेद 
पद्धिदद्‌ रवर श्न्वयक्रमदि कलिकालगणधरुं शास्त्रकतु गलम्‌ एनि- 
सिट समन्तभद्रस्वाम्मगल्‌ च्रवराशप्यसतानं शवक ट 'याच,य्यर. श्वर 
वरदत्ताचाय्यर्‌ श्रवरिं तत््वाथसूत्रकतु गल्‌ एनिरस्द्‌ त्राय्यदेवर श्रव 
गगराञ्यस साडद सिहनन्याचाय्यर्‌ ्रवरन्द्‌ एकसवि-सुमतिमट्वारकर 
वरि" 1 (न> ३५) 

“"श्रनकेवलिगल्‌ एनिसिद्र ( एनिय३७ ) भद्रवाहुस्वाभिगल्ल 
(गलम३७) मोदरलागि पलम्बर ( हल्ञस्वर ३७ ) ्राचाय्यर्‌ पोदिम्बज्लियं 
ससन्तमद्रस्वायगल्‌ उदायासदर श्रवरच्नन्वयदटोल ( नन्न्र ३५ ) 
गगराञ्यमं माडिद सिंहनन्याच)स्यर्‌ खवरि (ने> ३४,७३) 

३५वे शिलालेखमे यदहं उल्नेव है कि भद्रवाहूस्वामीके वाद यत्तं क्लि- 
कालका प्रवेश हुम्रा--उसका वतना प्रारम्भ हृग्रा, गणमेद उत्पन्न हृश्रा म्नोर्‌ 


„~~ ~ ~~ 
श ‡ 
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न ~~~ 





उनके व श-क्रममे समन्तमद्रस्वामी उदयको प्राप्त हुए) जो (कलिकालगणधर' 
प्रौर भ्शास््रकार' ये, समन्तभङ्रकी शिष्य-सन्तानमे सबसे पहले *शिवकोटि' 
प्राचां हुए, उनके बाद वरदत्ताचाये, फिर तच्वाथंसूत्र ¶ के कर्ता शरार्यदेव, 
श्रायदेवके पदचात्‌ गं गराजका निर्माण करनेवाले “सिह नन्द्री श्राचार्यं, श्रौर 
सिहनन्दीके पडचात्‌ एकसन्धि-सुमति भटारक हए । श्रौर ३६बे-३७बे शिला- 
लेखो समन्तभद्रके वाद सिहनन्दीका उल्लेख करते हए सिहनन्दीका समन्तभद्र 
की वशपरम्परामे होना लिखारहै, जो वशपरम्पेरा वही है जिसका ३५बे शिला- 
लेखमे शिवकोटि, वरदत्त श्रौरं श्रायेदेव नामक श्राचायकि रूपमे उल्लेख है । 

इनं तीनो या चारो शिलालेखोसे सिन्न दुसरा कोई भी शिलाक्तेख 
एसा उपलब्ध नही है जिसमें समन्तभद्र श्रौर॒विहनन्दी दोनोका नाम देते 
इए उक्त सिहनन्मोको समन्तभद्रसे पहलेका विद्वान्‌ सूचित कियाहोयाकम-से 
कम समन्तमद्रसे पहले सिहनन्दीके नामका ही उल्लेख किया हौ । एेक्षी हालतमे 
मिस्टर लेविस राइस साहवके उस भ्रनुमानका समथेनः होता है जिसे उन्होने 
केवल 'मत्लिपेरप्रनस्ति' नामक शिलालेख ( न० ५४ ) मे इन विद्रानोके भ्रागे 
पीले नामोहनेखको देखकर ही लगाया था । इन बादको %& भले हुए शिला- 
लेखे "वरि, च्रवरच्न्वयदोल्लः मरौर (चर्‌ ्रनन्तर' शब्दोके प्रयोग- 
द्वारा इस चातको स्प घोपणा की गई है कि ्िहुनन्दी श्राचायं समन्तमद्रचार्थ- 
के वाद हूए हं । प्रस्तु; ये सिहनन्दी जग१वरके प्रथम राजा कोगररिवमकि सम- 
कालीन थे, इण्होने गग्चजकी स्थापनामे खास भाग लिया, जिसका उष्लेख 
तीनो निलालेखोमे “गगराञ्यमं माह्द्र" इस विशेषण-पदके द्वारा किया गया 


~------~ 





¶† मत्लिषेण-प्र्स्तिमे अआयेदेवको भराद्धान्न-करत्राः लिखा हैः प्रौर यू - 
"तत्त्वार्थ मूब-कर्ता 1" इससे "राद्धान्त" श्रौर 'तताथंसूत्र'दोनों एक ही ग्रन्थक नाम 
मालूम होते दहै मरौर वह गरृघ्रपिच्छाचायं उमास्वामीके तत््वाथंसूत्रसे भिन्न जान 


पडता है| 
& श्ववरवैलगोलका उक्त ५४्वा सिलालेख सन्‌ १८८६ 


था ग्रौर नगरतास्ल्युकके उक्त तीनो शिलाले सन्‌ १९०४ मे प्रकारित हए ह। 
सनु १८८६ में लेचिस राइस साहुवके सामने मौद्धुदं नही थे । 


= 


प्रकाक्ित ह्र 
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है, जिसका श्रथं लेविस रासनं «110 71206 {116 (2112 1128५070 
दिया है--ग्र्थात्‌ यह बतलाया है "करि जिन्होने गगराज्यका निमि किया? (वे 
सिहनन्दी श्राचायं ) । सिहुनन्दीने गगराजकी स्थापनामें क्या सहायता की थी, 
इसका कितना ही उल्लेख श्रनेक शिलालेखोमें पाया जाता है, जिसे यहा पर 
उद्घृत करनेकी जरूरत मालूम नही होती-- श्रवरवेल्गोलका वह ५४६७; 
श्िलालेख भी सिहनन्दौ श्रौर उनके दात्र ( कोगरुशिवर्मा ) के साथ घटित- 
चटनाकी कु सुचनाको लिये हृए है { । 
यरहापर मे इतना श्रौर भी प्रकट कर चाहता देना हं कि सन्‌ १६२५ 
(वि० स० १६८२) में मणिक्रचन्द जेनग्रथमालासे प्रकाशित रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारकी प्रस्तावनाके 'समय-निरणंयः' प्रकरणर्मे ( पृ०११७) मेने श्री लेविस 
राइस साहनके उक्त श्रनुमान पर इस प्राशयकी श्रापत्ति की थी कि उक्त सिला- 
लेखर्मे (ततः या (तदन्वयः श्रादि शब्दोके द्वारा सिहुनन्दीका समन्तमद्रके 
वादमें होना ही नही सूचित किया वरत्कि कू गुरुवोका स्मरण भी क्रमरहित 
म्रागे पीडे पाया जाता है, जिससे शिलालेख कालक्रमसे स्मरण या क्रमोत्लेखकी 
अ्रकृततिका मालुम नहा होता, श्रौर इसके लिए उदाहरणहूपमें पात्रकेस्रीका 
श्रीग्मकलकदेव भ्रौर श्रीवद्धंदेवसे भो पूवं स्मरण किया जाना सूचित किया था। 
मेरी यहं श्राप्ति स्वामी पात्रकेसरी श्रौर उन श्रीविद्यानन्दको एक मानकर 
कीग्ईथी जोकि श्रष्टसहस्ती श्रादि ्रन्थोके कर्ताहं, श्रौर उनके इस एक- 
व्यक्तित्वके लिये 'सम्यक्त्वप्रकाडः ग्रन्थ तथा वादिचन्दसूरिका (ज्ञानसूर्योदय 
नाटकं भ्रौर (जंनटितपी" भाग, श्रक &, पृ० ४३६-४४० को देखनेकी प्रेरणा 
को गड्‌ थी, क्योकि उस समय प्राय इन्हीश्र।धारोपर समाजमें दोनोका व्यक्ति. 
त्व एक माना जाता था, जोकि एक भारी भ्रम था । परन्तु वादको मैने 
(स्वामी पात्रकेसरी ्नौर विद्यानन्दः नामक श्रपने खोजपूणं निरन्धके दो लेखो- 





{ यथा --योऽसौ घातिमल द्िषदल-शिला-स्तम्भावली -खण्डन- 
घ्यानासि पद्रुरहतो भणवतस्सोऽस्यु प्रसादी़त । 
छात्रस्यापिस निहनन्दि-मूनिना नो चेत्क्थ वा शिला- 
स्तम्भोराज्य-रमागमाघ्व-पररिघस्तेनासिखण्डोघनः ।।&६॥ 
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रय इत फले ए भरमक्तो दुर करते हए यह्‌ स्पष्ट करके बतला दिया 
किस्वामी पात्रकेयरी अर वि्यानन्दका व्यक्तित्व ही नही, किन्तु ग्र्थसमूह 
रीर समयभी मिन है-पात्रकरी विद्यानन्दे कई शताब्दी पहले हृए है, 
्रकलकदेवसे मी कोई दो शताब्दी पहलेके विद्वान्‌ ह, श्रौर इसलिये उनका 
गस्तित्व श्रीवदवदेवसे भी पहले का है । नौर इससे श्रव, जव कि सम्यक्तव- 
परकाश-जंसे ग्रन्थक पोल खुल चुकी रहै, मैने उक्त तीनो शिलालेखोकी 
मौज्ुदगीको लेकर यह्‌ प्रतिपाद किया है करि उनसे श्री राइस साहवके 
भवुमानका समर्थन होता है, वह्‌ ठीक पाया गया श्रौर इसीसे उसपर की गई 
सपनी प्रापत्तिको मैने कभीका वापि लें लिया हे । 
जव स्वय कोगुशिवर्माका एक प्राचीन गरिलालेव शक सवत्‌ २५१ 
उपलन्य है श्रौर उससे मालूम होना है कि कोग्ुरिवर्म वि, स. १६० 
(६० सन्‌ १०३ ) मे राज्यासन पर श्रारूढ थै तव प्राय, यही समय उनके गरु 
एव राज्यके प्र्तिष्ठापक सिहनन्दी श्राचायंका समाना चाहिये, श्रौर शसलिये 
कहना चाहिये कि तरिहनन्दीकी गुरु-परम्परामे स्थित स्वामी समन्तभद्राचायं 
प्रवभ्यही षि० सवत्‌ १६० से पहले हृए है, परन्तु फितमे पहले, यह म्रभी 
शरप्रक्ट दै । फिर भी पुर्वीवर्ती होने पर कम से कम ३० वपं पहले तो समन्त- 
भप्रका होना मानही लिया जा सकता है, क्योकिः ३५ वे श्शिलालेखर्मे सिह्‌- 
नन्दीने पहले आयव, वरदत्त श्रौर शिवकोटि नामके तीन ्राचार्योका गनौर 
मौ उल्लेच पाया जाता है, जो समन्तभद्रकी शिष्यसन्तानमे हुए हैं श्रौर जिनके 
लिये १०-१० वपंकरा ओीसत समय मान लेना कुष श्रधिक नही है । इसे 
नमन्तसद्र निङ्चितरूपसे विक्रमकी प्राय दुसरी शताब्दीके पुवर्धिके विदान्‌ ठह्रते 
है । रौर यह भी हो सक्रता है करि उनक्रा श्रस्तित्वकान उत्तरार्धे भी चि० स 
१९५ (जक न० ९० ) तक्र चलता रहा हो, क्योक्रि उम समयकी स्थितिका एसा 
वोष होता है कि जव कोई मुनि ब्राचार्य-पदके योग्य होता था तभी उसको 
भराचायपददे दिया जताथा श्रौर इस तरह एक श्राचार्येके समयमे उनके कर्द 


~~~ 








ये दोनो लेख इस निवन्वमग्रहुमे श्रन्यत्र पृ ६३७ से ६९७ तक 
प्रक,शितहोरहै है, 


1 
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प 
शिष्य भी श्राचायं द्वो जति थे ग्रौर पृथकूषूपमे ग्रनेके मुनि सधौका गासन 
करते थे, रण्वा कोई कोई श्राचा्यं श्रपने जीवनकालमे ही श्राचाय-पदक्रो दछोड 
देते थे शरीर सघका शासन श्रपते किसी योग्य शिष्यके सूपुदं करके स्वय उपा- 
ध्यायया साधु परभेष्ठीका जीवन व्य्रतीत करते थे । एमी स्थितिमे उक्त तीनो 
प्राचायं समन्तभद्रके जीवन-कालमें भी उनकी सन्तानके रूपमे हो सक्ते हुं । 
शिलालेलोमे प्रयुक्त वरि गव्द (्ततः' वा (तदनन्तर जैसे प्रथंका वाचक 
है सौर उसके द्वारा एकको दूमरेमे बादका जो विद्वान सूचित क्रिया गयादहै 
उसका अभिप्राय केवल एकके मरण ्रौर दुसरेके जन्मसे नही वर्क जिष्यत्व- 
ग्रहण तथा श्राचायं-पदकी प्रपि ्रादिकौ ष्टिको लिये हृए भी होता है श्रौर इस 

लिये उस शनब्द-प्रयोगसे उक्त तीनो श्राचा्यक्रिा समन्तभद्रके जीवन-कालमे होना 
वाधित नरह ठहरता । प्रत्युत इसके, समन्तभद्रके समयका जो एक उत्लेख शक 
स्वत्‌ ६०(वि स १६५)का-सभवत.उनके निधनका-मिलता है उसकौ सगति भी 
ठीक वेठ जाती है । स्वामी समन्तभद्र जिनशासनके एक बहत बडे प्रचारक श्रौर 
प्रसारक हुए है, उन्होने श्रपने समयमे श्रीवीरजिनके शासनकी हजार गुरी बरद्धि 
कीहै, प्ता एक शिलालेखमे उल्लेख है, प्रपने मिङानको सफल बनानेके लिये 
उनके द्वारा ग्रनेक शिष्योको श्रनैक विषयोमें खास तौरसे सु्िभषित करके उन्हे 
प्रपने जीवनकाले ही शासन-प्रचारके कार्यम लगाया जाना बहुत कुच स्वा- 
भाविकदहै, श्रौर इससे सिहनन्दी जसे धमं-प्रचारकी मनोवृत्तिके उदारमना 
भ्राचार्यके श्रस्तित्वकी समावना समन्तभद्रके जीवनकाले ही श्रधिक जन 
पडती है । अस्तु | 
ऊपरके इन सते प्रमाणो एव॒ विवेचनकी रोशनीमे यहु वात श्रसन्दिग्ध- 
रूपसे स्पष्ट हो जातीहै करि स्वामी समन्तभद्र विक्रमकी दूसरी शताव्दीके 
विद्ठान थे--भले हौ वे इस शताव्दीके उत्तराधमे भीरहेहो यानन्हेदहो। 
श्रौर इस लिये जिन विद्धानोने उनका समय विक्रम या ईसाकी तीसरी शता- 
ब्दीसे भी वादकाश्रमुमान किया है व्ह सव भ्रम-मूलक है। डाक्टर के्वी० 
पाठकनें भ्रपने एक लेखमें समन्तभद्रके समयका श्रनुमान ईसाकी श्राठवी शता~ 
व्दीका पूवधिं किया था, जिसका युक्ति-पुरस्तर निराकरण 'समन्तमद्रका समय 
श्रौर डा० के० वीण पाठकः नामके निवन्ध (न १८) में विस्तारके साथ 
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६६६ जेनसाहित्य शरोर इतिहासपरविशद प्रकाश वि 
कियाजाचुका है रौर उसमे उनक सभी दितुश्रोको श्रसिद्धादि दोषोक्ते दूषित 
सिद्धकरक निःसार ठहराया गया है (= २६९७३२२) । । ॐ 

डावटर सतीरचन्द विद्याभूषणनेःश्रपनी "हिस्टरी श्राफ दि मिडियावल स्दरुल 
ग्राफ इन्डियन लांजिकभ्ं, यह्‌ श्रनुमान प्रकट क्रिया था कि समन्तभद्र ईसवी 
सन्‌ ६०० के लगभग हए है । परन्तु श्रापके इस श्रनुमानका क्या श्राघारदहै 
ग्रथवा किन युक्तियोके वलपर श्राप एसा श्रनुमान करनेके लिये वाध्यहृए हं 
यह कुछ भी सूचित नही किया । हा, इससे पहले इतना जणूर सूचित किया है 
कि समन्तमद्रका उल्लेख हिन्दू तत्त्ववेत्ता कृमारिल'ने भौ किया है श्रौर उसके 
लिये डा० भाण्डारकरकी संस्कृत म्रन्थोके ्रनुसन्वान-विषयक उस्र रिपोटके 
पृ० ११८ को देखनेकी प्रेरणा की है जिसका उल्लेख इस लेखके शुरूमे एक 
फुटनोट-दढारा किया जा चकाटहै 1 साय ही, यह प्रकट कियारहैकि करुमारिलः 
तोद्ध ताक्रिक विद्धान्‌ "धमंकीत्तिका समकालीन था श्रौर उसका जीवनकाल 
ग्राम तौर पर ईसानी ७वी शताब्दी ( ६३५से ६५०) मानाग्याह । शायद 
इतने परमे ही--करुमारिलके ग्रन्थे समन्तभद्रका उट्लेख मिल जाने मात्रसे ही- 
्रापने समन्तमद्रको कुमारिलसे कु ही पहलेका श्रवा प्रायः समकालीन विदान्‌ 
मान लियारहै,जो क्रंसी तरह भी युक्ति-सगत प्रतीत नही होता । कुमारिल- 
ने श्रपते उ्लोकवातिकमे, ्रकलकदेवके शरष्टशती ' ग्रन्थपर, उसके श्प्ाज्ञाप्रवाना- 
हि “““ इत्यादि वाक्योको लेकर, कुछ कटाक्ष किये ह ®, जिससे ग्रकलक- 
के श्रष्टलती' ग्रन्थक कुमारिलके सामने मौज्रुद होना पाया जाता दै । श्रौर यह 
्रष्ती ग्रथ समन्तभद्रके देवागमः स्तोच्रका भाष्य है, जौ समन्तमद्रसे करई 
गताब्दी वादका वना हृश्रा है । इससे विचाभुषण॒जीके श्रनुमानकौ निःसारता 
सहज ही व्यक्त हो जाती है । 

इन दोनो विद्वानोके श्रनुमानोके सिवाय प० सुखलालजीका, न्ञानविन्दु 
की परिचयात्मक्र प्रस्तावनामे, समन्तभद्रको भिना किसी हेतुके हौ पृज्यपाद 


(विक्रम छठी शताब्दी )का उत्तरवर्ती बतलाना श्रौर भी श्रचिक ति सारताको लिये 
हए हवे पूज्यपादके “जेन्द' व्याकरणे "चतुष्टयं समन्तमद्रस्य ब्रा ^ श्रौर 

@ उखा, प्रोकंसर कै ० वी० वाख्कका दगम्बर जनसाहित्यमे कुमारिलः 
का स्थानः नामक निवन्व | 


समन्तमद्रका समय-निणैय ६९७ 





श्रत्ते: सिद्धसेनस्यः इन दो सूत्रौके द्वारा समन्तभद्र, अरर सिद्धसेनके उल्लेखको 
जानते-मानते हए भी सिद्धसेनको तो एक सूत्रके श्राधार पर पूज्यपादका 
पूवेवर्ती वतला देते हँ परन्तु दूसरे सूत्रके प्रति गज-निमीलन-जसा व्यवहार 
करके उसे देखते हए भी ्रनदेखा कर जाते है श्रौर सम्न्तभद्रकोयो ही चलती 
कलमसे पज्यपादका उत्तरवर्ती कह डालते हँ । साथही, इस वातको भी भुला 
जाते हैँ कि सन्मतिकी प्रस्तावनां वे पुज्यपादको समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला 
भ्राए हें ग्रौर यह लिख श्राए है कि स्तुतिकाररूपमै प्रसिद्ध इन दोनो ्राचार्यका 
उल्लेख पुज्यपादने श्रपने व्याकरणके उक्त सूरोमे किया है उनका कोई भी प्रकार- 
का प्रभाव पृज्यपादकी कृतियो पर होना चाहिये. जो कि उनके उक्त उत्तरवर्ती 
कथनके विरुद्ध पडता है) उनके इस उत्तरवर्तीं कथनका विशेष ऊहापोह 
एव उसकी निसारताका व्यक्तीकरणा सन्मतिसूत्र श्रौर सिद्धसेन" नामक 
निवन्धके (सिद्धसेनका ससयादिकः प्रकरण ( पृ० ५४३-५६६ ) मे किया गया 
है श्रौर उसर्मे तथा “सिदढधमेनका सम्प्रदाय ग्रौर गुणकीतनः नामक प्रकरण- 
( पृण ५६६-५८५ ) मे यह भी स्पष्ट करके बतलाया गया है कि 
समन्तभद्र न्यायावतार भ्रौर सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनोसे ही नही, किन्तु 
प्रथमादि द्वाव्रिशिकाश्नोके कर्ता सिदधसेनोसे भी पहले हुए दहै । सस्वयम्भूस्तुति' 
नामकी भ्रथमद्वात्रिशिकामे सिद्धसेनने *अनेन सरवज्ञपरीनत्तणक्ञमास्यि 
प्रस्रादादयसोत्सता स्थिताः" जैसे वाक्योके हारा सवज्ञपरीक्षकके रूपमे स्वय 
समन्तभद्रका स्मरण क्या है श्नौर ग्रन्तिम पद्ये तव गुणकथोत्का वयमपि 
जगे वाक्योका साथमे प्रग्रोग करके वौरस्तुतिके रचनेमे समन्तमद्रके अ्रनुकररक्रौ 
साफ सूचनाभी को है--लिखादटै कि इस स्वज्ञ-हारकी परीक्षा करके हम भी 
परापकी गुणकथा करमेमे उत्सुक हुए है । [सि 

समयका श्रन्यथा प्रतिपादन करनेवाले विद्रानोके भ्रनुमानादिक्की एसी 
स्थिति्मे समन्नमद्रका विक्रमकी दुमरी श्रथवा ईसाकी पहली शताव्दीका समय 
श्रौर भी श्रधिके निर्णीत भ्रौ निविवादहो जातादहै। । 


दिल्ली, मगसिर शुक्ला पचमी स० २०१२ 


~ --न +---- - 


पशष ४ 
१. कान्यचित्रांफ सोदाहर्ण परिचय 


समन्तमद्रकी स्नुतिविद्या ( से २० ) से सम्बद्ध कान्य-चित्रोके कु उदा- 
हरण श्रपने-श्रपने काव्यकरे साथ यहां दिये जति है, जिसे उनके विपयका यथेष्ट 
परिज्ञान हो सके । साथर्मे चिव्रोकरा टोक परिचय प्राप्त करनेके लिये जरूरी 
सूचनाएेभीदीजा रही 1 इन स॒वको देनेसे पहले चित्राऽलद्धुार-सम्बन्धी 
कतिपय सामान्य नियमोकरा उल्लेख कर देना ्रावर्थक है, जिसे क्रिस प्रकारके 
-भ्रमक्तो श्रथवा चित्रमद्खुरी कल्पनाको कही कोई ्रवकादा न रहै- 
(१) “नाऽनुस्वार-विसर्गो च चित्रमङ्घायसमतौ 1 
श्रनुस्वार प्रौर विसर्गक्रा ब्रन्तर होनेषे चित्राऽलद्धार भग नही होता॥ 
(२) “4्यमकादौ मवेदैक्य डल्ला रलो ्ववरोस्तथा 
यमकादि अ्रलद्धारोमे इ-ल, र-ल, ग्रौर ववम भ्रमेद होता दै । 
(३) यमकादि चि्रालद्धारोर्े श्रन्य ब्रभेदोकी तरह कटी कटी शप ग्रौर न-ए 
मेभी्रभेदहोतादै, जैसा कि निम्न सग्रह इ्लोकसे जाना जाता है- 
६८ गे ~ र 
यमका भवेदेक्यं लयो रल्लयोवेबोः। 
शपयोर्नणयोष्चान्ते सविसगऽविसगंयोः। 
सविन्दुकाऽविन्दुकयो. स्यादसेद्‌-प्रकल्पनम्‌ ।।'” 
(१) म॒रजजन्ध 
श्रीमञ्जिनपदास्याशं प्रतिपद्यागसां जये । 
कामस्थानप्रदातेशं स्त॒तिविद्यां प्रसाधये ॥ १॥ 


\ ) ^ १, 


भर॒ दा 






भिम स्था 








ये सामान्य मुरजवन्के दो चित्र ह । इनमे पूर्वार्धके विपमसख्याक (१, ३, 
५, ७, ९, ११, १३, १५) ्रक्षरोको उत्तरार्धके समसख्याङ्धः ( २, ४, ६, ८, 
१०, १२, १४, १६ ) ्रक्षरोके साथ क्रमश निलाकर पढठनेपे इलोकका पूर्वां 
प्रौर उत्तराघेके विपमसख्याद्ुः श्रक्षरोको पूर्वर्धिके सम सख्याङ्धुः प्रक्ररोके साथ 
क्रमशः मिलाकर पठनसे उत्तरार्धं वन जाताहै। इस प्रकारके श्नन्य इलोक 
श्रन्थमे निम्नप्रकार है-- 

२, ६ ७, ८, €, २१, २०३ ३१, ३२ ३३; ३४५, २३८ २९) ४०, ४१, 
४२, ४५, ४६, ५८) ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६५, ६७) ६८, ६६, ७०, 
७१, ७३, ७४, ७१५ ७६, ७७, ७८, ८०, ८२, €९, १०१, १०२; १०३ 
१०४, १०५ ॥ 9 ६ 
(२) -गूटपश्चाद्धः 
धरिया ये भ्रितयेनव्यषे यानुपायान्वरानता | 
येपाप। यातपारा ये श्चियायातानतन्वत ॥ ३॥ 





॥॥| 


१| धि | या |ये | भि त | ये | ता | य 


कक ककम | > = ¦ ~~~ [1 त यि 


५] या | नच | पा | यां | न्व | रा | न | ता 





५9 
३|ये |पा|पा|यखा| त |पा| रा |ये [६ 
| श्रि|या|चाता| न |त | न्व | त |५ 








७६८ जैनसाहित्य रौर इतिहासपर विशद प्रकाश 


इसी प्रकार ४) १८; १६, २०; २१; २७; ३९१ ४३) ४४, ५९, ६०, ६२, 

रलोकोको जानना । (२) गतप्रत्यागताद्धः 

भासते विथ्युतास्तोना ना स्तोता ुवि ते सभा. । 

याः श्रिता स्तुत गीत्या नु नुत्या गीतस्तुंताः श्रिया ॥ १०॥ 
भा | स | ते | वि | भु | ता | स्तो | ना 


याः | श्रि | ता | स्तु | त | गी | त्या | नु 


इस कोषटकमे स्थित इलोकके प्रथम-तुतीय चरणोको उलटा पढनेसे क्रमशः 
हितीय-चतु्थं चरण बन जाते है । इसी प्रक्।रके शलोक न० ८३, ८८, ९५ ह । 
(४) गमे मह्यदिचि चेकाक्षरश्चतरक्षरश्चकश्लोकः 
नन्यनन्तद्धश्यनन्तेन नन्तेनस्तेभिनन्दन । 
सन्द्नद्धिरनम्रो न श्रौ नष्टोभिनन्य न ॥२२॥ 








परिशिष्ट १--कान्यचिर्त्रोका सोदाष्स्ण परिचय ७०१ 


+~ ~~~ 


यह्‌ इलोकके प्रथमाक्षरको गभे रखकर बनाया हुश्रा चार अक्षरोवाला वहु 
चक्रवृत्त है जिसकी चार महादिशाश्रोमें स्थितं चारो भ्रारोके प्रन्त्मे भी वही 


श्रक्षर पडता है । श्रन्त ग्रौर उपान्त्यके श्रक्षरदोदो बार पटे जाते ह| २३, २४ 
नम्बरके श्लोक भी एमे ही चक्रवृत्त है । 


(५) चक्रश्लोकः 
वर्गो ्तनुन्देव वन्दे तु स्वाद्तयाञ्जंव । 
वञ्जयार्चिं त्वमा्यीव वर्यामानोरुगोरव।२६॥ 





४. एव ५३) ण्ट रलोक्रौ 

यह्‌ इलौकके प्रथमक्षरको गभे रखकर वनापरा हुभ्रा चार श्रारोवाला 
चक्रदृत्त है । इसके प्रथमादि कोई कोर श्रक्षर चक्रमे एक बार लिखे जाकर भी 
श्रनैक वार. पठनेमें श्राति है । ५३, ५४ नम्बरके इलोक भी दते ही चक्रवृत्त है ; 


७०२ जैनसादहिव्य अर इतिद्ासपर विशद प्रकाश 





(६) अनन्तरपाद-मुरजषन्धः 
प्रभिपिक्तः सुरेलेकिस्िभिर्मक्तः परैने कैः 
वासुपूज्य मयीशेशस्व सुपूज्यः कयीदश. ।४८॥ 





इस चिच्ररमे इलोकका एके चरणा श्रपने उत्तरवर्ती चरणके साथ मूरजवन्ध- 
कोलियेहुएदहै। एेसे दूसरे इलोक न ० ६४, ६६, १०० पर स्थित दँ । 
(५) यथेष्टकराक्षरान्तसिति-मुरजवन्धः 
करमतामक्रम क्षेमं धीमतामच्यंमश्नमम्‌ । 
श्रीमद्धिमलसर्चमं ' वामक्राम नम क्षमम्‌ ।॥ ५०॥ 





मु रजव्रन्धके इपर चित्रम ऊपरके चित्रसे यहु विशेपतादहै कि इसमे श्रपना 
~ इष्ट क्षर (म) एक एक श्रक्षरके भ्रन्तरसे प्यके चारो ही चरणोर्मे बरावर 


परिशिष्ट १--काव्यचिरत्राका सादाहरण परिचय ५०३ 





प्रयुक्त हृश्रा जान पडता है 1 इस प्रकारके दूसरे इ्लोक ८६ प्रौर ६१ है। 


(८) अनुलोगप्रतिलोमकश्लाकः 
नतपाल महाराज गीघ्यानुत ममान्तर। 
रत्त मामतनुप्यागी जराया मलपातन। ५५॥ 


स 
|न |उ पा लमका |रा [ज [गाया ठ| त | स [मात | र | 
इस कोष्ठकमे स्थित पूर्वाधिको उल्टा पढनेपे उत्तराद्धं वन जातादहै। दसी 
प्रकार रलोके न° ९६, ९८ भी श्रचुलोमःप्रतिलोमःक्रमको लिये हुए है । 
(£) वहुक्रियापद -द्वितीयपादमभ्य -यमकाऽतालुव्यन्जनाऽवरुस्वर- 
गूढदधितीयपाद-तवत्तोमद्रः 
पारावाररवारापारा त्तमात्त क्षमाक्तरा। 
¢ 
वामानासमनामावारके मद्धंद॑मक्तर ॥ ८४ ॥ 














| [41 ल | मा क्ष \॥ मा स रा 


== ~~ |----- ~~ | याः क | ज, कि | म = | कक [ क | > 


पा रा ता र्‌ र्‌ वा रा पा 





दस कोष्टकर्मे उपरका र्लोक्र चारो ्रोरसे पडा जातादै। 





८० जैनसाहित्य श्रौर इतिहासपर विशद प्रकाश 


न ््नन्क ~ ~ ~~ ~ ~~~~-~~~~-~~-~-~--~---- ~~~ ~ 


(४०) गतप्रत्यायतपाद्‌-पद्ाभ्यात्त- 
यमकश्लोकः 
वीरावारर वारावी वररोकरुयोरव । 
वीरावारर्वारावी वारिवारिरि वारि वा ८५॥ 





इस कोष्टकपें स्थित प्रत्येक दीं | रा | वा ् 

चरणके पूर्वाधिको उल्टा पढने --------- 
से उसका उत्तराघं वन जाता 
टै । यह्‌ ष्लोक दो श्रक्षरो (व, क 78 
र) सेवनादहै। इसी प्रकारके 1 
उलोकं न० ६३, ६४दहै। 

(४) अनुलोम-प्रतिलोम-श्लोकयुगलम्‌ 

र्त माक्तर वामेश शमी चारुरुचानुत. । 

मा विभानशनाजोरुनम्रो न विजरामय ॥ ८६॥ 


शश [सो]चा€।र्‌[चा|दु तः 


"~| ---- 1 ----- , ------ [ = 0 ककण ज 4 त भय 


र |त्त।म|्ञ|र|वा][मे 


~~~ । ~~~ { -~----- १ ~~ { -----~ ए ----~- 1 ~~ 


भो(वि|मोन|श|ना जो। रुन [ब्रो(नवि[ज[रा[म|[य 





इस कोष्ठके स्थित इलोकको उल्टा पदढनेसे नीचे लिखा ८७ बा इलोक वन 
जाता है- । 
यमराज विनम्रोन सुजोनाशन भो विभो) 
ततु चारुरुचामीश शमेवारत्त सान्तर ॥ ८७॥ - 
म्रे|न।र|जो|ना[श 0 व्रि|मो 


य|म|रा|ज|चि[न 


= ॥ ~~ | जकन | क्क च = 8 ----~ 


~] ~--- १ ---~} ------ 1 ~-----~ । ~~~ ४ ११ १ कि 





त |नु चर] स्‌ चमी श{श|मे|वा|र + त |र 
इस कोष्ठकमे स्थित इलोकको उ्टा पठतेसे पूर्वका ८६ वा दलोक वन जाता 


दे । इसीसे दलोकका यह्‌ सोडा ्रनुनोम-परतिलोम कहलातः है । 
44 - 6 


परि० १काभ्य चि््रोका सोदाह्रण पसिचिय ७०५४ 


(१२) हष्टपादवलय-ग्रथमचतुथंसप्तम 
वलयेकाक्षर-चक्तवृत्तम्‌ 
नष्टाज्ञान सल्लोन शासनगुसे नस्र' जन पानिन 
नष्टग्लान सुमान पावन रिपूनप्यालुनन्भासन । 
नव्येकेन रुजोन सज्ननपतत नन्दन्ननन्तावन 
नन्द्टन्दानविहीनधामनयनो न स्ताप्पुनन्सनलिन १११ 


र्‌ 


र, 
॥ 
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इस चक्रवृत्तके गर्भम जो ्रक्षर है वही छौ भ्रारोके प्रथमचतुथं मरौर सत्षम 
वलये भी स्थित है श्रत १६ वार लिखा जाकर २८ वार पढा जाता है। ११२ 
वाँपद्यभीएेसादहीरहै) 





७०६ जैनसादहित्य ओर इतिहासपर विशद भकाश 


(१) ककि-काव्य-नासग-चक्रवृत्त्‌ 
ग्वैकस्तुतमेव वासमधुना तं येच्युतं स्वीशते 
यन्नन्यैति सुशरम पूरेमधिकां शान्ति व्रजित्वाध्वना । 
यद्धक्स्या शमिताकृशाघमसजं तिष्ठेल्नः स्वालये 
गे सद्धोगकदायतीव यजते ते मे जिनाः सुश्रिये ।११६॥ 





इस चक्रनृत्तके वाहरसे ७ वे वलयमे 'शान्तिवर्मकृत* श्रौर॒ चौथे वलयम 
^जिनस्तुतिशत' पदोकी उपलब्धि होती है, जो कवि श्रौर काव्यके नामको लिये 
हुए ह । कवि ग्रौर काव्यके नाम विना इश प्रकारके दूसरे चक्रवृत्त ११० ६१३२; 
११४८. ११५ नन्के ह। 


२ स्यम्भू-श्तवन-छन्द्‌ शूची 


२१बे निवन्धसे सम्बद्ध स्वयम्भरुस्नोत्रके स्नवन-क्रमसे छन्दोके नाम श्रौर 
लक्षण निम्न प्रकार है--एक स्तवनके पद्य यदि एकस ्रविकर छन्दोमे हैतो उन 
पद्योके क्रमा द्ध छन्द-नामके पूवम दे दिये गये हे । रौर जिस छन्दका लभ एक 
वार किसी स्तवनमें श्राच्खका है उसकी सुचना "उपयु क्तः शब्दके साथ उस स्तव्रन- 
नम्वरको त्रोकिट के भीतर देकर की गई है -- 
१. वंशस्थ--प्त्येक चरणे जगण, तगण, जगण, रगणक्े क्रमको लिये 
हए हाद्ञाक्षर (५.७) वृत्तका नाम॒ “वजस्थः है । 


२ उपजाति--इन्दरवरा ग्रौर उपेन््रवजाके चररा-मिश्ररामे वना हुम्रा चन्द 
"उपजातिः कहलाता है । 
३. १,४ इन्द्रवजा,२ उ पेन्द्रवजा, ३,५ उपजाति-प्रिचरणा तगण,तगण॒, 


जगण ग्मौर श्रन्तर्मे दो गुरुके क्रमको स्तिये इंए एक्ादजवणत्मिक वृत्तको 'इन्द्र- 
व्राः कहते हँ रौर यदि चरणारम्भमे गरुरके स्थान पर लघुप्रभर (जग) 
दो तो वही उपेन््रवाः? हो जाना दै । रोनोके मिश्रणसे वना "उपजातिः | 

४. वशस्थ--उपवु क्त (१) 

४५ १.४ उपजाति, ५ उपेन्द्रवजा--उपक्त (२). (3) 

६-६. उपजाति-ज्पवुक्त (२) 

१०. वशस्थ--उपयु क्त (१) 

११ १,४,८ उपजाति, २, 3 उपेन्रवज्रा--वपवुन्त (र) उपग्रुक्त (३) 

१२. १,३१४ उपजाति, २, उपेन्रवज्रा, ५ उन्धवज्र।--उ्ययु क्त (२), (३) 

९३-१४. वंशस्थ--उपयु क्त (१) 

१५. रथाद्धता-रगण,नगण, रग ज्रौर लघु-गुर क्रमको लिये हए एकादद- 
वणत्मिक-चरण-वृत्तका नाम स्रथोद्धताः है ] 

१६. उपजाति --उपयु क्त (२) 


"~~~ 


७८८ जनसाहित्य ओरौर इतिहासपर विशद प्रकाश 








=~~~^~~-~~~-~-~-~~ ~~~ ~~ ^~ ^ ^ ० 





१७. व सन्ततिललक्रा--तगर.,भगण+जगण, जगण ग्रौर अन्तमं दो गुरुके क्रपको 


लिये हुए चतुदेज-वर्णत्मक(८,६) चरणावृत्त का नाम “वसन्ततिलका । 


१८ ९,१८ पथ्यावक्व्र्मनुष्टप्‌--म्रनुष्टुपके प्रत्येक चरणर्मे श्राठ श्रक्षर 


होते टै. जिनमें व्वा लघु, ठा गरु ग्रौर जवा भ्रक्षर समचरणो (२,४) 
मे लघ तथा वरिपमचरणोौ (१,३) मे गरु होतादै । मरौर जि्के समचरणो- 
मे चार श्रक्षरोकरे वाद 'जगण'हौ उसे “पथ्यावक्त श्रनुष्टुप्‌" कहते है । 
१६, २० सुसद्रिकामालती -सिश्र-यमक-- नयस, नगण, रगण भ्रौर 
लघ्‌-गरुरुके क्रमको लिये हुए एकादशवरात्िक चरणवृत्तका नाम सुभद्रिका 
हरै ञ्रौर नगण, जगण, जगण, रगणके क्रमको लिये हुए द्वाद्ाक्च रात्मकर 
चरणवृत्तक्रा नाम (मालती' है। इन दोनोके चरण-सिश्चरणपे वना हुश्रा छद 
ससुभटिका-मानती-भिश्र-यमक' कहा जाता दै । 


१६. वानवासिक्रा--चितके प्रत्येक चरणमे १६ मात्राँ ग्रौर उनमेष्वी 


त्था र्वी मात्रालघुहो उसे वानवासिकाः छन्द कहते ह। 


२० वैतालोय--जिज प्रयम तृतीय ( विपम ) चर्णोमे १४ ग्रौर हितीय, 


चतुथं (सम) चरणमे १5 माव्राएं होती दै तथा विषम चरणों £ मात्रा 
ग्रोके श्रौर्‌ समचरणोमे ८ मात्राग्रोके व(द क्रमल" रग्ण" तथा लघु-गर 
होते है उमे `वेनानी'"यवृत्त कहते 


२\, िखरिणी-- प्रत्येक चरणमे यग, मगरा, तगण॒, सगण, भगणा प्रौर 


९ -- वन्ते ्रमक्तो लिये हृषु सप्तदल (६,११) वखत्मिक वृत्तका ताम 
1119 


२२. उदगता-- जिसके प्रथम चरणमे क्रयशः सगण, जभण. सगण चौर 


लघ्‌, द्ितीय चराम नगा, सगा, जगण श्रौर गुरु, तृतीय चरणर्पर 
भगण, नगण, जगण श्रौर लघ्‌ गुर्‌ तथा चौथे चरणमं सगण, जग 
सगण, जगण ग्रौर गुरु हो उसे “उद्गता वृत्त कहते हे । 


२३. वंशस्थ-- उपर्युक्त (१ ) 
२४ श्रा्यगीति (स्कन्धक) -- जिसके विषमचरशोरमे १२-ष्र ओर समः 


परि० २--अहरमम्बोधन-प दावल्ली ७८६ 


"~~~ ~ 








चरणो २०-२० मावाएः होती ह उसे भ्राय्यागीति' श्रथवा <स्कन्धकः 
वत्त कहते हें । 

गण-लत्तण-प्राठगणोमेसे जिसके प्रादिमें गुरु वह॒ भगर,' जिसके मध्यमं 
गुरु वह "जगण", जिसके श्रन्तमें गुर ब्रह 'सगरा,* जिक्तके श्रादिमे लघु वहू 
यगणः, जिसके मध्यमे लघु वहु “रगण॒ , जिसके श्रन्तमे लपु वह तगण॒ः 
जिसके तीनो वरं ग्र वह मग" श्रौर जिसके तीनो वणं लघु वह 
नगर” कहलाता है । लघु एकमात्रिक ग्रौर गुरु द्िमात्रिकं होता है। 


३. अर्हत्सम्बोधन पदावली 


स्वामी समन्तभद्रने भ्रपने स्वयम्भूस्तोत्रमे तीथंद्धुर श्रहन्तोके लिये लिन 
विशेपणपदोका प्रयोग किया है उनका एक सग्रह स्तव्रन-क्रमय समन्तमद्रका 
स्वयम्भूस्तोत्रः नामक निवन्ध (२१)मे दिया गया है श्रौर उसके देनेमे यह दृष्टि 
व्यक्त की गई कि उसमे श्रहुन्स्वरूपपर ग्रच्छा प्रकाञ पडताहै ग्रौर वहु नय- 
विवक्नाके साथ भ्रथंपर षटि रखते हए उन(विल्ञपण॒पदो)करा पाठ करनेपर सहजं 
ही श्रवगत हो जाता है । यर्हापिर उन सम्बोधन पदोका स्तोत्र-क्रमसत एकत्र सग्रह 
दिया नाना है जिनमे स्वामीजी भ्रपत्रे इए ग्रहन्तदेवोको पुक्रारते थे ग्रौर जिन्हे 
स्वामीजीने म्रपने स्वयम्भु,देवागम, गुक्त्यनुश्ासन ओर स्तुत्तिविद्या नामके चार 
उपलब्ध स्नोत्रोमें प्रयुक्त किया है । इश्मे भी ग्रदतम्बरूपपर ग्रच्छा प्रकाश पडता 
है रौर वह नय-विवक्षाके साथ श्रथपर हृष्टि रखते हुण पाठ करनेपरमग्रौरभी 
मामने भ्राजाता है 1 साथ ही+इसमे पाठकोको समन्तभद्रकी चित्तवृत्ति ग्रौर रचना- 
चातुरीका कितना ही नया एव विशेष ्ननुभव भी प्राप्त हौ सकेगा स्तुतिविद्याके 
्रधिकाल सम्बोघनपद तो बडे ही विचित्र, अ्रनूटेगम्भीर तथा श्रथगौरवको लिये 
इए जान पडते है श्रौर वे सव सस्कृतभापापर समन्तभद्रके एकाधिपत्यके सूचक 
है । उनके श्रथेका कितना ही श्राभास पाठकोको स्तुतिविद्याके उस्र ग्रनुबाद 
परसे हो सकेगा जो ` वीरसेवा-मन्दिरसे प्रकाशित भ्रा है।. नेप मम्त्रोषनपदो 
का श्रथं सहज ही बोधगम्य है । एक स्तोत्रम जो सम्बोवनपद एकमे ्रधिक वार 
भ्रणरुक्त, हए है उन्हे उस स्तोत्रम प्रथम प्रयोगके स्थानपर ही पद्याद्धुके साथ ग्रहण 





५१० जेन साहित्य अर. इतिदहासपर विशद प्रकाश 


~~~ ^^ 





किया यया है ग्रौर ग्रन्यत्र प्रयोगकी सुचना त्रोकटके भीतर पद्याद्धोको दकरकी 
गई हे । स्तुतिविद्याके सस्बोघनपदोको स्तवनक्रमसे ८ स्तवनका नम्बर पैरेग्राफ- 
के गुरूमे ही इते हृए ) रक्छा गया हँ श्नौर उनके स्थानकी सूचना पद्याद्खो-दारा 
पद्यसम्दन्धी सम्बोधनपदोके प्रन्तमे तथा ब्र कटके भीतर उन्हे देकर की ग्ईहै| 

९. स्वयस्भूम प्रयुक्तं पद-- नाथ १४ ( २५, ५७, ७५, ६६, १२९ ), 
प्राये १५ ( ४, ईत ); प्रभो २० (६8), सविधे ४१, श्रनघ ४६, जिन ५० 
( ११२, ११४ १३७, १८४१ ), नीतल ५०. मुनीन्द्र ५६ (८५), महामुने ७० 
घीर्‌ ७४ ( ६०, ६४ ), जिननृप ५५, श्ररजिन १०४, वरद १०५, कृतमद- 
निग्रहं ११२, यते ११३, धीमन्‌ ११७, भगवन्‌ ११७, वीर १३६, मुनीश्वर 
१३८, मूमृष्चुकामद १४१, देव १४३ । 

२. देवागसमे प्रयुक्तं पद-- नाथ ८, मुनीन्द्र २०॥ 


# 


३. युक््यनुशासनमे प्रयुक्त पठ--{जन २ (४) ९, ३०, ३४५५२ ६४) 
वीर ३३, जिननाग ४४. मुने ५८। 

‰. म्तुतिविदयामे प्रयुक्त सम्बोधनपद-- 

(१) नतपीलासन, भ्रयोक, सुमनः, ऋपभ ५, प्रायं (रद) ४७) ५४ ८ 
९२) ८, रतुन १०, ईड्य, महोसुछरवे १२; श्रतातित्ततोतोते, ततौततः १३, 
येयायायाययेयाय, नानानूनाननानन, प्रमम (&३), भ्रमितताततीतिततीतित. १४; 
महिमाय, पद्मयासहिनायते १५ 1 

(२) सदश्षर, ग्रजर ( ८३, ११२ ), ्रजित, प्रभो (२७) १६, सदक्षराज- 
राजित, प्रमोदय, तान्तमोह्‌ १७ 1 

(३) वामेश ( ८६) ८८, €८ ), एकाच्यै, शव १६; जिन ( २३, ६१ 
६२ ), विश्रम २०। 

(४) श्रतम , श्रभिनन्दन ( २२, २३, २४ ) २१ नन्यनन्त्चं नन्त्‌, इन 
( २४, २५, ७५, ८६, ८८, ६१, १८८, १११ ) २३; नन्दनस्वर २४। 

(५) सुमते, दातः (६६) २५, देव (रत, ८३), श्रक्षयाज॑व, वय (५४) 


परि० ३--श्रहंर्सस्वोधन-पदावली ७११. 


------=----~~ 








६८, ११०), स्रमानोरुगौरव २६ । | 

(६) श्रपापापदमेयश्रौपादपद्य, पन्चप्रभ, मतिप्रद २७, विभो ( ८६, ८७ }) 
।जेय (७५, ९५), ततामित २८ । ४ 

(=) एकस्वभाव ३५; शशिप्रभ ३६ । 

(€) त्रज (४४, ४६, ८६ ) ३७, नायक, सन्नजर ३८; ग्रव्याे पुष्पदन्त, 
स्ववत्पते ३९, धीर {६३} ४०। 1 

(१०) भूतनेत्र पते ४१) 

(११) ती्थदि ४३, श्रपराग (४७), सदितावार्यं ४६, श्रेयन्‌, विदायंसहिन 
समरत्सन्चजव ४७ । 

(१२) वासुपुज्य ४८ । 

(१३) श्रनेन (१०८) ५२, नयमानशम, श्रमान (६३), ्रार्यातिनाशन' 
उरो, श्रदिमाय ५३। 

(१४) वंभ, श्रतिनन्य, वन्य, ग्रनन्त, सदारव, वरद, (११०), श्रतिन- 
तार्याव, प्रतान्तसभाखंव ५४, नु्नानृत (१०६), उन्नत, च्रनन्त ५५ । 

(१५) न्रवाध, दमेनद्धं, मत, घमं प्रभ, गोधन, ग्रनागः, धर्म, अर्मतमप्रद 
५६, नतपाल, महाराज, गीव्यानुत, ्रक्नर ( ८४, ८६, ८६, ११२ ), मलपातन 
५७, नाथ ६०, देवदेव ६२, स्थिर (८६), उदार ६३, ईडित, भगौ ई४ । 

(१ ६) बलाद्‌च ६६, श्रधिपते ७०, बुघदेव ७१, सगतोहीन ७२, स्वसमान, 
भाक्षमान,) अ्रनघ ७६ । 

(१७) श्रनिज ०८१, नतयात्त, विदामी, दावितयातन, रजसामन्त, श्रसन्त- 
मस ८३; पारावाररवार, क्षमाक्ष, वामानाममन, ऋद्ध (१०८) ८४ । 

(१८) वीसावार) श्र. वरर, वीर ८५, चाररूचानुत, अ्रनखन ( ६१ ), 
उरुनस्र, विजरामय ८६; यमसयज, विनम्रन, रुजोनाडन, चारुरुचामीश्च ८७, 
स्वय, स्वयमाय, ्रायंस्वमायन, दमराज, ऋतवाद, नदेवातंज रामद ८८, रक्षार 
श्रदर, शुर ८६ । 


ि = हेत्य मो ति [3 
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२०) हानिहीन, अनन्त (१११). जानस्थानस्थ श्रानतनन्दन ६१; पावन 
प्रज्िनगोतेजः; वर, न'नात्रत्त, श्रक्षते, नानाश्चर्य, सुवीतागः, पुनिसूतव्रत ९२। 

(२१) नम, स्नामनमनः, नामनमन, ६३; न , दयाभ, ऋतवागो्य, गो- 
वानं नवार्दन, श्रनुनुत, नतामित्त ६५, स्वय, मेध्य, श्रिया चुत्तयाशित, दन्ते, 
युद्रयाऽमेय, स्वभोत ६६ । 

(२२) सद्ग , श्रमेय. सगरो, यमेश, उ्तसतानुत &८ । 

(२३) ममतातीत, उत्तममता प्रत, ततामितमते, तातमतत, ग्रतीतमूते, श्रमित 
१०८ | 

(२४) वामदेव, क्षमाजेय, श्रीमते, वद्धं मानाय, नमोन (१०४) १०३; श्रीम 
१०४ मुरानत्त १०७, वद्धंमान, श्रेय १०८, नानानन्तनरुतान्त, तान्तितनिनुत्‌, 
नु-नान्त, त्रूतीनेन, नितान्ततानितनुते, चूतीनेननितान्ततानितनृुते, निन्त; चरुतानन 
१०९, वन्दःर्प्रवलाजवजवमयप्रव्वमिगोप्राभव, वर्ष्णो, विलसद्गरुणाणंव, 
जगच्चिर्वगिहितो, शिव, वन्दीभ्रुतस्तमस्तदेव, प्रज्ञैकदश्नस्तव, एकवन्य, रभव ११०; 
नष्टानान, मलोन, शासनगुरो, नष्रलान, यूमान, पावन, भासन,नत्येकेन, रुजोन, 
सञ्जनपते, श्रवन, सज्जन १११; रम्य, श्रपारगरुण, अरज, सुरवरेरच्यं, श्रीधर 
रत्यून, ग्र रतिदूर, भागुर पर्य, उत्तरर्ठीन्विर, गरण्य, ग्राघीर, सुवीर, विदरः 
गुरो ११२, तेजःपते ११४८ 1 
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लेखको कुलः अन्य विशिष्ट कृति 


९ ्रंथ-परीक्ता प्रथम भाग)--उमास्वामिश्वावकाचार, कुन्दकुन्दश्रावकाचार प्रौर .- 


। जिनसेन-त्रिवर्णाचारकी परीक्षाएं । 
क ^ (द्वितीय भाग }-- मद्राहु-सदहिताकी परीक्षा 1 - | 
३ ” (वृत्ती भाग )--सोमसेन-च्निवर्णाचोर, धम॑परीक्षा (वे०) । 
, | ूज्यपाद-उपासकाचार, श्रकलंक-पतिष्टापाठ्कौ परीक्षाएं । ' 
४ ”" (चतुर्थं माग)-- सू्प्रकाश-परोक्षा। ` । 


४५ जिनपूजाधिकरार-सीमासा -पूजाधिकार-विषयक विवेचनात्मक निबन्व । " 
६ उपासनातत्त्व--उपासना-विषयक सिद्धान्तोका प्रतिपादक प्रबन्धं 1 

७ विवाह -समुद श्य--विवाहका सप्रमाण माभिक श्रौर तात्विक विवेचन । 

८ विवाहक्ते्र-प्रकाश--विवाहके विशाल क्षेत्रका सप्राण निरूपण । 

६ जैना चार्याकरा शामन-मेद--जैनाचार्योके मत-मेदोका सप्रमाण दिग्दर्शन । 
१० स्वयेभूस्तोत्र-तूतन पद्ध तिसे लिखित विशिष्ट हिन्दी श्रनुवाद । 
११ युक्व्यतुशासन-नई शैलीमे निमित सवं प्रथम हिन्दी टीका । ५ 


१२ समीचीन-धर्मशास््र- गम्भीर विवेचनादिके साथ निमित हिन्दी भाष्य 
विस्तृत प्रस्तावना-सहित । | 


१३ प्रभाचन्द्रका तच्त्वाथैसूत्र--तुलनात्मक सुबोध दिन्दी व्यास्यादिक । 

१४ पुरातन जेनवाक्य सुची--६४ प्राकृतम्रंथोकी विज्ञाल पद्ानुक्रमणौ । 
१५ सत्साधुस्मरण-मंगयलषाठ-- २१ प्राचा्यौकि १३७ पुण्यस्मरणासानुवाद । 
१६ अनेकान्तरसलहरी- गेम भ्रनेकान्तवादकी सुगम कूंजी । . 

१७ हम दुखी क्यो {--दृलके कारणोका सयुक्तिक प्ररू्पण । 

६८ समन्तभद्रविचारदी पिक्रा--समन्तमद्रके कुछ विशिष्ट मन्तव्योपर प्रकाश ।, 
१६ महावीरका सर्वोदय तीर्थ--महावीरके संवंहितकारी ती्थंका निरूपण । 
२० सेवाधर्म --लोकसेवाकी धर्मरूप -श्रपूरवं व्याख्या । | | 
२९ परिप्रहका प्रायश्विन--परिग्रहको पाप सिद्धकर उसकः प्रायदिष्वत्त विघान 1 
२२ सिद्धि सखोपान--प्रा °्पूज्यपादकी सिद्ध मक्तिका विकसित हिन्दी पद्यानुवाद 
२३ मेरी द्रव्यपूजा--जैनोमें प्रचलित द्रव्यपरा पर नया प्रकाश पद्यमय । 


२४ वाहुवलि-जिनपूुजा--गोम्मटेश्वर वाहुवलीके चरितसे परिपू पद्यरचना । 
२५८ महावीर -जिनपृजा--महावी र-जीवन-वाणी-सारदीपिका अपूव पूजा । 
२६ वीर-पुष्पाञ्चलि-भेरी भावनाः श्रादि अनेक कान्यकृतियोका सग्रह । 
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